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"हे a 5 यी 
आजकल आर्यभापा [हिन्दी] में संस्कृतशग्दा का प्रयोग बहुलता से होता हे । ज्यों = i 
भाषा उन्नत होती जायगी, नवीनः विषया पर ग्रन्थों का समावेश उस म दिन प्रतिदिन होता रहेगा, 
त्यां त्या संस्कृतशब्दों का प्रयोग भी अधिकाधिक ही बढ़ता रहेगा; कथक ESAT हिन्दी के i 
sa तक माता का काम देती रही है ओर ऐसा ही आगे को होता रहेगा । ऐसी दशा में एक ऐसे कोष 
की आवश्यकता थी, जिस में संस्कृत के प्र न "शब्दों के सुगमाथे हिन्दी में दिये गये हौँ । इसी उह र 
को aay में रख कर हमने गृह कोष प्रस्तुत किया हेच आशा है कि इससे sl हिन्दी ue. लिखे 
agai को उच्च ्रार्यभाषा के समझने ओर सीखने में सुगेसता होगी । यह ही नहीं, इस के पाठ से 
स्कूलों AL कालिजा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, जिनकी गोणभाषा संस्कृत होती SARA लाभ उठा सकते | 
हैं | कारण फि इस में संस्कृतशब्दों के हिन्दी पर्यायवाची शब्दों के ait ही उर्दू भाषा के पर्यायवाची | 
शब्द भी दिये गये हैं। स्कूलां ओर कालिजो में, जहां सस्कृत पढ्न वाले; विद्यार्थी भी उदू शब्दा का 
प्रयोग करने पर विवश होते हैं,इस कोष की इस विशेषता को बड़ा उपयोगी कर Prat । अब हम यहा AIT 
से उत acai का विवरण देते हैं, जिन के जानने से इस कोष के समझने में पा का सुगमता होगी। 
१-संस्कृतवर्णमाला में ४६ अक्षर होते हैं, जिनमें १४ स्वर ओर २५ Nise हैं । अआ इ ई 
उ ऊ ऋ ऋ लू लू ए ऐ ओ AT स्वर कहलाते हैं। इन में अ इ उ ऋ लू-ये /हैस्‍्व ओर शेष दीघ 
खर कहलाते हैं। कखगघंळकचंळुजकनरठडढण,तथदधथन,पफबभमायरलव 
शपस ह, अं ग्र:-ये पेंतीस व्यञ्जन हैं ।«क से लेकर म तक स्पर्शवर्ण कहलाते ९ जो पाँच वर्गो । 
[east ] मॅ विभक्त हैं । क ख ग घ ङ saat, चं छ ज झ न=चवर्ग; टठ डप टवर्ग; 
त थ दद घ न>तवर्ग; पफबभमङ्पवर्ग; TIAA HAT TIE WITT ष्मवरण तथा 
अं [~] अनुखार और त्रः [:] विसर्गं जो ग्रयोगवाह वर्ण कहलाते हँ । इन वण के अनेक se 
स्थान हैं जो किसी व्याकरणग्रन्थ के देखने से ज्ञात हो सकते हैं; किन्तु यहां इतना जानना श॑ TF दै 
कि श प स में श तालव्य, प सूर्घन्य ओर स दन्त्य सकार कहलाता | 
संस्कृत में जब दो पद पास २ श्रते हैं तो वे एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं। इ 
का माम 'सन्धि' है। सन्धि दो प्रकार की होती है-स्वरसन्धि और व्यञ्जनसन्धि । सन्धि, 
विवरण हमारे यहां के छुपे “ संस्कृतशिक्षक ” नामक पुस्तक में देखिये । 
३-द्रव्यवाचक जो शब्द होते हैं, उनके पश्चात सात विभक्तियां लगती हें। जो ये ऐ 
द्वितीया; चतुर्थी) पञ्चमी, पछी श्रोर सप्तमी । जिन के प्रत्यय नीचे लिखे अनुसार होते हैं । प्रथ... ^ । 
, भ, अः) द्वितीया में अम्‌, शरो, रः) तृतीया में आ, भ्याम, भिः, चतुर्थी में ए, भ्याम्‌, 
पञ्चमी में ग्र, भ्याम्‌, . भ्यः; पछी में श्रः, ओ:, आम ओर सप्तमी में इ, wh, सु प्रत्यय लगाये 
' जाते हँ। ये २१ प्रत्यय सुप्‌ कहलाते हैं ओर जिस शब्द के अन्त में ये प्रत्यय लगाये जाते हें वह स”) 
we पद कहलाता है। . “ok वडा 
४-द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अतिरिक्त संस्कृत में सर्व नाम नामक संज्ञा भी होती हैं,जि 1 
प्रोनोन (Pronoun) कहते हैं । इनके उत्तर भी उपर्युक्त विभक्तियां लगती हैं । सर्व ,विश्‍व, | 
ज्ये, अत्यतर, इतर) कतर, कतम, एकतम, भ 0. र, पूर्व, पर, अपर, अवर, TIE 
किम्‌. यद्‌, तद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌ , युष्म द्‌ थे प्रसिङ सवनाम हैं । 
yee के अतिरिक्त संख्यावाचक संज्ञा होती है 


ae जिन्हें अंग्रेजी में Num 
हैं । एक, अनेक द्वि, त्रि) चतुर, पंचन्‌, षष्‌ र 3 
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PSS a a "मू 
i ae 4 य्य दु 
हात? 1) सति, सीति, नवति, शत, सन्न इत्यादि संर्यावाचु शब्द्‌ हैं, यह स्मरणे 
चाहिये कि संज्ञा्रों के परचाठ सुप्‌ व्रिभक्ति:लगने पर इन के रूप में कुद्न फेरफार दोजाता हे 
। ES र se ¥ > = र: टो ) 
| जु ऐसे भी शब्द हैं जिन के रूप में कभी विकार नहीं दोता और उनके पश्चात्‌ सुप्‌ विभः 
| क्तियां नहीं लगती | ऐसे शब्दों को शअ्रव्यय कहते हैं सुप्‌ विभ- 


र्य अकस्माद्‌, अति, अतीव, अथवा, अथो, श्र, धत्‌. ब 0040 ee us 
T, अहो, था, इति, इत्थम्‌, इदानीम, gz, उच्चेस्‌ , उपरि, ने i aa कस का क 1 
ai fra, चिरम्‌, चेत्‌, तथा, तदा, AAR, नूनम्‌, परचात “प्रति 0 तर ततरः — nae a 
गोष अव्ययों का अन्तिम स्‌ वा र्‌ विसर्ग में बदल TALL | ऋषय एक प्रकार के क्रियाविशेषण दते हः 
श्य र्या के रथे ली भेदभाव करन र लिये उसके पथ कुछ अव्यय लगाये जाते हैं, जिन का नाम उपसग 
त्‌खे । अति, ata, अनु, अप्‌ , अपि, अभि . ४5 दुर, नि 
ao -अवगाहः = वगाहः, iad te कदत , रव, का [विकल्प से a गोप दोजाता जाता हं जस 
[ची ॥ क्ष र ७-पुल्लिंगसं बुढी से ख्रीलिंग संज्ञा बनाने के लिये आ,ई, इका इत्यादि प्रत्यय लगाये जाते हैं । 
का | जो igh Raa हैं | ग्रकारान्त पुल्लिंग शब्दों के पश्चात्‌ आ लगा कर खीलिंग बनाया 
aT जाता है । मेस सर से सरला,प्रिय से प्रिया;किन्तु गौर से गोरी,कुमार से कुमारी,किशोर से किशोरी 
गी । cur इज Te | अजादि को छोड़ कर जातिवाचक शब्दों के पश्चात्‌ ई प्रत्यय लगाया जाता है | 
गो हि नर वि सा ई ge uct हं। जसे दाढू से दात्री, धा से धात्री । संख्यावाचक ay 
wail a wy) ES न 0 के उत्तर इ प्रत्यय लगता है, जसे कामिन्‌ से कामिनी, यामिन्‌ से यामिनी | 
5 पव, वस्‌, इ्यस्‌ प्रत्ययान्त संज्ञां के पश्चात्‌ ई प्रत्यय लगता हे । Ta विद्वस्‌ से विदूषी, 
वर्ग; जुद्धिमत॒ से बुडिमती | : 


तथा । प्र jj ८-संस्कृत में ६ कारक ( Cases.) होते हं । यथाः-कत्ता, कर्म, करण, सम्मदान, अपादान 


गा क धिकरण; सम्बन्ध और सम्बोधन की कारकों में गिनती नहीं होती । कर्ता में प्रथमा विभक्ति, 
Th ह | 


त टीन में द्वितीया, करण में ठृतीया,सम्प्रदान में चतुर्थी, अपादान में पञ्चमी,सम्बन्ध में पष्ठी और अधिकरण 
ठ नपतमी विभक्ति होती हे । कर्ता कारक क्रिया करने वाले को प्रकट करता है, कर्म उस द्रव्य को प्रकट 
| if अता है जिसमें क्रिया का फल रहता है। करण से उस साधन का द्योतन होता है जिसकी सहायता से क्रियां 
/ aR वि रू ५ जाती है । सम्प्रदान उस व्यक्ति वा द्रव्य को बतलाता है जिस को कोई वस्तु दीजाती है वा जिस के 
| og faye से क्रिया की जाती हे | अपादान उस पुरुष वा द्रव्य को प्रकट करता है जिस से कोई वस्तु अलग 
स " ९ जाय, लीजाय, उत्पन्न की जाय, रक्षित की 'जाय, सीखी जाय । अधिकरण उस व्यक्ति वा द्रव्य 
| का बतलाता हे जो क्रिया का आधार. होता है । सम्बन्ध से दो AGA का आपस का सम्बन्ध 
यः, ( wear ) ज्ञात होता है। . : i ह 
६-विशेषण उस संज्ञा को कहते हँ जो किसी व्यक्ति वा द्रव्य के पूर्व लगाई जाकर उसके श्रथ 
» में कुछ विशेषता लादे | वह व्यक्ति वा द्रव्य विशेष्य कहलाता हे । विशेषण का कोई निश्चित लिङ्ग नहीं 
होता; प्रत्युत वह जिस विशेष्य के साथ जोड़ा जाता हे उसी के लिङ्ग के ग्रहण कर लेता हे । इसीलिये 
“रह त्रिलिङ्ग कहलाता है । भाषा में पुल्लिङ्ग ओर खरीलिङ्ग केवल दो ही लिङ्ग होते Reg संस्कृत में इन 
रे अधिक एक और लिङ्ग होता हे जो नपुंसकलिङ्ग कहलाता है । पुरिलङ्ग उन शब्दों को जतलाता हे जिन 
बु पुरुषचिन्ह पाया जाय । thy उन शब्दा को बतलाता हे जिन में त्व, ख्रीचिन्ह वा 
लता ] पाई जाय । जिस में जीत्व और पुरुषत्व दोना का अ्रभाव हो वह नपुंसक कहलाता 
४ शब्दों का लिङ्ग निश्चित होता हे इसलिये यह नियम सर्वत्र नहीं लगता; क्योंकि संस्कृत 


\ लिङ्ग नारी, gfe दाराः, और नपुंसकलिङ्ग कलत्र तीये! सिङ्गो में पाय्रे.जाते दै । Ure 


[ 
| 


| 
| 
| 


! 


| Pesci का ज्ञान होता है; किन संस्कृत 


२ > 
; में सरस्मेपद 
\ _झोती हैं, जिन की संख्या २३४२ है, जिन में आर 


। „ लगता हँ । जैसेः--भ्‌ से भवत = होता हुआ, वृत्‌ से वत्तमान = होता हुआ इत्यादि । ९ 
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oO ०० 
an er के के वचन होते हैं, जिन से एक वां अनेक | 
र्‌ ते | 
प्राचीनकालीन भाषाओं में टु ज़ | 
विभक्तियां के लग जाने से एक | 


मे चन केवल दो 
~ १०-हिन्दीभाषा में एक वचन ओर बहुव 
ZN न मॅ. जैसा कि प्रायः समस्त 


म 2 ले सात सात 
है, दो वस्तु का द्योतक द्विवचन श्री होता है । इसि 


७, 


न है ड 
> रूप तीनों वचनें में VW जात € । है, भातु कहलाती हैं । 
र ake a घेता करना, सहना इत्यादि रथ प्रकट वी. ’ A 
११ Wald, 3 > हिरन आदि में | संस्कृत में T f 
नाते 3 + TAT, रना, पिस्ता 2 
हिन्दी में धातु काचि ना हे! जेते a a नम, वन्द, के, ९, शी, प्लवः इत्यादि अनेक र 
नहीं होता । भू, स्था, गम, TH द, पढे, ` ९ द और आत्मनेपद की विभक्तियां लगती 


७, गो में विभक्त हैं; जिन्हें गए 
हे । विभक्तियां लगने पर उन का नाम ART होता हे १ धातु द रा ६ तुदादि, ७ रुधादि, 
कहते हैं । १ भ्वादि, २ ग्रदादि, हे ह्यादिं वा जुहोत्यादि, ४` |. 

a ट्‌ १ = Wan । 
८ तनादि; ¢ कयादि और १० चुरादि-यें दश matt के जर = परस्मेपेर और दूसरी आत्मनेपद । जिन, |] 
१२-क्रियाओं की विभक्ति दी प्रकार की होती । एक oh ५ पा आत्मनेपद की विभ- 
भे मेपद की विभक्तियां लगती हैं वे परस्मेपदी, जिन के उत्त दोनों । 
धातुओं के TAA परस्मपद क ७ ऐसी भी घात हैं की पश्चात्‌ दोनों प्रकार । 
क्तियां लगती हैं वे ग्रात्मनेपदी धातु कहलाती हं AT कुछ ऐसी न से इन दि a के दश भेद | 
१ विभक्तियां लगती हैं, ऐसी धातुओं को उभयपदी जा 5 नको अनद्यतनभूत |, | 
र्क त ८ ये हैं-१ ae [ वर्तमानकाल |, २ खड Bee 
होते हैं, जो लक्रार कहलाते है । जिन के नाम ये ह-९ लट १ लड 
३ लिट्‌ [परोक्ष], ४ लु्‌, [सामान्यभूत], ४ GL ae क 2222 
मु fates, & शाशी्लिड, १० लढू [क्रियातिपत्ति | | 3 va ३ को 
७ लोट्‌ [ ग्राज्ञा |, ८ x ७ रुप परे fare 
` १३-संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं प्रथम, मध्यम और उत्तम । प्रथम पुरुष पर | 
ता है, मध्यम पुरुष पुरोवर्त्ती कत्ता का और उत्तम पुरुष वक्ता का बोधक होता है । प्रत, ee: 
we गोर xi से & विभक्तियां होती हैं, इस प्रकार कुल १८ | 
में इन तीन पुरुषों और तीन वचनें के विभाग से ६ विभक्तियां हात ह य कती ह पे 
लिया होती हैं, जो तड्‌ पत्यय कहे हैं | अकमेक और सकमेक भेद से भात हा होत 


ne 


जिसके साथ कमे का सम्बन्ध होता है उसे सकमक ग्रोर जिस के साथ कमे का सम्बन्ध नहीं AN 


|| 
iq Bt रै हे ( 7 प्रत्य र >> हि 
pi ead के ग्रथ मैं प्रेरणा दिखलाने के लिये णिच्‌ प्रत्यय लगता है ओर इस प्रत्यय के 7 


चर वह धातु शिजन्ते कहलाती हे । जेसे पट्‌ [पढ़ना] धातु का र्थ शिच्‌ प्त्यय लगने पर or / 
जायगा । णिजन्त धातुओं के रूप चुरादिगण की धातुश्रो के समान होते हैं | जेसेः-पठू से पाठय 
ग़म से गमयति, वप्‌ से वापयति इत्यादि । १ pis | 
१५-थातु के श्रथ में कर्ता की इच्छा प्रकाश कृरने के लिये सन्‌ प्रत्यय लगाया जाता हे » | 
. इस प्रत्यय के लगने पर वह सन्नन्त घातु कहलाती है। धातु के उत्तर स [सन्‌ प्रत्यय लगाने से धातु २ /. 
रूप में अवश्य हेरफेर होता है | जेसेः--पा [ पीना ] से पिपासति, पिपासतु, पिपासेत इत्यादि रूम | 
बनते हैं ale ज्ञा से जिज्ञासति,जिज्ञासतु आदि रूप बनते हैं | पिपासति = वह पीना चाहता है, जिज्ञा- By 


i at 
afi = वह जानना चाहता है, चिकीर्षति = वह करना चाहता है । गक | 
१६-तुम, त्वाच्‌ ,यप्‌, शत, शानच्‌ इत्यादि प्रत्यय क्रियाओं के पीछे लगाये जाते हैं और ये कू | 

प्रध्यय कहलाते हैं । कृत प्रत्यय लगते पर क्रिया की संज्ञा कृदन्त हो जाती हे । तुम्‌ प्रत्यय लगने RR 


y | 
दा से दातुम = देने को, भुज्‌ से भोक्तुघ् = खाने को, इत्यादि रूप बनते है | त्वाच्‌ ओर यप्‌ प्रत्यग्नू लग |, 


i । 0 । 


पर पा से पीत्वा = पीकर, स्था से स्थित्वा = sax कर,आदा से आदाय = लेकर, carey 
आकर इत्यादि रूप बनते हैं। परस्मेपदी धातु के पश्चात्‌ शठ और श्रात्मनेपदी के पश्चा( 


८ \ y 
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if | ee 
हि | 
ह. 


१) शे 
कि 


— 
(३) ~. Pa 
ie ee i | 
अया, ऋच्‌ से रुरुचान = रोचता भया, युध्‌ से युधुधाव = युद्ध करता भया, इत्यादि रूप बनत ज्र 
| अकार भावी कर्म जतलाने को परस्मेपद में शत्र और आत्मनेपद में स्यमान प्रत्यय लगता है है र + 
। १७-तव्य, नीय और यत्‌ प्रत्ये से बने हुए शब्द इस कोष में बहुतायत से भ्ये हैं। जैसे 
दा + तव्य = दातव्य, दा + श्रनीय = दानीय) दा + यत्‌ = देय; चिन्त्‌ + तव्य = चिन्तयितव्य सिन > 
अनीय = चिन्तनीय और चिन्त्‌ + यवू = चिन्त्य आदि । ये तीनों प्रत्यय एक ही oh में अर्थात्‌ औचित्य 
दिखलाने में प्रयुक्त होते हैं । जेसेः--दातव्य = देने योग्य । 
१८-तवद ओर त प्रत्यय भी बहुत प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों भूतक्रिया का थोतन कराते हैं जैसे 
| ` ज्ञा से ज्ञातवत्‌ = जादता भया, गस से गतवत्‌ = जाता भया । त प्रत्यय लगने पर ज्ञा से ज्ञात गम से 
। गत उसी wa में रूप बनते हैं | aD 
१६-धातुओ से उत्तर ख्रीलिंग में भाववाचक शब्द बनाने के लिये ति प्रत्यय लगाया जाता है। 


| 


| जसे ख्या से ख्याति = प्रसिद्धि, स्था से स्थिति = हालत, मुच्‌ से मुक्ति = छुटकारा | तृन्‌, कन्‌, शिन्‌ 
। अत्यय कर्ता को जतलाने के लिये लगाये जाते हैं । जेसेः--दा से दातृ = देने वाला, नी से नायक = ले 


जाने वाला | घञ्‌ श्रत्‌ प्रत्यय प्रायः पुल्लिंग संज्ञा बनाने में लगाये जाते हैं | जेतेः.-पच से पाक = पकाने 
का काम, एटू से पाठ = पढ्ने का काम, जि से जय = जीतना इत्यादि । भ्रनट प्रत्यय नपुंसकलिङ्ग की 
संज्ञा बनाने य काम मँ आता है | जेसेः--गम्‌ से गमन = जाना, भुज्‌ से भोजन = खाना । 
२०-संज्ञाश्रॅब्द वा किसी २ अब्यय शब्द्‌ के उत्तर पण्‌, AT, षायणन्‌, पिश्‌, कण्‌; कन्‌, 
सा, त्व, वतिच्‌, Ad, वत्‌, इन्‌, विन्‌, इत्‌ इत्यादि प्रत्यय अपत्य अधिकार, योग्यता, भाव इत्यादि 
अर्थ बतलाने करे लिये लगारे, जाते हैं, जिन को तडित कहते हें । तदित प्रत्यय लगने में प्रकृति के | 
स्वरूप में बहुधा हेरफेर होता हे तद्वित प्रत्ययान्त शब्द कोई २ तो संज्ञा,कोई विशेषण भ्रोर कोई कोई अव्यय ': 
होते किक, LUM, प्यण्‌, पयण इत्यादि प्रत्यय उत्पत्ति वा अपत्य ग्रथे में शते हैं । जेलेः-कुशिकस्य श्रप्‌- | 
त्यं कोशिर्कः, दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः । कन्‌ प्रत्यय स्वार्थं ओर अल्पा् में प्रयुक्त होता है। जैसे बलि 
om  वुक्ष से टक्क । ता ओर त्व प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने में लगते हैं जैसेः-गुरु से गुरुता, | 
॥ ता लगने से सव दा जीलिंग ओर त्व लगने से स्व दा नपुंसकलिंग शब्द बनते हैं | वतिच के !. 
। लगने से अव्यय बनते हैं जैसेः-गुरुवत = गुरु के समान । मत्‌, वत्‌, 'वाला? अथे में आते हैं, मतिमद ॥ 
en ` चाला, ज्ञानवत्‌ = ज्ञानवाला | इन्‌ प्रत्यय अकारान्त या आकारान्त -ऐसी संज्ञाओं के पश्चात 
| / अशि पा जाता है, जिनमें एक से अधिक स्वर हो । जैसे:--ज्ञान से ज्ञानिन्‌ > ज्ञान वाला | ईयस्‌ ओर 
aoe 


es प्रत्यय उत्कर्ष दिखलाने के लिये प्रयुक्त होते हें । जेसेः-गरीयस्‌, गरिष्ठ = अधिक भारी । चित 
४ स? चन प्रत्यय किम्‌ के पश्चात अनिश्चितता दिखाने के लिये लगते हैं जैसेः-किंचित, किंचन, 
| यइ 0 कश्चन इत्यादि | । ॥ 
Rae fa २१-संक्षिप्तता के लिये संस्कृत में समास का प्रयोग होता है। अनेक पदों की विभक्तियों का |. 
-जीप करके एक पद बनाने को समास कहते हैं। समास से सिद्ध शब्द कोई तो विशेषण, कोई संज्ञा 
ओर कोई अव्यय होते हैं | समास करने में समास के घटकंपदों के स्वरूपामें कहीं २ हेरफेर होता है 
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द्विगु-नव संख्यावाचक विशेषण के साथ विशेष्य का समास a श्रौर उसका प्रयोग खीलिङ्ग 
वा नपुंसकलिङ्ग के एकवचन में हो, तब उसका नाम pee होता हे । जैसे त्रयाणाम लोकानाम्‌ समा- 
1 शतानां समाहारः = सप्तशता | 3 | 
= F I प्रत्येक पद का श्वय किसी एक क्रिया हो उसे द्वन्द्व कहते हैं। इतः | 
रेतरद्वन्द्र ओर समाहारद्वन्ट् नाम से द्वन्द्व समास दो प्रकार का. होता है । क ay " 
fag एकवचनान्त होता है और इतरेतरद्वन्द्न का लिङ्ग उत्तरपद के लिङ्ग के ome हा ता सि 
| हारद्न्द्व जेतेः-करश्च चरणं च = करचरण । मथुरा च पाटलिपुत्रं च = EE | ४ का 
` -्ुन्दव जेसेः-रामश्च लचमणश्च = रामलच्मणों, माता च पिताँ च सा । एकशोष ee be 
` दो पद में से केवल एक पद रह जाता है । जेसे-माता च पिता च = पितरो । यह समास इतस्तरढन्छ 
के ही अन्तर्गत हे | ट 
बहुवीहि-इस में समासित पदा. की विशेषता 
~ का योतक पद बन जाता है। RAAT बाहू यस्य स दी 


शेते ¥ . 
शब्द विशेपण हं ca नैर पमी f 
शब्द ह्‌ *पद अव्यय होता है ्ोर उस द्वारा (सामी प्य, वीप्सा, न | 


शप्रदययीभाव-इस समास में पूव ली से 
। ९ बाते होती है। aa कूलस्य समीपे > pg | Ps 
: ; त्यादि बातों की योतना होती = । र एल 
|. fama; श्रभाव; पर्यन्त इत्यादि ह्‌ = १. आ | 
| 
। 


नष्ट हो कर किसी भिन्न पुरुष वा द्रव्य 
fare: [ पुरुषः ] । इस समास से बने हु 


यहाँ सस्कृतब्याकरण का दिग्दशैनमात्र केवल इसी अभिप्राय से दिया re 

कौष में आये हुए शब्दों के समझने में पाठकों को सुगमता हो; प्रन्त सस्कृत भाषा के जे के लिये 

५, संस्कृत व्याकरण का' सम्यगज्ञान बड़ा आवश्यक हे। इसलिये पाठकों से हमारा अनुरो (६ कि > 
`का साधारण ज्ञान प्राप्त करने के लिये भास्करप्रेस मेरठ से प्रकाशित होने वाले 'सस्कृतशिक्षक १ 

व्याकरणग्रन्थं का '्रवश्य अवलोकनं करे | र a 

१ इस ग्रन्थ के सम्पादन, मुद्रण और प्रकाशन में हम से अनेक नुदिया रह गई हैं, जिनको यथा? 
। शक्ति दूर करना हमारा कत्तव्य है। इसलिये पाठकों से सानुनय निवेदन है कि जो seat उन्ह 
प्रतीत हा, उसके लिये वेः हमें च्माप्रदान करते हुए लिख aa, जिस. से अगले संस्करण ANTAL 
संशोधन कर दिया जाय । अन्त में परमात्मा को धन्यवाद देते हुए ओर अपने पाठकों की ज्ञानटद्षिपकी | 
प्राथना करते हुए इस प्रस्तावना को समाप्त करते हैं। आं शम । ते. जि 


| .. मेरठ ees विनीत 
| ~ EN ; 
तिथि १ आ० १९७९ | YD लखक़ आर प्रकाश 
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का प्रथमा अक्षर । 


ड ( 


का 


A [दि में आता है उस का त्रिप 
॥ ठाथे होजाता हे और जब“अ 
| हेरे शब्द्‌ का प्रथम अक्षर स्वर 
कि Nat है तो ` अ? के स्थान में 
सुअन्‌! आदेश हो जाता हे) जैसे 
7 वन्त सत्यजअसत्य, अ ( अन्‌ )+ 
fe लपें>अनर्थ । 
२2) दिना कर्ज का करतत 
AR )-भ-न-त्रण--णिनि> 
वे पर ऋण ( कजे) 


9 )--विष्ण का ara पर- 
सात्स॥ के सवाततम नाम 
4छिला अक्षर । fara, wet, 

.. वायु वा वश्वानर का नास है। 
>> थां उपसर्ग (जिस शब्द फे 


किमः. (ate ३० )-विभाग करना । 
अंश (पु०) अंशु+अच-भाग, हिस्सा, 
टुकड़ा, राशिका तीसवां हिस्सा, 
भिन्न को लकीर S ऊपर को | 
संख्या | अंशसखुता यमुना नदी । 7. 
अशक ( पु० ) -खी० अंशिक्रा-भाग, 
दिन, हिस्सेदार, रिश्तेदार । | 
अशल (वबि० ) अंश +लच्‌-बलशांछी । 
आशित ( वि) अंश +णिन्ि--अंशी- 
हिस्सेदार, ate | 
अंशु ( Yo ) अंश+कु- किरण, प्रभा । 
अंशुक ( नपु०)-वस्त्र,बारोक कपडा, 
रेशमी वस्त्र, दुपहा । 
अशुधर ( yo )-भंश +a+ अर्च- 
किरणों को घारण करने वाला 
अथात्‌ सूर्य । poe 
SUIS ( नपु? ) एक प्रहार का 
रेशमी कप्डा। [का स्वासी aq । 
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विकि... 


[ अक / 
a | 
अशुमाला(स्त्री0)-क्िरणों का समूह । अक ( ०६८ i ce) See 
*  अंशुमालित (पु०)“अंशुक्नाला + | | bee 
ana fas )-गंजा । ( पु?) केतु 


णित्तिजअंशसाली-सूये | 
छशमत( fae )-प्रभायुक्त ` 
अशम्रान ( पु० )-सूय । कभी २ 
_ चन्द्रसा का भी बोधक होता है, 
_ सूर्यवंशीय राजा सगर का पौत्र 
eit असमंजस का पुत्र, दिलीप 
1 का पिता । 
अंशमती (स्त्री०)-शालपर्णों वक्ष का 
नास, यसन नदी का नास | 
अंशुमत्फला ( सत्री) -केले क वृक्ष 
wiga ( fae )-प्रभायुक्त । ( ge). 
॥ चाणक्य सुनि का नाम । 
उस्‌ (धा०प० अंसयति, अंसापयति)- 
अंश का बोधक | [ कचा 
@ ( go )-अंस+ अच -भाग,टुकड़ा, 
BAKE (do सांड के कन्थों के 
बीच का ऊपर उठ हुआ भाग, VS 
waa वि०)-बलवान्‌, प्रभावाला, 
_ दृढ कन्धों वाला — 
अंहु ( धा०आ०)-जाना,पास आना, 
', |. चसकना। 
प्रहति, at ( स्त्री?) दात, त्याग 


ल 


५. 


रोग, चिन्ता [दूसरा रूप अंहिती] 


अहस (ago ) अंहू+असि-पाप 
दुःख, बाधा। ` 


ह a ro 


चछ fest ao )-पादप, वक्ष । 


सांप के ससात गति फरना। 


न 


[ मूल अक्कत्तेन ( वि० )--न काटत। 
चय हि(व्‌०)-अंह+क्रिन्‌-पाद्‌, वक्ष का अकल ( अकत्तो पु०)--लो जा Se 


aA ( धा? प० अकति )-ज्ञाना, | 
RA, ता- कर: 


a. Public Domain, Chambal Archives, Etawah .- 


अकथ ( घि०)-अकथनो य, अकश्स- | 
खो कहा न जासके । आकथित- 
जो न कहा गया हो । | 
अकन्या (स्त्री०)-जो कन्या आर्थात्‌ | 
अविवाहिता न हो । | 
अकम्पन [वि०)-नहीं हिलता हुआ। | 
पु०-एक राक्षम का नास) | 
अकाम्पत ( tas )-न हिला हुआ 
खजुबत, दुढ़ । पु०-एक जन साथ॒।| 
WRT ( Tae ) Ey के हाथ न हो 
जो कर (सहसून ) से रहित हो ] 
काम न करने वालो | 
अकरा ( स्त्रीश )- विनेश हाथ की 
स्त्री. आंवले का वक्ष,। 
अकरण (नपु०)>क्रिया का रर अज्ञान | 
(fae) असलो,जो बनावटा न atl 
अकरणि ( स्त्री? )-असफल 
कासयाबी, निराशा) । 
अकरणीय( वि०)--जो न कर 
हो, करने के अयोग्य | 
अकरण (fae )--कर्ण [ कान | 
Bett ( Yo )-सांप । ४ 
अकण्य ( वि० )--कानों के झु „५ 
जो कानों मेंनहो। ay 


लान 


करम का न करने र 
विना कत्ती का 


— ििओ 


FE, 


| 
Ln 


| 


| 
| 


| | अंकल्का ( ot 


| 
॥ 2 | 
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| / भकत्तव्य | 


| अकततव्य(वि०)-न करनेयोग्य,अनुचित 
। ang ( वि० )-कायेरहित, सुस्त, 
| अयोग्य, दुष्ट, गिरा छुआ । 
| अकर्मक-क्रिया के दो क्षेदों में से एक । 
अकमेण्य-क्षाम न करने बाला, निकर्सा 
अका (प०)-बेकाम, कार्य के लिये 
| अनुपयक्त, सुस्त | 
| भकधिणी(स्त्रो० -भपरावधिनी कमन 
। करने काली, दुष्कमह । 
ana (वि०)-कलाराहित, परमात्मा 
फर एक विशेषण । 
अकल्क[(वि०) J क[पिट्टी,चण]रहित, 
| Us, पापररुशहेत ।. [ रहित 
०)--चांदूनो, पाखण्ड से 
अकल्कता /(स्त्री०)-इमान दारी । 
भकल्कनु/ fae.) --गवरहितः लज्जा- 
यक्त, SHA, सुजन । 
त ( fao )--जो. कल्पित 


| नावटी] न हो, असली, सच्चा 


कृत । [ कार । 


fa > eae ( वि०)>पापरहित, fafa. | 


sq ( fae )--रोगी, अस्वस्थ । 
अधिद ज्याण ( fae )-aragts, 
डर Fie BANAT | नप०--दभोग्य । 
ama (tae )--ञअ्वणेनीय, जिस का 
अधिए aga न होसके। [स्त्रीश अकछा ] 
अघिशकस्मात्‌ ( अ० )--अचानक, एक 
Baraat यकायक । 
८ Repl (वि०)-कांड [शाखा] र हिल 
रहने | ete क, अक्सर विना । 


_शचिया सिल १ (त्‌ ( Tae )-अकस्मात 


वाहन(न०). 


पर aie) Gee 


प्र ह्‌ Se 2 
| अका एड (अ०)-अकस्मात्‌ अचानक । 


| अकाये ( fae )-गांसुनासिब, अनुः 


अकाण्डपात(पु०)-आकस्सिक घट्ना . 


अकाम ( वि०)--काम [इच्छा] ag 7 
नःस्पूह, कामनारहित [ स्त्रीश | 
HSTAT ] ] 

अकामिन्‌ ( पु० )-अकामी [स्त्री . 
आका सिनी |-काम रुहित,निःस्काथं | 

SHIA (He )-विना इच्छा,विना 
इरादे के, प्ररणारहित होकर । 

कामता ( स्त्री०)-कास [ इच्छा ] 
का अभाव, निःरुपहता ६ 

आकाय ( fae )- काया [ शरीर ] 
रहित, देहहोन, अशरीर। प०-- 
UIE t [ “ अ? अक्षर । 

अकार ( fae )-क्रियारहित । पुन '. 

अकारण ( fae )-कारणरहित, 
हेतहीन, जिना बजह का सूल- 
रहित । नपु०-कारण या हेतु का 
अभाव। फ्रि वि०-विना वजह के। 


चित, न करने योग्य । नपु०-अनु- 
चित वा ब्रा काम । पु०-कायं 
का अभाव ६ 
अकायेकारित ( Fe अकार्यकारी , 
स्त्री» अकार्यका रिणी)-बुर! काम 
करनेवाला या बालो । 
अकाल ( fac) [ नारित उचितः | 
कालोयस्य ]-असंगत, जिस का | 
उचितः काल . उपस्थित स हुआ | 
हो, जो काला न हो अथात्‌ SRF 
हो ॥ पु०-बुरासमस, AFIS 
> समय, STH । 
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“ज्यकालज ( वि० )-अनुचित काल में | अकुला ( स्त्रीश )-शिव को स्त्री, 
। उत्पन्न हुभा । [ अयातुपरमातसा। पार्वती । 
अफालशूक ( पुः) अविनाशी पुरुष | अकुलीाल ( Tre )-नीच EA ST । 
अकालपृत्यु ( रत्री )-बेसमथ को | 
भकुशल ( वि० )-जो चतुर न हो! 
HEA, थोड़ी अवस्था का सरना न 
सूख हतभाग्य । नपु०-बराड । 
> अन्नायास मृत्य । [ बेमोक़ का । £ 
अकालक ( fao )-विना समय का 
भाकेञ्चन ( वि०?)-जिस के पास कुछ 
भी न हो, नितान्त निर्धन, मुह- 
ताज | पु०-धनहीन मनष्य । 
नपु०-जिसक्षा कुछ भी मूल्य न हो। | wWHa (वि०)-न किया हु, अन्यथा 
जाकचनला ( स्त्री? )-प्रत्येक बस्त किया हुआ । नसु०-असम्पाद्ति 
का त्याग, इच्छारूत धनहोी नता । |. कार्य, काय का असस्पादन । 
आकायत्कर ( fae ) न+छिंचित्‌ अकूतात्मा ( वि० )- स्ेखं, बेबकूफ। 
+रु+अच्‌-कास न करने वाला, | अकृतोडाह ( बि० ) fax faaret 


अकूपार ( थि० )-असोम, वार पार 
रहित । पु०-समुद्र, सूयं, कच्छप। 

RATA ( tao )-ज्षशशून्य । नपु०- 
केश का RATE ॥ 


| क: र ४ 

ao ire, निरुद्योगी । अकूतञ्ञ ( वि० )-- किये हुए उपकार 

| आकाल्वष्‌ (वि०)-निष्पाप, पवित्र । को न मानने वाला । ` 

। पु०-पापरहित मन eS 
eee सुप्य अक्रातित (Yo अकृती vite अपकृति- 


 अक्रीत्ति (स्त्री०)-कोत्ति [यश] का न नी)--निकस्मा, कास न TR 
होना, अपयश,बदनामी, अपमान ४ ` 
अक त्तिकर ( fac )-भपमानजनक 

. बदनाम, करने वाला । 
HS (बि०)-जो कंठित न -हो,तेज़, | 


| 

| £; काम करने योर, न रुकने बाला 
५ 

| 

| 


योग्य; अकुशल । [ aye | 
अकृत्य ( वि० )-न करने योऽ ल्‍ 
अकृत्रिस ( वि? )-असली, 8 
बनावटी, स्वाभाविक । £ 


: अक्काठत ( ब्रि )-अकंठ, तेज । | अकूपा ( स्त्रीश )-रुपा ( दया ) 


अकुटिल ( fao )-जो कटिल था war अभाव, नाराजी, क्रोध । i 1 
| गीथा, TASHA, साफ भागः 
| gine” १ य A है 
दिल का ।-ता-सादगी। अकेतु.(वि०)--भज्ञान, आकारर हि? ८7 oop 
| च्चज्ञाहोन । <i की 


अङ्गुत्तः ( अ० )- कहा से भी नहीं । | 
अकुताभय ( वि? )-न डरने वाला । | अकेश ( वि०)-विना बालका, गड; late 
अकुप्प कुप्य ( Ayo ) सोना या चाँदी । | अकतव ( yo )-कपट उ ae py’ 

fae )-कुलरहित, नोच, | ` निष्कपटता। /, ` 


परिब र न । सुन्व का नाम। | झकका ( खो०) अकर 


४ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah _ 
oo en Cp पट faa iat जागरण 


ama | 

arma ( वि० )- चिता क्रम, हि विना क्रम, कलिल चा न न लः 
सिला, गड़बड़ | पु०-क्रेत का 
अभाव, गड़बड़, बेतरती नी, गति 
छा अभावं । 


न gut हो, अजित | 
आश्रय ( fac )-क्रियाही न, सुस्त, 
चेष्टारहित, परमात्मा का विशे- 
निस्सा । 


` चक्र ( वि0)-जो क्रूर (. निदूय ) 


। झक्राध है 
| क्रोच eT अभाव | 


Diss ह वि? )-विना केश का 
 आर्सान, सोचा । 


| a, चा० प० अक्षति, अक्ष्णोति )- 
1 (5 हुंचना, बढ़ना । 
"> जफर ( Ge )--पाशा खेलने का, चुरा 
( अघिः गाडी का, रावण का एक पुत्र 
) अहेड! नाम ओषधि । 
ता Aa 
ah 


a (fac) अ+शक्षण+क्त-बविना 
र्र 
हि दूदा जिस में घाव न हो । नप 
' ` सा चावल, जौ । 
अधिथ्यक्षतथोनि (ato )-जिस का पलि 
^ | अधिके के साथ समागम न हुआ हो । 
| से *तवाथे ( घु० ) --ब्रह्मचारो 1 
(धिल्षारिष्शिक (पु०)-न्यायाची श,जुआरो 
।. रहने अल (वि०)-जुआ खेलने वाला 
1 1 (७ )-पदाथैवादो; गौतम 


अक्रान्त ( वि9 )-जिस का उल्लंघन | 


भाक्तिया (खी०)-कत्तंव्यही नता, सुस्ती | 


। नहो ककी । पु०-रुष्ण के | 
` एकु चचा की नास I | 


)-क्रोध से सुक्त । पु०- | 


च्या 
SS 
अक्षम ( वि० )-अन+-क्षम्‌+अच असः 
RY, जाचार। अक्षा ( ate )- 
क्षमा का न होना, न सहारन । 
अक्षम्ाला ( स्त्री )--कद्वा की 
“साला, अरुधच्ती का नास | 


अक्षय ( वि० )-जिसक्षा क्षय [नाश] ˆ ` 


न हो, सदा रहुनेवाला । 
अक्षर ( tae )-जो क्षर [नाश ] न 
हो, अविनाशी, परमात्मा और 
आत्मा का विशेषण । प०-अका-' 
रादि वण, पानी, आकाश, मोक्ष 
अक्षरी ( स्त्री० )-वर्षाकालं,बर सात । 
RATAN ( नपु० )- लिखने बाला, 
नकल करनेवाला । 


mara: ( क्रि० fae )-अक्षर अत्तर, 
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< 


- लफ्जबलफ्न, बिलकुल,ज्यांकात्या - 


अक्षशाण्ड ( Yo )-पक्का जआरो | 


अच्तान्ति (ato )-- द्वेष, देख्यो) ` 


असहन, MIA, हसद्‌! [न ety 
अक्तार(वि०)-बनावटी नमक जिसमें 
आशत्ञे(नपु०) अक्ष+क्सि- आंख, नेत्र । 
उप्रक्तिगत ( वि० )--शत्र, वेरी । | 
आच्ेगालक (पु?) -आंख का टेढन। 
अक्तित ( वि० )-बिना सड़ा हुआ,. 
हमेशा रहने वाला। नपु०-पानो।, 
अक्तिति ( वि० )>नाशरहित |. 
Baa ( पु० )--जो मतवाला न हो 
शान्त । [ समचा ।. 
sau ( वि० )--नहीं टूटा हुआ 
sag ( वि०)--नो छोटा न ati 
wate ( पु० )-भखरोट, अक्षो । 
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Asia दै 


आस्ञोस ( वि०)--क्षोभ रहित, 'गस्भीर 
 पु०--क्षोभ्भ का अभाव | 
अक्तोहिणी (te )-अक्ष+अहि+ 


४5 _ णिनि--सेना का एक बड़ा भाग णिज्नि--से ता का एक बड़ा भाग 


जिसमें १०९३९० पेदल ६५६१० घोड़े 
_* होतेहे. poo 
wey ( वि० )-न टूटा हुआ, भख- 
US| नपु०--काल, समय । - 
* अखण्ड ( वि०)--सम्पूणे, खंडरहित 
| अखंडनीय (वि०)--जिस का खण्डन | 
निया जा सके, अखणड्य। 
walter ( fie )--जिसके खंड न 
इए हों, अविच्छिन्न, अविभक्त, 
+ समूचा, पूरा, सालिम । 
न अखात (Yo ayo )-स्वाभाविक 
। जलाशय, खाड़ी, कील। 
“ अखाद्य(वि०)न+खाद्‌+णयत्‌-खाने छे 
9 अयोग्य, भ्रभक्ष्य, नखाने योग्य । 
झांखन्न (fac) -जो थका, हुआ न हो। 
Brac ( fae )-सम्पूण, सारा । 
| अख्याति (स्त्री) --अपयश, बदनामी 
| अश (are प० )-चक्कर लगाकर 
z चलना । [वक्ष, पवत, रवि । 
| अग ( fae )-न चलने बाला । प०- 
. अगणनीय ( जि) अ+गण+अनी 
ES यर--बहुत, लाताद्‌ दु, गणना 
करने के अपोग्य अर्थात तच्छ | 
Sativa ( fae )-नहीं गिना: हुआ 
| कत सुमार. SA VaR ` २-०७) 
` अगति ( स्त्रो०) न--गस--क्तिन- 


आग्नकुमार ( प० ) 


[ अगद्‌ 


अगद ( वि० )-गद्‌ [ रोग ] रहित, 
तन्दुरुस्त, स्वस्थ । पु०-औषच 
अगदकार ( पु०)-बेद्य , हकोम । 
अगन्न ( fao )-अग का पर्यायवाची 
अगस्य ( वि० )-न जानने के योग्य, 
जहां कोडे जा न सके, दुर्गम । 
अगस्था (-रुत्री० )-ऐसी स्त्री जिसके 
साथ संग करना उचित wal 
अगस्पागभन (aye ) -अनुचितसंसगं 
अगस्ति ( पु० ) अग+अस्‌+ति--ञ्रः 
गस्त्य मुनि. का नास । रुत्री-द्‌ क्षिण 
दिशा, भगरुत्य 'को बंशजा । 
अगस्त्य ( go )--अगस्त्य ऋषि का 
नाम, शिव का ata [ गहरा । 
अगाध(वि०) न--गाघू--घक्ष--बहुत 
अगार ( नपु०)--घर, निवासस्यान । 
अगिर (पु) -स्बग, सूर्य, एक राक्षस । 
अशुणं ( वि )--गुणरहित, FEAT) 
पु०- दोष, Ba, बुरादे। ५ ` 
age ( fae )- हलका, जो भार) न. 
हो, गुरु हित । न०सीसों का | 
अगूढु' (वि०)--प्रत्यक्ष, न छिपा हुक 
ATE, अगेह ( fae )- गृहृ; 
__ वानप्रस्थो, फकोर । | 
अगाचर ( tao )--इन्द्रियों द्रः; ˆ` | 
अगम्प, अप्रत्यक्ष । [नामक देवता) “आरि 
आरन ( पु०)--आग, आंच, तेज भर भि 
भारनक ( प०)--अर्नि+के+क्--द 
बहूटी नाम का कोडा, ती 
अग्निकम-कार्य ( प० ) 
-  होमसाथन । 


i 
‘dl 


= 


| a 0509०१. Funding त = 
| a Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Fundin 
2 Si, 


ग्निकेत | 9 BD 


क "|" > रि 
आग्निकतु ( पु० )--धूम, शिव का | अग्न्य 
xo न्याहत ( We 
एक ATH, रावण को सेन। का अग्न्याशाय ( प० ha 
NSC का 
एकरात । hike स्थान, पक्काशय | 
आग्नकाण ( पु० )--पूव और दुक्षिण अग्मन्‌ ¦ नपु० --यहु Bary 
aq AS द yn | । 
डक ol ऱ्या छि 22 [ TR ' अग्न ( वि० )--पहिला, सब से आगे 
"aE ( स्त्रो )--अन्त्येष्टिकमं ` का सरदार,सवेत्तम। नप०--ऊपर 
‘ae -- 
श्निक्रोडा (स्त्री०)-- आतिशबाजी का भाग नोक | 
| भर्नगभ ( पु० )--सृयकान्तमणि, | अग्रगण्य ( fae ) भग्र+गण्‌+यल्‌- 
जि आणत्तो शीशा । आगे गिना जाने योग्य प्रधान । 
| 7 प होची । 
षि ग्निचित्‌ ( प०)- अग्निहोत्री । | अग्रगामन्‌ ( पु० अग्रगामी se 
_ भाग्नज ( प० )-अरिनि से उत्पन्न अग्रगा मिनो)--अग्निम आगे जाने 

SH द्रव्य सोना । q| बाला AMAT । : i ! 
र (/वि० )-देवता । | अग्रजन्मन्‌ (पु०)-बड़ा भ्ाई,ब्राह्मण। | 
आग्वज्वान्री ( स्त्रो७) -- जाग का | वि०--पहिले उत्पन्न हुआ । 

। शील, अण्नाशिखा, आंच की | अग्मजाति ( पु०)--ब्राह्मण । 

Boule । | अग्रणी ( Tae. )--अग्र+ती+क्विप-- 
भांग्नप्रस्तर ( प० )-चकसक पत्थर । स्वामी, श्रेष्ठ । प०--सखिया, ! 
भर्ग्यिबाडु ( प० )--चु भा, wa प्रवानपुरुष । ; ae 

दिल ( प० ) देवता; ब्राह्मण । | अग्रतः ( अ० )--आगे तक। 

| नवित (प०)--भझ्चिहोत्री।  अग्रतःसर (वि०)-.आगे ज्ञाने ater 
= भिष्टोम ( पु० )--एक यज्ञ का नास | भदानी ( पु )--अचारज, मृतकका ' 
Saag (fae )-आग में जलाया | दान लेने वाला । ee st 
ete Seat । अग्रभाग (पु०)--अगलाहिस्सा, सिरा | 
१ मिष्वाता ( प० )--अग्नि, विद्यत  अग्रसुख(नपु०)--सुख का अगला भाग | 
La आदि विद्याओं का जाननेबाला । | अग्रयान (पु०)--भागे जानेवाली सेना | | 
(| WET (Yo )-वेदोक्त मंत्रों से | रा (पु०)--अ'थे रहनेबाला। | 


अधिक 


से भि में आहुति देने की क्रिया । अयसासा (पु०)--टूरदशो, पहिलै 


सेचने वाला । [ सन्च्या 
Paty ( प० )--वह अस्त्र जिससे ५ es 
Peart = i a अयसन्ध्या (स्त्रो०)--प्रातःकाल को 
रहने सले अग्रसर (बि०)-- अग्य+स+ट -आगे जाये 


i Prarie ९ (प०)--अग्नि का विधि- | | याला । [रहित संन्यासी आदि । 
अग्रह (पु०)--स्त्री का न होता, eat 
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2.) 


णस 


हक 


| 


“क ei ee 


` अग्रहायण (अस्त्री?)--वषेका पहिला 
॥ सास, सागशोषे मास । 

अग्रहार (पु०)--राज्य को ओर से ब्रा- 
ty या ब्रह्मचारी को भूमि का 


et 


` दान। 
अग्राह्य (वि०)--न लेने योग्य,त्याज्य | 
अग्रिम (वि?)--अग क, पेशगी, श्रेष्ठ, | 
उत्तम । पु०-बड़ा भाडे | 
, आग्रिय { अग्रीय ]पु०-- बड़ा we 
|. (वि0)-श्रष्ठ, SHA) 
अग्रु--यू (स्त्री०)--एक नदी) अविवा- 
हिता, एकाकिनी । 
अग्रे (अ०)--सासने, आगे [ काल वा 
स्थान को आपेक्षा से ] 


> 


मग्रेदिधिषु ( vo )--विचवा के साथ | 


q--aet कन्या से ya विवाह 
हुई छोटी कन्या । 
अग्नेभव(पु०)--अधियका पर्य्यायवाची 
AY (नपु?)-अघ?-अच --पाप, व्यसन 
छै दुःख । वि०--बुरा, पापी, क्र । 
अघटित (4०)--जो घटित [वाकः] 
न हुआ हो। 
` अघवान्न (पु०)--पापयक्त, पापी । 
` अघमषेण (वि०)-पापनाशक, पापों 
को दूर करने के लिये जपने यो 
सत्र । . [पापयक्त। 
_अघाय (वि०)-दृ aga क्रर,हानिकर 
अघारी ( fae )-व्यसनयक्त । 


^ भघाखुर (पु०)--एक राक्षस का नाम 


| बिबाह करने वाला! स्त्रो० दिचि- अंक ( १०) अंक+अभच्‌- चन्हं; सख्या 


. अघम (वि०)-जो गम न हो, ठंडा अंकलि-ती ( ए० )-आ?” 


_ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah el र्ट 
वळ आओ, Me क है. 


Ded od ec 


[ अघोर 


अघोर (वि०)-प्रियदर्शन; खुहावना । 
प०--शिब और TAT का पुजारी 
अघोरपशथ्च (वि०)-शिव का अनुयायी। 
अघोष बि०-शब्द्रहित, नीरव, 
` बवाल वा आहीरों से रहित । 
अघोस्‌ (अ०)-जो शब्द्‌ दूर से पुकारने 
के समयं नाम से पूव लगाया 
जाता है। 
अध्न्य (वि) -न+हन्‌+यत्‌-न सार्ने 
योग्य । पु०--ब्रह्ना, बेल । स्त्रो 
अच्न्या--गाय, गौ । [ शराब |. 
aay ( ठि०)--न संखने योग्य । नपु० | 
अंक (ato आ0)--टेढर गतिकरना। | 
(३० प०) अंकित करने, चिन्हित | 
करना | | 


नाटक का एक भाग,को हे तिरछा 
अस्त्र, फ ठी लड़ाई, स्थान, पाप, 
रखा, शरीर, पवत | ॥ 
अंकक ( पु० )--चिन्ह करने वार. [re 


अंकगाणित(प०)--गिनती का हिस ४ 
अर्थमेटिक, अ्रकविद्या। ./ Be 

अंकन ( नप० ) अंक+ल्य ट्‌--हि | ३ “al 
निशान, प्रेम का निशान, चि | 
करने का काम, मोहर । . ॥। 

अकपरिवतन ( पु० )--करवट | Ves क 


करवट बदलना । 4 
अंकपालि-ली-- ( स्त्री? )--गोठ्‌ 

स्थान, कौली भरना, ४ 

उपसाता । ही 


ब्रह्मा | सत्रोौ०जानेट 


Fe 00 


i/ 


| 


5. 
| 

० ॥ 
र 


| 


| 


| 


आधिच द-ठ-ल[|पु०)-भाको छ नामक वक्ष 
न इलि का (ato) आलिङ्गल, गले 


Sues अपक्षंश wala 


aang, म 
भवियाओी नाम है । 


हि से चलाया 


घिल्यृह्णाना । सह शब्द ख्ंकपाशछिफा 
Tar 
मपथ(पु०) अकूनयत-अंकित करने 

तबला WIE क 
[ tt रखना । 


J 


a 


| 


VAN प०)-रंगला, खिपटना 


Lifer ao) चलना, जाना । 


| ; 


रहने ater eae का अवयव,भाग 
म ने श, लग्न, छ१, सन । 


Sr 


a a ् ~ [ ग Q eee 
ana (aye) tata, देहू। देश के निवास ह 
: TS निदाशी ), देना ara. 
E चित्रित, चिन्हित, गि- SUS सरोपवत्ती देशकर नासहे 
Cor क ee = अंश गृ ज्र 
हुता, TANT च्या छुआ । | अगग्नद्द (यु०)-देह my घोड़ा, शारी- 
2 १ ह 
sige (go) क्छ झर । रछ कष्ट ला रोग । 
अंकुर ऊर(प०नप9)-भअकआा. दरवो- जअगज-जा तल वि०)- अंग भे seqey 
नि es > = Re, 
द्भिदू, बोज से जो नया उत्पन्न इजा दह क पद सुन्दर 
केश, प्रेस, कामदेव रो 
हो, कल्ला, बाल, जल, खून । (Yo) पुत्र, कैश, मय, कामदेव,रोग 
` अंक्रुरक(पु०) ~घ बला, पक्षियोंका घर | (AZo) रु, HT । 
अंळुरिल(वि०)-उगा -हुआ, जिसमें BUA स्त्र ७) पुत्री, आत्मा | 
अंकुर छ आधे हों। अजगर FO) - आगन, GUST SEA 
“2 9 ४ 
5 खजाल(प्‌०) सवारी a 
अंकुश-कूष(पु०) #एक प्रकार का छोटा (पु) सारि त 
होळी । 
शस्त्र जो हाथी के चलाने से छाल | , ९ SS 7: 
oe SUTRA (Fe) Re को ERA वाला 
one छ अंगरखरः, पहिरनले का खख्च । 
कुशय -हायोबाश,घोलवयालू, | 2 a 
४ | अधद(ए७)-कांह के ऊपर पाहिरने का 
हाथां का इ?! खाला नहावल | = ore & 
: व का re एक आसूषण जिले बाज बन्दू BEA 
अऊणदूधर (पृ०-द दोन्‍त हा था, महत 5 ne 22 peli 
र SESS Rog @ifscneatfauta बाली झे 
ह १ >: 
es पुत्र का नास, लक्ष्मण के एक पुत्र 
कु PIT (घु०)-हा थी वानू। [हुआ का नास ep लव दिण की 


a 
क 
द्र 
=| 


[ ag से पलायन । 
Ta(Jo)-ag में पीठ दिसला 
अशदीया(खी०)-कारूपथ नामक देश 
की राजघानी जिसका राज 
लक्ष्मण कर पुत्र अंगद था । 
WAST) सुख, नासिका arly 
शरीर को केन्द्रिय । 


=r 6 
ZiT 


a 


जना Wie) अच्छे ऊंगों वाली स्त्री, 
कोडे eh, उत्तर दिशा में पाई . 
जाने बाली हृथिती। 

आगन्धाकझ्ञ(ए०)-विशेष wal के पाठ 
के साध शरीरके अंगों को Baty 

अंगनायिय[१०)-अशोक का दक्ष । | 
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जगपालो ] 
(वि०)-जो कित्रयों को प्रिय हो, 
स्त्रियों का wast 
अगपाली(पु०)-आ लिङ्गन 1 
अगपालिका(पु०)- दाइ) उपसाता, 
अंग पालन करने वाली । 
- आअंगपाक(पु०)-अंग पकने का रोग । 
खगप्रोच्तण (Yo) अंग Hisar, अंगो 
छे से शरीर साफ करना | 
| वप्रंगभेग(पु०)-शरोर के अवयव का 
1 « दूटजाना, किसी अंग क्षा नाश 
| अगभगी(पु०)-स्त्रियां का कटाक्ष, 
| चेष्टा । [ का संचालन | 
| अंगभाव(प०) गाते aug अंगों 
' घध्रगभ्ूत[वि०)-अंगसे वत्पन्न,अन्तगेत 
॥ ग्रंगमदे(पु0-हड्डियो का फटना, 
हडफटन । [दुबाना । 
| च्धगमदन(प०)-अंगोंको मालिश,शरीर 
ञअंगसदिन्ञ(पु०)-मुट्ीभरनेवालानौकर 
छं गर क्तणी(सत्री०)- अंग+रक्ष+ल्य॒ट्‌+ 
ङीप्‌-अंगरखा । वि० अंगरक्षक 
 अगरत्ता(पु०)-शरोर को रक्षा, देह 
| का बचाव । [ का लेप । 
| अंगराग(पु०)-केसर, ' चन्दन, अंग 
| अंगराज(पु०)-अंग दश का राजा कर्ण 
अगव(न०)-सूखा हुआ फल । 
अअगाविकृति(स्त्रो०)-त्रि + छ + ea 
मिंगी अपस्मार, अ्ंगविकार | 
 अगविक्षप(पु१)-वि+क्षिए+ चञ्ञ-अं- 
i गों का हिलाना, नत्य, कसरत । 
बयं गाचेव्या(र्त्री०)-सासद्विक विद्या । 


= 
‘> 


। अगशाष(पु2)-शरोर सूखने का रोग । 
' अगसू(पु०-एक्ष प्रकार का पक्षी । 


ee > \ 
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[ अंगसंशकार 


अगलस्कार(पु०)-देह को सजावट, 
शरीर का सम्हारता, उबटना 
ASAT । 

आअगश्यख्य(प०)-गहरी Heat । 

अंगहार (पु०) अङ्ग +ह+घज्ञ-अंग 
विक्षेप, अंग का हरणा! 

वंगट्दीब(वि०)-.जिसका कोई अंग 
भंग होगया हो, झला, लंगडा । 

अगागोभाव(पु०)-अवयघ का अवय- | 

वी के साथ सम्बन्ध, गौण और 

| 


सुझ्य भाव । [ स्वामी । 
अगाधिप(पु०)-राजा कण, अंगों का 
अगार( अस्त्रो0 )-अंग+आपरलू-दह- 
कता हुआ क्षोय बना एं 
को अग्नि, अँगारा । फक लंगलयह 


(न०)लालरंग । डि9-छुंखे;, लाल | ड 
अंगारक(पु०)-नंगलग्रद, दहलत ऑ- | 
गार,चिद्वारो। न० अस चिकना es 
ज्वरों को दूर करने वाला" एक 
प्रकार का aS Bi fr 
अंगारकमाणि(प०)-संगा। “| jen 
अंगारधानी-निका (स्त्रो०)-अँ7 / & 
आग रखने का बतंन। ३ | अ 
ज 


अगारपारपाचेल्(न०)-कवाब,) | ॐ 
हुआ सांस । [ अगो? ह. 

अंगारपात्री-शकटी (स्त्री) 

अंगारपुष्प(पु०)-हिंगोटवर्क्ष, 
नामक पेड । अ 


अंगारि (स्त्री 20 ye 
की आग। . 
अंगारिका ( स्त्री, 


fo RY Ws 
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र | a —— tS | 
- | झंगारिशी(स्त्री)-छोटी खो अंगोठो, | अंगुलिका(स्त्री०))-एक प्रकार दी । 
9 दिशा मिस बे हुए qa को चौंडी, उंगली । | 
T लाली GF हो, SATA | अंगुलीतोरण(नपु०)-चन्द्नादि द्वारा 
छगारित-राकित (तिळ) -जला छुआ, माथे पर आधे चन्द्रमा के आए- 
भुना हुआ । [ लतापात्र । क्षार का तिलक । 
ग चय गारिता (रत्री) -अंगार धानी, कलो; अंशुलिञ-्ाश(नपु०)-अंगलि ay 
ginat (रूत्री०)-कोयले का ढेर । रक्षा करनेवाला, TLATAT । 
टॅ ay fra (Tae) अंग+इनि-प्रधान,शरो- अशुालिपस(पु०)--उंगलियों के पोरवे. 
| रो, SATTATST । वा mis | 
“| इप्रंगिरस्‌(पु०)-एक ऋषि, ब्रत्मा के  अंगुलिखुद्रा[स्त्रो0)-अंगृठी जिस पर 
क | मुख से उत्पन्न हुआ पुत्र वह | नाग खुदा हो, महर लगाने को 
यज्ञपति और देवताओं का पुरो- अंगूठों + | 
न | हिल स्री क इत्ठाता है । वंशालिवेष्डन[(पु०)-दस्ताना । 
|. आगीकघा9 42) -स्वीकार करना, | अंजुलिसज्ञा(स्त्री)-खंग ठी से बनाया 
नु अंगीकार करना । निशान । 
2 | इ का -कृतिः-करणम्‌--र्बीकारी, | अंणुलिसन्दश(पु०) उंगली के शब्द 1 
८ | - प्रण 'साहिदा, सान लेता । से संकेत करना, उंगलियों का | ॥ 
बजाना । 


=F (ल(वि०)-स्वोकार किया छुआ, 
एना हुआ 8 


page एथ ॥ 
कर -री। eRe) अंग+- उ लि--अंगूली। 
होधुय(नसु०)=अंगठो, सुन्दरो । 
Rugg (पु०) -उ गली. अंगठा, [ ज्यो- 
| pe at सें] are या बहरहकांभग 
|  झत्तात्स्यायत वा चाणक्यसुनि का 
भविव्‌भास | अस्त्री०-आठ जी का साप, 
भिल मा की एक साप । 

से संस्ल-ली(स्त्रों० )-उ गली, पांचों 


हे २ब सिदे के नास ये हैं:-[ अंगुष्ठ 


/ 


| 
| 


& 


Sd 


v4 


अशल श Ba Fo) MIA, नख । 
अंगुष्ठाप7) अंगठा, हाथ वा पर कोः 4 
सब से मोटो mats । | 4 
अंशुष्ठमाञ(वि2)-अंगूठासतर + a 
अंगष्ठाना(स्त्री०) सुड से हाथ बचा. 
ने के लिये एक. बनो हुई लोहेको 
टोपी, अंगस्लाना । 


[| 
७ 


ARIA पु०)--अग्‌ठ का नाखून ॥ 

अंगूच(प०)--नेंबला, वाण । न 
HY ( घा०्ञा० )-जाना, आरम्भ, 
करना, जल्दी करना, घिक्कारना 1: 


।. रहने बाला के सच्यमा, अनासिक्रा, 
थिया सिता द न 


f । | बवाहुन(न2)-- हे |. 


अञ्चस्त्‌(नप०)--पइप, गुनाह | 
अंघ[रि(बि०)--दो सिसान्‌, चसव्होला । 
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ae eX, १३ 
eer | : 
अं श्रि(पु>- पैर, ga की जड़, शलोक | आअखिम्त्प-म्सनीय(कि०) : 
| का चतथे भाद्‌ । चिन्तन न हो सके, अ 
~ अैख्िपान(बि०)--अंग्ठा चलनेवाठा, | अचिन्त्याटन (पु०)-३श्वर) । 
> झोटा बच्चा, aw । रूप ठोक Vara से 
अछिह्कन्ध(डु2) -एड़ी । अचिन्तित(वि9) 
अचु(घ० उ०)--जाना, गति करना, |. नहीं किया गया हो,अ 
js तवेदन करना, पूछना । [ लिक! | wiper ( fae ) चि 
| enseg(fae).-faat पिणे का, अग- अयोग्य, अखरच्य १ 5 
| भवरा ;(विठ)--नेवहीन, अन्धा । अचिल(वि०)-अचेलन, जड़ । 
E अयरुड[([वि०)-फ्रोचरहित, साधु । अधि र(वि )- शोप; थोड़े ससय का. छ 
| एउचण्डीस्त्रो>--सोधी, वा ary as MT, ATT AAA, BUS का । छु 
| स्वभाव की याय । अथिरं-रेण-राय-रास्‌(अ०) RASTA 
' अञ्र(ि०)-न चलने बाला, ठहरा भे, हाल भेदो, जल्दी,शीघ्रता से । | ७ 
हु, Feat, waa । [ बिचला । | अविरांशु(ह्त्री०)-जिजरड़ी [ जाभा, | ३ 
CATH (Ge) -- जी आखिरो Gi ह्ढो १ द्युति 2 मभ, भास इट fe Sua 
 घ्रचबल(वि०)-ठदरा हुआ, ग तिहीन, | से भी यही भथ होता @ ]। 
स्थायी | पु०- पेत, चट्टान, गोंज | ere ॥-चेतनार हित, ज्ञान- द्‌ 
: नासी ळोल, ata का अंक, शिव gia, खेखनक । y 
fT ES ss । “° अचेल्‌(वि०) -ज्ञानशून्य जी इनः 
अवला(स्त्री>) Gray । शून्य, सुदा, 'बेतनादीन । (Oho fn 
nye, वि०)--चेश्टाहीन गति शू 


| अचेतन्य(वि०)-क्षानरहित ay 
- RYO-GAAT का अभाव, अद: 
प्रकृति, प्राकृतिक संसार । जज 
अचल (fa) gra स्वच्छ, faye’ तै 
घु०-स्फटिक | ie 
ea च्छा(अ०)-सस्मुख, सामने” 


७2; 


fra 
| : ] Digitized by Sarayu Foundation ‘eran and eGangotri Funding य. b | 
FEI, 


पु Kea’ दु 9 | a = at eo Pe हे 
oy 20000 ; ~ Co अल fed TC Tims त्र 9 
t Swag कर्मे ATS पुराइता | अ एजल्(पु०)--आं ख्व होने बाली 


| . थे से एक! लाल फळी, नाखना । | 
fao)- बद्‌ न पढ़ने बाला; AQT (न०)--बकरी का दूथ । ! J 
a, Sy पढ़ने का अजग[पु )“विष्ण॒, अञ्चि। [ तलसी । 

; अजगघा(ट्त्री2)--बत् अजवायन,बस- | 
aa वि9-ठिद्रहीन, ata, | अजण विका(स्च्नो२)--बबे रोनासशाक 
अजगंघिनी(छत्रो०)--काकड़ा सींगी । 
'अजगर(प०)- बहुत बहा सांप, जो 

कहते हैं कि बकरी को निगल 

जाता है । 
आजगल-देखो अजागल । 
अजगल्लिका(खी०)-ब ने होने 
पु खाला एक रोग । 

पच) SAG न ही.अच्छ 

ely Zee, स्थिर, नित्य जो See a) तट 

गिरा ¢ Ge-Tasy का रात अज Sa (Ge र 
ह वप्रजटा(सत्रो०)-भस्यालको वक्ष का | 

परस तत का नास, पीपल । Se मजा | 
अच्छुलुई्चज(पु०)-बलराम वा इन्द्र आजण्यास्त्री0)-पीलेरंग की जूही का । 


समूचा, अक्षत, दोषरहित 

अच्छिज्लवि०)-असं डित, जो कटा 
न हो, लगातार। [हो सङ्ग । 
च्केव(वि9)-जिप्त का वित्तागन 


( 
अच्छोद(वि०)-निरमठ जल वाला 


| fe डा पेड और फूल, बकरा का स | 
५ स्व कजा ६ ह. 
a! HEPAT EH (घु०)-कृष्ण और afar अजदणडडी (स्त्री )-ब्रह्मदुरडी, एक uf 
~ एप का पुत्र कासदेव । ् प्रकार का UAT । 


| ee तानन्द(पु०)-परसात्मा । : अजन(पु०)-ब्क्षा, बुरा आदमी । न= | 
ॐ होज्ञाबास।पु०)-वट वृक्ष, कार, गति करना, हांकना। चि०-जन- 
afugeda, नशु, Bega | | शून्य । [ भाता न हो । 


। उस घ०प9) -जाना,हांकना,फैकना। | जननि (स्त्री०/-जन्मर हित, जिसकी 
"| ` भर्ग[वि०)-अलुल्पल्न, निस्य । पु०-  घपजन्तःयु स्वरांत शब्द्‌ | 
१४२ > fase, शिव, आत्मा जन्मन्न[वि०)-जो उत्पन्न न हुआ 
“ अधिलछाहकरा, दशरथ के पिता का नास | हो । पु०-सोक्ष । 

| सेसंस्शक(पु०)--साल का द्रझत, | अजन्य(नपु०)-भूचाल आदि उपद्रव 
Raita es [ धनुष । | अजप(७०)-बुरा aga दाला | दि० 
|` रहने बाला Kereta) शिक जो का बकरी पालने बाला । ` | 


ik taal डि मकरो । | अजपा(श्त्री०)-इंख त्तामक SFA का 
गी चिवाइन(म०).-छे | | 2a) 


a — fi 
पनि 
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_ नास, जो आप हो श्वासके आने 
जाने से निकलता रहता है । 
अजपात दु-द(प०) ९१ रुद्ढों सें से एक 
का नएम। 
अजभक्त(पु०)-बबूल का पेड़ । 
WARS (Fo) AAA नामक नगर, 
बहां का राजा, युधिष्ठिर । 
DAA (Sato) -अजवायन । 
च्यजस्भ(पु०)-नेंडक । बि» -विना 
दांत का । 
घजय(एु०)-पराजय, हार, एक नद्‌ 
का नाम, अथि छा नाम । fae 
जो जीता न. जासळे, अजेय । 
च्प्रजय्य(वि०) -अञेय, जो जीता wet 
et सकता । [ जमालगोटा । 


च्पजथयाल(पु०)- एक राजा का नास, ! 
BAA (<ate)—aia, विजया, दुगा | 


के एक मित्र का नाभ, साया । 
च्प्रजर्‌(वि०)-जिसे छापा न सतावे 

सदा जवान । पु०--देवता, जीण 
WHT नामक वक्ष | न०-परमात्सा। 
अज्ञरा(स्त्री2)-घी गवार, ्षराझून्य । 
अजय(बि०)-नाश ही न, जो पचाया न 
_ जा a8) न9०-सित्रता | 
भजराल(बि?)-बलवान्‌ । 
[-सा(सुत्री०)-काच वक्ष ! 


अजवाया(स्त्री०)-पितरों का मे 
यसनाला,. छायापथ | 
अजश्चगी(सत्री०)-मेढ़ाचीगी ।. 


| 


१3 We 
| अजहल्लिंग 


न छोड़कर दूसरे अर्थ को जताते : 
वाली लक्षणा ATH शक्ति । $ 
अज हझिङ्ग'पु०) जिसका लिङ्ग नियत 
हो, विशेष्य का चाहे जो लिङ्ग | °” 
हो पर अपना लिङ्क न Bisa 
बाला विशेषण | जैसे “Agata 
वो प्रमाणसू ” । 
| भज्ञा(स्त्री)-प्रकति या चाया, बकरी | 
अजागर(पु०)- RATT Maw अद्भ- 
राज, जिसके सेवन से नोंद नहीं है 
भाती । 
अजागल(पु०)-बकरो. का गला । न 
फजगतलरतन[प०)-नकरी के गले भें 
लटका हुआ सांस । . 
AAI जी(र्त्री०)-सफ़ेद ब काला | ७५ 
जीरा । [ हुआ हो। 
अजाल(ि०)-अस्षत्पन्न, जो Tat न. | 
अजातककुद्‌(पु०)-थोड्डी उरू का | _ 
बळड़ा । a is 


4 
अजातशत्र ((ब०)-जियका काण शव. ॥ ०" । 
नं हुआ हो,शत्रविहीन,य्थिः 


व्‌ | हा 
अजातारि(वि०ठ)-आअजातशत्न फे र) 
भजातव्यव हार (घु?)-ना बा Gig 
अजाति(वि०0)-जाजिरहित, fae 
कोड जाति न हो, अनतहपन्न 


स्त्री उत्पत्ति का अभाव 07 


A 


अज हृत्ह्वाया(स्त्री,१)-अपने अथे को 


न 
अजस्तम्‌(अ०) -निरन्तर, सदा । Ane टर 


In Pujio 0111000. 
ia = Domain a 


निडर, Assy ag 
उत्तम घोडा । | 


की | 
¬| आणि) ९५ 
र भ fF & st ७- 


T 
डजिता(स्त्री०)-भादो 
का नाल! 
अजितापीड(प०)-अजेव WHATS, 
॥ 

शककल 
[का नास । 


एक राजा का ना 
झ(प०) 


a 
£ पय 
उ 


आउला 


भजिलन्द्रिय (क्विग)-जिसने इन्द्रियों 
इन्द्रि यलो लुप, 


कोन जला Bl, 

चद AT । 
अजिन्न(न्नश)-शेर, ata या हाथी फा 

चम, एक प्रकार के 


चसे का 


fs ` (०) - तेज़, शी घुगासी + प०- 
नषि प्रकर का बालदार चहा न०- 
| “8a, अखाड़ा, शरीर, वाय 
| अथक, इन्द्रियों का विषय । 

| eae का नाम, एक 
| नद्‌ का नास । 

(वि०)-जो कुटिल न हो सोचा 
नदार । प०-मेंढकू, एक प्रकार 
[जाने वाला । 
र )--चाण,तीर | वि०-सी'धा 
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i या 
| अजीगहे(प०)--सांप फ्रगवंशीय एके 


| अजेय(वि०)--जो जीता न जासके। 


=. cao न 
[ Satay, 


ब्राह्मण का नाम । 
अजोल(बि०)--बिना qatar हुआ 114 
अजो लि(स्त्री०)--ऋभ्धद्य, नाश से 
भयरहितता । 


अजाश[(वि०)--न पचा हुआ, नवीन । 
अजी (स्त्री०)--बदइज़मो, श क्ति, 
बल, क्षीणता का अभाव । 
ile fae) -जीवनरहित, मरा हुआ। 
अचेतन | पु०-अभ्चाव, मृत्यु । 


अजी वृनष(वि०)--भाजी विका teat 

स्य, अभाव । 

अजीचनि(स्ञ्री०)--मौत, सत्य, एक 
प्रकार का शापवचन । 

अजुष्टि (स्त्रीश)--निराथतर वा अस- 
न्तोघ का भाव, जीवनानन्द्‌ का 
अक्षाव । 


2 5] 
२ 

“ 

ed 


न०--एक प्रकार का औषधयुक्त i 


बना हुआ चो । i 
अजोष (वि०)--शसन्लुष्ट । i 
श्र 1३. 
अज्जक्ा(स्त्रो०)--वेशया, कंचिनी । 
अज्भ्हल(न०)--डाल । | | 
अञ्ञ(वि०)--अञ्ञगनी, अजान, सूख \ ‘| 
1 


AMAT स्त्री») --मूखी स्त्री । 
अज्ञता(स्जी०)--प्रूखंता,बवकूपी । 
अज्ञाल(वि०)--न जाना हुआ, अप्रकट 
अज्ञातचया (स्त्री०)--छिपकर रहना । 
अज्ञालनासा( वि० )--जिसका नास 
ज्ञात नहो! ७ 
अज्ञालवास/(पु०--छिपकर रहना । ` 
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aaa | 
, अच्चाति(वि०)-जों जातिवाला न हो। 
i अन्चान(वि0) सञ्च, We । न० सखता 
। जडता, अविद्या । | नाससको/ । 
अज्चानता(स्त्री))-मूखता, जडता, 
अज्ञानी (पु०)-अञ्ज का पथ्यौयवाची ¦ 
झज्ञेय[धि०)-न जनने योग्य, जो समक 
में न आसके | | घर । 
अञ्मल(स्त्री०)-गाय । न०-रास्ता, युद्ध 
अज्येष्ठ(वि)-जो बड़ा न हो, छोटा, 
जिसके GIT बड़ा WIT न हो । 
| अज़(पु०)- खेत, सेदान । 
अंच(घा०३०)-:फुकना, जाना, पूजना, 
| प्रतिष्ठा करना, गुनगुताना | 
। भअञ्चित(वि2 HBT हुआ, गत, प्रति- 
Ms fad, सुन्दर, पूजित । 
` भञ्चति(प्‌०)--बयु,अरिनि,जञानेवाल। 
। अञ्चल(अस्त्री०)--साड़ी का छोर, भं- 
\ चल, किनारा, लट । 
आन्चितथ (स्त्री) --छुन्द्रभों वाली स्त्री 
अझ (चा०प०)--अभिषेक करना, प्रकाश 
करना, जाना । | 
अज्ञ (पु०)--कमल का फळ, कमल । 
। सज्गनपु०)--एक प्रकार की छपकली, 
| एक वक्ष का नाम, पश्‍चिम fear 
का दिग्गज । न०--ऋज्जल, सुरमा 
|; रान्रि,स्याही,अरिन। दि०--का 
[£ Braz । [ सक गन्घद्रळ्य | 
अञ्जनकशी(खी०)--इटटबिलासिनी ना- 
भन्नुनरालाका(स्त्रा०)-- सुरसा छगाने 
की सलाई | 
अञ्जना (स्त्री2)--हनुमान्‌ की माता 


1200 सा 


[ का नाम।| 


in Public Domain, Chambal Archives, Etawah जज 
ee phy toes. = aaa ee हँ 


RAMA (स्वो०)--देशान कोण को 
हुथिनी, काळांजन UA 
अञ्जलाद्रि(पु०)--एक WAA का ना 
अज्जनानन्दम(पु०)--ह चू सन्‌ 
AAA न०--आखों का पानी 
आंस। [ कली, छोटी चही। | 
(ato 


aie 


एक प्रकार को छप- | 
याये हुएख्ी 
क्ष का माल । 


) 
चन्दून ल 


2) 


& 
cg] 
sn ~ 


4 
ब 
mah hs 
a 3 
au) ~ 
Pal 


a 


g 
4%] 
YD 
oY 
ay 
ani 
oa 
Aw 
= 
=] 


~ 
~ 
4 
st 


21) 


gg 
aod, 
Au | 
ay 
3 
| 
फश 
५, ) 
2 
छ 
~~ 
4 
sf 
र्न 
a 
Bal 
&१ 
रत 
=~ 
4 
~ 
pr 
g 
_ 


) 


एट(अल्ी८) दोनों हथ्‌ लियो के | 
से बना हुआ खालोर याम । । 
ड्घ (विठ)--हाथ जाई हुए । 
)--खी चा, क्रज;जो द नर्र. 
सा(अ०)--शी श्न, ठीक २, ty 
(पु०)--प्र tH तिलक का i 
(स्ञ्जी०)--सरहृस रङ्ग 
)-- IAT लगाये हुए: | 


g 
gy 
EE 
८ 
ys} 


= 
wr 


अञ्चिब(ति9)--चिकना । 8 
SEW (Jo) ऽसय. `; 


agit (स्त्री ¢)--चङ्को आ” 
अञ्चो र्‌(अङ्न्री०)--अजीर नाम: 

वा ams 
HE Wo ए०)--एचर जु 
He (वि०)--्नमश ay. 


नक | 


if 
i 


अटनि ] 


आटानि-नी (स्त्रो०)-चलुषका झग्र भाग । 
अदरुध-रूब(पु०)-बांसे का Us 
अदल(बि०)-च टळने वाला, Fs) 
अटावि-बी(ख्री०)-जङ्गल, वन । 
घप्ररविक(पु०)-वनवासी । 
अआदा[(स्ली०)-परयटन, भ्रमण । 
आदाव्या(रुत्री०)-पयेटन, इधर उधर 
घूनना, वृ था चूसना । 
अहूृ(घा०आ1०)-बच करना, अतिक्र- 
सण करनए। 
अह(वि०)-क चा, जोर का, सू खा 
हुआ । अस्त्री०-अटारी,मीनएर, 


राक, TAS हुए चाल | 
छहक(पु2\-अटपरी, सहल | 
अहह(अ०)-बहुत जोर से । [ अस्त्र | 
अहन(ना(/-उपक्षा, चक्रफल नामक 
अहन; सि(पु०) जोर से हंसना । 
ig शीक (पु०)-कुन्द्रयुष्प का वक्ष । 
अधियाब्धी(पु०)जोर से हंसने वाला 
[ ऊपर का मकान । 
होनालक(पु०)-अटारी, सब से 
बस्नका(खी०)-राजमहल, ऊ चा 
साल, देशविशेष । 
सकलिकाकार ( प० राजसजदूर, 
अचल cl चिनने वाला । 
| अघि खुल्ली2)-पर्येटन, भ्रमण । 
F से स उ०)-क्ञाना । 


।(/चिवासिस( बि 
गी 


“घिवासिछ र. 
N ४० उद्यमकरना, GASTAT 
|. रहने बाला 


~ 


"अभियोग, हसला 


करना, ससाथान 


वाहनम) ६ 


बाज़ार, बच, आतक्रनण | न0-खु- ' 
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अडन(न०)-ढाल। [ लेना, जीना । 
अशु (धा०प०)-आवाज़ करना इवास 
aa] कञ(वि०)-अधम,कुत्सित, बहुल 
छोटा, नोच । पु०-एक प्रकार छा 
पक्षी । [ अनाज Gat हो । 
अशव्य(न०)-व इ खेत जिसमें Pere 
भणि-शी(अक्ली०)-रथ के पहिये को 
कील, UF का सिरा, सोमा, हथि- 
यार को नोक । 
अशिसा[न्‌](पु०)-पतलापन, छोटा- 
पन, सूक्ष्मता, आठ सिद्धियो में 
से एक । [ छोटा । 
mata: [a] fae) ata सूक्ष्म बहुत 
अशा(वि०)-छो टा । रुत्री०-[अण्वी]- 
छोटे ३ घान चीमा, कङ्गनी, 
एयासा आदि । 
अशुक(वि०)-चतुर, निपुण, अर्प । 
अणुभा(स्त्री०) विद्युत, बिजलो । 
अशुसात्र(वि०)-बहुत थोड़ा । 
अशुरेशु(पु०) धूलिकण, ate । 
अशुवाद(घु०)- वल्लभाचाये क्का सत, 
वह मत जिस में जीव व आत्मा 
अणु साना गया हो । र 
अण्ड(न०)-अण्डा, पुरुष के शरीर का | 
अवयव विशेष | 
अशणडज(पु०)-अणडे से उत्पन्न यक्षो, 
GLASS BRAG नासकपक्षी। 
अण्डजा(स्री0))-मगनारि, कश्त्री। 
अणडालु(षु०)-सञ्लो। | 
चआणडार(पु०)-समथ्यवान्‌ पुरुष, 
श क्ति,ताक़ृत। [निरन्तर चलना | 


| अलू( चा०प० )-बांचमा, पहुचाता 
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च्यतः:(अ०)-इस कारण से, इस ang [अलल 


> से, इस लिये । 
व अतएव(अ०)-इसी लिये,इसहेतु से । 
अतट(पु०)-तट [किनारे] राहत जिस 
के जलप्रपात स्थान न हो, प्त 
आदि ऊंचा स्थान | 
अतण्य (वि०)-अन्य था, फू ठ, मिथ्या) 
अयथाथ | 
सखतदुगुण (पु०7-एक प्रकार का वचन 
जिस में दूसरे का गुण ग्रहण न 
किया जाय। 


अतनु(वि०)-शरोररहित, बिना शरोर | 


| स्का । प०-अनंग, कामदेव । 
तन्द्र(वि०)-जिस को तन्द्रा भ हो, 
i ` चालाक 1 ५ 
वपतन्द्रित(वि०)-निद्राराहित,आलस्य 
| होन, चपल ५ 
\ अतप्त(बि०)-जो तपा न हो, ठण्डा । 
५ भतप्ततनु(वि०)-रामानुज सम्प्रदाय के 
। अनुसार जिस ले मुद्रा धारण न 
। . को हो | पु०-विना ora का मनुष्य 
' इप्रतमस(वि2)-जिस में अन्धेरा न 
| हो, चमकदार 4 


न्क aE 


Wes 


~ 


श्अतर्कित(वि?)-जो पहिले से अनुमान 
में न आया हो, बेसोचा समफा । 


at बिषय में किसी तरह की 
ना न हौ सके, भचिन्त्य | 


र र Er 


[अतल 


(चि०)-जिखके तल भाग न ह्वरे 
न2-खातपतालों सें प्रथम UTATS | 
यललस्पशे(वि०)-जिच्ष का नीचे का 
भाग छू आ न HIS, अति गस्झीर, 
अगाध 1 
अतलस्पुकू-श(वि०)-अतल को छुने 
वाला, अत्यन्त गहरा १ 
स्परलस(पु०)-भलसो का पह, चायु, 
आत्मा, शस्त्र, अलखी को छाल 
से बना कपड़ा । [ अलसी, सन । 
व्यतसि-सी ( खी० )-वक्ष विशेष, 
अतापी(वि०)-तापरहित, शान्त । 


जअलरुण॒(व०)-जो तरुण | नया ] न 


अशिक । ह 
| ख्तिकथ(वि०)-न SER योउ घि 
‘TATE करने लायक, न! चले ६ | ; 
SARA, Ato)—SaT भाष Wp, 
आअतिकन्दक(पु०)-लम्बी कन 
हस्ितकन्द्‌ नामक दक्ष र x ` 
अतिकाय(वि०-बहुत लम्बा ठे“ 
स्थल, डोलडौल का (७2): वो 
के एक पुत्र का नाम। हि 
आतक्रच्क्र (वि०)-बहुतर्काडिन Va, 
। कष्टसाध्य तप । क 
अतिकूत( वि०)-भतिक्रान्त “| 


हुआ, dard अधिक किया ७ 17 लु 
'जाः 


| 
| तप्रात(अ०,-प्रशसा, उर्लड्कान फरना, | 
| 
|| 


कीक 


(न०)-सी मर लिक्र मं 221 [atau 
अतिकृति/(स्त्री८) आतक्रम | 
अगलेक्रस्‌(चा० उ०)-पा र कर 

` क्रमण करना, सी सा: 
शआतक्रम(पु०) | 
अभिक्र, सोर 


न्या वा 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Fundin 


Fes then ae a . 
अतिक्रमण | श्ल्ः i 
NC 

- आतिकमण(न०)-श्रधिकता, ज्यादती अतिचर(वि०)--अति परिवर्तनशील । 


चल्लंघन, पार करना | अतिचरश(न७)--अलिक्र मण । 


पिक 


तथर 


बीता हुआ,अती त । [करनेवाला | अततिचिरस्‌(अ०)--बहुत देर से । 


आलेक्रापम्रक[वि०)- क्रम का उल्लंघन घप्रातिच्छज(पु०)--छातिया नामक 


अतिकान्त(घि०)-सी मासे बाहर गया, अतिचार (पुर) --अतिक्रमण; सश्रकत। . 


आतेऋद्ध [वि०)-बहुतक्रोघसेंसराहुआ | 
च्यरतिक्र्र(वि०)-बहुत निर्दय । 
अति्ति्ष(वि०)-दूर फेंका हुआ 
घप़तिगस(चा०प०)- गुजरना, वीतना, 
बिद्ारना, AAT: [यया । 
इप्रतिग(वि०)-लांघःगया, बाहर हो 
च््रलिगंड(पु2)- ज्यो तिष शास्त्र. से. एक 
योग का नाम, बढेर गालों गाला | 
अतिर्ध(वि०)-अत्यन्त गन्चवाला । 
(पु०)-चरूपा का पड़, अतिगन्धक। 
SAT खु(पु०)-पु्रदात्री नाम लता 


Pr 


२७ 


प्रासदु तृणावेशष । [ wears 
घॉलच्छत्रा(स्त्री०)--भवाक.पष्पी 
वातेळूद:(विळ)--संस्तारषष्या'से रिक्त 
बेदाज्ञा का-उल्लंघन' BER वाछा 
अतिजन(बि०)--वह ages जो जिस 
देशमें रहसा हो उसकर निवासी नहो | 
अतिजव; वि2)7-अतिः शोच्रगास्मै,, | 
अतिवेगवान ४ 1५ 
आतिजञागर(विं०0:-सबंदा जागनेवाला 
पु००-न ला” FASE | "१ 
अततिजात(वि०)--अपने बंश से चक्का. 
RAMA UOT 2--कच TAT, Rea 


डो भतिगव(वि०)--अति सख । 

। अतिग्दजित(वि0)--अत्यन्त चसण्डी । 

र भि (ति गहुर(वि०)--बहुत गहरए 

हँ अचिवावपार न क्रिया जासके। 

| ateqan( वि० )--aga ase गुणों 

& grap, गुणरहित ॥ 
raqeja(fao)-aga भरी । [anata 

| दिण हा (सरी ०)--फष्णिपर्णी' नामक 

मका? हू( चा०प०)-- सोमा से: बाहर | 

ATA ज्ञान । 

श्र डिलाशुह(वि०)--समकने सें कठिन । 

| Bae ee कियार । | बारा । 
उव्वासित्तावि "अत्यन्त नाश' करने 

` रहने बाला भू०)-सबकत लेजाना, 

/थिया सिसा oS सी मातिक्रमकरत्ता 

चवाहुन(म०)-नछे ता । 


' अलिथिपति(पु०)--नो अतिथि 


केः TAS, जोते र हज bs 
अतिजींवन(न?०)--अन्यो की सत्य के 
पश्चात्‌. जीते tear । [ यों करा. | 
अतिडीन/(न०)-घिलज्ञण उड़ान ofa: : 
अतितीव्र-तींद्ण (वि७--बहुत लेज्ञरं ` 
आंतितीत्रा(स्क्रो०) --gak गरडदूवा ` | 
उप्रतितृष्णा(खी०)--अत्यनत, लालच ` 
खा इच्छा ॥ [ ले. जाना | 
अतित (घा०प०)--पार्‌ seat, बाजी 
अर्तिव्फि(पु--कुश का सुत्र, रामचन्द्र 
का पौत्र,सहुमान, जिस को तिचि. 
नियत न हो, आगन्तुक" ” 
अतियेकिया(खी०)-अआतिर्‍यसर्कार 
अतियिपूज्ञा, अतिचिसेवा। [करे | 
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-आातंदूब्च | 


; T 
afagra(fas)--att तरह फलस 
हुआ, अधिकता से भुना हुआ । 


अतिदान(न०)--बडाद्‌एन, अपरिमित 
अतिदा ह(पु?)--अत्यन्त दाह । 
आति दिश्‌(धा० प०) .-अतिसजेन करना 
अतिदीप्य(पु०)--रक्तचिन्नक नाम वृक्ष 
आतिदूर(विः)--बहुत दूर । 
अतिदेव(पु०)- शिवका नाम,परसाट्सा 
 अलिदेश(पु०)--अन्य धर्मे को दूसरे 
by में लगा कर दिखा देना । 
-अतिहूय(बि०)--दो से अधिक, war 
लासानो । , 
चप्रलिधन्वन्‌(पु०)-अच्छे धनुष वाला, 
ie सरुमसि को लांघने वाला । 


,  अतिघुति(स्त्री०)-उन्नीस अक्षरों के 


| ` परादुवाला एक छन्द्‌, जिसको धृति 
। जातो रहीही। 2 
। ठ्यतिनिद्रा(जी०)-बहुत सोना । 
` अतिनिद्ोरिन(वि०)-बहुतप्रियअच्छा 

| ` [ सुगन्ध का विशेषण ] 

' आतिनु-नो(वि०)-नाव सें उतरा हुआ 

। तिपत्‌(धा० प०)-भूलना, छोड़ना, 

-सडना, पःर करना, सान करना] 
 अतिपतन(न०)-अतिक्रमण, भूल 
- सोमा से नाहर जाना । 

' अतिपात्ति(खी0)-न fag होना । 
9 DATA (Ge) -हस्तिकन्द्‌ वक्ष. | 
 भातिपाथन्‌(प०)-अच्छा रास्ता, स- 

| ae हत्यार [ सिदुरूप अतिफंथाः ]। 

2 TATE g(arestte)—atar से बाहर 

त्ता, भूलना, छोड़ना | 


3 


= 1) Public Domain, Chambal abies. औं 


ta a a 


१. १ 3 


_ (न०)--कष्ठसाच्य जलन [ दान | 


२० ७ अतियद्‌ 


अतिपद्(वि०)-पद्रहित, एक 
से अधिक साप का । | 
आतिपन्न(वि०)-भ तिक्रां तकिया हुआ, | 
कूला हुआ, गुजरा डुआ । 
अतिपर(वि०)-जिसने अपने शत्रुओं 
का नाश करदिया हो । पु०-अ- | 
चिक क्षमतापन्न शन्न । । 
आतिपरिचय(पु०)-भति मित्रता । ` 
छतिपरोचा(वि०)-द्रृष्टि से बहुत दूर, 
न दिखाई देने बाला वा दिखाई |. 
दने वाला | [ पर्यय । | 
अतिपात (पु०)-उपात्यय, अतिक्रम, | 
अलिपातक(न०)-घोर पाप । | 
अतिप्रगे (अ०)-बहुत ही सवेरे । | 
अतिप्रवृद्ध(वि०)-अत्यन्त I | | 
। 
| 
| 


TAI 


i रे 
के लिये किया हुभा पा a 

अतिप्रसंग (Ye) किसी कान |; बहुत | ` 
लग जाना | Warp १ 

अतिप्रसाक्ति'खी0)-अतिप्ररु 


| i 22) 1 


अतिप्राहा (स्त्री 0 -विवाह योर fi 
अतिबल (वि०) - प्रबल, अलि 
वाला | पु2-अलिरथ । न. 
बल । - 
अतिबला (स्त्री०)--खिरैटी । « 
अलिब्रालक(प०)-बच्चा । 
भतिब्वाला(स्त्री०)-दो ४ कृ 
अतिभ [भा]र(पु०)-भार 
भतिभारग(पु०)-खर,$ 
 -मखञ्चर। , 17 
अतिभो(ख्रो०)-निनिङ' 


ञतिभ्ू(धा०प०)-उठना; HR 
करना, काबू पाना | 
१ । 'अतिश्चय(षु०)-पराज्ञय । 
अतिभ्रसि(स्त्री०)-अधिकता, सयो- 
दाका तोड़ना, बड़ी सयदा । 
'अतिभोजन(न०)--खाने में अधिकता । 
!अतिस्षगल्य(वि०)-बहुत शुभको उत्प- 
_ न्न करने वाला । पु०- बिल्वव॒क्ष, 
बल का पेड! 
अतिञ्षति(स्त्री०)-अत्यन्त गवे, घस- 
डोपन । [अतिमान भी इसो अथे 
में आता है ] 
अतिमत्थे(वि०)-अमानुषी [ अति- 
मानुष भी gat अर्थे में आताहे | 
अतित (वि०)-सी माओं का अति- 
BAT । | 
अतिसशे(प०)-गहरा सस्च्न्ध । 


~~ 


afayte(fae)-aga मांस वाला 


है 


न्‌ न ता 

भवाव चर(वि?)-अतिशय, बहुत । 
वस 'न(जि०)-जिसका परिमाण न 
हे, Sgr जासके,बहुत बड़ा वा चौड़ा 
(वि०)-साया के जंज्ञाल से 


2 भारुत(पु०)-त्‌फान । [सेबाइर। 
af अाचचार 
AS मित वि) अतिशयित, प्रमाण 
| aa (न०)-गहरा दोस्त । 
(विकसित ([बि०)-संसारैषणा से बिल- 
|. रहने बाला pe पाया हुआ ऐसा सफेद 
चिवासित/ (द्विती को भी सात करे 


A चिदयाहुबआ(म०)--छे रतोनिश वृक्ष का नाम 
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अतिभू | २९ 


आतिसुक्ति-मोच्तः-निवोण, जन्म 
सरण से अन्तिम छुटकारा । 
DATA (५०)-मोक्ष । 
अतिमोदा (स्त्री ०)-नवसहिलका खता, 
ast सुगन्धि । 
अतियोग(पु०)-अतिशय,अआिक्घ । 
अलिर हस्‌(वि०)-बहुत तेज। 
अतिरक्त[(वि०)-बहुत लाल, अत्यः 
न्त आसक्त । 
अलिरक्ता(स्त्री०)-अग्नि को सात 
जिह्ााओं में से एक का नास। 
आतिरथ(पु०)-अन्नुपंस योद्धा । 
अतिरभस(पु०)-बहुत वेग । 
अतिरसा(स्त्री?)-बहुतं रस वाली 
लता, सूत्री, रास्ना, क्लोतनक 
लताओं का बोधक | 
आतिराजन्न(पु०)-अद्वितीय राजा, राजा 
से भौ बढ़ा हुआ पुरुष । 
अतिरात्र(पु०)-यज्ञविशेष, रात्रि का 
ALASTS | [नाग वा सपका नास 
ऑलिराष्टू(पु०)-पुरगण के अनुसार एक 
अतिरि क्त(वि०)--अधिक, अतिशयित, 
अनुपम, भिन्न, बिलकुल खाली । 
अ तिरुचिर(वि०) -aga प्रियदशंन । 


अतिरूच्त (वि०)--बहुत रूखा,प्रमहीन, - 


निर्देय, बहुत प्रेसयुक्त । “पुष 
एक प्रकार का अनाज | 

अतिरूप(डि0)--रूप रहित वायुइत्या- 

दि, बहुत सुन्दर । न०- -बड़ी सुन्द- 

_ ati पु०-- परमात्मा | 

भति[तती] रेक (पु०) --अधिकत्त, stfa- 


शय, अनुपमता, भिन्‍्तता॥ | 
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T+ 
| अतिविकट ( वि0)-भयकर । पु०- 


अतिरोग(पु०)- क्षयरोग, बड़ा रोग । 
अत्रोमशा(घि०)--बहुत बालों बाला 
सु०--जंगली बकरा, AET बन्दर | 
अतिलामश--पूववत्‌ । 
अति लोमशा (त्री ०)--नीलबुन्हा । 
अतिलंघन(न०)-अत्क्रिसण, अति- | 
शय उपवास। [करनेवाला । | 
अतिलंघिन्‌ (वि०)-भशुद्धि [ गलती ] 
छतिवक्त[क्ता][वि०)-बहुत बातूनी, 
खाचाल | 
आतिवक्र(वि०)-बहुत टेढ़ा । 
अतिवयस्‌(वि०0)-वयोवृद्ध, बुढ़ा । 
अलिवती(वि०)-नियस को तोइकर 
चलने साला । 
आतिवत्तल(प०)-बहुत गाल, कलाय 
विशेष [ सफदु मटर ] 
अतिवहू(घा० प०)-अतिक्रमण करना, 
गुजरना । [मत, कठोरवचन । 
अतिवाद(पु०)-अत्यक्ति,छानतमला- 
अतिवादिन्‌ [दी] (वि)-बाचाल,बहुत 


| 
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दुष्ट grat । 
अतिबिष(वि०)-बहुत जहरीला, fay | 
को सारनेवाला । । 
अतिथिषा(स्त्रो०)-अती छ एकओोषचि 
अतिथृत्‌(धा० आ०)-पार करना, 
सीसा से. बाहर जाना, भूलना, | 
अ.पसान BAT | 
अतिवत्तन(न०)-क्षमा ये.ग्य पाप, 
दण्ड से सुक्ति। र 
अतिवधन(न०)-अल्यन्त बढ़ोतरी । 
अतिदत्ति(रुत्री0--अलिफ्रमण, बढ़ावा | 
अलिवृ'ड(वि०)-बहुल बूढ़ा | 
अतिद॒डा(स्त्री०)-बहुत बूढ़ी गाय । 
अलिवृष्टि(र्त्री०)-अट्यन्त Rh, स | 
इतियें में से एक । .. 
आतिवेगित(वि०) बहुत an Oy ॥ 
अतिवृध(पु०)-गहरा लगाब 
अतिवेल( वि० )-बहद 
किनारों से बढ़ जाना । ; 


~ 


}; SY ॥ 
रै > 33 
TELE 


त 


\ 


बोलनेबाला । 
भआालेवास(प०)-श्राद् से पव उपवास । 
भातेवाह(प०)-अतिक्रमण, लेजाना । 
_ अतिवाहक/(पु०) यमदूत,लेजानेवाला 


॥ य पाःश्रम, प्रषण । 
- Aa gan प०)-भतिवाह का 
पर्यायवाची । 


अतिचल स्‌ (क्रिश वि0)-अघिक £ 
अतव्ययन(न०)-अह्यच्त करू 
यथा(स्त्रो»)-बड्ठा दुःख । 
व्यापि(स्व्रो०)-भतिशय ta “4 
पनन, न्यायमल. में कल 1 । 
लक्षण का जाना । 


क्रमण किया हुआ । 
क्षतिशयिन्‌( वि० )-अच्छा, बढ़िया, 
उच्चकक्षा का । 
अतिशयोक्ति( स्त्री० )--किसी बात 
Bi बहुत बढ़ाकर कहना | 
अतिशथन(न०)-अधिकता, आतक्रस 
अलिशायन( न०.)--प्रकषं, प्रशंसा, 
आखिक्य । [ समान । 
अतिशायिन्‌( fac )-अतिशयिन्‌ के 
अतिशीत(न०)-बहुत ठंडा | 
अतिशीलन(न०)-अभ्यास, सनन वा 
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So 


भतिश यित | ३३ — 
अतिशयित(वि०0)-अतिक्रान्त अति- | अतिसचे(वि०)-सवाःत्कृष्ट, सवे! त्तस । 


अतिस्थार्तपन[न०)-एक प्रकार व्हा 


कष्टसाच्य तप। [का वाल 
अतिसायस्‌(अ०) - सन्ध्या के निकट 
अत्तिसांवत्सर( fae )-एक वष से 
अधिक काल का । 
अतिख(चा०प०)-फलना | 
अतिसर(वि०-अतिक्रमण करने बाला 
नेता, सबसे आये का । घु०-प्रयत्न । 
अति [ती] सार(पु०)-दरुतों का रोग। 
'अतिसारिन्‌(वि०)--अतिसार रोग से 
पीड़ित | न 


सरूपादन | 
। अतिशूद्र(पु०)-शन्त्यज । 
म्रतिशेषर _“अु०)-- बकाया थोड़ा ast । 
MAT ` न(वि०) -श्रेष्ठ, अतिखुन्द्र 
भतिएव[ प च०)- कुत्ते से अधिक शक्ति 
रख (वाला [ पश ], ea से बुरा 
wa  5#या!(एक जाति का ATA | 
हि रुजी०)-नौ करो; सेवा । 
। षिवा उत्तम BAT । 
0 sane ह्वोौ०)-मह्तव, बड़प्पन | 
जय ;क्त(खी)-गहरा लगाव,अधिक 
ee ae { हानि पहुंचाना | 


पा 


we Sie 


021 
डर अधार 


च 

~ पञ्चा(चा०उ०) धो खादेना,ठगना 
(पंन्थान(न०)-ठगडे RAMA । 
अधिवांश एर (ए० छुच्छा पूत्त,दुश्न न्‍ 
Ty बरखास्तगी, सरमन्थत्यागा! 


अतिसज(चा०प०)--देना,दान करना 
बरूशना, त्यागना, छोड देना । 
अतिसार ( वि० )--बहुत gars 
दाला । न०--बहुत छुगन्धि। पु०- 
आम का वक्ष । 
तिस्नेद् (ए०)--अतिशय प्र स । 
तिस्वशी(वि०)--अनुदार, नीच प्रक- 
Ta का । 
अतिस्फिर (प०)--अतिरुफू्तिशाली \ 
अतिहासित(न०)--अतिशय हास्य | 
अतिह्वास (प०)--अत्यन्त हसना । 
अती (धा०प०)--अतिक्रस करना, पार 
करना, प्रवेश करना,गालिबआना, 
बोतना, सरना । 
अतीत(वि०)--बीता हु आ,अहिकरान्स) 
गत, क्षत | न०--भ्ूतक्काल | 


। से संस्कल ~ 
(7 चिवासित[ फि न० 
|. रहने बाला पि Suz 
‘he fatwa डि 
A | वाइन q ‘ 


है." 


2 ee 


)-दान रूबी कारी 
परित्याग 


QS UW में बच्च का 


अदोनिद्रिथ(वि०)--अप्रत्यक्ष छल्दियों 


\ से wars । > 
अतीब(अ०)--बहुत) अतिशय | 


अलुम्द्‌ (खि0)--जोसारी न हो, पतला | 
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[ अत्यङ्कश 


‘a SS J 
SS > अल 


अतुल(प०)--तिल aq । वि?--भनुपम 
\ अद्वितीय । 
: अतुल्य(वि०)--तुलना रहित,बेमिसाल 
mers तुषार (वि?)--तुषारर हित, जो ठंडा 
न ह्वो। 

अतुषारकर(पु०)--सूय्ये । 

अतुष्टि(स्त्री०)--भसन्तोष । 

अलुष्टिकर(अस्त्रो2)--असन्तोषजनक 

--री--स्त्री2--सन्तो षशून्य | 

अलुाहिनकर-रश्मि-धामन्‌(प०)-स्‌ ये | 
अलूतुाजि(बि०)--अद्‌ाता, अनदात | 
| झअतूत्त(न०)--आकाश, असीमस्थान। 
| अदणाद(पु०)--घास न खानेवाला, 

नया पेद हुआ बड़ा । 

अढ्ण्या(स्त्री०)--घास का छोटा ढेर। 
| अत॒प्ति( स्त्री? )--भसन्तोष, afta 
का अभाव । 


अतेज[स्‌] (न?)--अन्ध्यारा, छाया, 
दुबलता। थि०--घाचिया ला दुबल, 
तुच्छ, तेजहोन । 

अत्क(प०)--पथिक, अवयव । 

अत्कीन(पु०)--एक Wager ऋषि । 

अत्ता(स्त्रो७)--माता, बड़ी बहिन; 
सास । 

आत्ति(स्त्री०)--घड़ी बहिन । 

` अत्तिका(स्त्रो०)-बड़ी बहिन) 

' अत्न[न०)--यहु, लड़ाडे । wo भावो 

| सूय, पथिक । 

| अत्नु(प०)--सयं. वाय, पान्थ । 

| RE घोड़ा, अश्व | 

अत्यग्नि(वि०)--अग्नि से भी अधिक 


——— 


> 


अत्यथ(वि0)--बहुत 
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ACTEM, वि०,--बेक्राब्‌,काब्‌ से बाहर। 
अत्यध्वन्‌(प०)--लर्बा सफर । 
अत्थाधेक्(व'०--बहुत, ज्यादह । 
अत्यन्त[वि०)--बहुत अधिक, सम्पूणं, 1 
अन्तरहित, नित्य । | 
अत्यन्त म्‌(अ०)--अ धिकता से, अति- ` 
शयन, बिल्कुल । [चभ । | 
अत्यन्तकोपन(वि०)-अतिशय क्रोधी, 
अत्थन्तगत(वि०)--मरा हुआ । 
अत्यन्तगामिन्‌ [ मी ] (प०)--शीच | 
गसन करने वाला ।-[सेनी सुत्री०:- 
शीघ्र गमन करनेवाली । 
अत्थन्तानिदृत्ति(स्त्रो०) -- सक्ति, मोक्ष | 
अत्यन्तसस्पक(प०)--अत्यन्त सन्ना 
अत्यन्तसयांग (प०) -पणं bore सै द 
सम्बन्ध । \ 
अत्यन्तसुकुमार (वि०)-बहु Me सुकु- 
सार, अत्यन्त कोमल । प०५ 
नामक अनाज । 
अत्यन्ताभाव(प० COEDS 
अत्यान्तिक(वि०)-समीप हि 
गासी । न०-अधिक Batt. 
अत्यन्तीन(वि०)- शी घगा मी । ¢: 
अत्यम्ल(वि०)-बहुत WET INS én 3 
Sle नामक वृक्ष । £ 
अत्यस्ल पण (ato) हा 4 1 
अत्यस्ला (Tato) -- 0 मी | 1 


ata । vi 


अत्यघ(प०)-- मृत्य भरि ळे 


“8९ 


अधिकता से । 5 [ड 


o_o 
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अत्यल्प | 


अत्यहप(वि0)--अ तिस्‌ क्षम । 
अत्यच्टि(स्त्री2)-छन्दीभेद्‌ । [ का । 


अत्याङ्ार(प्‌०)--तिरस्कार, निर्द्र, 
बड़ा देह । [ त्थागना । 

अत्याग(पु०)--्रहण, स्वीकारी, नहीं 

अत्थागी(वि०) ““हुगुणों को न छोड़ने 
बाला, दुव्यसनी i 

। अत्याचार (वि०)--विरूहु चारी । पु०- 


डर आचार का अतिक्रमण, अनु- 
हु चिताचरण 1 

। भअत्याचारी-रिशी (वि०)--अत्याचार 
| रनेवाला बा बाली, अन्यायी, 
ae: निष्ठर । [ ग्य, याच्य । 
सै मत्याञ्य्‌(वि०) -ट्याग करने के अयो- 


अत्याधान(न०) -आधान का 
क्रस) ऊपर घरना । [ बड़ालाभ। 

HEA पु०)--अतिक्रमण, ज्यादती, 

: 27 a न०)--यज्ञ का पान्नविशेष । 

। /अचिवर्य(चा० ) बहुत OPES | 

& होना @to)--qaaq । 
I) रक्तचित्रक नामक वक्ष 

है tq लाल चीता। 

॥ 7 | बशा(स्त्री०)-अत्यन्त चाहना । 

हारा रशो(/६०)-वहुत खाने 

बाला बा वाली । [ दुभोग्य । 

जु त(न०)-बही मसी बत, खतरा 


Ss 


4 
? =) 


q 


iti 


अत्पन्डू (वि6)--एक दिन से अधिककाल| 


ब्यति- | अन्रान्तेर(अ0)-इस बीच गे! 


से सं लक विर) -जो बढ़ 
व्‌ व) जशो वळा क्क = 
(धिवासित्व/वि ०० ०000 ता 


| रहने बाला 1: 
शा बढ़ा कर फहना 


| शषियास्धिल a 
४, Eine क़, अलंकार विशेष | 
i थिवाहन(म०)-- 


[ east 


अत्युआअ(वि०)-बड़ा भयङ्कर । ` 
अत्दयुपश्(वि9)- विश्वासी, आजम्रदा 
x 
अत्यू पु०) गरूड [ नोलकणठ ] 
नामक पक्षी, तक से बाहर । 
आह्यूहा(स्त्री०)-नी लिका नान कपौ द्र 
आश्ज(अ०)-इस स्थान सें, यहां, इस 
विषय में । [ स्थानिक । 
अजच्क-त्य(वि०)-यहां का, ऐहिक, 
Way fo) -निलंञ्ज, लज्ञारहित । 
आ चभ बवती (स्त्री ०)-साननी या, पूछ या 


अचभयान्‌(पु०)-मान्य, पूजनीय । 
DAA (fac) -निडर) बेखीफ । 
पपत्रर्य(वि०)-यहां रहनेवाला । , 


aster (fae)-uniiga, निडर । 


ware (fae) -न्िडर, दुःखरहित । 
व्य त्रि(दि०)-खझा जाने बाला। पु०-एक 
संत्रद्रष्टा ऋषि का नास जिसकी 
भार्या कर्दम सुनि की कन्या 
अनुसूया थी, जिस के ata ga 
थे, दत्तात्रेय, Tatar और चन्द्र । 
छ त्रिगु (विश) -त्रिगुशातीत, सत्व, 
रज, तंस मासक तीनों शुणों से 
पृथक । 
अञ्रिज-जाल(पु2)-अत्रि से 
हुआ चन्द्रमा, द्वि जञन्सा । 
अजित [अत्री ]पु०-राक्षस । 
च त्रिद्गर(पु०)-चन्द्र । 


०... 5... 


रल्पन्न 


अति नेत्रजप०)-पुर्वेवत्‌। ___ 
अ जिनेजपललूल(पु०-पूर्व वल | 


अजिनेत्रज्ञ(पु०)-पूर्व बत्‌ । 
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अत्सरूफ | 
च्यत्सस्क(पु०)-यंज्ञपात्रविशेष । 
व्परथ(अ>)-निरन्लर, सङ्गछ, प्रश्‍न, 
संशय, AEN, विकल्प, पक्षांतर 
अथवा(अ०)-पक्षान्तर, वा, या । 
HAAR (A?) -स्वीकार, Bit 
च्य थवे (पु०)-चौ थावेद्‌ | 
BAIN (प०)- शिव । 
| MAINA (प्‌०)-अथवं वेद का जानने 
i बाला ब्राह्मण वा पुरोहित । 
अथवाविद्‌-निधि( Fo ) अथववेद का 


ज्ञाननेबालः । 

Cr न्न 
इप्रयवाणिखा(स्त्रा०)--एक उपनिघदू 

का नस । 


अअथचशिरः(न०)-पूववत्‌ । 
अथवन्‌ [वा] (पु०)-ब्राह्मण । 
अथवागिरस(यु०)/>इसी भाम को 
कक्षा का एक ARI बहुबचन में 
'इस का अथं अथव वेद्केस त्र हो ता है 
अथवोगेरस(वि०)-अथवोगिरस्‌ का। 
 अथवोगिरसाः(वि०)- अथवं वेद्‌ केम त्र 
' अथवीण(न०)-अथववेद की री तियां, 
7“ पु०-अथवबंवेद्‌ का जाननेवाला | 
अो(अ०)-अथ के समान । 
अद्‌(घा9 प०)-भक्षण करना 
नष्ठ करना | 


खाना, 


भत्‌ [त्ता] (वि०)-भक्षण करनेवाला । ` 


भदु-द्‌( वि० ) -खाता हुआ, भक्षण 


करता हुआ [समासान्त में प्रयक्त 


होता है जैसे मांसाद्‌ में ] | 
कष्ट (वि0)-दुल्तही न । पु०-सांप । 
= अद्स्त fae) अकुशल, सूख | 
qe. 


| 
| अदन(न०)-भक्षण, भोजन ! 4 
| 


[ अद्ज्षिण |. 


अदक्तिण[( fae )-बायां, दक्षिणा 
रहित, सीधा । 
भदात्तिशीय(वि०)- दक्षिणा के अयोग्य 
अदाच्ञिण्य(नि०)-पूवबत्त | 
अद्रध(वि०)-न जला FAT । 
अद्गष्ट(वि०)-द्ण्ड से सुक्त । 
अदण्ड्ीय(वि०)-दशड के अयोग्य 
जो दरड का भागी न हो । 
ग्रदरुड्य(वि०,--द्ण्ड के AAW, दरड 
से सुक्त! [ ett) 
age(fae)--aragta, fant दांतों | 
अद्‌तत्त(वि०)--न दिया हुआ, अन्यथा | 
दिया हुआ ।--त्ा ( स्त्री० )- 
अविवाहिता कन्या । 


। 
| 
| 


क we 


अदन्त(वि०)-दंतरहित । | | 
अदन्स्य(बि०)-जो दांतों का न हो, | 
दांतों के अयोग्य । \ aa 
अदञ्ज(वि०)-बहुत अधिक । | य 
अदम्भ(वि० न साई 
बेसानदारो,शिवका / 
अदस्य(वि०)-जिसका द*_ 7 
अदय(वि0)-द्‌यादीन, क्र iz, 
अदय(क्रि०वि०)-बे रहमी से (व 
अदश (पु०) -जिस दिन चन्द्रमा 
पहिल निकले । अ, हि. 
अद्शेन(न०)-दशन का न होणं 
आदशनाथ(थि०)-नहों देखने 
- BEA, बरा। ; 
दल (वि०)-पत्त > घर 


न 
[| अदस्‌ ] 
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अद्स्(मवे०)-वह, जो वस्तु सामने न 
हो उसका बोचक । [न देने वाला 
आअदाद[ता] (fae) अ+दा+दच-कृपण, 
अदादि्(वि०)-घातुओं का एक सेद्‌ । 
अद्न(वि०)-न देने बाला, 
ह _ RATT | 
न्ल(वि०)-तप क्लेशादि को न 
सहने बाला, इन्द्रियों का निग्रह 
न करने वाला । 
भदान्य(वि०)-कंजूस, निन । 
भदाय(वि०)-जो दायभागी न हो। 
| अदायाद(वि०)-जो वारिस बनने का 
इळदारन जिसका कोदे वा- 
| रिस न हो । 
अदाथेक (वि०) जिस हा कोडे वारि- 
स न. हो, जी विरासत से सम्बन्ध 
न रखता हो । [ क्वारा । 
अदार(पु०)-स्त्रोरहित, teat वा 
,_ अदास(पु७)-स्वतन्त्र मनुष्य । 
<) ~aretlfae)—ot अग्नि को ग्रहणन 


> val ae हि 


। 
। ons. 
ae )-ga प्रजापति को 


ह जो कश्यप ऋषि को पत्नी 
| त्र ६ 
वस्न, देवताओंकी भाला. घथिबी 


“ = 
RATS 


कजस, 
< 


॥ 


| 
| 
| 


| amet । [ का बोधक । 
fe SATS (स्त्री०द्वि०)- स ait फथिवी 
केज(पु०) -देवतह। 


& से संस्कृत दन(पु०)-देवता 
दबाव 


रहने डाला । 2७ : 
चियाखिलत( fo 


f आशाकान्‌ । 
तो हताश न हो 


oS ऽन हीन ता। वि०-स्वतन्त्र, असी स, 
‘| अदृष्ट न०)--भाग्य 


जो दोन न हो, शक्ति- | 


अदीनवृत्ति(वि०)-भाशान्वित । . 
अदानसत्त्व(वि०)-भाशा से भराहुआ 
इस्मत वाला । 
अदीघ'वि०)-जो लम्बा न हो। 
अरदोघेज्ञ्च(बि०)-तीव, कर्मशील | 
अदाघेस्ांयेन्‌(वि०) -तीव, कन योगी | 
अदु!स्व(वि०)- दुःख से रहित, शुभ! 
अदढु(खनवनी(छ।0)-आाद्रपद्‌ शुक्ला 
नवमो, जिससे स्त्रिया देवी को 
पूजा करती हैं । 
अदुग(वि०)-जिस्के पास ugaar 
कठिन न हो, दुर हित । 
अढूर(वि०)-जो दूर न हो, Vale) 
न2-समपतः । 
अदृर (अ०)-ससीप में + 
अढरत;(अ2)-सनोप से । 


 भदूरात्‌(अ०)-समोप से, करीब सें + 


अदूर (अ०)-पास ही । 
दूरेण(अ०)-पास से gtr 
अदूषित(वि०-दो षर हिल, 
अद्वप्त(वि०)- गबंह्ीन, शाम्त, 
घमण्डो न हो । 
अद्रकू-श्‌(वि०) -giteriga, अन्धा ४ 
अ दूश्या(बि०)--अद्शेकीय अद्रृष्टवय। 
Baws ४ खि०-- 
को देखा न गया हो, जो दिखाई 
नदे। 
अदूछपूच(वि०)--जिस का पहिले से 
जान न हो, Araters facar, 
अनुपम । | 


ज्ञो 


Co > 4 
| —_— NS <९ ` 


react TT ।. 
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ET | 


अभी तक ज्ञात न हुआ at! 
न2--कल BAT का साबीफल t 
अदृष्ठवान(वि०)-भाग्यवान,कपालिया 
अटृष्टि(स्तो०)--म्रतिकूलट्रषटि,कुत्सित 
« दृष्टिक्रोधयुक्त्दूष्टि 
== दृष्टिहीन । 
अद्ृष्टिका (रुत्री 2)--कोवयक्त हू feats 
अदेय( वि०)--जो न दिया जाना 
चाहिये । 
भर्देशदान(न०)-अनु चित वा अशा- 
Salty दाल । 
अदेवावि०)--जो देवता का न हो, 
जो देबतुल्य न हो, देवडीन । 
पु?--को देवता नहीं है । 
अदेवमातृक (वि०)--नदी वा नहर के 
पानी से सींचा हुआ । 
ध्यदेश(पु०)--कठौर, अनुचित स्थाने 
बरा देश 1 
छदेशस्थ( व०)--अनुचित स्थान में 
TEA वाला, अप्रासाङ्गिक, स्वदेश 


से बाहर । 
अरदेन्य(वि०)-जिस में दोनता का 
अभाव हो । [ नहो। 


 घ्देव(व०)--नोदेव [ प्रारर्य का ] 
` ध्यदोग्ध्री(वि०)-दूध न देनेवाली गाय । 
अदोह(पु०)-वह काल जिस सें दूध 

न eat जावे) [ का अभाव) 
_ भदोष(वि2)-दोषराहित ।. पु०-दोष 
 भद्रापु०)-घत,पुरोडाश। [स्तब में । 
अऱ्डा(अ2)-यक्कोनन, बिलाशक्ष, बा- 


नळ्या, | 


[ on हँ 
न॥-आएचयंसयी घटना । पु०- 
र्‌ . 
SAAT NEGA, पीतवर्ण,लोकातोल - 
aca । 
BRAT (पृ०-खद्रियार, कत्या । 
अद्रुलस्वन पु०)-महा देव (Tae) -H ga 
आवाज़ AST । 
fan 
अद्यानि(पु०)-- आग । 
अदुसर(वि2)--भक्षक, भक्षणपरः | 


वप्रद्ष(अ०)--भाज, आज से लेकर । 
अचद्यतन(वि०)--आजबाला,आज BT - 
अद्यशयाम(7व०)--आज कल में होने 
वाळा, आसन्नसरणादि । 
आद्यश्चीना (स्त्री०):-अरसन्नप्रसबा । 
अद्यावधि(ञ्र०)--आज तक। 
अद्वव(वि०)--णो पतला न हो । 
च्यांद्र(पु०)--सूय, पवत, वक्ष । 
अब्रिकणा(खी०)--अपराजिला नए- 
सक बेल । । 
अद्विकीला(स्त्री०)-- भूमि । > 
अद्विज[न०)--शिलाजी त” ky, 
पर उत्पन्न होने ata, शि, 
अद्रिजा (स्त्री ०)--सेंह ली दक्ष, 1 || 
अद्रिकन्या-तनया. खुता(स्क्री०)--रचच । 
अद्विभित्‌ दृ(पु०)- इन्द्र । विशत 
को भेदून करने वाला । 


द्रि (खी०)--आखुकणा नानु टव 
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id os 
fe कक त स्का 
अद्राश(ए०) हिमालय पवत, waa भचसक्षुत॒क (पु०)-अचसक्रल का प्य 
का सलामी, शिव । । सवाची । [ कन 
~~ €~ ~ ~ = ॥ 
चघ्रद्री हि) --द्रोहरहित 1 अचमसा(रूत्री ०) अर हसका रिणो सालि- 
Bg ([ब०)-- फगडे से रहित । 'अधसाग(न०)-पाद,चरण, पैर । ु 
zu oe खलिलके सह से तो न हों 
अद्वथ(1व०)--जिनके सत में दो नहीं, | अचमार्थ (न०)-शरीर के WES का 
अकर । 4 अया साग । 


भद्वयवादिन्‌ (वि०)--अद्वे तवादी, सब | अधसाध्ये (वि०) - नोचे के भाग का । 
ही चंतन्यस्बरूप है, ऐसा सानने अचभझाचार(9०)- भत्यन्त - गहित 


बाला । Yo--eghe । ` आचार वाला। पु०-ग्ितिआघार 
अद्वाए(न०)--हा रहीचता । अधर(वि०)-नोचे का, उत्तर का प्रति- 
अद्वितीय(वि०)--जिस के सनान दूसरा हन्द्री, निचला,भचस, बोलने में 
_ न हो, एकाको, अनुपस । अशक्त। पु०-होठ, नीचेका होठ 
wg ष(वि०)--हूं घरहित, जो बेर न न०-शरोर के नोचे का शाग। 
रख, शांत । | अस्चो०-रतिग्रह, स्मरागार | 
ag त(वि0)-ढेतभाव से रहित, | अधरकरठ(यु०)-गदंन का निचला 


अकेला । प०-- विष्ण | भाग । [ भाग । 
Sg तु दिन्‌[दी] (वि०)--एक meat | अधरकाय(पु०)-शरीर का निचला 
अधिवक्ता So नहं ऐसा कहने बाला | अधरतः(अ०)-नीचे से । 

- ge (अ०)-नोचे, अधोभाग| अधरपान(न०)-चनना,चस्घनकरना। 
झर्चिवार्कोवि?)--नीचे SSE SIE रारा अधर मधु(न०)-अधररस, अधरमृत। 
अचिक्षस्च(चा० TU | अधरस्तात्‌(अ०)-नीचे से अधरतः। 
रोना, घ अनन्तमूल नामक | अधरस्मात(अ०)-अधरुतात्‌, अधरात्‌ 


४, गोजिङ्ला, गोक्षी । नीच से। 
ई 3०) --घनर हित, जिसके पास | अधरा(खी०)-नीच, हीन, अपुष्ट । 
४ मा त्त हो । | अभागा । | आधरात्‌(अ०)-अचरेण, अधरस्तात्‌ । 
/ अधिवास )--सुखडीन, दतभाग्य, | अधरास्ुल(न०)-अधरसुधा, होठों 
|| भविवास 0 तोच, निन्दित। पु०- | का egal 
5 झेसंस्कत [ प्रतियोगी । | अधरीकृ(चा०उ०)-अतिक्रमण करना, 
aaa erty FANT का | बढ़ जाना, नीचा दिखलाना। 
॥ रहने बाला AAT क़जदार । | आधरीण(बि०)-तिरर्कृत, चिक्कारा 
” आचियासिता[ वि नोचदास हुआ । 2९ 


\ वाइन) नौ बाला । अधरेण (अ०)-नीच से, अघरात्‌ । 
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अधरेदः(अ०)-उस दिल alat 
gat दिन बीती Ez कल से 
 पूर्ववत्ती feat 
प्रधरोष्ट पु० _नीचेका होठ। [की ओर 
अधरांच(वि०)-दुक्षिण की ओर नीचे 
अधरांची(खो०)-दक्षिण दिशा | 
श्रधरांङ्‌(अ0)-नीचे । 
ब्रघराचीन(वि०)-नीचेरी ओर जाने 
बाला, पातालदेश का । [यवाचो । 
ञधराच्य-अधराचीन का पय्यौ - 
अधमे(पु०)-धमोभावष, अन्यथा 
पाप, अपराध, घर्मविरोध, एक 
प्रजापति का नाम । ल०-निगुण, 
ae का विशेषण । 
अर्धाम्मन(वि०)-अधघमात्मा, पापी । 
` झधम्पे([वि०)-पापी, क्रूर, अधार्मिक! 


अधवा(खी०)-धब [ पति ] हीन | 


श्रधस[अधः](अ0)-नीचे, भीतर । 
अध उपासन (न०)-मथनकायं। 
चप्रघः्कर(पु०)-करभ, हाथ का नोचे 
का भाग । [ गिरावट । 
छधःकरण(न०)-बढ़ जाना, पराजय, 
आअध/क्रिया(खी०)-बेइज्जुती, अप- 
सान | [ खोखला करना । 
चप्रधःखनन(न०)-नीचे से खोद कर 
च्यधःग ति, Ate) -नी चेरी ओर जाना 
Sam, गिरावट, अधःपात । 
गमन(न०)-अधोगति का पयाय 
कराची । [को आर जानेवाला | 
अधःगन्ता(पु०)-चह्वा, खोद्‌ कर नीचे 
 अधश्चर(पु०)-चौर, नीचे को ओर 
लाने वाला। 


त a SS 


en i 
In Public Domain, Chambal Archives, Etaiah „= ——_— a 
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[ अथशचौ | 


अचः्ञ्चौर(पु०) -नोचचौर, सिन्दालचौर 
अधो जालु(न०)-घुटनेका नीचे का भाग 
अघोपहास(पु०)-सेथन। 
अधस्तन(वि०)-न्तीचे का, अघःस्थित, 
पहिले का । 
अधस्तल(न>)--नीचे की सतह | 
अचस्तात(अ०)-चो चे की ओर, नोचेसे 
अध!पतन(न०)-गिरावट, नरश । 
अधःपद्‌(न०)-पेरके नीचे को जगइ। 
अचःपाल(पु०)- अधःपतन, नाश, क्षय। 
अधोभक्त(न०)-पानी वा दवा को 
खुराक जो भोजन कै पश्चात्‌ 
खाडे जावे | 
अधोशाग(पु०)-शरीर के नीचे का 
भाग, निस्नस्थ हिस्सा । 
अधो (स्री ०)- नौ चे को भूमि, तराई 
अधोसुर(वि०)-नी चें को सुख Nagy 
अधोवदन(वि०)-नी चेको संगा ना- 
भघ!स्थित(वि०)-नोचे fea 
अचघाझागव(पु०) अपामा म NE 
अधारणक (fae) - भो SPO कर 
ATH वि०)-अघस धक | 
पापो । 09... 
श्रधि(झ9)-एऐष्ववयं अधिकारं 
उपरिभाग, अधिक । 
की पीड़ा, आधि | 
अधिक (वि०)-अनेक, ज्याद ०८४ 
रिक्त । न०-काव्यालं/# 
अधिक तिथि( स्त्री० )--४% 


द 


कक ति 
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अधिकरणी | 


` अघिकरणी(पु०)-निरोक्षक ( जज | 
अधिकरणभेजक (पु०)-न्यायाधोश, 
अधिकरशसरडप(पु०) --जजकाकसरा 
वा अदालत का सकान । 
अधिकरणा[वेचाल (Jo) -एकको अनेक 
बनाना वा अनेक को एक बनाना 
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oo 
[ भचिकारस्थ ˆ 


विधि । [अधिकार पर afatga 
अधिकारस्थ ( fae )--अधिकारयरू 
अधिकाराद्य(वि०) अधिकारस्थ का 
पथ्यौयवाची । 
अधिकारिन्‌ [रो] (पु०)--अधिकार- 
युक्त,प्रभुःरुवामी,अ चिपति,स्दत्न- 


अ'चिकरार्हेक (प०)-जज मेजिस्ट्रेट 
खरकारी अफसर । 
अघिक्करणय(न०)- आधिकार, शक्ति । 
भषिकवाक्योत्ति( स्त्री )-बढ़ावा, 
बढ़ाकर कहना । [ बाला । | 
afuntg (वि०/-समहु, बहुत सम्पत्ति 
अधिकपल/न०)-उच्चकाये, वा उत्तम 
` फास,निरीक्षण। प०-सुपरिरठेरडे- 


३ द रट, निरीक्षक । 
= | ~ घिकमसकर (पु०)--सजू रों का ओवर- 
9३२ ® BITE Ty सेट \ [ सोयर । 


अधियचन तत(पु०)--मेट या ओबर- 
पएवकनक (पु०)--हषाच्यक्ष, बाजार 
भचिवाक/पु Jat । 
११ अघित्मुख(घा9 ५)--जिस के कोडे अंग 
$ होना, पालि । न०-पेटी,जो कोटके 
अज थिद्यट्त्र, पाहिनी जाती 
TERA an (बि०)--बहुत २, एक से 
| Wrst कर । [ कामना । 
है अधियासम वि0)--कासी । घु०--दूढ़ 
` अचिद्ासरे(पु०)--स्वा सित्व, निरीक्षण 
|" से संस्कृर्त केद, चाजे हकूमत, EH: 
6 URarfea(fadze )--अघिकारी का 
WA, रहते बाला । 1 । 
` अआधियासित[ oe “कस से सपजा 


वान्‌, वेदान्तशास्त्र का जानने 
वाला । रै 
अधिकारिणी( स्त्रो॥ )-स्वासिनी, 
अधिकारयुक्ता । 
अधिकारिता(स्त्री ०)--अधिकारी हो; 
का गुण, अधिकार । 
अचिकारित्व (न०)--अधिकारितः 
पथ्योयवाची 
अधिकाथे(वि०)--बढ़ायाः हुआ । 
अधिक (ate उ०)--अधिकार देन 
निरीक्षण करना ,रुकना । 
अचिक्रूल( पु० )--अध्यक्ष, आयठ्यः- 
निरीक्षक | वि०-अधिकार में किरः 
हुआ, अधिक रयक्त । [ स्वरव 
अधिकृति(स्त्री०)--अधिकार, इहु 
अचिकृत्य (अ०)--बाबत, लगाब से 
विषय Rt [ करना: 
अधिक्रम्‌ (धा० उ० ) -चढ़ना, हमला 
अधिक्रम(पु०)-भश्क्रण, EAST । 
अधिक्रमण (न०)--अएक्रसण, हमला । 
अचिच्तिपू (धा०८०)--गाली देना, अप. 
सान करना, बढ्जाना । 
अधिस्तप(यु०)- गाली, अपसान, घर 
खास्तगी । 


~ 


| चवाहुन(म०)--ले कहो TATA हारी 


ड 


अ चिगत(वि0)--ह्ासिल fear gp 
सीखा हुआ, जाना EAT, ATE 
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_ अधिगम्तन(न०)>अधिगमका पथ्याय- 


 अधिज्य(वि०)-चढा हुआ,तना हुआ 


अधिदावे वि०)-लकड़ी का । 


अधिनायथ(पु०)/-सब से बड़ा स्वामी 


` अधिगम्‌ | ३२ 


अधिगस्‌( चा०८० )-हाखिल करना, 
प्राप्त करना, पास पहुंचना । 

अधिगमत(पु०)-प्राप्ति, अध्ययन, ज्ञाज 
लाभ, ARITA | [ वाची । 


अघिगम्य(वि0)-प्राप्लि क्षे योग्य 
अचिगप्रनीय(वि0)-प्राधियोग्ध | 
अभविशन्तव्य(वि०) -प्रासतिवोग्य 
अघिगन्तु[न्ता] (बि०)--प्रा्ति करने 
लाला । 
अधिगव.वि०)-योसे प्राप्त कियाहुअ। 
अधिशुश[(वि०)-उत्तम मुणों वाला, 
योग्य ,गुर्णानचान। पु०-उत्तमशुण। 
अधिचर्‌(धा०प०)-किसी वस्तु पर 
चलना । [ चलने का कृत्य । 
अघिचरण्‌(न०)-किसो वस्तु के ऊपर 
भचिजनन(न०)-जन्म, पेदायश । 
अधिजिह(पु०)-सांप। [ धनुष ] 


अधित्यका(स्त्री०)-टेबिल लैण्ड;ऊंची 
भूमि । 

अधिदणडनेता(पु०)-यम का नास | 

अधिदन्त(पु०)-दांत के कपर दूसरा 
उगा हुआ दांत । 


भचिदेच-ता--अ चिष्डातृदेव वा देवता 
परमात्मा । ( at लसा । |. 
अधिदेवन (न०)-जुआ खेलने की, मेज. 
अघिद्दैव त (न० )-अघिष्ठालदेवता, 
ढेश्वर । [ इश्वर । 


अ चथिनाय्(पु०)- खुगनि्ध, खुराख । 


[ अधिनिशणिज 
~ eee een nnn पफ ऋ रू oan yea Anan ae eae) 
अ चिनि शिजू(दि०) डकर हुआ, परदा 
पड़ा हुआ 1. 
अधिनी(घा०प०)-बढ़ाना, लेजाना, 
आअधिनायकता करना । 


प्रचिप(पु०) -स्वासी, अधिपति, राजा 
अधिपालि(प०)--प्रभु,स्वा ली । [खिका। 
अधिएत्नी (रुूत्री ०)--रवा निनी , स्त्री शा- 
अधिपुरुष [पूरुष ] ( पु० )--परमात्ना, 
ब्रह्म । 
अधिपेषणश (न0)--पो सना । 
अधिप्रज्[(वि०)--बहुत बच्च वाला । 
अचिश्षू(पु?)--स्वासी, प्रभु । 
अधिश्चूत(न०)--व्यापक, परमात्मा । 


~ 


अधिभ्रोजन(न०)--अधिक भोजन । 
अधिसन्य(पु०)--अधिकपन्यन, बहुत / 
डिलोना,एक प्रकार क नेलवईए 
अधिश्चन्थिल ( वि०) क) ar. 
पो डिल । शि 
अधिभांस(पु०)--आंखों कन 
अधिसांसक(पु०)--द धा र 
अधिमाज(थि०)--मार a हि 
अतिशयित । ts 
अचिप्नास(प०)--लोंदू का न. . 
अधिसुक्ति(सत्नी0)-विश्वा रूट दि 
अधियज्ञ(व०)--य'ज्ञसस्जन्य 
सुख्ययञ्ञ | 
अधिग ge) -मुझत्त Wer 


पिता का ह 
foe 


Pufucin( go jJ-agre, चक्रबत्ती 
wat [ atqiea, शाहशाही । 
छ क अथिराञ्य-रण्द्र( च०)--चक्रवात्तित्व 
| अधिराद(ज] (Ge) ware, शाइंशाइ 
AIF ( (a0) -BIWIATT बाळा । 
ayes (ato प०)-घढ़ना, we 
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> 
ऊपरको चढ्ने बळा 
( i076) वकालत BURT । 
[पु०)-वकोी छ, वाग्मी । 
अचिवचन(न०)-दकालत, पक्षपा 
फि ` पूर्वक कथन, उपनाम । [ वचन। 
hi -भचिवाक[(पु०)-वकालत, पश्चपाल- 
| Sitaqa(ate प०)--घसंनः, आवाद 
| होना, पहिरना । 
he अ धिद्यट्त्र(वि9)--कपडों से ear हुआ 


(81 
Roe 
a 
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सःन, पंडोखी, रहने सालं । 
# YS अधिवास्त(चा०प०)--झुगन्चि देता। 
| भचिबासन(न०) -रहूना, सझुगन्चियों 
5 सेसंस्छत Sear, सत्ति की प्रतिष्ठा 
agree (fac)--gaike देनेखाला, 
\, रहने दाला । [ Sexo । 
शचियासिल( fio )--सुगन्धियक्त, 
`, घलाहुम(न०)--छे जामा । 


/ अधिरशञञ ] ३३ 


ग वच्चपदुख्ध 


Ge )--teR का स्थान न की त, 
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rapt 
[ अधिविकत्त च-ः 
अधिविकलेन( न० )--बीच नेंसे 
फाटना। [ दूसरा faate करनर 
अधिविदृ (घा।०८०)--भायों होते हुए 
थि पु०)--एक EMS होले हुए 
दूरी स्म्रीको ठयाहूने बाला पति 


afuge:-aq-wa से अधिक विवाद 
करता । [ tat: 
अशी (घा० अः०)--छेटना, ऊपर 


sayfa psy (stove) -छ गर्‌ खोचा,ऊपर 
Ei 'पघु७)--आश्रप, SAHA 
व्या विसपमश(न०)--चनबाळनचा, ह. 


)- HIT अठना, अन्वर 
या ऊपर खड़ा होना, अधिकार 
BATH, LEAT, GSAT । 

ड स० )--नगर, चक्र, प्रभाव, 
अध्यासन । [ रक्षक, प्रबन्धक । 

अधिष्ठात( वि०) निरोक्षक, सदर 

अधिशित( fae )--बैठा हुआ, आचि- 
व्हार्युक्त, अवस्थित | 

अआधिडाला(प०)--न्नी (रुत्नी०)भबन्‍्च कत्तो 
दशा बाकस सिरीक्षक,निरोक्षिका । 

RHYL (सत्र 0)--उचछ्चपद्शु्य सञ्चो । 

आधिस्थेद(अ०)--बहुत लेखी से । 

अधा छचि+इ] Cate अ०)--पढना, 

USVI करना, अध्ययन करना 
अधाकार(पु०)--अआ धकार । 


अधील(वि०)-सो खा हुआ,पढ़ा हुआ 


याद किया हुआ! 
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` अचोतर्विद्य ] 32 1 waz 
क (DD SORES enema ne aaa ee ना =n SS / 
अवधोतविद्य(वि०)--जिय ने अपना | सघेलू(स््री9यहगाय जो दूध न देती हो ~ 


1 


-पाठकाथे समाप्त करलिया ही । 
{ee अचोति( स्त्रीश )-पठन, शडफयन, 
याद करना । 
STATA (Tae) -पढने वाला, faa ने | 
_ पढ़ने का कार्य कर लिया हो । 
अधीन(वि८)-परवश, परतन्त्र । 
अधोर(घि०)-डरपोक, घबरायत हुआ, 
चंचल, कातर ५ 
अधीरा(रुत्री०) - विद्युल्‌ , बिजली । 
#जीयान(पु०-शिक्षार्थी, वेद्‌ पाठो । 
ahaa (पु) चोगा, वस्त्रावशेष । 
air पु०) -अध्िपलि, प्रु । 
अधीश्वर(पु०)-महाराज, चक्रवत्तीं, 
Saat के एक तीथकर । 
अधोशवरी(स्त्री2)-रुबामिनी । 
भधोष्ट वि०)-भानरेरी,भवेतनिष् | 
पु०-आनरेरीपद्‌ । 
अधुत(बि०)-अकस्पित । 
घपरधुना(अ०) अब, इस समय । ` 
घप्रघुनातन(वि) -हाल का, इस खसय 
का, इदानोन्तन । 
अधुर(4ि०)-भारहित WITS मुक्त। 
3 अधूमक(वि०)-थूसरहित विना 
। कया हुआ 


iF HS 21 1 | 
E सु०) विष्ण । वि9-न धारण 


व्प्रधाति(खीो०)-घृति वा घेयेका अभव, 


श्प धरष्ट(चि०) -लज्ञाव्ान्‌, अजय, 


| अधे 31 


चंचलला, असुख। [ अक्षत,शाळीन | 


` अधृष्य(वि०-भजेय, जिस पर आ- 


a 


वि0)-धेयहो न,न०-घयाभाव। 
अध्यय(पु०)-शिक्षा, पाठ,याद करना | 


| अध्ययन(न०)-पकछ्नएशिक्षा,पाठकाये 


अध्यक्ष बि) -दिखाडै देने बाला, 
दृष्टिगत ३ पु७-निरोक्षक, प्रधान, 
प्रश्न, स्थानी १ 
~ 


'ग्रध्यधीन(विठो-निलकुलभर'घोन,दास 


अध्ये (Go) - वाय, आंधी । विव. 
अधिक अधा रखने बाला । 
अध्यवसो (घा०प०)-निश्चथ करना, 
इरादा करना, यज्ञ करना, सो चना। 
आध्यवस्ाब(न०,-यल्न, इरादा १ 
अध्यवसाथ (पु०)-प्रयल, कोशिश 
इरादा, ad, परिश्रस॥ [ नती iy 
अध्यवसाधिन्‌(वि०)-परिश्रनी, सेह 


१ 


iw Sa 


च्प्रश्यचसिल(वि०)-यल्न किय! हुआ, | 


निश्‍चययक्त । 
अध्यशन(वि०)-बहुत खाना । [इङ्की। |. 
अध्यस्थि(न०)-हड्डी पर उगने aN 
अच्यरथ(वि०)- RAT WAT FHT, | 

नियक्त । [४ 


DAHA (चा०3०)-अधिक्ार करन 

AAT करना, जमाना | [हुआ । 

अच्याक्रान्त(वि०)- अधिकृत fear. 

अध्यात्म([वि०)-आत्समा सै सम्ब- j 
न्थ रखने वाला, व्यक्ति से सस्ज- 
न्थ रखने बाला | न०-ब्रच्य । 

SEAT ह्म्रक(वि०)-अधच्याह्म 
प्या यवाची । 
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दुख Ray ee, =) 
eS लं TA ताका 
, चरसातमा का ज्ञान, उपनिषदों सूह (वि०)-उच्चपद्रूध डी 
—T 
NY विद्या । हुआ, बहुत । पु०- शिव |: नच 
eqreagy-tag-(fao )-अच्याल्न | आध्यू<्नी (स्री?) -मोहे थनांबालोगायः ` _ 
1 विद्या का जानने बाला । | अध्यूङ्ग (च्व) -ऊप्रर रखना, कापरा 7 
ह. 1 अध्यात्मथोग(पु०-चित्तवतियों: को झठाना । Sor, 
eo आत्ला के RAT जलाना ।. अध्येता(पु०-शिक्कार्थी, विद्यो | € 
न, | अधच्यात्मरामायशू(म०-एक रामच- | अच्येज्ञा(स्त्री०)-शिक्षाणिनी,री ae 
रित का नास । | यिनी ४ 
दास | ख्च्यापक्(पु०)- शिक्षक, गुरू,वेद्शिक्षक| आध्येषशा(खी०)-म्राथैना, agar 
9 | घध्यापन(न०)-थिक्षा,. पढ़ाना । अधि (वि०)-वे क्ाब,. जो: रोक न ज्ञाः 
अषच्याथ(पु०)-पढ़ना, सीखना, अ- |. ap [ चाळा । 
ना, | ध्ययन । अचिसु-भृ( वि० )-अप्रतिहल- afa । 
ना।। अध्यायिन्‌(वि०)-शिक्षाथी । | अशिएुष्पाशका 00 बेल 
च्यारुह = रि ना(डि0)- sti, 2. 
छ्रध्यादह(घा०प0)-कपर BEAT । | अधियप्ताश(थि०-जअजीजित, ६ दादपद 
शश, SASS (fo) Has पडा अप्रतिहतः । 7 | 
11% अच्यारोप(वि०,-ऊपर चढ़ाने का अचनच्चव(व्ि०)-शलिश्िचित,संद्ग्धिचर,. " 
ू < ® | et टो: 
Si | काय, अन्यथा HA [ बोना। |, गतिशीलः। न०-सन्व्स्घता ॥ | J 
भा... अध्यारोपण( न० )-झूपर उना, | आध्यग(पु०-पश्चिक,ऊ STs, खेसर 
SSO, x | 
| अ्यध्यावाप(पु०)-बोने का कृत्य"  उअध्वगत/प०)-सुसताफिर Angi । 
ने अ्पावाह निश्ञ(न०) -स्क्रीचनविशेषः। | अच्चगप्ोग्य(पु०)-आओसू 
at. el 
=. i | न पच्यास(चा० अर०)- नीच Sant, अच्वगा(स्त्री० AAT | चे 3 १ हुआ 
गळी sS = FR Bt ry rare 
| ते. करना, आधिकत BAT, रहन | घ्पघ्वजा(श्त्रो०)--सूव 
AT, | ae 
a । | श्यध्यासन(न०)-ब कना स्थान, | व्यथ्वन्‌ [eat] grata न्न,शट्टोर। 
६ ASA का कृत्य, भचिकदर । सागं t प्रो" (चक eae 
=i आच्यास(पु०) का ठा AACN, मिथ्या अ्यध्यनान(वि०) सफर St ठ्ठ रहित, 
अा। आएरो पष्छ। ञअ्वन्घ(वि०) यात्रा?) स. 
लया . Seah fae) भरि ष्ठित,आश्चित प० पथिक । "जिर 
स्ब- | आसरा दिया wari [ matt | अधच्यर(थि०)-जो टेढाः? 'यशून्य 
ह 9१ i णः ध ७ लं ० 
म्ब- ह सध्याहरण--हार>-तकना,अनुमान, च्यानस्प, सा है टॅ 
El t [ हुआ । यज्ञ ७ अस्तो- अश्व पालक Rs 
ई भित नियत, कार | । बव ६ 
| ऽत) कया । | अध्यरकल्पा 020२ अन मा] 
i । ess, ८ 
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झअरच्वरग(वि०)-यक्षनिसित्त । अनापएन(प०)--अग्सि का अभ 
अध्वयु(पु०)--यक्च कराने बाला, घजु- से भिन्न zsq । 
a! Se pa 
AS का Wat) | अग्ला की आवधयक 
DR = ~ oN 
अष्यययद्‌(प०) एवद्‌ i ` अनाहितारिनि । 
॥ -स्पशक््क(प०)- अपानाय t आग॑ंध[1<9)--प [| हु) WAPI Ur 


co TM होले AST । 3०-०४ कष्जु का नास । 
आसन भ[पु०)- अण्वन का fag रूप]-- | अनछुश(वि०)-छेकफ़ाब , eet । 

साग, काल, झाका । Wai (lao) -देहहीन RISING ga 
हू से भिन्न । प०-नदन, wim. 


च्ष्डान्त(न०,-समन्थ्या BAY का प्र- 
काश, अन्थियारा, हलका अ- देव। च०-आकाश, सत्र + 
१ ल्थियारा । पु०-यात्रा का अन्त | अनगक(न०)-चित्त, नन । 
 घ्यध्चान्तशास्थ्रय ( go )-श्योजाक | See क्रीड़ा(रुत्नी०)-रति, wear । 
न bs Nd 2 f सत व०)-फ्रेस उत्पन्न MURATST | 
a उनि) आत्मा $ ऋ नंगलभ्व(फु०)- प्रमपन्न । 
AR 2प०)-सांस Gar, War, हर अनगशत्र(पु०)--शिव का नान । 
कल करनार । अनगबली(स्त्रोौ०)--कासबती, का मिनी। 
8 ब््रन(ए०)-शवास [ सांच ]] अनगशखर (पु०)-छल्दो फ्रेद्‌ । 
प्लन्नुन०)-सांच लेने वा जी नेका काम | MVE लि (वि9)-छंगछियों से रहित 
पु० झदायक्राग का अनथि- | TIPS He) सेला, अस्वच्छ । 
aga fetes, अविभक्त) | भनजका(स्त्री))-- दुःखी, वा छोटा 
बकरा | 
अधुना (ला(स्त्री०)--केले का वक्ष) तयात ना 
वधुनातन(विं्, अचम । _ ह सन 
का, इदान पढ्न अन्धा । त (न: सअ्बन्घ । न०-अका श, 
BIL tae) दृष्टिहीन, अन्धा । ee Pee aia 
अधूमक (वि अनु छू(पु०)--ब ल, सांड । 
०)-अचानक नहीं । CE 
घुएं का न अनडुहा--डाही (स्त्री ०)-गाय । 
घृत(पु०) ae “SE अनडुस्क(बि०)-- ले लॉबाला । 
इश्श क्षत । न८०--गालळी अनडुह(पृ०)-एक ऋषि का नाभ) 
अधात/(स्त्र 2 ‘ 
चंचलता... क अनणु ((व०)-छो छोटा बा बारीक 
राब Big sae afte नही । 
शघछ(वि0)- छ. | ह्‌ 
तपनः | भनाति($०)--बहुत अधिक नहीं । 


इप़धृष्य(वि०)-अज व 
प्र फ़ न हो सके, ४७ | अन्य पु०)--सूफोद सरसों 


* 


">. 
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ह अमद्यतन(वि०)-जोआजका न हो ड ° | 


अन्लयिक(वि०)--्ो अधिक न हो “ 


अन्धिकार(प०)- अधिकार का अब 
क न 
अनधिकारचचो(रूतरी०)- वे aT दशवल 


देना । 
अनधिकारिब(वि०)-जो अधिकारों 
न हो! 
अयविगत(वि०)-अगायत, अपडित, 
अनचीत ! 
अनधिगतशास्त्र(चि०) -जिसने शास्त्र 


न्न पढ़े हो । 

अन्नधीन(वि०)- Saas । 

मनच्यस््ष(वि०)-अच्यक्षहीन;जो दि 
खलाद न देता हो, अप्रत्यक्ष । 

मनच्ययन(न०)--भच्ययन न करना, 
छुट्टी का fea. 

अन्नष्याय (पु०--छुट्टी का दिन । 

नसलुभाखुक(वि०)--समक्तने के भ- 
सौर्य ॥ र 

व्य़मतुभाषण,(न०) -फछि एेनतदो हराना 

अनन्त [(वि0)-अन्तडीन, असीस, 
नित्य । पु०- विष्णु का नास, 
बादल | न०-आकाश, नित्यता, 
सोल । 

विश) -अन्तषीन, नित्य । 


wea = 


अलम 
SATAN, 140) -4 
अनम्तचतुदेशं 
शुक्ला चतुर्दशी । [एक ती कर | 
अनन्तजित(प०-वासदेव का नास 
ननन्तदृषटि(पु०- रिव वा इन्द्र क 
नास। [ नारायण का नास 


॥ १७. अनन्तदेव(पुनो शेषनाग फा नात, 


१ 


a 


वैद घूसने बाला । | अनन्यदेव(पु०) च~ 
( स्त्रीश )- भाद्रपद चव्यनम्यपूवे(पु०९) जिर 


1| अनन्यं 


Bat 
ब्रस प 
है स्स 


aaa (tae) अचो म, fa 
अनन्तवाल छु3)-शिरसमघ नयी एक 
रोग 1 . ET | 
अनन्लयाये(पु०) तेवै दवो जेन ती्े- | 
अनवलबल(न०)-अनन्‍तचतुद at 


a 


Wike- - 


ai 


अनन्त श SH fae) - AAA 
वाला, खर्वशक्तिसामू | 
अनन्तशीषे(पु०)- विष्णु का चा 
अनम्तशीषो(स्त्रो 9)-वासखु्पित्नी | 
अनन्तश्री(वि०) असोम शोभपावाला : 
अन्नन्ता (रत्री) _ पार्बती, पिवी Lat 
सालता, दूवा, पीपलो,ए क का अंक)... 
अनन्तात्सा(पु०)-परकन्रह्न । ~ 7 
वि०)-असीम, लाण्तादाद्‌ ॥ | 


अनन्त्य(वि 
न०-नित्यता | 
अनन्तर(वि?)-अन्तरहीत, सीसा? 
रहित | न2-समो पता, Aw i 
अनन्तरम्‌(अ०)- तुरन्त बादु / 
तत्पश्चात्‌, उपराष्हहत । 
अनन्द्‌ (चि2)-अप्रसचं 
अन्नन्न(न०) -खाने के झा हुआ 
aan (fae) - भस 
अलुपस > ata, (AA, MATT ॥ 
अनन्यगति(स्त्रोन्तविक,क्षणिक 
अनन्यज(पु०)-कामेदसे रदित, 


>> 


2 


a et \ तथशून्य । 
अनन्धपूवा( Sale, 
दूश(विश्षा थपालक डाक] “a 
~ £ $ a | 
MNT! न्यनाथालय | _ , 
आनप! Sere, अवज्ञा, झर” ८ 
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SPAT FTE का अभाव 


“त करने घाला। 


घ्यनपत्य(वि०)-सन्तानहीन । 


अनपत्रप(वि०)-बेशरूस | [ हीन । | अङ्ग 


अनप्र्‌(वि०)-द्वितीयहीन, असुयायि- | 
_>/प्राघ-घिन्‌वि०) -बेक़सू र, अप 
>> धहीन। बजरर | 
भतपराव( wo ) बकसरी, अपराध- 
हीनता । 
.नपाथ(वि०)-अपाय [नाश] से मुक्त, 
न नाश होने वाला, कम न होने 
ताला । पु०-शिव का नास । 
'्नपाथद्ब०)-सजबल, एकरस, नाश 
न होने वाला, अनश्वर । 


t 


| डिक 


|? fe ae 


oe Ne १ 


, अन्न fan 
न रिन्‌(वि०)-बक़सूर, अपकार | 


अजानतपच (ब०)-कूपण 

अनभिन्न(वि०)-जिस का कोई 
नह्ो। ` खु 

अनस्बर्‌(च०)-वसुत्रहीन । प०-बीर 


क) 


का नास t 


फश, रु 4 एस i 


अनपतक्त प क्षिन(वि०)-बेफिक्र, अपे-, 
\ क्षा न रखनेवाला, निष्पक्ष । 
पृक्षा(स्त्री०) -अपेक्षा का अभाव 


i! अचिन्तता । 


> >जो अपेक्षित न हो 


अधुत वाहू हो । 
से किसी ड 
अधन कसी की पर 
क्का, इ! 


gett बीता हुआ 


AGE <ato)—sit अप्सरा 
आअधूमके 
| ग [ नावाकिफ | 


Mens ; )-मूख, बहिह्लीन 
... अत )-अभिलापषशून्य । 


अधात gary । 
Wad 
| NER अभाव 
घय धष्ट(व० 
ह, q ee a । 
 __ क्रमणनहो से 


& ~ ' 
१ 
} 
\ 


SY 


अनध(व०)--अमरुय 
पु०--अन्यथा वा गलत अल्य | 


अनघत्व-ता--अमल्यता, बेशी सतीः 


अनघ्ये(वि०)--बेश कीमत, अतिपज> 
नीय । 


अनथ(वि०) --निक्रस्मा, बेकार दुःखी 


भाग्यहीन, हानिकर, बरा । 
- पु०७--निकस्सापन;निकस्मी ata 


faqg, खतरा, बहूदूगी, , विष्णः 


का नास । 


अनथेक-थ्य(विङ )-निकस्सा, निरः 


थक, अथशन्य । ` 
अनथकर(वि०)--हानिकर,बेफायदा । 


अनथकरा (स्त्री०)--हानिकरने वाली . 


अनघेनाशी(पु०)--शिवब का नाम + . 


अनवेत्त(वि०)--अद्वे ष्य, जिसके कोडे | 


Uist a हो। aes 
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अनख(व॥)-घसण्डी,मगरूर,असाध।, , 
अनय(पु०)- देव, अशुभ, व्यसन विपद 
अनरण्य(पु०)-अ्रयोष्या के एक राजा 


[ल(वि9)--नि रगेल,अबाध, निरं. 


बेशकीमत ।. 
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( ) ay 7 t छ 1 4 { ) ८ जे ष्ट २] 
a qq ९ र्ड 3 |] 


| ऱ्य = 

| (=a TasaR ) र 

। १0 में आन" अलुर्पास्यत, 4 

| ट्र A qe २४६ aA 2९5 = 

हि सनातन, SF CS अन्नोमतातेवा(स्त्रोशे--ऐखो चन्या 


इरी रूप होता है ]। 
i 


= < च्छ 
| as fag के रजोद्शन का कार अक्की 
अनश्यत) छड, पक्षे हु 


ए चावल, 
ज्ञ आया छो 


a जा “2 2 4 Ae द्र a ह | i कग च { उ है raf { « A ६ & ) c= ग्‌ १०९२५६ St t a म X d 9 क. 
| v (र Ae ) र] ह T £ स्‌ if ह ए ६ १,३४५ 4 ~ 
|) 1 य > sin fi = 5 न्न च हु = 

et न्ह । T ए i ७ चना 


~~ at . a सः 
अज्ञागम(वि०)--व अरथा हुआ, अस | | 
feqa । प०--अप्रापप्ति । i 
मय जि feast. 
अनागस्य(वि०)--अगन्य, TASS 
न पहुंचा जा सके । 


| agen (fa) are! 
| अनखूया स्त्री०)--असूयए का अभाव, 
हेषहोनता वा शकुन्तला को एक 


~ ट> wr | | | 
सखी का नाम) af सुन ets | 


भ्र न जु अनागासुक(वि०)-जिसके 4 


| | 
ON ced) का wa जो कदस सुरन व्ही 


> क = 
कन्या थी और जो atlases घे 


a 


काने St आशा A ST! 
अनागस.ति०-येदाग, अवल्सष । 
अनाचार (तवि०)-आप्चारहीन । पु 

आचएरहीनता,अनाचरण, AY 


| ॥ लिये अत्यन्त प्रसिदु हे । 
| ~ — ~ जी 4 \ 
|| अनश्य-स्थिक( (६० )--अट्थिड्वार 
'प०--अस्थिहोन अग | 
~> 


> 


झनरुन्‌(न०0--बुरा या अशुभ दिन । द (अज्ञात अन्यथा Hal 
“बाद (6० )--गबरहित, | अनाव त ee = a 
अनहयादी[ न्‌ ] ( 30) eS अनातप(वि०)-उष्णता से ae a 


{ गहूं कारशून्य | ु 
- अनडक्ाति ( स्वो० )-- भह 
/| अभाव, अशोच | 

अनाकार(वि०)--आकाररहितः चर" 


पु० छाया, ठण्ड | 

अनातुर (वि०)--अरोगी,न यका हुआ 
स्वस्थ, आतुरतारहित \ 

से भिन्न,शट्रीर। 


झर व्हा 


आट ङ व्‌ ८ 
| ब्रह्म का विशेषण । अनात्सा(पु०)--आत्मा RT 
| at = «~ _अवारत ; a 
20% अनाकाल/(पुने -असंगत समय, TAS अनात्सक व०)--अ क pee म 

८७ द क = = डता 
। अनाकाश(विशो-चो स्वच्छन हो । अनात्सज्ञ(वि०)--आत्मे र 
| \ 
ce: at अज्ञानी । 
८ -जी आकाश न हो | | 
| न अन्नाह्म्य (दि०)--अशरोर १ १ 


eaten fae) -एकाण, कि वि --प्रश्नद्वीत, नाथशून्य । | 
7 अनाक्रान्त(वि०)--जिख पर आकतश अन्नाय(वि०)--प्रस्ुहे त | 
} अशः 00 again 1 a =r 
ATTA LST (पु०-अनाथपएलऊ "७ 


रे 


--अनायालय । _ , 
अनायसप्ा स्वत्री०) अना डव ‘sg 
अनादर(पु०--निरादर, WA पन | 


सानन \ 


न हुआ avi 
अनाकान्ता (स्त्री?) -S ea नस्क 


> am | 2 
ही. »" श(वि०;--पापरहित । 


x [ 
गा(स्बो०)- एक नदी का नाल! 


<> J 3 h 

MT ee 
रह (वि०)-अयोग्य सौज ATH 
र 2७५ A 
भनविकारो । ia 


क” के 


er 


| 
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अनल (पु०)-भग्नि, वाय, पांचत्रांबस, 
बासुदेव, चित्रक आदि का न्स, 
रकार, लोन का अंक, जीव, पर- 
सात्मा, विष्ण । [ नाशक्त । 
अनलद(वि०)-अग्निनाशक, ताप- 
भनलप्रभा(स्त्री०)-ज्यो लिष्मतीनास 
पौदा । [ अग्नि को स्त्री । 
भनलप्रिथा(स्त्री2)--स्वाहा 
अनलसाद(पु०)--भस का कस होना | 
भनलस(वि०)--जो सस्त न ढो,कार्स- 
शीतल a जतो { 
अनालि (पु०)--बक वृक्ष । 
अन्प(वि2)-बहुल, अधिक । 
अनवकाश (वि०)--जिसे फरसत न 
पु०--अवकाश का अभाव | 
अनवग्रहु(वि०)-बक़ाब , बेलगाम । 
अनवाच्ळन्न(वि०) --भनहु, अच्छिन्न 
लगातार, असीस । [ तराज 
अनवद्य(वि०)--बेदाग़, नाक़ादिले ऐ 
अनवद्राण(बि०)--तन्द्राही न,सषप्ति- 
“छीन । 7 
अनवधान(न०)--चित्त का अविक्षेप, 
अमनो योग, अप्रशिधान । बि०-- 
बतवज्जहू | 
अनवधानला(स्त्री2)- प्रमादु ननोयीग 
का भभाव।। © 
अनवधि(वि?)-:लातादाद्‌ असीम | 


qi 


ea श्र(वि०)-अवश्चंशश न्य कम न 


ie me tia) 
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_ ,_-- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ७ श्र 


न 
nn Se 
oom, 


नासक | 


‘In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


३९ 
ड [ अन्न 3 


अनबर(। ब०)--अन्य्‌ज्ञ शेष, मधा] 
अनवरत tae ) निरन्तर निल हि 
अञ्जान्त । J 
अनवरतप््‌' अ०,-सलतस्‌ » हमेशा | 
जनवराध्य(वि?)-- खद त्तम, सबं शरेषु 
अनवलस्घन (वि० --अवलम्ञ्चन हीन. 
स्वतन्त्र | प०--श्वलन्ञ्जला । 
र(वि0)--सञ्चगूल TARY | 
! | 


4 


अन्लहीन, अमर ॥- -- 
शयन्सासल(वि०)-भअस्षसाष्त अम 
AGEAY (Go) --रुवच्छ, Vers 
देस्य(य०)--चंचल, afafead । 
(स्त्रो०)--तकं विशेष, 
लि कर अभाव, 
अनवरथान(नि०)--चंचर, अनिश्चित 
यु०-वायु । न०-चंचलता, अः , 
निश्चय । | 


\ 
Aa 
॥॥ 
|| 


< 


भनवास्यल(ब०)-चंसलश्बभाव 
भिचारो, बदला हुआ, ठहरने सें 
असमथे। [ रता, अझैय्द्य ।` 
अनवस्थिलति(स्त्रो०)--चापल्य, अस्थि- 
अनयाय(वि०)-निरबयब, अंशहीन । . । 
अनवेक्षक(वि०)-चिन्ताहीनउदासीना |! 
अनवक्षा (स्त्री) -अनपेक्षा, डदासीं- | 
नता । | 
अनवेक्षण(न०)-लापरवाही, fake | 
क्षण का अभाव, ध्यान न देना । 
भनशान(न)-वपवास, बत ।. 
नशनत्‌(वि०)-न खाता हुआ । 
प्रनशय(वि०)-भशश्‍वहीन । wo आट ई 
से भिन्न वस्त । A हे 


f Sa. 


{eae | agra i 
| >अनादश्नि(वि०)--अवमालनाकारो । 
5 अनादि( Fao )--आदवि्रिहित, सर्ल्व- 


| त्तिशून्य, रूवयंक्षू, कारणहोन । 
ष्ठ | अनाद्यन्त(वि०)--आदि अन्त र हित, 
हीन; [लिह OE का नास । 
अनादिता-व्यस्‌--उट्पत्तिशूल्यता | 
मय इयनादिमत(वि०)-जिसकेकोडे arts | आना 
wt 


एर MANIA (Tae)—ABAl, वेदाय । 
waza (fao;—farega, उद्‌ सीन । 


पचत 

re न७-अपसान, बेइज्जती । 

[लत । अन्वादेय(वि०)-र्वीकर घा प्रविष्ट 
शुर | करने के अयोग्य, न लेने योग्य । 
उन | अनादेश (पु०)-भादेश दर आज्ञा का 
चत || अभाव । [ योग्य । 


अलाह्म[बि०)-आदिरहित, न खाने 
अनाधार(वि०)-आधा रर हित, अन- 
वलस्न | [ रहित || 
आअभाधि(वि०)-माचखसिक पीड़ा से 
अनाधछ-षय(वि०)- अजय, अनवरुदु । 
च्यनापद्‌(स्त्री०)-आपत्तिका अभाव 
: ध्यनापि[जि०)-मित्रहो न, विना बन्ध- 


। 

=i \ AT का । 

प्‌ | च्यनाप्त(वि०) -आप्राष्त, अयोग्य । 
यप>-अजनंनबी । 


। अनाए्ति र्त्रोश)-अप्राप्ति । 

॥ घानासन|[झा](वि०)-नामरहित,भप्र: 
- सिदु | पु७४-भनएनिका उंगली । 
2-अशोरोग । 


— 
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४१ केक, 
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अना हए न) अपमानजनक व्यव« | अनामिका(स्त्री०) -क £ से पार 
शरश (Fe “| अनामसका(स्त्र०)-कनिष्डा क्षे पास 


| अनाथ त(विः)-अन'यीन, आबशो- 


0. .घेअनामक(बि2-अप्रसिद्ठ,नामर हित! 


[ अना कका 


को उड़ली, छलला आदि जिस में 

पहने जात हैं 
अनासय(वि०)-रोगरहिल, स्वस्थ | 1 

अस्की०- आरोग्य, 


तन्दुरुटतो। \ | 
_&> दर कल \ || 

वनामिब(वि०)-सासरद्ित, ठाभ- >. 
रहित! 

अनासुण(वि०)-हिंसकरद्दित । 

gal feo) -ऊभी न मरने वाळा! 


गडबड 


ta 
% 


MATH (as) - नेतार हित, 
में फंसा हुआ। 

खनायत(वि0)-जो लम्बा न हो, अनार - 
चार,अनवरुहु । (Hx, स्वतन्त्र । 


अनायन(वि०)-एक्षान्त, निश्चल । 

अनावास(वि०)-जो कठिन न हो 
आसन! पु? -अक्लेशे,यत्माथाय। 

अनाथासकुल( वि? )-आखा at से 
किया हुआए,विवा यत्न के किसा _ :' 
हुआ । [ दुरन्त । 

अन्ञाधासेन(कि? लि०)-आर खाती से, 

अनायुष्य(वि०)-दो घो यु को हानि 
पहुंचाने वाला जैसे अधिक भोजन, 
सेथुन इत्यादि 


इप्रनारत(वि०)-अनवरत, लयइलरर, 4 


सतस, नित्य । as 
BATT (ए०)-आरब्म का AAG 2 

अनारभ्य(वि०)-आरस्भम करने के _ 
_ आयोग्य। अ0-आरम्भकिधेविता। : | 


आअनारस्भण्‌( . विश )-भनालस्बन 
अनाचार ६ [ कारक । 


अनारोग्थ(वि०) -भारीग्य को हानिः ८८ 


+ 


“grata | 


rrr 


अनाजेव(जि०)-बेदेसएन, कुटिल । 


~ SN F ड 
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rs ~~) afi ai ee, 
[वल्चि(स्त्री०)--छः Gast me 


\ क, सुखा, अवर्षण | जारः 
न०-रोग, चोखा । gers व0)- नित्य ave न किया i 
१ अनातवरवि०)-अनवसर, re = अगशाशन्य, ना-उस्सेद्‌ । 2 
अनातवा( स्त्री? )-अप्राप्तवयसका, |S १ 
अनाशक्े(वि०) -जोवनरनन्द्‌ से शून्य, | 
3 रजोटशन से हीन । ह अहानिकर | न०-*उपवास । 
GAT (0) ~ ARTS, TAT, ATA ray नभव चित्त 
भिन्न । प०-ल्ो आयन ही, शूद्र) अनाशस्त Veg ou 
ae आनाशिन्‌(वि०)--नाश न होन दाला 
“<a 4 के ae | &Q जात्ना वा परमात्मा । 
F अ he अनाशु( fao )--नाशरहित, सुस्त, | 
अनायेका्न Y विर) आय के समान eres | 
लार त करने चाला | अनाभ्रमिन(पु०)-जो फिसी aT 
आवायज(वि०)-चीचकुलोत्पत् ( से को सम्बन्ध नहीं रखता! | 
र है अजायजरछ वि०)-आय वा श्रेष्ठ ह अलनाभ्रय[वि०)--बेसहारे, अरक्षित, | 
जे । gi द्वारा न किया हुआ, आय इरी ना | 
> ह हा = | वृक्ष । | अना श्रिल(वि०)--स्वतच्य, जो किसी | 
नानक प oe के आश्रय नै न हो ॥ gia | 
-। _ इपनाष(वि०)-अवेदिक, जो ऋषियों अनास--(जि०)--सुखरहित, खाणी-। 
Sora न्‌ Se at \ अनासादित( ब७)--अ प्राप्त, अना. | 
उआनाषथ(वि०)--अनाषं | कान्त, AWA । “| 
' ध्यमालम्व(चि०)-अनाश्रय, आधारः | अन्ास्या ( स्त्रो० )--सदासोनता, | 
हक । हीन । पु०-आश्रय का अभाव | उख्या था दा का ARG | 
| [ रना लखु[भु]का(स्त्री०)रजस्वलास्त्री | अनास्थान(वि0)--ह्यानर हित । र | 
अनालोचित ( fao )--अविदेचित, 


faa at आलोचना न को TT हो। 
STATA ti (सूत्रो०)-अप्रत्यागसन,सो क्ष 
शनाविङ(वि०)-न Sar SA, AAA | 
अनावितल( tae )--निमल, ave । 
धनावृत्त([वि०)-बाविस न आया हुआ, 
. लदोहराया हुआ । 
= = _ झनावृत्ति ( gato )--अप्रत्यागसन, न 
_ दोएंराना मोक्ष । 
Agee = noe 


ae 


~ 


In Public Domai, Chambal 


अनास्वाद(वि०)--रुवादुरछ्िंत at 

| नाला वि0)--बछेशरडित, ea 
रहित | 

area (fac)--at ज़रूमी न हो! 

are iz (fo) vias न करने १. 
उपवास करने वाला | पु०र्‍ठप्रवाच 

आअनाहारिश(वि०)-भोजन न त | 
घाला | [ अभो a 

अन्नाहारु(वि०)-अकन्निम, BAX 


San aren ag A 
स र 


| 
| 
| 
| 
| 
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अः ' ति] छू. | ८ 
a | अनाइुति wo) अनुचित भाहुति, | अनिम्धद्ध(वि०)-बे तोक, अक्षत । 
गा यज्ञ का न STAT) | अभिश्य(वि०)-जो इभ्य[घनी]न हो 
क अनाहृत(वि०)-न जुलाया हुआ, GATS । 
न्घ, | अत्तिमन्न्रित । । अनिलुक (एु०)-में ढक, कोयल, सक्खी , 
अनिकेल(वि०)-गहहीन, जुक्कोर। | पद्मक्केशर, सघुक नामक वृक्ष । 
अनिगीश्‌(वि०)-न निया हुआ, | अनिनञ्ञान(वि०)-बहुल, अपरिच्छिन्न । 
ला डल छिपा छ मा प्रत्यन | अनिभित्त(विः)-हेतुरहित, बे afa- 
घ्यानंत्रह((व०)-अप्रत्याहत, AAA । सादु । न०--अशळन, पयह्प्त ae i 
यु०-निग्नरह का अभाव । Sy वाला | 4 


~ } 
-भनिच्छ-च्छक-च्छु-च्छुक ( थि० )- | = रे 2 
= TaD LS बट ( ) । अनिसित्तनिशाक्रिया(स्त्री0)-अश छु 
इच्छानकरता हुआ, शर रजासन्द | ere रं 
ल १ “को दूर करने क क्रिया ४ 
अनिच्छा(स्तरी०)-इच्छा का अभाव, 
अनाक्रोक्षा । 
अनिल(वि०)-रिक्त, हीन । 
x तिमालको हैट लो ॥ 
अनित्य(वि०)- क्षणिक, जो नित्य न  अनिसेष(पु०)- देवता, सळलो । 
हो, नश्वर, आकस्लिक । | अनियत(वि2-अनिशिचित, Sate, 


अनित्यम्त(क्रिःवि०)-क्ीर, यदाकदा | अस्थायी । | 
अन्दर -द्विल(बि०)-जागताहु at, निद्रा | Wades (fae) -स्वतन्त्र, बरोक ॥ | 
होन, सावधान if साकघरनरें। | अनियम्ञापु०)-न्तियस का अभाब, 


| अनिम्निष(ए०)-देबता,मळलो। fae— 
fata रहित, लावचान, AIAG ४ 


° अनिद्रा(्ी०)-निद्रा का अस्व, अनिश्चित नियम, बेक़ायद्गी ७ . 
अनिषृष्ट(वि०)-अपरासूत, देक़ाबू । | अनियमित(पु०) -बेङ्रायदा, गडबड, ` 
भनिन्दित(वि०)-निन्दाराहित, अग- अन्ियुत्त(विः)-जो नियुक्त न हो । :` 


feu, साच द्र ह्‌ 

LR 2 अनिरा(सत्री»)-नितान्त दरिद्रता, अन्ना 
अनिन्द्रिद्य[न०)-जो इन्द्रिय नहो, सन | 

क जक कह अभाव, ofa ७ । 
निप(पु७)-सेनापति,यशेजका अफसर i 
अरनि राकर्श(न०)-दूर न करन QE - 
har का अटूटपन ॥ . | न रोकना । | 
अईनपुण[(वि०) -अप्रवी ण,अपडु, अविज्ञ अशनिरूस्त(वि०)-भस्पब्ट कहा हुआ# | 
5अनिबद्ध(वि०)-न बंचा हुआ। ` | अनिरुद्ध(ंवि) - अनिडाध, स्कतन्त्र, 
अनिबाध(पु०)-स्वतन्त्रतः + वि०- | बेरोक । पु०-जासूस | ज०-बांघनेक 
स्वतन्त्र । [ लज्जाहीन, चंचल । रस्सा, कश्मदेव का पत्र उघापलि. 


अनिश्वत(वि०) प्रत्यक्ष, खुला ` हुआ 


क” 


अन्रिपात(पु®) -न्तिष्त का अभ्यव, 
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` ` अरे 
 -हहुभामिनी ] 


| अतिसु्ट्चासिवो(र्न्नी०) -उषा, 
कासदेल कै पुत्र को पत्नी थी 
जर WTI फो कन्या थी । 
मिरे (पु०)-अनिश्‍चय, सन्द्ग्विता 
उनादष्ट((२०)-कीो बलल॥या न गथा 
हो, क्षन्तिरू पिल, अभिघोरित । 
१! जानिदेश[पु०)-निर्देश [हिदायत at 
१ - निश्चित नियम ] का अभाव । 
अनिदेशथ(वि०)-जिछकी परिभाषा 
ज्ञ हो सके, अवणन्टीय । स?- 
परमातमः का विशेषण । 
॥ ` झनिधोरित(वि०)-अमिश्चिल । 
| अनिभेल(वि2)-मेळा,गन्दा, अस्वच्छ 
अनिवेश्यतीय([वि०)-अवर्णनी य,ऊ लि- 
देश्य, कहुने हे अयोग्य । ल७-- 
आया, अज्ञास, जगत्‌ था Barz 
| सनिद्रो (वि०)-अस्नात, न ल्हासा 
| हुआ 1 [ Sate । 
। अनिवाह(पु०--असम्पूणता अप्रा पित 
| अनिविद्‌(वि0)-न थका हुआ । 
आसिर्थिण्ण(वि0)-न थका हुआ, जो 
हताश न हो, विष्णु का विशेषण 
आनिवेद (पु०-मनिरोशा का अभाव, 
स्वावलम्बन) हिम्मत बांचना । 
अनिश त(दि?)-अस्वस्य, असुखी, 
पूरा न किया हुआ । 
. अनिद्वावित्ति(स्वो०)-चिन्ता,उदिग्न- 
3 ता, ऱरोबी, चनाभाव।. 
अनिशा ( वि० )-कमबर्त, दुःखी, 
वच्िहील। 
._ अभिल/(पु०)-बायु, वखश्रिशषेय, स्वा- 
‘ aaa, यकार, किज्ण । 


क 


- Soli. के Public Dom 


४४ 


[ अभिछचत कच्छ 


अनिल ष्नक(विठ)-विभोतक नानक 
वक्ष 
अनिलप्रकलि(वि5) वाय के सनान 
क्ति | 
याथि 
का विकार । 
आनिल्लसख (पु०)--अभ्नि । 
अनितल्लाशन(वि०)-वृत रखने जाला, 
BAT पर गजारने वाला, सांप । 
अनिलान्तक(पु०)-इंगुदी वृक्ष । 
अनिलात्मज(पु०)-वायुका पुत्र, भीस 
आर हनुमान्‌ का विशेषण । 
उअनिलासथ (प०)-नातरोग, गठिया । ' 
अनिलोंचित ( वि0)-अनालो चित, 
अचिदेचित। [ सोचा हुआ । 
अनभिलॉडित(वि०)-अच्छे प्रकार न 
अनिलाडित(वि०)-नातजबकार । 
व्ानिवत्तन(वि०)-मजबत, FS, त्याग 
के अयोग्य | 
अनिवचिन्‌(वि0)-वीर, WS न हटने" 
बाला, विष्णु आर परमात्मा का 
विशेषण, न लौटने वाला । 


ऊ 
/ 
\ 


Rima 
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आनावशमान(व2)-बचन, सदाच म- 
ने वाला, न बेठने बाला । _ 
आनश(व०)-अनवरत, सतत, सदा 

AA खाने वाला । 
आअनिश्चित(वि०)-अनिर्णीत, सन्दि- 
va, निश्‍्चयरहित। 
wintag(fao)-fafag न किया 
हुआ, न रोका छुआ,अप्रतिहत | 
आनिष्कूत[ ७० )-भसमरूएण, अनि- 
शित। ` 


f 


$...  . अकता लिष्ट | ४९ 


बपनिष्ट(वि०)-न चाहा हुआ 
Rrefaa, अवां छित, बुरा । न०- 
aus, मुसीबत, कष्ट । 
अनिष्टफल(न०)-बुरा फल, हानिका- 
CH एारणाम 1 
निष्टशका(स्त्रो>)-बराईे का भय । 
अनिश्डेतुपु०/-अशकुन, बुर/शकुन । 
आभिष्टा(रुत्रोौ०)-नागबला । 
आनिष्टिन(वि०)-जिसने यज्ञ न किया 
हो, अनिष्णात । वि०-अकशल, 
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अन- | अनाश(वि०)--छेशरहित 


शक्त, शक्तिविहोन्न, अस्वतन्त्र, 
विष्ण । 
अनाशा(स्त्री०)-दीनभांव । 
आनोश्वर(नि०)-जिस के ऊपर कोडे 
स्वामी न बेकान, AIG 
नास्तिक । 


अनीश्वरवाद(पु०) - नास्तिकता, पर= 


सात्मा को हत्ती कत्ता न मानने :. 


का सिद्धान्त । 


anata, अनभिज्ञ । [ न होना | अनीश्वर वादिन्‌(वि०)-ना स्तिक, जो 


च्य्रनिष्पत्ति(स्त्री०)-असमूपूसा ता, पूर्ण 

आनेष्पन्न(व०)-अखमाप्त, असम्पूण 
निष्यक्तिरहित। 

ष्प्रनिस्तीणे(वि०)--न पार कियाहुआ, 
अनुत्त र,जिसको लर दी द्‌ न को गडे हे 

आअनीक(अस्त्रो?)-युढू, Bea, सुख, 
तेज, नोक । 

अनीकस्य (पु०)--यो हु, भहावत, यहु 
का बाजा, निशान, रणगत । 

अनीकिनी (स्त्रो०)-अक्षौह्विणी सेना, 
का दृशवां भाग( जिस में १०९३५ 
पेदल, ६५६१ घोडे, २१८७ हयी, 
२१८१ रथ होते हैं), कमल, सेना । 


भनाचरशा(पु२)--बहुभर । 


अनीति (स्त्री०)- अन्याय, अत्याचार, 
हुर्नीति, दुःखर ह्वित्तता 1 

छनातिज्ञ ( वि2 ) असभ्य वेहू रा, 

_ घ्यवङ्षार में अकुशल । 

BAA (चि०)-शो नोलान हो । 


दैशवर के अस्तित्व में विश्वास 
नहीं करता । 
अनो ह(वि०)-जिसे कोडे इच्छा न हो, 


आन ag >: 


‘a 


उदांसीन । पु०-अयोच्या Suse 


राजा का ATA । 


अनी हा (स्त्री ०)-उ द्‌ एसी नता, अनिच्छा | 


अनीहित(वि०)--अ चिच्छित नाखुथ- 
गवार | न०-नाराजी । 

अनु (अ०)-सह, पीछे, निकृष्ट, सादूश्य 
लक्षण,वीप्सा ,भाग, हो न, आयास 
समीप आदि । [ का नास । 

अलु(पु०)-मनुष्य, ययाति के एक सुत्र 

अनुक(वि०)-क्कामुक ,कामी,लालची । 


घ्यमाय(वि०)-जो नीच न हो, उच्च । अनुकथ(घा०प०)-एक कथा कहने के - | 
[ षण । | 


BAe (fae) -अशरोरी, अग्मिकाविश- | अनुक थन (न) बादुर्भे कही हुई वात्ता 


उपरान्त दूसरी कथा कहना । 


क्रसबदु वचन । 
अलुकम्प(घा० आ०)-दया दशोना, 
सहानुभूति करना । 


अझुकस्पक( fae )-सहानुभूति करने 


बाला, दया दिखाने 


जरून | 


असुकम्पन(वि०) gue, सहृदय! द्याल, सहदय । 
| ल०-दूया, दूपादूं ता, PSTN | | 
| अुक्कम्पा(स्त्री०)- द्या, कदा! 


अल्लुकस्पिन्‌(बि०) - दया करने वाला, 
अजुकस्प्य(वि०)--दया कं योग्य दुया- 
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द 


४ 
feos mie SEE 


_णलुक्राश्पित[वि०)-दुयापात्र। (कपाल । [कपाल । | 


I पात्र । प०-लपर्वी, वेगवान्‌, दूत। 
` अजुकर(वि०) नकल करने वाला । 


पु०-सहायक । 
| ` *अनकरण( न० )- नकल, देखादेखी 
ह ससान आचरण | [ योग्य । 
अनुकरणीय(वि०)--अनुकरण करने 
नुकत्तो (वि०)-नक़ल करने खाला, 
|. आद्शै पर चलने वाला, ऐक्टर, 
: ` नाटको । [ कास, नक़ल | 
| 4 अनुकमन्त(न०)-पश्चात्‌ किया हुआ 
अनुकर्ष पु०)-आकर्षण खिंचाव । 
` मनुकषण(न०)-पूवंबत्‌ । 
४. अनुर्कषन्‌(पु०)-गाड़ी को 
| अनुकल्प(पु०) -गौणकल्प, 
` सै अथम कल्प । 
-_ अनक क्ता (स्त्री ०)-इच्छा 


h 


तलहटी | 


ख्वाहिश। 


| र अचुकास दवि०)- इच्छानकूल । पु०-- | 


_ अन्तकूप कामना, उचित इच्छा । 


.. उछागमनशोल 1. | 


`: अनुकार[(पु०)--नकल, समानता | 
' ` क्षत्रुकारिग्‌(वि०)-नक़ल करनेवाला 
/»_, समानता रखनेवाला । 
od 
i 


प्र 22 योग्य: , : 2२% 


मुख्य कल्प | अनुक्त(वि०)--अविहित, 


— In Public Domain, Chambal Arc. rohivess Etawah 
(o_o 


[ अनुकायें 
eee 


अल कार्थ-क्िया-बाद में किया छुआ 
© अन्नष्ठाच । 
ATRIA (वि०)-सम 
मकालझ(भ०)-उचित समय पर। 
wanda (न०)-म्रासि्ठ करने का काय 
अलुकूल(बि०--मुआफिि, पक्ष सें 
रहने वाला, सहायक | पु०-वबहू 
नायक जो एक ही बिबाहित 
स्त्री में अनुरक्त हो, रासद्ल का 
एक बन्द्र । न५-पक्षपात,अनग्रहू 


यानुकूछ । 


a 


अनुकूल (अ०)--भोर, तरफ, भलुक्षार 
अनरूप। [ अभ्य दूय । 

अलकलता-त्वभू--अन यह ,दूया,प्रसाद्‌, 

अमुकूला (स्त्री ०))--दुल्तो नामक FA 

अनुकू( घा० उ०)--अनुगमन करना | 

अनुकृति( स्त्री) )-अनुकरण, नकल, 
समानता | 

अनुकूष (घा०प०)--खीं चना, आकषण 
करना, अपने पोळ खींचना । 

न कहा 
हुआ, न सुना हुआ । 

अनुक्थ (वि०)-कोत्त नरहित | 

अुक्रन्दू (घा०प०)--पीछे रोना, पीळ 

| चिल्लाना,. प्रति<वनि करना । 


मन्नुकामोन(वि०)--कामाङ्गामी, स्वे- | अनुऋन्‍न्दन(न०)-उत्तर में प्रलिच्वरि 


al आक्रोश । 
अलुळ्स्‌(चा ०३०) - अचुक्रमण करता 
अनगमन करना, गिनना, . तर” 


की 


तीब देना। , . 


aan -कत्तेव्य (वि0?)--नक्रल करने | अनुक्रम(वि०)- मुरत्तिब, क्रमानुसार क 


प2--लर्‌तीब.यथएक़्म परिपाढी \ 
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2 कक 2 re & 
CM ०.1. 2 3 >> ७ के 
पूवक आज बढ्न? अनुशुश (पु०)--ए रु काव्यार्छक्ार, जिस 


अनव्याध-वेध (४ । न्न नन - | 
j >. में किसी वस्तु के ya गुण का 


(>> ~ 

करना, ना खधिकां care 

oa Ezi( घ० प० )--चिल्ल gat वल्यु के संग से बढ़ना 
as > > १7 गन REL 


ZA चिल्लाना । NE [ हुआ । 
i> अलुक्रा श (पु०)--कर णः TAT, को एक | अज्लग (रन । - 9१९ een Tay 
’ कोस व्ही यात्रा कर WRT हो । गाने wo )-चिन्तन रत्न, 

। अलुः्तशस्‌(अ०)--क्षण २ में । | Ra TEA (tao) fag aga : 
| अनुख्याति(स्त्रो०)--प्रस्द्ि, रिपोट 1] किया गया हो कत sys 

| अलुख्याता(यु०)--रिपोर्ट करनेवाला । | अद्ुग्रह[घा० प०)--दया दिखे 
">. अलुग(दि०)- अनुचर, सेवक, नौकर । ससलल करना, दूया का री 
| अज्ञुगल(वि०)-अएश्चित, अधीन, अन- करना, स्वागत करना, अ? 
गामी । करना | Ti 
अचुगताथे(वि9)-प्रायः समान अथे अलु )--ऐसी रुपा fed 
बाला, मिलते जुलते अथवाला । जिसमें दूसरों का सनोर थ TA 
£ © अनुगति (स्क्र०)-अनगनसन, अचसरण अनुकूलता, सूये आदि ग्रह 
ne) ? ७७ 2) ask 
५ स्वीकारी । पास । 
j S 
| अच्ुगस्‌(घा०प०)--अन सरण करना, अनुग्रहण (१०)--पूवंबत्‌ । 
अनग्राहक(वि०)--अनग्रह करनेवाला. 


पीछे चलना, साथ जाना | 


दयःल उपकारो। 
अलनुगसः-सनस्‌--अनसरण, पश्चाद्‌ बिन? नन 
| १ अलग्राह्म (वि०)--अजग्रह करने योग्य 
TT RATT का पात्र । 
R 


भनुगासिन(वि०)--अनग,सेवक,सहइचर री 
भनुगा al fae )--स्वक्षावतः पीछे अनुग्रासक (पु०)--जितना एक ३ 
न ag म ग्रास आ जाय । A 


जाने वाला । 

BATT (घा०प०)- अनुसरण करन 
पोळा करना, सेबकादे करना 
: व्यबहार करना | i 
भमुगवान( qo )--गोप, गोरक्षक, अजनचर(प०)-साथी,अनगा सो, sae 


लं 


a 


अनुगजू(घा०प०)-पश्चात्‌ गर्जना वा 
गजने को नक़ल करना । 


ग्वालिया। [ WHRATST । | अनुचरा-री(रूत्रौ०)-सेविका, ट 
| अलुगादिस्‌(वि०)--दुह्राने. बाला नो, दासी । क a 
क अनुगीत(न०)-अनकरया सेंगाना। | अनुच।रेल(वि०)--अनुसूत । : न०- 0 


अनुगीति(पु०)-एक Beg का ATA । बहार, जोदनयात्रा। = - | 
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९ > SN 
‘pl yap प०)-- B सत्य, नरर 
_ अनुचारंक/पु०)-सेवक, भूत्य) 
अनज । 


अनचारिकास्त्री ०)-सेविका , aa. 


ae नोकरनी। १००.1 द 


| _लुलास्विल ऽ दयाया सोचमा 


र : कता वनत -चोती हुई बात को 


अजु कर 
=. 
Wer 

Ms छ [न्ता(स्त्री०)--पूववत्‌ । 

| श त्ति(स्त्री०)-अनुच्छे क, अलो प, 

* ` म नाश होना । [ भिन्न । 
ह नँच्छिष्ट(वि0)--पचित्र, साच्छुष्ट 
... झईनुज(न?)--प्रपीण्डरीक नामक सु- 
(३ 3 गन्घिद्रृव्य। प०--कनिष्ठ भाता । 
|` . पोछे उत्पन्न हुआ, छोटा । 
ha इनु जा(स्त्रो०)--छोटी बहून, न्रायमा- 
a णा लता। 
अनुजात(वि०)--भनज के समान । 

* अनुजावर(वि०)-सम से छोटा [भाई] 
[ee दएजन्‌(धा० अ।०)--पश्चात्‌ उत्पन्न 
कोन [भ्राता । 
|... शजुजन्मनू(पृ०)-छोटा भाइ, कनिष्ठ 
ors 'अनुजीब्‌(धा०प०) अन्य के सहारे 

निर्वाइ करना, आश्रित होकर 
रहना, जीवन में अनुक्रनण करना, 
पश्चात्‌ जीते रहना । 
'नुजीविन्‌(वि०)-भाश्रित, अन्य के 
आश्रय जीने वाला । पु०- दास, 
भर सेवक; अनघर | 


= Aa 


अनञ्ञा(चा०३०)- 


चा, AAT करना, द 
रन, TAT करण य; 
निवेद्ज करना ! 
अनुज्ञा(स्त्रो०) आज्ञा, अनुमति,क्ष+, 
अनुज्ञात(विठ)-स्वीकृत, उपकृतः जिसे 
आज्ञा दोगहे हो, त्यक्त, प्रतिष्ठित 
अनुज्ञान( न० ) -आज्ञा, स्वीकारो, 
मंजरी, क्षमादान । 
अनुज्ञापक(प०)-आज्ञा करने बाला । 


अनुज्ञापन-ज्ञांप्तः --आकज्चा देने का, - 


काय, अधिकार देना । 
अनुज्यष्ठ(बि०)--सब से बड़े से छोटा । 
अनुतप्‌(घा०प०)--गसे करना, दुःखी 

करना । [ tater । 
अनुलप्त( fae )--गम किया हुआ 


अनुताप(पु०)--पश्चात्ताप, पडताना, 


“दाह, गर्मी, दुःख, रंज । . 
अनुतापन(वि०)--दुःख वा कष्ट उत्पन्न 
करने वाला । [ बाला दुःखी । 
अनुतापेन (वि०)--पश्चात्ताप करने 
अनुतष(पु२)--विपासा,पी नेको इच्छा, 
ख्वाहिश, मद्यपान, मद्य । 
WIA (न०)-किराया, भाड़ा 1 
अनुत्क (वि०)--अभिलाषार हित, fa- 
ना लालसा का, अनुत्सुक । 
अनुत्तम(वि०)-श्रेष्ठ, प्रधान, जो उत्तम 
न हो । पु०--शिव या विष्णु का 
नास । 
अनुत्तर(वि०)--मुपः प्रधान, सवोत्तम 
उत्तरहीन, नीच, अधम, दक्षिण 
ओरका। 


मतव्याच न 
pe ——— 


अनव्धाध वेध (पु०)--छ दुना, सूराख 
2 ¬ करना, नकसान पहुंचाना । 
11 अनव्याहरण(न०) -पुनरुक्ति, वार ३ 
कथन, शाप, बद॒दुआ | 
अनव्याहार ( Fo )--पूर्ववत 
अनव्रज्‌ (घा० प०)-अनुगसन करना, 
"आज्ञापालन करना । 
अनन्रजन(न०)--अनुवुञ्या, अनुगमन, 
जेवा, पीछा करना । 
छ्रनुव्रत(वि9)-जिसने त्रतानुछ्ठान कर 
लिया हो, आसुक्त, भक्त । 
झहुशय( go )-दीचंद्वेष, पूवेबेर, 
अनुताप ॥ | डालू, अनुरक्त । 
आतलुशयथी(वि०)-ढ घी, At, माग- 
घ्यज्ञुशार(पु०)-राक्षस । 
अलुशासू(चा०प०)-सलाह देना, तर" 
गोन देना, शासन करना, सजा 
देना, तारीफ करना, खरूपाद्न 
करना । 
्बुशासक-शास्तिन्‌(वि० )-अनुश- 
सन करने बाला, हकूमत करने 
बाला । 
झअनुशासन(न०)-सलाइ, तरगीब, 
हिदायत, अज्ञा, आदेश । 
अनुशासनपर (वि०)-अज्ञाकारी । 
अलुशासनपव[न्‌] (न०)-सहाभारत 
का gat अध्याय । 
अनुशास्ता-सिता (प०)-अनुशरसक, 
. आदेश करने बाला । 
अडुशासित्त(वि० )- जिसके आज्ञा 
| दोगडे हो, शिक्षित । 
अनुशिष्टि(स्त्री0)-आख; आदेश । 
eee 2 
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[ भनशि क्षिन्‌ १ 


अनुशिक्तिन(वि०)-विद्यार्थी ,अभ्यांस 
करने वाला । 

WIM (Ae आा०)-खाथ Beat या 
सोना, अनुगसन करना, पश्‍चा- 
ATT करन्ना । 

अलुशीलन( wo )-चिन्तन, सनन, 
विचार,वार २ अभ्यास, आवृत्ति | 

अलनुशीलनीय( fae )-चिग्तत्त करने 
योग्य, अभ्यास करने योग्य । 

अआनुीलित(बि०)- सनतत किया हुआ, 
अच्छे प्रकार से अभ्यास किया 
हुआ । [ कन्दन करना । 

अनुशुच्‌( ate प० )-सोच करना, 

अनुशोकः-शोचनं-दुःख, पश्चात्ताप, 
i [1 

अनुशोचक-शोचिन्न( fae )-पश्चा- 
वाप करनेवाला, कष्टदायक । 

अलुअव(पृ०)-वेद | 

अनुश्राविक(वि०)-परस्परा से aa 
द्वारा प्राप्त परलोकविषयक [ज्ञ'न] 
जैसे aT, देवता, अमृत इत्या द्वा 
अनुशलोक(न०)-महावतज्ञेय सास- 
Az [ हुआ । 
वप्रनषक्त( fao )-खस्बन्धित, लगा 
अनुषग(प०)-गढरा लगाव,ताल्डुक 
दया, करूणा, प्रसंग । 
अजलचलंगिन(वि०)-सम्बन्धरखनेवाला, 
अनक्ष ण प्रसक्तः ATA । 
अनसेक!-सेचने-जल छिइ्कना । 
इप्रनष्टर्पांभ](स्त्रो० -सरस्वती,बाणी 


आउ अक्षरवाला उन्द्‌ । : 


झुष्ठ(वि0)-क्रसाजुसार खडा EAU 


| 


> असुष्ठा ] Qe f we 


अनुसचरण( न० )-अनुगसन, पोळा | उनुस्तोत्र(न०)-बाद्‌ नें प्रशंसा करना 


शअनुसन्धान(न०)-अन्वेषण) चेष्टा, पुनः पुनः स्सलि। ` 


a क जति 
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अलुछ्ा(धा० ३०)- अनुष्ठान करना, | अशुसन्धानिन्‌-यिन्‌( वि० )-अनुस- 
सम्पत्दून करना, शासन करना, न्घान करनेवाला, तहक्रीक्रात 
समप खड़े होना, अनुगमन करने वाला । 
फरना 1 अलुर्सवद् (वि०)-साय जुडा हुआ। 
अनुष्ठाता[त्‌] (पु०)- सस्पादन करने अनुसर( पु० )--अनुयायी, खाथी, 
वाला, अनुष्ठानकत्तर। सेवक । 
अलुष्ठाओ( स्त्री) )-सम्पादन करने | अनुसरश( wo )-अनुगभन, पीछा 
वाली । : | करना, रिवाज, आदत । |. 
झनुछायिन्‌। वि० )-अनुष्ठानकता, | अनुसार(पु० )-अनुखरण, अनक्रम, 
सम्पादक । | अनज्ञान | 
झब्ुडान(न०) -क्भारस्भ, अभ्यास, | अनसारक-रिन्‌(वि०) -पीळे जाने 
अनुशीलन, कार्यकरण। [ बाला । वाला, तहक़ीकात करनेवाला । 
शनुष्ठापक( fao )-सम्पादुन कराने | अनुसारणा (स्त्री 0)-पी छा, अनगभन \ 
सुटापन(न०)-सम्पादन कराना । | ध्यनस्त(चा० प०)-पोळे जाना, पीछा 
अनुषित(वि०)-किया हुआ, सम्पा- करना, अनल करना । 
fea | [ खिला | अनुखलि। स्त्री०)-- अनुगमन, कुलटा, 
ध्यमुष्टि-ष्ठ(रुत्नीो)-यथाक्रस,ठो क सिल- | असतो स्त्री । 
ध्पनुष्ठेय-ष्ठातव्य(वि०)-सम्पणद्न के अनुसाष्ठि(स्त्रो०)- क्रमपूर्वंक उत्पत्ति, 
योग्य । हाज्रजबान और 
ध्प्रनुष्ण्‌(वि०)-जो गम न हो, ठंडा, अनुसेविन्‌, वि०) -अनल करनेवाला, 
अलय | न०-उत्पल । सेवन करनेवाला । २. 


प्नुष्णवल्लिका(स्त्रो०)-नो agar । अलुलेन्य(न०)-सेनाकर पीछे का भाग 

ध्यनुस्पनन्द(पु०)-पीछे का पहिया । | अलुस्तरण(न०)-चारों और 'फैलाना। 

ध्यनुसचर्‌( घा० प० )- साथ चलना, अनुस्तरणी(स्त्री.)-आच्डादुन,ढक्कन, 
पीछा करना । [ करना । गाय । 


घ्रनुसधा-( चा? उ० )-अलुसंघान वा गण गाना । 
करना, अन्वेषण करना, परीक्षा | अलुस्पष्ठ(वि०)-साफ, प्रत्यक्ष । 
करना, भनुसरण करना । अननुस्मरशण(न०)-स्मृति, याददाश्त, 


तहक़ोकफ़ात । ` 'असुस्सृ(वा०प2)-याद LAT, सोचना 


र वक 
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९० 


बार | 


Ses 
अह, BEAT | | 
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RAS CU-BIT 
छाल इारी(वि०)-अज्ुकरसा करनेवाला 


नकल, खसानतला 


पु पूवेजन्स । | 
अरुन्नी -कल, ay, शील, स्वभाव । 
अनूकाश(पु०) -रोशनो का अक्स, 
हरण, ANTS । 
अनूर्ति(स्त्री०)-बेद्पाठ, पश्चादूब- 
णेन, व्याख्यारूप से दोहराना | 
अनुचान( fac )-विनोत, सविनय, 
सामवेद्विचक्षण ।[ हुआ। 
अनूछ(वि०)-अविवाहित,न लजाया 
अनूढमान(वि०)-लड्जञाशी ल, WHat 


अबू (पु०)-गतज्जन्स, 


Ve 


“अनृढा(स्त्री)-अचिदाहिता स्त्री । 


अनूति (स्त्री ०) अनागमन [eS 
भनूदक(न०)-जलाभाव, अबर्षण। | 


अनू[दिल(वि०)-कहा हुआ, वरणेन अनण (वि2)--क्रज से 


किया हुआ, अनुवादित | 


` अलूद्य (वि०)--अनुबाद्य, अनबादनोय 
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अनून(वि०)--अखरड, 


समग्र, पूर्ण, 
अहोत, अन्यून ! 


| अन न्क(वि०)-छूलेबल्‌ । 


अच्य(व०)-क्षलूबहछुल | देश |, ऊछ- 
catfaa [ स्थान |, तर, जल से 
परिपूर्ण । पु०--जल से परिपूर्ण 
देश, दळद्छ, तालाब, खादर, 
महिष, aes, हरतो । 


अनयज(न०)--ताजा अद्रक । 


xs ~ 
अनूपदेश(पु०)-जल हे भरा हुभादश 
AIA (८०)--जलपघूण,दलछदलयक्त । 
अनूच्य(वि०)--दुलद्ल या तालाब में 
होने खाला । 


अनूझ(वि०)--ऊूछ [ जंघा ] रहित । 
यु०--सूय का सारथि असक्ष, इषा- 
कळ । 
अनूरुसाराथि(पु०) सूर्य । 
अनाजित(दि०)-कमज़ोर, शक्तिहीन, 
दृषरहित । 
अनध्व(वि9)--अनञ्च,निस्चश्थ । 
अना(वि2)--निचल, लहरों से न 
हिलाया हुआ I _ 
अनहु(वि०)--चिन्ताह्दीन, que a 
करनेवाला । तु 
अनख-च(वि०)- ऋचा हो न, savas का 
पाठ न करनेवाला । a 
अनञ्ज(बि9)--टढा,जो सोचा न हो, 
mt, SSAA । 2 Bae: 


RAMA TAN?) --WA से छुटकारा 


«i 


Ne 


हि 
1 


'अनृत(वि०)> असत्य, कठा । 


- अनकश 


e: 
Hag | 
न०-- 
कू ठ, घोखा, फरेब, कृषि । 
अनुलवादो(वि०)-कूठा, WS बोलने- 
वाला । [ बाला । 
अनतव्रत(वि0)-वादेखिलाफी करने 
अनलंक (वि०)--फंठ बोलने बाला | 
अनूतु (स्त्री०)-अन्यथा ऋतु,रजी दर्शन 
aya का काल । [को कन्या! 
अनतुकन्या(स्त्री०)--रजीद्शेन से पूव 
अनेक (वि०)--एक नकीं, एक से अधिक, 
बहुत, कतिपय,विदिच, विभक्त । 
अनेककृत(पु०)--शिव का नास । 
erat agar (वि०)--विविच गुणों बाला | 
अनेकगुप्त (पु०---एक राजा का नास । 
अनेकचित्त(वि०)--चंचलस्वभाव । 
भनेकज(वि०)--भनेक बार उत्पन्न 
हुआ । प०-पक्षी 
भनेकप(प०)--हाथी । 
अनक्रधा(अ०)--अनेक प्रकार से । 
अनेकमूात(पु०)--विष्ण का नास । 
अनेकरूप ( बि9 )--बहुत से कारों 
बाला, कहे किस्स का, चंचल । 
पु०-परमादमा का विशेषण | 
अनकलाचन(प०)--शिव, इन्द्र, THA 
मनेकाविध(वि०)--मरूत्‌ लिफ, विविध! 
भनकशाः(अ०)-अक्सर, भनेकवार | 
बि०)-पयायवाची । 
अनेक्राकिन्‌(बि०)--अकेला न हों, किसी 
क्ले साथ में। [ अनिश्‍चित । 


अनेक्रान्त( fae )--सन्दिग्य, चंचल, ` 


कार्थ (वबि०)--बहुत से अथांबाला 


£0 


[शब्द-ज से गो,अम्‌ त,भक्ष भादि]। | अन्ल(चा०प०)-तआांघना । - [ stafa] 
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[ अनेजत्‌ 
i 
अनेजल्‌(वि०)--हरकत न करनेवाला */ 
स्थिर,तदुरूप, aw का विशेषण । 
र 
अनेड(पु०)--मूख पुरुष, बहिहीन छ 


नव्य । | 
अनडब्यूक (वि०)-बहरा और गगा | 
अन्धा, UA, शठ, बेडेसान । 
अनेन(वि०)--पापर हित, दोषहीन । 
अनेनस्प्‌(वि०)-पवेबत्‌ । 
अनेन(प०)- जिसके ऊपर कोइ प्रभ 
न हो, चक्रवर्ती । 
अनेहस्‌ [ हा ] (पु०) -काल, waa 
ञनेक्य(न०)-ऐक्य का अभाव, अने- 
कता, फट, गडबड । [ चंचल । 
बप्रनेकान्त(वि०)-अनिश्चित, अस्थिर, 
आनेकान्तिक्क-न्तिकी(बि०)-पूर्वंबत्‌ । 
अनेकान्त्य(न०)-चंचल स्वभाव । 
उअनो(अ०)-नहीं, निषेध व अभाव में 
प्रयुक्त होता है। 


| <प्रनोकशायी(पु०) -चर Aa सोने 


वाला, फकीर, भिखसंगा । 
अनोक इ (वि०)-गहृह्दीन । पु०- वक्ष । 
अनोदन(वि०)-भोजनहीन । [तता 
अनोचित्य(न०)-अयोग्यता, अनुचि- 
अनौजस्थ(न०)-तेज था बल का 
. अभाव। 
अनौडत्य(न०)-गर्वेहीनता, लज्जा- 

शीलता, विनय । 
अनोरस(वि०)-जो Arena न हो. 

गोद्‌ लिया हुआ-॥ | 
अचू(घा०59)-गमन करना,पूजन STA | 
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। 
| 
| 


“अस्त | 


Tat, भतिमनोहर । पु०-नाश 
स्वरूप, प्रान्त, सोसा, निश्चय, 
अवयब | न०-स्वरूप, स्वभाव | 

अन्तःकरण ( न०)-अन्तरिन्द्रिय, 
घोनासक इन्द्रिय, सन । 
अन्तःकुटिल( Yo )-शंख । वि०-जो 
अन्तःकरण सें कुटिल हो । 
अन्तःकृमि-पेट सें उत्पन्न हो जाने 
वाले कीड़े, एक प्रकार का रोग 
विशेष । [ अन्दुरूनी गडबड । 
अन्लःकोप (पु०) छिपा हुआ गुस्सा, 
अन्तमकोष(न०)-भण्डार का अन्दर 
का भाग । [ अन्दुरूंनी । 
अन्लःचर(वि०)-शरीर में भरा हुआ, 
शन्तःपट(अस्त्री)-परदा, आइ, आड़ 
करने का BIST । = 
अन्तःपरिधान(न०)-सब से नीचे का 
कपडा । 
अन्त;पुर्‌(न०)-जनानखान ७ ETH, 
घर सें स्त्रियो के रहने का स्थान, 
घर में रहने वाली स्त्रियां । 
भन्तःपुरा्थच्त(पु०)-राजा के अन्तः- 
सुर का रक्षक । 
अन्त! प्रकृति ( स्त्रो० )-सन्त्रिसणडल, 
सनुष्य का अन्द्रूनी canta । 
शर (पु०)-बोमारोक़ शरोरस्थ 
रोग । oo नाँस । 


| = ( स्त्रो )-एकनदी का 


अन्तःसत्त्व(वि०)-भोत्तरी ताकत रखने 
` बाला । 
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६९ 
व्यन्त(वि०-नजुंदीक, अन्तिम, बि य अन्तिम, प्रिय- | अन्त सत्त्वा( 
दशन, सब से नीचे का, सब से | अन्त लार( 


अन्तवत्‌ [ षान्‌ ] ( विर )र्‍ शान्त, 


रूत्री)-भल्ला तक गणिण 


वि०)-सजबत, शक्तिशाली 
अन्तःस्वद्‌ (पु०)-हाथी । 


अन्तक(पु०)-मौत यमराज BIS 


ys, 
| 


[ अन्तःसन््व . 


| 


सोमा । वि०-कअन्त करने वाला 


नाशक । 


अन्तकर-करण-कारिन्‌।वि०)-नरश- 
अन्तकसन्‌(न०)-सृत्य नाश । 


अन्तकाल;-वेला-स्ृत्यु का समय ।' . 


न्तकृत्‌ (यु०) मृत्य । 


[ कारी, सत्यकर । | 


अन्तकारक(वि०)- नाश करने बाला,. . 


संहार करने बाला । [दाहक्रिया । 
अन्ताक्रिया,( स्त्री? ) -अन्त्येष्टिकम 


अन्तग(वि०)-अन्त तक पहुंचा हुआ, . 


अच्छी तरह वाकिफ । 


अन्तगाते स्त्री 0)--सत्य, नाश, शरोर | 


का प्रकृति में लय होना । 


अन्तंगसन (न०)-अन्त तक जाना, : 
समाप्त करना, पूरा करना, सत्य, . 


नाश । 
अन्तगामी-सिनो(वि0)-नष्टहोनेवाला 


अन्तचर( fae )-इधर उधर चूमने ` 


वाला | सोसा तक पहुंचने धाला, 
पूरा करने वाला । 
अन्तज(वि०)-भन्त में उत्पन्न हुआ। 


अन्ततः(अ०)-आखिरकार, अन्त से । | 


अन्त भव-भाज(वि०)-भन्तिम,अन्ते- 
स्थित । 
अन्तलीन(विं2)-छिपा हुआ । 


at 


ives, Etawah 0000 


ती 


% 


, प्न्तशय्पा | ध्‌ 


[ अन्तरापण 


MRR RS 


` प्रन्तशव्या(स्त्रो2)--सृत्यशघ्या, wey 
| । सरघट, अरथि, सृत्य समय quar 
॥ प्र लेडाना । 
“अन्त छड्‌(पु०)--शिष्य | 
`. भन्तर(अ०)--सध्य, प्रान्त, स्वीफार 
| । इत्यादि शङदों मै प्रयुक्त होता है; | 
gare सें अन्तर्‌ कार्‌ कहीं २ 
|) faad में परिणत हो जाता है । | 
| अन्तर(न०)--भवकाश) अवधि, परिः 
॥ ` चाम, अन्तघान, भेद, ताद्थ्य 
ल्ल अबस7, भन्तरात्सा, Ava, THz, | 
आहमीय, चिना, बही, खदूश। | 
AAT (Fo, AMIS | 
भन्तरशनि(प०)--जठर।ग्नि) 
जब्लरंग(बि०)--आत्मीय, रुवसम्पक 
1" अन्द्रूती।न2-हद्य, सन,भीतर 
॥. का भाग, गहरा दोस्त । 
| Aram (Go) -दिशाओं और बिदि- 
` शाओोंकेबीच के अन्तर को चारर 
भागी में बाटनेसे बने हुए ३२ भाग | 
॥ अन्तर च्ञ(वि?)--भी तर को नात जानने | 
| वाला । 
| अन्तराद्विशा ( स्त्रीश ) दिशाओं के 
` बोच की दिशा, विदिशा ।. 
' अन्तरा(अ०)-सऽ्य, निकट, वर्जन, 
| i Tans a 
न्तराकाशा(पु०)-इैयर नामक वायु 
: ° जो हृद्य में रहता है। 
| 


अन्तराकृत(न०) छिपा हुआ इरादा | 
| भन्तरागार(न०)-घर का अन्दरूनी 
| आग । (जीवात्मा बा मन, हृद्य | 

अम्तरात्मा(पू०-भन्‍्द्रूत्ती आत्मा, 


खन्तरापण(पु०)-नयर के क्रीतर का 


बाजार । 
अन्तरापत्या(स्न्रो०)-ग i sort at 
BZATIA We) - TSA, VBIRE | ि०-- 


फक डालमे बाला । [ अन्तरय 
की इसी अर्थ झैं प्रयक्त होतः हैं | 
अन्तराराभ(धि०)-अपने ATG स खुश 


होने वाला ! 


अन्तराल(न०) Megat ATs, AST | 
इसर रूप > भातरः र्भ 
होता है | 


अन्तरालक(न०)-अभन्यन्तर | 
अन्तरिक्त(न०)- एथिबो और सूयादि 
लोको के बोच का स्थान । 


अन्तरित( वि० )-अन्तदौन, प्राप्त, 
व्यवह्वित | 
अन्तरी(रि]क्ञ(त०)-सूर्य और gfyat 
बीच क्क ts ATVI 
अन्तराक्तादर ( )-जिस ST 


भ्रीतर का आग अन्तरिक्ष के 
समान चोडा हो । 
भन्तरिच्तग-चर(पु०)-पक्षी । ` 
अन्तरिक्षजल( न०)ओस,आकाश 
में रहने वाला जल । 
भन्तरिक्षलोक(पु०)-स्वगे और 
प्‌थिवी के बोच का लोक । 
अन्तरीप(पु०)-स्थल का भाग जो 
aye मैं को निकला हुआ होता 
नै, दीप । 
ग्रस्थेशिय( न० )- अधोवस्त्र, परिधान 
अन्तरे (भ०)-मण्य में, नीच में, अभ्य- 
न्तर में । 
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| 


अच्तरेश(अ०)-बोचले,सच्य में, विना । 
0७ ~ 
भन्तगडु(वि०)-निरथेक, वृथा । 
७७ क 
झन्तगत(वि०)-बीच सैं गया हुआ, 
छिपा हुआ, अन्दरूनी, विस्सत, 
¢ 
.आस्यान्तर । 


Cee, ठु 
अन्तगेझ्‌ (चा० प०)-बीच सें जाना, | 


बोच में पडना, शरसिल होना 


t 
(थि०)-अन्तगत । 


१ 
अन्तगेल(वि०)-गर्भ बालो, अभ्यन्तर- 
Aw । 
Se 


)-घर का भीतर, बनारस 
एक पवित्र स्यान क्षा नास । 


अम्तरेण | ६३ [ अन्त 
TESTS ..... 
oe oy न्त ९ 


| 
| 
| 


6 ८ र ° 
अब्तघण (णु०)-दवज़े के बाहर आंगन 
0७ ~ 
अन्तघोत(पु०)-कोच में सारना । 
ब्लजैठर(न०) पेठ । 


अन्तजात(वि०)-अन्द्र की ओर उत्पन्न अन्त्री चना (स्त्री) अन्तगेलि,भी तरर 


छुआ । [ हुआ ज्ञान । 
अन्तज्ञान(न०)-भाभ्पन्तर या छिपा 
अन्तदेधन(न०) -खुरावीज, स्प्रिट । 
प्रन्तदेहने-दाहः-अन्द्र की गर्मी, 
सोजिश । [ हो। 
अन्त दुःस्व(वि०)-जिस का हृद्य दुःखी 
अन्तदष्टि(रुतौ०)-अपने आप को देख- 
ना [ कानना ]। 
अन्तब्वर( न० )-प्रको धह्वार, 
हुआ घर का Tats s 
न्तधो(घा०३०)-अन्द्र RQ, जमा 
करना, प्रविष्ट करना, छिपना 
अन्तधरन होना । 
अन्तधो (स्त्री?) -छिपाना,पोशी दूगो | 


छिपा 


अन्तधोन (न०)-दिखलाइई न देना). 


इष्टि से बाहर होना । 
अन्लधानगत(वि०)-अदूश्य, दिखला 
न देने बाला । 
अन्सघाथक( tao )-छिपाने दाला. 
आंखों से ओरल करनेवाला । 
अन्ताधि( Fo )- 


~ 


ओफल होना । 


| et > 
| अन्लहित(विः)-अलग किया हुआ 


नतघोन, दृष्टि से: 


ओकल, TIT हुआ, fan, | 


अढूष्ट । 


अन्तानाहित(वि०)-अन्द्र की ओर 


छिपा हुआ । [ सग्न । 
अन्तनिष्ठ( fao )-आत्मचिल्तन में 
र - 
अन्तअेव(वि०)-अन्द्रूनो,भी तर का 
अन्तभोव(पु०)-भन्‍्तगंत वस्तु, आन्त 
ata । - 


सोचना, या चिन्ता करना । 
अन्त भिंन्न(वि2)-विरोध के कारण 
टुकड़े २ FAT [ करना । 


6. ~ 
अन्तभ्रु( Ato प० )--अन्द्र MITA 


अन्लक्षूत(वि०)-- शासिल,किया हुआ, 

अन्तर्गत । [क्का भाग। 
0७ Las ~ 

अन्तञ्चाम (eate)--afaat के अन्दर 

अन्तभेद(पु०)--अन्दरूनो WAST 

अंतम्ननस (fae)--satata, गसगोन 
चिंतातर । 

अंतघोस(पु०)--सांस का रोकना । 


अंतयोमी (पु० )--अंतःकरणनियामक, _ 


आत्मा; जीव, पुरुष,देश्वर । 


अंतर्थोग(प०)-च्यान.सें सग्ल होना । 
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|| ९अतलीन(बि0) -छिपाहुआ,अंदर की 


तरफ पोशोदर । [.च्यक्ष । 
अंलवशिक-वासिक( प० )--अंतःपुरा- 
` अंतवेत( fac )--अंद्रूनो, जिस के 
सोलर कोळे बस्त हो । 
अन्तब्षेती-बत्नी (रत्रो०)- गभिंणी | 
भन्लवसि(पु०)-पेट की गड़बड़, खद्‌” 
want । [ वाला । 


*.; अंत्वेत्तिन(वि०)-भीतर की ओर रहने 
MN 


अंतबस्त्र(न०)--नीचे का कपड़ा । 


... अंतवाशि(वि०)--शास्त्रज्ष, शा स्त्रवित्‌ 


| aay 
| 4 


| अंतर्विगाह;-हनं-अंद्र दाखिल होना 


२. 


| 


ee 


चुसना, प्रवेश । 
अंतवेग(पु०)--अंद्र को बेचनी, अंदर 
3 का बुखार । 
` अंत्वेदी (स्त्री०)--ब्र्मावत्त देश, गंगा 
यमुना के मध्यवर्ती देश, दुआब 
अंतर्वश्मन(न०)--घर के भीतर के कमरे 
अंतहास(पु०)-अव्यक्त हास, गूढहास 
अंताहित( विश )--गुप्त, छिपा हुआ, 
तिरोधान । 
satay (न०)--हृद्य के भीतरक्का भाग 
_ अंतावशायी(पु०)--चण्डाल, नापित, 
_ मुनिविशेष। 
अन्ति(स्त्री०)--नाटक में बड़ीबहन 
को बोलते हैं।अ०--सामने,निकट। 
अन्तिक(वि०)-निकट,समीप नजदीक, 
- अन्तगामी । त०--समीपता । 


आअन्तिकतम( जि० )--afafane, अ- 
न्तिततम, नेदिष्ठ । 
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[ अन्तिक्का 


अंतिका (सुत्री०)--बड़ी बहन, चूल्हा, 
एक पौधे का नास । 
अंतिका्रय(पु०)-निरुट भाश्वयशउपञ्च 
अंतिञ्न(वि०)-अन्तेभव, चरस, अति- 
निकट । 
अन्तिमाक(पु०)-नौ का अङ्क । 
अन्तिमाँयालि( स्त्री) )-कनिष्ठिका 
उङ्गली । 
अन्ती (स्त्री?) - अङ्गी ठी, चूल्हा । 
अन्लेचासी( yo ) -शिष्व, चण्डाल, 
चरवे में रहने वाला | 
अन्त्घ(वि०)-अधस, जघन्य, अंतिम 
चरम, शेष, शेषोट्पल्ल, न०-दुश 
सागरसंख्या, स हर्त्रलक्षको टि, हू दु- 
शलग्न। पु०-स्लेच्छ,सुर्ता या सुता 
चास । 
अन्त्यक(पु०)-थूद्वजाति का सनुष्य । 
अन्त्यकम्(न)-अंत्येष्टिक्किया । 
अंत्यगम्नन(न०)-उच्चकुलौत्पन्न स्त्री 
का नोचकुलोत्पत्न पुरुष के साथ 
- . समागस । 
अंत्यज(पु०)- शूद्र, शूद्रातिशूद्र, रजक 
atic सात जाति । 
अंत्यजा(स्त्रो0)--नी चजा ति को रूत्री । 
अंत्यजन्मा(पु०)--चतुथंवणे, शूद्र । 
अंत्यजाते(पु०)--चणछाल ATE | 
अंत्यक्ष(न०)--रेवती नन्तत्र,मीनराशि । 


अंत्यवण (पु०)--शूद्र । 


अंत्या( स्त्रीश )--शद्रजाति. को स्त्री 
अन्तिकं(अ०)--समीप में, क़रीब सें। | 


। पोतिष सें त्रिज्या का नाम । 
| अंत्याव साथी (पु०)-चण्डाल या निषाद 
' जाति का पुरुष । 


+ 


क १, meme 


अन्त्याश्रमी | 
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अन्त्येड्टि (स्त्री2)-मुतकका दाह विकरे 
अंत्याहालि ( स्त्रो? )--अत्य, रटकसे, 


` अंत्र(न०)--आत अंतड़ी । 


अंत्रकूजन (न०)--आंतोंको गडगडाहट.। 


अंत्रवद्रि(स्त्रो०)--आंत SATS © 

खप्रत्रधसि(श्त्री० --बदुहजमी, ATA 
का सूजन । 

आअजत्राद(पु०0-आंतो का कडा 

च्य्रन्द्‌(दर०प०) बाँ घना) AHS 

च्प्रन्द(पु०)-बाथना | 

का(स्ञो०)-अंतिकाकाप थ्यो 

यवाची t 

अन्दु नू (र्त्री)-- स्त्रयो के घेर व्हा 
एक भूषण, जंजीर या बेडी, हयी 
के पेर बांधने का रस्सा 

अन्डक-न्दूक पु०)-पूव ad | 

अन्धू (ato Jo) अंधा होना, अथा 
करना । 


1 


अन्ध(वि०) -अंघए, दृष्टिहीन । ` ao 
अंचकार, आत्मज्ञान का AAT, 
अविद्या, जल । Yo-- AA, परित्रा- 

_ जकविशेष । 

अन्धक(वि०)--अंचा । एुश-कश्यप 
और दितिका पुत्र जो असुर था । 

अन्धकरिपु घाती -शजु( पु० )-अंधकू 
का मारने वाला शिव । 

मन्धकवते(प०)-एक पेत का नास। 

अन्धकार(प०)--अंघिघररा | 


प) 1111 
अंत्याश्रत्ती(पु०) --संन्या्ी, चौथे आ- 
[ दुाहुकसे | 


अन्धकारि(प०)-शिव का वा, | 


ee 


पन्चळूप(प०)--ऐसर, कु अर जिसका 
सह ढक गया दो और वृक्ष a 
छिप गया हो । | 
अन्यत्तञ्नद्च(त2)--बिलकुछ HIT ६ 
अन्थतसस्ता(स्तो०)-रात । 
अन्घघी (वि०)-जो बुद्धि से अंध हो 
ना(र्ची०)-नच्चीं के रोग 
उत्पन्न करने वाछी एक राक्षसी! 
Aa (बि०)-अंघा करने वाला | 
अन्यंशविष्णु-भावुक( fao )-अंचा 
होनेवालर । 
अन्यस्तू(न०)- अच, क्रत, Aas । 
HEIR SH) रात्रि, जा खेलना 


> 
“ङ्यो at जएत्तिविशेज, आख 


न 


अन्थीकृ(था०३०)- AAT करना | 


अन्यीळतात्या(पु०)- अंध चनघाला १ 
अन्धीज(चा०प०)- AST होन्हा । 
अन्च(य०)--कुआ, VA SUEY t= 
अन्धल (प) -शिरोष नामक दक्ष । 
sa ( प०)देशभद, जालिक 
[ बहुवचन मे प्रयोग होता छै । 
चरन्त्याः एकराजवस छा नास. 
ञन्न(न०)-भोज्यपद्ःथ, us हुए 
alge, अनाज, जल, पंथयियो 
विष्ण | ए०-सूर्य ! वि०-खायए 
हुआ, भोजन faut EAI 
अन्न काल(प०)-खानाखने कासमय 
नङट(प०)-पके हुए चबरों का 
एक बड़ा ढेर । 2 
अन्नकोषछव्( fae )-कोठार, अनाज 
झरने का घर, विष्ण सूय | 
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आख्णंथि | 


भन्नणान्ध( we )-अतिसार,. cect 
छा रोग । 
अन्नज-जात(वि०)-भन्न से उत्पन्न 
i अन्नजल (न०)-दपनापएनी,सोजनमात्र 
अञ्नद्‌-दाता(वि०)-भोजनर देनेवाला, 
शिवका विशेषण । 
अन्नरा(स्त्री०)-दुगो या अन्नपूणरे । 


६६ 


= 
Bie 
११ 
Aj 
= 
P| 


अन्नात(वि०)-भनाज खानेबएला । 
खन्नाद(वि०)-अनाज खाने बरला 
itatfia । पु०-दिषश 
अन्दाशन(न०)-बिचि से अन्न कए "|... 
खुलना । 
न्य(वि०)-दूसरा, भिन्न, असदूश,पर, 
विभिन्न, भन्यतर, ससान, कोडे । 
अन्धक(वि0)-अन्य, भिन्न । 


अन्नदास(प०)-भोजनमातन्र पर नौ- 
करी करंने वाला । 
अन्नदेवता(स्त्री०)-भोज्यपदार्थाी की 
fis रक्षा करने वाला देवता । 
अन्नङट्ट्व(प०) -भोजनं सें अरूचि,भ ख 
` का कम होन t 
अन्नपाति(प०)-सःरवित्रो. अग्नि और 
शिव का विशेषण । 
अन्नपाक(प०)- भोजन का पकाना 
पट में भोजन का पचाना । 
अन्नपू(वि०)-अंन्न को पवित्र करने 
बाला अथोत सय । 
अन्नपूरण(वि9)-अन्न से भरा हुआ । 
अन्नपूणा(स्त्रो0)-बुगो कंग एक सेद्‌ । 
चअन्नप्राशः--शानसू -सोलह खंर्कारों 
में से एक, जिस में उत्पत्ति के पश्चात्‌ 
छठ या आठवं महीने में बच्चे 
को प्रथम अन्न खिलाया जाताहै। 
य-यी(वि०)-अन्नयक्त, अन्न 
. का मना हुआ । | 
का अन्नसत्न (त०)-पा खा ना, विष्ठा | 
 अन्नवस्त्र(न०) भोजन भौर वस्त्रात 
~ > काळच पेट सें गड़बड़ 
7 र रूपपरिवत्तत | 


=e 


bh 
॥ 
ly 

a 


अन्यया( wo )-विपरीत, उलटा, 
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अन्यकारुका(स्त्री०)-शकत्कीट । 
अन्यक्तेत्न(न०)-दूसरा क्षेत्र, दूसरे को 
र्तरी । 
अन्यग-गासिन्(वि०)-दूसरे के पास 
_ Waist, व्यभिचारी । 
अन्यच्च(अ०)-ओऔर भी । 
अन्यत(वि०)-इतर, भिन्न । 
आन्यतः( अ० )-अन्यत्‌, और. से. 
दूसरे से । 
अन्यतम्ञ(वि०)-बहुतसों में से एक । 
अन्यतर(वि०)-दो में से एक । 
अन्धतरतः(अ०)-दो ओर में से एक 
ओर से। [ अन्यतर दिल में । 
अन्यतरे युः (अ2)-एक न एक दिन, 
यअन्यतस्ह्य(पु०)-प्तियेरगो, शंत्र । 
अन्यच्ञ(अ०)-दूसरे स्थान में, दूसरे 
स्थान से, दूसरे अवसर पर | 


अन्यत्रमनस् (लिः) -अन्यत्रचित्त, जिस 
का vary fest आर विषय पर 
लगा FRAT हो । 


विरुद्ध, और का भौर, वित्ता, _ 
ठपतिरेक, असत्य । 


CE, 


— .। 


। 


pe ee नका 


अआन्यधाकार | ६9 


MI 


अन्ध याकार (9?) -तबदीलकरनेवालर,| 
_ बदलने वाला । । 
खब्यणा भाव(पु०-वबदीली, fang, | 
दूसरे wart से होना 1 | बाला । 
ज्ग्ययावादी(वि०) SBS 0 HS बोलने 
छन्धयास्ति(वि०)-गुलत fag gan 
झआन्ययासिडि(स्त्री2)-न्याय में एक 
दोघ जिस में quia नहीं tag 
कौर कोडे कारण दिखाकर feat | 
बात की खिट्ठि को नाय) - 
अन्यदा(अ०2-अल्य समय सें, काला- 
eat में । | 
धन्धदीय(वि०)-दूसरे झै वा दूसरेका 
आम्यदुवेह(वि०) -दूखरों से Bata वा 
 छरदाइत करने के अयोग्य. 
झन्यनामि(बि०)-दूखरे वंश से सम्बंध 
रखने वाळा! [ बाला । 
वन्यपर(वि?)-डूसरे नें भक्ति रखने 
ग्रन्यपुष्टास्त्रि9)-को यख, कोकिल । 
अन्यपूवो(स्त्री0)-ऐखो स्तो जिसकी 


__ दूसरे से ga सगादे होगदे हो, 


_ दूसरी वार विवाही हुदै खी । 
डान्यभ्रत(पु०-कौोभा \ 
ध्रन्यञ्जत(पु०)-को सलख | 
प्रन्यञ्चनरक (वि0)-सिन्नचित्त,अन्ध- 
सना,दूसरे कै SATA से लगा हुआ। | 
अन्यलिग(वि०)-दूसरे का लिंग लै 
छेने वाळा sista विशेषण । 
अन्य विवर्धित (जि०)-भन्यपुष्ठ, दूसरे 
से पला हुआ, कोयल । 
अन्यवादी(वि०)--ऋूठी गवाही देने 
वाला, मुद्दाअूलह | 


sme 
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[ अन्यवाद 


का करनेवाला, बेदुखिन्न देवः 
ताआों का पूछक । 
अन्यसंगम(छु०)-अन्य स्त्री के साथ 
समागस, अलुचित ससागस । 
अन्यस्त्री(स्त्री०)-दूसरे को सन्नी । 
अन्धा(वि0)-न खूखने बाला १ 
आन्याध(वि0)-विअिन्त अघे वाळा) 
आान्याइूळू(वि०)-अन्य ABT का । . 
अन्यादूृश(लि०)-पूर्व जल । 
अन्याय(पु०)-न्यासर से भिन्न, अनौ- 
चित्य, wales i [ aver ३. 
अन्यथ [न्‌] (वि०)-अन्याय करने 
अन्धाय्ध(व्ि० )>अनुचित, अयोग्य, 
असङ्गत; गर्हित, चसविदहु । 
अन्यून्(वि०)-न्युनतारहित) सम्पूर्ण ३ 
आन्थेदयुः(अ०)-दूखरे दिन, दिवसा: 
न्तर में, अन्य दित १ [काध 
अन्येद्युष्क(वि2) रोजाना, प्रतिदिन 
अन्योढश(वि०)-दूसरे को विवाही 
हुई, दूसरे को स्त्री । ; 
न्यो दये(वि०)-अन्यसालृज्ञ,वेनाच्रेय, 


| 2 करता है, न्यायमत से, 
तकं विशेष । | 
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अदु । अ9-पएचात, पोळे थे! 
क्षजि०)-द्खिला हे देने बाला 

पोळा करने बाला । 

| अन्दन्‌(बि0)-अजुगामी । 
ie अन्यंघ(यु०) वंश, कुल, अघुगसन, 
सार तरतीब । 
i च्प्रन्वयबत्त(नि०)-अन्दय चा सम्बंच 
अन्धपाशत(बि0)-खान्दाती, परभ्प- 

रागत । 


| अन्वृश्चे(वि०)-स्पष्ट अथो वाला । 
Bs प्न अन्ववकिरर(न०)-क्रमपूवक इधर 
उधर बखेरना । 
अन्यवसग( प० )-स्वेच्छानुगानिता, 
-काअचारशनुच्ञा। 
अन्वंवस्ित(वि०)-सम्बन्धित, dat 
अन्वद्गाय(पु2)-कल, बंश । 
अन्यव्षक्षा(रुत्री०)-ख याल, विचार । 
अन्वष्ठका(स्त्री)-सग्नियां के लिये 
एक मातृकश्राद्ट जो अष्टका के 
अनन्तर पौष, साच, फाल्गुन और 
क्षार को कृष्णपक्ष की नवमी को 
दु होता है। 
8 raza (fae) Gat हुआ; गोळी से 
: सारा हुआ, बोच २ से पिरोया 
हुआ। 
ईः अन्यह अ०) अत दिनि पर दिन 
दिन बदिन । 
न्वाख्या(धा० प०)-गणना करना 
क्रबपूबक दोहराता | 


सम्बंध, दाकय की व्याकर्‌णाजु- | 
[ रखने बाला । 


अन्धय(वि०)-अज्नगासी, सम्बन्धी । | 


[ हुआ ! | 
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hh Bra [ख] ( fae )>पश्चादुगासी, 


प nN 


भन्याख्यान(न०)-अच्याय,परिच्छेद, 


पशचाद्वणन, गणना । 


अन्यातवय(सु०)-प्रधान वा Faq कार्य 
करने के साथ २ feat अप्रधान 
काये को भी करने की आज्ञा। 

अन्यायित्र (बि०)-गौण,सुरुय से fim, 

अन्वादिश(घा० प०)-फिर से बयान 
करना, उल्लेख करना, फिर से 
नियुक्त करना । 

भ्नन्‍्य[दिष्ट(वि०)-बाद में बयान किया 
हुआ, फिर से नियक्त, गौण। 

भन्यादेश(पु०)-पाहिले एक काम करने 
घर कछ दूसरा काम करने का 
फिर आदेश वा उपदेश । 


अन्वाधान(न०)-अग्न्याधान छे उप- । 


रान्त अग्नि को बनाये रखने के 
लिये उसमें इंधन छो डनेकी क्रिया। 
अच्थाधि(पु०)-किसीके हाथ में कोई 
वस्तु देकर कहना कि इसे अमुक 
सनुष्यको देदेना। निरन्तर चिन्ता, 
पश्चात्ताप | 
अन्यवाधेध-यक(न०)-विवाह के पोळे 
माता पिता से तथा भढेकुल से 
एवं बन्धकल से स्त्री को जो घन 
मिलता है । े 
अन्वाध्य (पु०)-देबयोनि विशेष । 
वप्रन्वारभू(घा०आ०)-आरर्भ करना, 
शुरू करना, छना । 
व्यन्वारः्ध(वि०)-शरोरके feat अंग 
पर रूपशे किया हुआ, अनुगत | 
न्वारस््षः-रस्भण-स्पश,छना "| 
` नुष्ठान के समय यजमान का 
RTS क क 


| = ] ६७ 


अन्वारस्थणीया(स्त्री))-आएरस्भिक 
अनुष्ठान || 

BEAR (चर०प०)-चढ़ने में अनुकरण 
करना, RAL ASAT । 

अन्यारोहण(ल०)-पति की सत्यु के 
पश्चात्‌ विधवा का खती होना | 

अन्धासू(चा० Ate) zara बेठाया 


जाना, सेबकाड करना, किसी 
चामिककूल्य का ATTA करना 
अन्वासन(च०)-उपासना,अलुशो चन, 
शिल्पागार, पश्चात्ताप, स्नेह- 
बस्ति! [यज्ञ को दक्षिणा । 
अन्वाहाथे( Neato )-मासिकश्नाड्ु, 
अन्वाहाथक(न०)-पूर्व बत | 
च्प्रम्याहिक(वि०)-रोजाना, प्रतिदिन 
अन्वाहिकी (स्त्रो०)-पूर्व बत्‌ । 
अन्वाहित(वि०)-जो एक के यहां 
_असानत रकखा हो और वह उसे 
किसी और के यहां रखदे । 
वप्रन्वि(घा० प० )-अनुग सन करना, 
- साथ जाना, तलाश करना । 
न्चित(वि०)-भिलित,युक्त,शासिल, 
अनुगत, अन्वय किया EAT, AAT 
हुआ । - 
अन्विति(बि०)-वन्द्ना द्वारा प्रसन्न 
fear gat । cate waa, अलु- 
गमन | 
आन्यिष्॒( Ato wo )-इच्छा करना, 
ESAT, तलाश करना | 
अन्विष्ट(वि०)--अन्वेषित,ढंढा हुआ, 
इच्छा किया हुआ । 


_ In Public Domain, Ct ambal Archives, 
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[ अन्वक्ष 


अन्धीज(च०आ0)-टकटको लगाकर 
देखना, gfe में रखना, तलाश 
करना । [ च्यान । 
ग्यःक्तण(न०)--तलण्श, तहक़ोकत, 
अन्दीच्ता(स्त्री०)-पू्ेवत | 
अन्ील-अन्वित के समान । 
अन्वीप(वि०)-पानी के समोप,प्रासि- 
योग्य । [ ढु ढाई, तलाश । 
अन्येच(पु०)--अन्वेषण, अनुसन्धान, 
अन्वेघक्र(वि०)-ढू ढगे बाला, अनु- 
सन्धान करने वाला | 
अन्वेबण(न०)-अनुसन्थान | 
अन्वेषणा(स्त्री० )-गवेघणा, 
न्यान, पयंषणा । 
अन्चेषित(वि०)--कतःन्वेषण,गवेषित; 
अन्विष्ट । [ समान । 
अन्वेधी [ न्‌ ] ( fae ) -अन्वेषक के 
अन्वेष्टा(वि०)-अन्वेषणकत्तौ । 
अपू(स्त्रो०)--जल |. यह शब्द बहु 
वचन में प्रयक्त होता है, जहां 
इस के रूप आपः, अपः, अद्भिः, 
इत्यादि बनते हैं |, वायु । 
अप्कृत्स्न (न०)--जल को सहायता सै 
गरूभोर LAA । 
अप्पाति(पु०)--वरुण, समुद्र | 
Aq (sto) -HATSL WG ACCA, CATT, 
aaa, चियोग, विपयेय, विकृति 
निर्देश, हषे, इन अथां में प्रय क्त 


अनसः 
Re) 


होता है । हि =e. 


अप्‌ः[ स्‌ ] (न०)-यज्ञकसं । 


अपकरण(न० )-अनिष्टाचार, TUT | 


करना । 
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ऋषपकरूण | 


अपक्रुण(वि0)-निष्ठर, कठोर हृदय | 
अप ङ्ग (४ब०)-अपकार करने दाला 
हानिकारक, बेर रखने वाला | 
अपकले (न०)-दुष्क्रिया, मन्द्कसे । 
BIRG(Yo)-ata को खींचना, गि 
राना, बिगाड़ना । 
अपकषक (वि०)-नोचे को खींचने 
बाला, कस करने वाला । 
STAG (वि०)-अपक्रषेक, age 
का प्रतियोगी । च०-हटाना, नीचे 
को ओर खोंचना, कम करना । 
अपकलंक(पु०)-बहुत बड़ा कलंक या 
BAT - ` 
अपक्रार(षु०)-द्रोह, अत्याचार, हू ष 
| . अनपकार, अनिष्टसाधन | 
|| अपकारक-रिन्‌ (वि०)-अपकार करने 
| ` - बाल, हानि देने वाला, शत्रु, 
| बराद करने वाला । [ देना! 
अपकार गीः(स्त्री० )--किडकना, गालो 
अपकाराथी( वि० )-हानि पहुंचाने 
वाला; Eat । [ निन्दा । 
॥ . भअपक्रीस(स्रो०)-अपयश, बदनासी, 
अपकीत्तिकर (वि०)-अपयश करने 
_ वाला, बद्नाम करने वाला, 
Taam । 
पक्र(थाश्च०)-अलग लेजाना दूर 
करना, खींच ले जाना, खींचकर 
अपमान करना, हानि पहुंचाना 
अपकृत्‌ (वि०)-भपकार करने बाला 
3 काम (न०)-हा नि, अपकार । वि०- 


रच 


कार किया गया हो | 


[ अपकछत्ति 
7 Mae 
अपक्ति (सक्ली०)-हानि, नकसान,चोट 
दुश्मनी, गिराने बाला कास । 
अपळृत्य(न?)-पववत । 
अपळूृक्ष [ था9 प० )-पीछे को ओर 
खींचना, एक ओर को खोंचना, 
खींचकर लेजाना, खोंचकर बाहर 
निकालना, अपमानित करना । 
[ यह चातु छठे गण में उभयपदो 
होती है ]। 
अपक्कुष्ट(वि०)-हटण्या हुआ, खींचकर 
बाहर किया हुआ, जघन्य, अधस 
निक्षष्ट 1 पु०-कौअा । 
अपक्ूष्ट्चेलन(वि०)-नी च प्रझलि कए 
अपळृष्ट्जाति(वि०)-नोचजाति बा 
बंश का । 
अच क(चा० प०)-बखेरचा, [जल का] 


> 


छिड़कना 

अपकोशला! (प०)-खबर, समाचार । 

अपक्ति(रुवी ०)-व पकना, अपरि- 
पक्कता, ATEHAT । 

ATA प०)--दौड़. जाना, चला 
जाना, बचकर भागना, Ws 
हटना, वीतना । 

अपकऋम(पु०/-पला यन, भागना,बचकर 
भागना | वि०--बेतरतीब,क्रनहीन 

अपक्रसश(न०)-पलायन, पीछ को 
आर हटना । 
खपक्तमिन्‌(वि०)-पीछे हटने बाला 
अद्गुतगासी | 
अपकाम(पु०)-अपक्रमण । 
छ्पक्रिया(स्त्री०)--अपकार, द्रोह । 


न पहुंचाया हुआ, जिस के | अपक्काशा(पु०)- निन्द्‌, थिक्कारनए 
भत्सेना । 


| ' आफक्क ] oh 
TT TNT 


इ्प्रपक्न(वि2) -कच्चा, न पका EAT 
इप्रपक्ष(वि०)-पर वा पक्षहीन, उड़ने 
की शक्ति न रखने वाळा, दूसरी 
'पार्टी का, विरुद्ध । 
श्पद्चधपात( ye )--पक्षपालही चला, 
किसी को तरफदारो न करना | 
अपक्षपालिव्‌( fro )-पक्ष पातही न, 
बेजा ATHY न करने वाला । 
ध्य्रपक्षण (पु०-अभचःपतन, नाश । 
आप क्षि(चा० पँठ)-अन्त करना, नष्ट 
करना, बरबादु-करना । 
स्यपक्षिप(चा० प०)-फेकना, दूर वा 
नोचे GSAT, दूर लेजाना, हटा 


देना । 
अक्षिप्त[बि०)--फका gut, पतित, 
गिराया हुआ । [ हुआ । 
अग्र पक्षो श(वि०)-अधोगल, नष्ट छुआ 
चपर पक्षे प(पु०)-दूर फेंक ना वा नो चे फेंक ना 
अपक्षेप्ण(ल०)-पूव बत्‌ | 
छपर पगंड़(वि०) --बालिश, प्र'ट्तवघडक । 
इप्रपग( fac )--जानेबाला, लौठ 
जानेवाला। _ 
भपगत(वि०)--मृत, सरा हुआ, गत, 
दूरोक्षूत, पलायित । . | 
( अपगलि(स्त्री0)-दुर्णेति,बद्क्रिह्सती । 
| HANA(Al प०)--चला जाना, जुदा 
( होना,नरना, गुजरना, नए होना। 
भपगस(पु०)-अलहद्गी,जुदाई,नाश, 
| दूर होना, मृत्यु । 
he अपशस्नन(न०)--पूर्वेवत्‌ | 
बपगर्‌(यु०) निन्दा, बद्नाम । _ 


¥ 


% 


“छ पु 


x 
VA, 


आपगा हे ]। | 
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er 


अपगा ( स्त्रीश )-नदी [ gga 


BF ° orzo by Say Fenda Trinh eR weber क 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


[ अपगण 


| BAIN (पु०)--अवशुण, दोष । 


अपग्नुर्‌(घा०प०)--घसकाना, क्षत्सेना 
करना, सहरूस करना, त्यागना । 
अपझुह (घा०३०)--छिपाना, छिपना । 
अपगोह( धु० )--छिपने का स्थान, 
अगोचर होना । 
अपघन(पु०)-अवयव, अंग । 
अपचात( ye )-अपहनन, 
बरी सत्य । 
अपचाातिन्‌(खि०)-मारने वाला, घात 
करने वाला । 
अपच (पु०)-बद्हजुमी, बुरी तरह 
पकी हुद्दे वस्तु, ऐसा मनुष्य जो 
अपने लिये भोजन न करता हो । 
अपचय(पु०)-क्षति, हानि, अपहरण, 
खच । 
अपचर्‌(चा० प०)-जुदा होना, कसूर 
करना, भटकना । : 
अपचरित(वि०)-मरा हुआ, गत । 
न०-दोष, बुरा BH । 
अपचाय(घा०आ०)-भय खाना, अचे ना 
करना । 
अपचायित(वि०)-डरा हुभा,प्रतिष्ठिता 
अपचार(पु० )-अहिताचरण, Ets, 
सरना, जस, अभाव, हानि । 
अपचाएर न्‌( feo )-अपचार करने 
वाला, दुष्ट, बुरा । 


मारन, 


अपाचे( चा० प० )-इज्ज़त करना, 


निमंत्रित करना, 
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अपचिति | 


', अपचिति(स्त्रो०)-दानि, व्यय,पूजा, 
| क्षय, LAT, सम्सानना । 
अपच्ळ्त्र(वि०)-क्षत्रहन। 
अच्छाय(वि०)-छायार हित,अप्रतिभ। 
अपच्छेद(पु०)-काठकर अलग करना, 
हानि, दखल | 
अपच्छेदन(न०)-पूव वत्‌ | 
अपच्य(चा० आा2)-दूट कर गिर 
पड़ना, साथ छोडना,नष्ट होना 
सरना । | 
अपच्युल(वि०)-नष्ट, टूटा हुआ । 
अपजय(पु०)-हार, पराजय | 
अपजात(पु०)-बुरापुत्र, पिता से कम 
योग्यता का पुत्र । 
अपजि(घा० प०)-हराना, जय प्राप्त 
करना । 
अपज्ञा(धा० आ2)-इकार करना, 
अस्वीकार करना । : 
अपज्ञान(न०)-इंकार, छिपाबट । 
अप्टान्तर्‌(वि०)-जिसके बीच में पदो 
न हो, अव्यवहित, आसन्न । 
अपटी (रत्री०)-पद्‌र, यवनिका, कनात 
अपूडु(वि०)--जो चतुर न हो, पटुता 
रहित, रोगी, व्यथित | 
 अपठ(बि०)-पढ़ने में अशक्त, न पढ़ने 
ला, बरा पढ्ने वाला । 


® 


 अपतपण(न०)--लंघन, रोगादि में 
भोजन न करना । aes 


__ अपति-क(वि०) सख्वानिरहित, afa- 


> 
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[ भपत्नो 


अपल्यी(रत्नी ०)--अविवा हित, पति- 


रहित । 
अपत्नीक(वि0)--सायो रहित । 
अपत्थ(न०)-पुत्र, कन्या, सन्तान, 
सन्तति, प्रसूति । 
अपत्यकास'वि0)-खन्तान को इच्छा 
करने वाला । 
अपत्थद(वि)-सन्तान देनेवाला । 
अपत्यदा (स्न्री०)--गर्भ्‌ दृषतृदक्त । 
अपत्यपथ (पु०--भग, योनि । 
अपत्यविक्रयी (प०)-ऐसा पिता जो 
अपनी कन्या को रूपया लेकर 
विवाह, ई 
अपल्थशन्र (पु०)--जिसका शन्नु अपत्य 
घा सन्तान हो, केकड़ा, ककठ । 
अपत्र(वि०)-पत्तों से रहित,पक्षहीन । 
प०--अंकुर, पररहित पक्षी, 
सखा ag | 
अपत्रप(वि0)-- निलेजज, त्रपारहित । 
अपनत्रपिष्णु (वि०)-लछज्जाशोल । 
अपत्रपा-पशं-निलंज्जता,शसीलापन 
अपत्रर्(वि०)--भयभीत, डरा EAT! 
अपथ्य(वि०)--सागेरहित । , न०--कु- 
: माये, कुपथ, योनि । 


हुआ, ग़लत 


अपर्थ(अ0)-भटका 
रास्ते A 
अपयगाधी(वि०)--बुरे मागे में जाने 
बाला, नास्तिक । 
अप्रथप्रपन्न(वि०)--अन्य वा स्थान में 
 ठयय किया हुआ, अपव्यय a 


लगाया हुआए | 
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आप्य ( Tae )-अलुखित aa, 
इगनिप्रद्‌, रोगकर, अहित । 
मपश्यकारी (वि०)-अभनिष्ट करचेबाला 
AAA | [ पाद्राहित । 
अपद्द-प्रादू(वि9)-न जानते के योग्य 
अपद(दि०)-पाद्रहत, पद्‌ [भोहद्ा] 
रहित । पु०-सर्प । न०-अनु चित 
स्थान, स्थानाभाव, TAT 
बाय । [चालः । 
अपद्स(वि0)-आएत्ससंगम न करने 
अपदान -नक(न०)- शी घन, सा फू कर ना 
परिशुद्र आचारण, कोइ उत्तम 
कास, YHA, AACA । 
भपदा[न्तर(वि&)-भव्यवाहत, सयुक्त 
निकट। न०--समीपता,सन्निकष : 
अपदिश(६प०)-बतलाना,देना, जाहिर 
करना, कहना । 
अपादिश( न० )--द्िशाओं क्षा बच, 
कोण । अ०-दिशाशों के बोच सें। 
'भप्रदेबत्ता(्त्री०)-भूल, प्रेत, जिन । 
भपदेश (पु०)--लक्ष्य, निशान, छल, 
बहाना, 
` 'भाल्छादुन करना, वेष बदलना । 
झपदेशी[न्‌] (वि०)--छल करने वाला 
अन्यथ रूप धारण करने वाला । 
ज्षपठूव्य(न०)--बरी वस्तु. । 
छपद्वार( AO )--बग़रल का दवोजा 
सख्यद्वार से भिन्न हार | 
Tay ((ब०)--धूमराहत । 
अपध्ये( ९ प० )--किसी व्हा बुरा 
__ सोचना, मन सन मे शाप देना । 
अपध्यान(न०)- बरा विचार, बुरा 
सोचना, सत्तमन में शाप देना । 


In Public 0 


स्थान, स्वरूप को 


[ भपच्चस्‌ 


अपक्व स(९ आ०)--साफ़ करना, AS 
'फराइला, रथिककारना ।. 
अपध्यक्त( ७० )-अपसान, किपश्बट, 
TACTRE ! [ AAT । 
अपध्दस्चज( घ० )--वर्णेसकर,प्राति- 
अपध्चयंसजा ( स्त्रो०)--प्रतिलोयका । 
अपध्वसी[न्‌] ( fae )-नाश करने 
बाणा, दूर करने बाला । 
। अपध्चस्त (वि०)-परित्यक्त, निन्दित 
भवचणित, दरी तरह पिसा FAM 
अयपध्चानल(न० )- अन्यथा वा कठोर 
cata । 
अपनय(पु०)-अपकार, दूर SAAT 
हु करना, दुर्नाति । 
अपनथन (ल०)-खरडन, दूरीकरण । 
अपनस(वि0)-ताखिकाङोल । 
अपन्नास(न०)-बरा नाम ARCATA । 
| अपनी(९प०)-दूर करना, दूर हटाना 
| नाश GUAT । लुटना, उखाडना, 
खों चना, इंकार करना, मुसलस्ना 
करना । 
अपनीत(वि०)-उ5हु त,हूर किया हुआ, 
अदा किया हुआ, अन्यधाकत । 
८०-बरा आचार । | 
अपलुद(६५०)- दूर करना ATS SCAT 
पश्चात्ताप करना | 
a BUSA । 
अपनोाद(प०)- पूर्ववत्‌ । 
अपनोदन (न०)-पूवव दत्त । 
अपपय स(वि०)-जलहीन, सूख । | 
अपप्राठ (पुश) अन्यषाप्राउ, अश्चुडुपाद 
अपपाज(दि०)-नी चकुल का \ 


| 


छ 
i 
जु 
a 
a 


essa 
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अपपाएत्रेत[ज० )-nife से arec 
किया हुआ, जिसके सस्मन्थियों 
ने खाने HR छा सरूबन्य छोड 
दिपा हो. 
व्यपवपाद(चि०)-बरे पर बाला! 
धअ्रपपान(स०)-बरी शराब 
अपप्रजाता (स्त्री 6)-ऐसी स्त्री कसका 
गर्भपात हो गया हो. 
श्पप्रदान(न०)-रश्वत । 
अपसभंय(वि०)-भयरहित, निडर । 
अपक्षाब( आ&)-गाळी देत्ता, दोषा- 
रोपण करना । (| fas. 
` अप आज ए्‌ (स०)-दो णारो पण, -BUE- 
ख्यपभू१५०)-दूर होना, भनुपस्थित 
rat + 
'अपमूलि(स्त्री०)-पराजय, नुकसान । 
सअफ्यशू(१आ7०)-गिर पड़ना, टूट 
USE, अलग होता. 
WITT श(पु०)-्यास्य भाषा,अप शब्द, 
परतन, vad, अधोगति । 
"अपभ्रष्ट (वि०)-पतित, बिगड़ी हुई 
त जैसे भाषा ja 
<अपम(प०) क्रान्ति ३ 


_-अपमदे(पु०)-जी कुळ फाष्ठ कर अलग 


कर दिया जाय जेसे,चर, खाक 
अपमणशा(पु०)-छ ना, घास चगना । 
.अपरसान( न०.)-अनाद्‌र, असयोदा 


iene 
aS ih 


SITATAT [न्‌] (वि2)-बेइज्जतो करने 


RS 


SB [ अपसास्य 


ES oh. 
| ध्यपप्तास्य(छि०)-अघमानय के योग्य 


निळ 
DUA Yo) -पगडरडी,बरा खस्ता !, 


| अंगर्पोरेमाजन । 
| अपसार्गी(वि9 )-कमार्गो, आन्य या- 
चारो, दृष्ट । [ संशोधन । 


पसाजन(न०)-श ह़ि,सफए्डे, संस्कार, 

| अपासत्य-ट्यक (न०)-कज, ऋण ५ 

| आपसुख(वि8)-व्रिकतानन, जिस का 
मुख टेढ़ा हो गया हो । 

WIAA (२, १० प०)-धो हाळना 

| मिटाना, टूर करना ) 

अपसृत्यु(पु०/-आकरश्मिक सत्य ,अप- 
ata सत्य, fant रोग के सरण । 

| अपसछषित(वि०)-न समक़्ने योग्य, 

। आपघशः(न०)-ब्द्नानी, अपमान, 

। अण्या 

SAAT (२ प०)-अलग “होना, जदा 
होना, चला जाना, अन्तद्वोन 
होल . 

| अपयाम(न०)-पलायन, प्रस्थान । 

| अपथाग(पु०)-बरायोग, कुससस । 

| गपर(वि०)-जी पर न इरे, पहिल 

। पूर्वका, पिळला, अन्य, दूसरा 

। gaz, अबाचीम, भिन्न, ओर । 

| नश-ह्वाथी कर पिछला भाग, FAT 

| फेर इत्यादि । पु०-शेत्र । 

| अपरं(अ०)-फिर से, भविष्यत्‌ में 1 


| 


अपर काल(पु०)-आने वाला समय! | 


अने दो 


बै 


f 
i 
अपमान करने बाला, | अपरक्ते(वि०)-बिरक्त, जो अनुकूल, * 


ee 


। 
| 


कि: ळण याची गायन नाच कण आय यी कळकळ कारक 
अपर | 
झपरज(पु०)-नाशकारी अभि.) 
- इप्रपरजन (पु०)-पशिचमस- दिशा का' 
निघासीः ७ 
झपरला-त्वमू-शिन्लसा; अवोचो- 
नता, परायापन | न्यायशास्त्रानु 
सार चौबीस गुणों में से एक,दूरी | 
अपरति(खी०)-निदृत्ति, विरति । 
अप्र (अ०)--अन्यत्र आडु कभो,. 
दूसरे खमय भें. २. 
अपर्‌'या(अ०)--अन्यः प्रकार सै । 
अपर द त्तिण(षु०)-दक्षिण और पश्चि | 
म का कोना, मेऋटय कोण ।. 
अपरादिशा (स्त्री ०)--पश्चिन्त । 
अपरपक्ष (पु०)--कृष्णपक्ष, AER, प्रतिः | 
द्वी । [att | 
अपररात्र ( पु० )--रात्रि का भन्तिस, | 
अपरस्पर(वि०)-एक के. पश्चात एुक;. | 
लगातार ४ | 
अपर लोक (पु०)- दूसरा, लोक, स्वगे. ७ 
अपरा(स्त्रो०)--पशिचम दिश. सांगो 
पाळू Aes जराव ६ | 
अपराग(न०)-गुणी भूल SAAR । 


| 
|! 
| 
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| AGC (४,३.प०)- अपराधः करना, 


[- भवरा 
मु ws 


विरुज्गाचरण, कर नए; दिक्लु करना | 


अण राख ५० ) “पाप दे घ, जुस गुना दद: 


Roars. 
अपराधभेजन(पु०)- -पापों का. नाश 
- करने. बाला, Auta, शिव.) 
अपराधी [न्‌ | (वि०)--अपराध BU 
साला, सरिस ॥ 
अपरा (वि०)--जिसनेःपाप क्रिया हो... 
सञजरिस, दोषी | £ झुलती ९. 
अपरा्ि/(स्त्री०)-- दीप, गुनाह). परप,,.. 
आअपखन्ल(एछु०)>फएशिचिस-का-दूश; FET" 
srr (fae)-srafagia- 
अपराधुए/((व० ROA, अस्पष्ट, 
faq को किसी ने न छुआ BY, 
RIG है 
परादली(वि०)-विना काम पूर 
fed नः लौटने व्ाला,. WY परळ 
जः हटे; मुस्तेंद्‌ | [तीसरर पहर! 
आपराह्न(पु०)-दिन का. प्रिछला भाग, 


| अआपरिकलित(वि०)--अन्नात, अदरूष्ट, 


अश्रत ॥ [ अयोग्य, सुस्त ।' 


अपराङ्सुस्क (पु०)- HANA, Bray , 
आया हुआ ४ । 

जपराजित[कि०)-न५घजी तह BRT, अज य 
पु०--शिब,. विष्ठण,ग्पारह्‌ Sal a. 
से. एक, एक सनि का. नाम), एक 
जहरीला कोडा । 

अपराजिता(खी ०)-दुगो, विष्णुप्रान्ता 
डला, ASAT का एक नास) 


{ 


| 
| 
| 


अपरिक्रम[वि०)>परिकऋमा करने के; 
आपरि ङ्किन्न(वि०)- सूखा, शुष्क । 


| अपरिगत(वि०)-भन्ञात, अपरिचित । 


व््रपरिगुद्दोल(विश)-न ग्रहण किया. 
हुआ. ल्य्क्त ४ 
अपरि पह(वि०)- सामान 
fata । पु2-दरिद्रत 
| लेना, त्याग । 


द्रि से ! 
दात कए 


yi 


t 
1 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
aA 
3 


अपरिचय | 


भपरिसघ(पु०)-परिचय का अभाव, 
जान पड्चिन न होना । 

अ परिचित (वि2)-जिसे परिचय नहो 
खेर जानता न हो, agra 
अनज्ञाम। | 


आवरणशन्ध | 
Wat च्छन्न, नि०)--परिच्छेद्रहित 
असीस, AAT, HY मापाने जाय । 


का क्रमाभाव । 
भपारशल(वि०)-जो ast न हो 
कच्चा, जिस में विकार और 


र्ष 2 त्यो) [ Rea । 
| अआपारणय(पु०)-विवाह न करना 
` भपरिणास(पु०)-अपरिवत्तंन | 

i अंपरिणामदर्शा(वि०)-अदू रदर्शी । 


कन्या । 
च्य्रपार पक्क(वि०).-परि पाकर हिंत । 
ध्यपारमाण(वि०)-बेअन्दाज़, बहुत । 
| अपरिमित(वि9)-पूर्वत्रत । 
= _ अपारिमय(वि0)-पूववत । 
__ अपारम्ज्ञान(दि?)-न मुरकाने वाला । 
ie ge. पुट aan हासहा वक्ष । [ से रहित । 
इपनपरियत(वि&)--न चिरा इभा, बाड 
झआप(र वत्तनोय(वि०)-जो पाोदत्तत 


प्क परिष्कार(पु०) संस्कार का अभाव 
असँथोधन ` 


के 


धपरिच्छद(वि०) गरीब,खालीहःथ, | 


ध्यपॉस्च्छद(प०)-विभाय वो अध्याय 


` परिवत्तेन न हुआ हो, ज्यों का | 


ध्रपारिणाता ( स्त्री? )-अधिवा हित 


के योग्य न हो, जो बद्ल न सके । 


अपलपन(न०)-खिपाबठ, घोखा t 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawat 


| भपरिष्कूल (वि०)-अमा जित, असंस्कत। 


वि... 


[ अपरिष्कत 


~ 


———— 


अपारिष्ठि(स्त्री०)-पूत्रा, अचेना । 

अपरिसर्‌(वि०)-दूर, अनिकट । 

अपारहरणय(द०)-आत्याज्य, 
छोडने योग्य । 


न्न 


अपारिहार(पु०) Waray, निवारण | 
अपरि हाय्य ( fao )-भपरिहरणीय, 
अल्याज्य | 
अपरीस्तिल(दि०)-परीक्षा न किया 
हुआ,जिस की जांच न को गई हो । 
भपरुष(वि०,-क्रोघहीनं । 
अपरूप(दि०)-कुरूप, बद्शकछ,अद्दा । 
अपरेध :(अ०)-अगले दिन । 
अपरोक्त(वि०)-जो दिखाई दे, जो 
दूर न हो । 
अपरोक्ष (अ०)-सामने । | 
अपर्ण्‌(बि०)-पत्तों से रहित । 
अपश (स्त्री -दुगो या पावती 1 
अपत्त (वि०)-अ्नवसर,निवत्तरजस्का। 
अपथॅन्त(वि०)-असोम,न घिरा हुआ । 
अपथाप्त(बि०)-नाकाफो, 
असीम, असमधे । [ कमी । 
अपी सि(स्त्री०)-अपूणेता, त्रुटि, 
अपर्थाय(बि०) -क्रमहीन, क्रस या ढंग 
का अभाव। 
अपय्युचित(वि०)-अव्यष्ट, सद्योभव, 
लो बासी न हो । 
wae (खि०)-पलशन्य, साखरदित | 
न०--कील, भालपीन । 
अपलप(१५५०)-४ेंकार करना, PITA 


अंसम्पूण, 


" ळक णाऱ्या 


` अपलाप |] ७५ 
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अपलाप(पु०)-खल्य को कठ बनाकर 
कहना, सत्य को छिपाना, जानी 
हुईं बात के छिपाला । 
अपलाधिका( sate )-तृष्णा, अति- 
- शय छालखा ।. [ इच्छा रहित । 
घइ् प्ला(बिच्‌-लाछुक्( (ब०)-प्यासा, 
छ्रपचन(न०)-बुराई BAT | 
अपबदू(१४०)-भाली देना, चिक्ञारना, 
झंकार BAT, [ भात्म० ] खण्डन 
करना । [ वि0-बायुर हित । 
आअपच्न(न०)-उपवन, बाग, बाटिका । 


इपपवरक-वारक(पु०)-बासखगह,अन्त- | 


गह, रहने का कमरा । 
अपवगे(पु०)-भोक्ष, त्याग, BARS, 

सुक्ति, निवोण, समाप्ति। 
अपदञन(न०)-दान, WL, त्याग । 
अपवाजित(वि०)- छोड़ा हुआ, त्यागा 

हुआ, सुक्त । [फेर । 


अपवते; -नंयू-परिवतंन,पलटाव,उलट ' 


अपचलित ( fae )-बदुला 

- खंलटाया हुआ । 

अपवडू(९प०)-दूर SAAT, खदेडना, 
ल्यागना, घटाना । [ घटोतरी । 


JAN 


अपयहने-वाहः--दूरो करण,छे जाना, | 
क्षपयाद (पु०)- अज्ञा, निन्दा, चिक्कार, 


seat का विरोधी, साधारण 
नियमबाधक, अध्यारोप का निरा 
करण, शेम, विश्वास । 

अपवादक-दिनु(वि0)- दोष देने बाला, 
बदनाम करने घाला, बाधक, 
विरोधी । - 


जिसव्छा 
य गया छो [इमा । 


| अपवारगा(न०)- अन्तघोन,व्ववचाल | 
| 


अपवादल (डि EL) ) tate aa 
प्रतिरोध 


| अपच्चारिल(वि०)-अन्तर््ित, छिपा । 

अपछाइक(वि०)- एक स्थान से किसी 
पदार्थ को दूसरे स्थान पर ले 
जाने बाला । 

अपवाहित ( fao )-स्थानांतरित 
करना, एकस्थान से दूसर स्थान 
चर लाया हुआ | 

अपवाडुक(पु०) एक रोग जिस a 
arg की नसें मारी जातो हैं, 
भुजस्तस्भ। 

अपविक्षत(वि०)-अक्षत। [विज्ञरहित । 

अयविप्न (बि०)अरुह्, न रोका हुमा, 


अपविन्न(वि०)-भशुद्द, अलिन । 
अपचिहु(वि०)-निराकूत, त्यक्त । 
| अषचिद्या ( स्त्री? )-अज्ञान, माया, 
| छझबिया। ` 

| अपाविष(वि०)-विषरहित । 

| शपढ्‌( ९ 5०)-खोलना, 

| करना, जाहिर करना, THA 
| अपबृज(9अ7०) -नाशकरना. दूरकरना, 
| पाहुना, समाप्ल करना । _ 
अपढृक्त(द०)- चसाप्त, अनत FRIRI 
अपञुर्ति(र्त्री०)- सम्पूणेता, समा पति 
 अपकृत्त [वि०)-पराडमुखी भूल । | 
अपद्तसि(स्त्रो>-अन्त, सोमा | 


अपवेध(प०)-ख़राब छेद्‌ करना । ` 


| अपवोडा ढ़] (बि०)-लेजाने बाला । 
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अषव्यञ्च(४प०)-बुरो प्रकार Sear 
Fh फेंकना, त्यागला । [ करना । 


छपव्ययी(वि०)-फिजलउवर्चे । 
अप ाकुन(न०)--डुरः शकुन | 
eae (वि2)-निडर, भयरहित । 
-अपशद्‌(पु०)--नोच, अपसद्‌ | 


BASE वचन | 
Rs 


अपश(वि०)-पशु रहित, पशुभिन्न । 
a भपशुच[क](वि०)--शोकरहित । पु०-- 
pn आहसा । [ अशोक वृक्ष । 
; अपशोक्(वि०)--शोकरहित । प०-- 
झपश्री (वि०)--श्री हीम, शोभारहित | 
भपषछ(न०)--अंकुश का भग्रभाग। 
| पष्टु(वि०)-विपरीत, मुखा लिफ ।पु०- 
समय, काल । : 
भषष्ठुर-ल(वि०)--प्रतिकूल, विरुदु । 
अपस्‌(न०)-जल, काय, यज्ञ | 
क्षपर्लस(वि०)--अह्यन्त BANS । 
ध्यपसद(पु०)-नी च, जातिपतित | 
झपसर(पु०) -भपसरण, गमन, उनित 
हेत । [ आगना । 
घ्रपसरणा( न० ) चलाजाना? बच 
- अप जन(न०) त्याग, दान, सोक्ष । 
हि ye )-भेदिया, गप्तचर 
लासूस । | 
¦` ह्यपसपेण(न०)-पीछेकी ओर लीटना 
ea जासूसी करना, रंगना। 
झपसव्य-क(विः)-दक्षिण, दाहिना 
प्रतिकूल । 


शवक | 
it 
| 
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UF अषघव्यय(पु०)-सी मा से अधिक व्यय | 


अपशब्द(पु०)--ग्राम्पभ्ाषा AIA श, | 
[ शां । | 
अपाशेरस ( वि०)--शिरर हित, अप- | 


ws [ अपसव्यं 
SLs क 


| श्चपखव्य(अe)- दाहिनी और । 
खपसरर(प्‌०)-बाहणंसन, प्रसेश का 
प्रतिद्वन्दी | 
। आषखारण-रणा(पु®) ~न हर निकः- 
BALI हटा करुस्थान करना 
अपस (१९ Wo) - ASIA जदा होना, 
नष्ट होला, बच भागना । 
अपसत(वि०)-गया हुआ,परिल्यक्त । 
अपसुप्‌ (९ प०)-रे ना, चला जाना, 
जासूसी करना । [ परित्याग | 
अपसरूप्ति(स्त्री ०)-बहिगसन, स्थान- 
आअपस्कर(प०)-पहिये के अतिरिक्त 
गाडी का कोडे अङ्ग, विण्डा 
गुह्यस्थान । 
अपस्नाल( वि० )-मृत्यु के पश्चात्‌ 
नहाया हुआ. | 2 
अपस्नान(न०)-झरूत करूना न, स हा ये हुए 
जल में फिर से नहाना । 
अपस्मार(पु०)-रो ग विशेष,मुगी, यः" 
ददाशत का कस छो जाना ।. 


जाना, भूलना । 
DISA (२ प0)-सार कर भगाना,, 
बध करना, दूर करना। 


ञप्रप हालि (स्त्री ०)-पूबेवल । 
| आअपहरण(न2)-चराना 

अपहत्तो(वि०)-दूर करने वाला at 

चराने खाला । 


अपहसितं-हासः-अकारण इ.सन 


च्रपस्खृति(स्त्री0)-याद्‌ का कम हो. 


अपहनन(न०)-दूरी करण, अपघाल.।' 
दूरीकरण ।' 


ट [ करना! 
अपहस्‌ (९ प०)-हंसी उडान, मजाक 


post 


ऱ्ह 
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अपहस्त( वि० )-जिस में हटाने के 
लिये हाघचले, राले सें हाय छाल | 


अपाचा (<ato)-afaq या पशिचस 
दिशा । ‘ 
कर निकाला WaT i अपाचीन(वि०)-पीछे को ओर का | 
| ® अपहा(२ प०)-ह्दागनर, छोड़ना । | जो दिड ख दे, दक्षिण या पडिचस 
छप्हान(न०)-परिह्याग, छोड़ना । ढिशाका, प्रतिकूल । [ णोय। 
अ पहानि (रन्न) -पूर्वचत्‌ 1 
छपहार(प)-हणनि, अपचय, अघ - 
इरण, चोरी, विनाश ! 
भपङ्रक-हारिन्‌ ( वि०)-अ्रपहृरण- | 
eal, चोरी करने दाला । 
ष्प्रपह्ृत (वि०)-अपहरण किया हुआ, 
ळीना हुआ । 
झपन्हु(२ अ।०)-लिपःना,वेषबद्लना 


 अपाच्य (सि०)-पश्चमीय या दक्षिः i 
| अपाटब(न०)पटुता का अभाब, अकु- ५ 
शलला;अभचाहीपन । बि9-अपटु, 
अनाड़ी । [ भाचारह्दीन । 
अपाच( fao )-अपोग्य, कपात, ze,” 
अपान्नदायी( वि० )-कुणात्र को दान 
दूने वाला । 
अपात्रीकरण( we )-निन्द्त दान 
आदि लेने से उत्पन्न हुआ पाप 
कर सेद्‌, शूद्र wt Bar, कठ बोर 
Bar आदिं सब दान लेने के 
चल अयोग्य बना देते हैं । 
अपाकरणा[-कृछि-दूरोरूरण, त्याग, | आना 6० र. 
एडन, अद्श्यगी । 
अपाकस(न०)-अदायगी । 


अपहय(पु०)-कछिपावट:जपलाप,स्लेह | 

ध्य्रण्ड्रति(स्त्री0)--पूववत्‌ । । 

घ्प्रपाक( पु०)-बद्हजमी, परिप कुता 
का अभाव! 


| अपादान(न०)-ह टाना, विभाग, व्या- 
करण में एक फरक का नास 
अपकशाक(न०)-अद्रक । अपाध्यक्ष(न०)--जरा रास्ता, कुपय। 
अपाक्ष(८ उ०)-डूर भगरना,खदेडना, पतन (२ प०)-इवास का बाहर 
मष्ट करना, त्यागना 1. तक रे eae 
अपक्रूल(वि०)- caw, नस्ट,दूरोकृत । | अपानापु०)-दश वा पांच प्रकार को 
घ्य़पात्त्त(वि०)-उपरस्थत, दिखाई देने, वाय में से एक, TW स्थान का 
बाळा, नेत्रही |  ब्य। न०-गुदा । [वाला वायु । 
्पाङ्क्त-पइंक्तय ( वि० )-पंक्ति से | अपानवायु(पु०)-गुदा द्वारा निकलने 
बाहिर, जाति से बाहिर । अपाञ्षागे ( yo ) रचि 
७ Bg gH (वि०)-अङ्गह्णोन । पु०- 
चिरचिटा, आंख का सिरा वा 
अन्त भाग । 
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अपा पु०)-वियोग,नाश,हटना,दुःख, 
आपत्ति । 


अपादी(वि०)--नष्ट होने चाला,नश्वर, । 


अनित्य, अलग होने वाला | 
अपार(वि०)-जिस का पारन छो 
सोभारहित, अनन्त, असीम । 
नपाथ(वि2)-अथेशूम्य, निरर्थक, निष्प्र” 
योजन, sag) [ अपार्थक क्षी 
इसी अर्थ A प्रयुक्त होता है ] 
- अपावरश्‌(न०) -श्रावरणशुन्वता | 
अपाव(५ प०) -खो लनर | 
. अपावलत(वि०)-न ढका हुआ, खुला । 
` भपावति ( स्त्री०)~भाबरणशन्यता 
अ ATE ` 
अपावृत्त(वि०)-लौट' हुआ, त्यक्त । 
अपाबत्ते न-व्‌ क्तः--- ली टन, 
बापिसी । 


भपाञ्चय(वि?)-आश्यहीन, अधी न । | 


घु०--सायंबान, चन्दोखा । 
अघाश्थि(९ उ०)-आश्रय ग्रहण करना 
BERAS करना, नोकर LAAT! 
अपाधजित(वि०)-एकान्तसेवी,विरक्त । 
अपास (9 प०)-फ रना, NST रखना 
नी हिया गना । [ बच । 
घन (न०)-टरूर WHAT, त्यागना 


पा्थ(वि०)-मंदा कीवनर्‌दित । 
ऽ य एस्त(वि०)-दूरी कृत, 
किया गया। . 


त्याग, | 


तिरस्कार 


अपि(अ०)-सम्भरवना, सन्देह, Ty. 

उपसग बिशेष, आहरण, 
अनुज्ञा,अल्पत्व, ससुच्चय,निइचय, 
फिर, WaT, एव, वा, सत्य, एवं 
अपरञ्च आदि अथो में प्रयुक्त 
होता है। 

अपियीशे(वि०)-वर्णित, स्तुति किया 
गया, बसन किया गया। 


न्द्‌ T 


अपिच(अ०)-ओर भी, पुनश्च, बल्कि । 
अपिच्छिल(वि2)-श्वच्छ, गहरा, को 
गद्ला न हो । 


अपिज[(पु०) - ज्येष्ठ सास । 


अपित(खि0)-खुइक, जलहीन 1 

अपितु(अ०)-किन्तु, बढिक । 

अपि लृक(वि०)-पितार हित, जो पिता 
क्कानहो। [ का a हो) 

अपिच्य(वि०)-अपैदक, जो पिता 

अपिचा(४ उ०)-ढ़कना, बन्द करना, 
छिपाना । 

अपिचान(न०)--छिपाबट, THA । 

अपिथि(स्त्री०)--दिपाबट, ढकुन । 

अपिनदु(वि०)--बंचा हुआ, जकड़ा 
हुआ, ढका हुआ । 

अपि हित(वि०)--बन्द्‌ किया. हुआ, 
ढका हुआ, न ढका हुआ। : 


अपिशल(पु०)--एक ख याकरण । 

अपी ति(स्ञ्री०)--नाश, हानि, प्रलय, 
_ प्रवेश । Egat 

अपोच्य(वि०)--अतिसुन्द्र, ` feat 


क |. 
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|> र्दुस्त्व(न2)-ढी जंडापन । 


आपुरका(स्त्री))-पतिरहित स्त्री । 


र अपुच्छ(वि०) विना पूछ का । 


व्यपुण्य(वि०)-अपवित्र, क्रूर । 
अपुञ्नक(पु०)-पुत्रद्ी । 
अपुनः(अ2)-फिर नहीं,सदा के लिये 
BAIA (स्त्री )-अप्रत्यायचन, 


सक्ष । 
tel los 
अपुनभेव(पु०)-निवोण, मोक्ष । न०- 
फिर जन्‍म न होना । [ पतला 


व्पपुष्ट(वि०)-जो पुष्ट न हो, दुबला 
अपुष्य(वि०)-पुष्परहित, 
का ) 
भपुष्पफलद(पु०)-जो फूल के. विना 
फल देने वाला हो Fa उदुस्बर, 
पनस आदि । 
अएूल(वि०)--अपचिज्न । 
अपूप (पु०)--पिष्ठक, आटे का बना 
पूड़ा नामक खाद्य पदाथ । 
अपूरणी (स्त्रो०)-शः्मलो वक्ष, सि- 
रुबल का पेड । 
ध्रपूणा (लि०)--जो पूरा न हो । 
अपूर्व (वि०)--जो पहिले नहीं देखा 
गया, भाएचर्यसय । 


विना a at 


आअपूर्वाब धि(पु०)--जिस द्रव्य का ज्ञान 


_ मत्यक्ष अनुमानादि सै न होसके 
. उस को प्राप्ति की बिचि जेने 
स्वगं को इच्छा हो तो यज्ञ करे। 


पृत्त([व०)-असम्बहु, बे सेल, लगाव 
रहित | 9 
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क्क्लक >>>. = 
अपेक्ष (९भा०)-आशा करना, किसी 
बस्तु के लिये इधर उधर देखना 
इन्तजार वरना,जरूरत रखना | 
अपेस्तरशय(वि०) -अपक्षा करने योग्य 
REST AM आशा, इच्छा, जरूरत 
इन्लजार । ; 
अपेच्तावुडि(स्त्री०)-यहृ wa है यह 
एक है, इस प्रकार की जो अनेकों 
में बुद्धि हो । | 
भअपोस्तित(वि०)-इच्छित,अभिक्षपित, 


आवश्यक, जरूरी | न०-इच्छा, . 


र्वा हिश, ख्याल । 


| भपेक्षितव्य-पेक्ष्य(वि5)-अपेक्षा करने. 


के योग्य, जरूरो । 
अपेक्षी [न्‌] (वि0)-अभिलाषा करने 
दाला, इन्तजार करने वाळा 
चन्तित। [ किया हुआ । 
अपत(व०) -गघा, हुआ, नष्ट, दूर 
अपतराक्षसो (स्त्री०)-तलसी नामक 
वक्त! 
भपेथ(वि०)-पोने के अयोग्य । 
अपागण्ड(पु०)-विक्षतांग, सो 


?. 
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अपोहन | 


x 


पो हुन(न०)-पूवेवत्‌ । 
पोहछय-हनीख(वि०)-दूर करने योग्य, 

तक ना करने योग्य | 
अपारुष.-घथ(चि०)-ञ्ो पुरुष का न 


हो, असानुघी, डरपोक, पुरुषां | 
हीत । 

'अप्तस(न०)-यज्ञकर्मे 1 

अप्तर(पु०)-इन्ट्र का विशेषण, आग 
Sums, मशगल । [ छुआ | 


Brey व०)-अपत्य, कास से लगा 


अप्रस॒|न०)-- कब्जा, जायदादू, काये, 
सन्तान, आकार 1 
अप्मवान(वि०)-सनन्‍्तति 
गरीब । पु०- बाहू । 
चप्रष्य(वि०)-जल से सस्बन्ध रखने 
वाला, जलयक्त, प्राप्तियोग्य । 
च्यप्रकप(वि०)-न हिला हुआ,सजबत 
स्थरात Sf करन वाला 
झ्प्रकर(वि०)-अच्छे प्रकार कास न 
अप्रकाए्ड(वि०)-जिस के तना न हो, 
- शाखारहित । घु०-फाड़ी । 
च्प्प्रकाशा(वि०)- अप्रकाशित 1 न०- 
परञ्च, प्रकाश का न होना, 
अन्धकार । 
बप्रकाशित(वि०)-शूढ़, छिपा हुआ, 
| प्रकाश न किया हुआ । 
अपकाश्य(वि०)-प्रका श करने 
अयोग्य, गोप्य | 
अंप्रकृत(व०)-अस्वाकज्षो विंक, बना- 
वटी, बनाया हुआ । | 
अप्रकृष्ट (वि०)-नो च । पु०-कौअ । 
अप्रकृष्टणुग(व०)- जिस का. गुण 
उत्तम a हो, घबराया हुआ । 


बाला, 


के 
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| अम्शाल 
Q 
| अप्रतङ्ये(वि०) - 


ञ्प्रण्य {ब०)-ञ्ल eq ae 3 शान्त । 
शाल (fae अप्र छ, अपारपक्ष 
निरूत्साह, ढोला, सुरूल । 


हों, व्याकुल । 
आप्रयालिल(डि०)-जो 
T 


| ८७० 
जिस का रिवाज न हो, अप्रयुक्त 
~ 


| 


अप्रति [ ली ] कार(पु०)-उपाय का 
अभाव, तद्बीर का न होना! 
वि०- जिस का उपाय न हो 
GH अथात्‌ असाध्य, ST इलाज | 
DMA (Fae) Bary बा तदबीर 
न करने वाला AGI न लेने बाला। 
अप्रातिगुहील(वि) - जिसका प्रतिग्रह 
न किया गया हो, जो ग्रहण न 
किया हो । 
चपलिग्रहश्‌(न०)-दाच न लेना, 
किसी वस्तु का ग्रहण न करना! 
अप्रतिग्राह्म [वि०)-जो प्रतिग्रहण के 
अयोग्य हो, अग्राह्य । 
सअप्रलिच(वि?)-अ्रजेयश जो दूर सं 
किया जा सके, अक्रोधी । 


) जिस के गुणा अच्छे नः 
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tt )-बदनगमी az जत्ती 


१९८०) Aaya q गुस- 


# a ~ ~ टिक १० बै 
~ अप्रतिबदन्द्(वि०)-युट् में जिसका | 


Rt ON ers क्रो Si 
कोडे शत्र न हो, अजेय, अनुप । 
~~) a SS 


छोप्र(लेपृक्ष(दि०) -अप्रतियो गी, विपक्षः नाम, असंस्कृत, अपचित्र । go 
क्र 3 
शून्य । | fava 
अप्रलिष त्ति(स्त्री०-अल्‍्वीकारो, अ- | अप्रलिहत(दि०)-भरूहु,. जो रोका | 
खस्पूर्णतः,भूल, इरादे का AAG, | न जा सके, अक्षत । । 
| 
चञ्जराहट । | प्रती रु(वि2) -अवयवर हित, ae 
“> 22. | 
घप्रतिपदू(बि०)-न जानेजवाला,विकल | का विशेषण । [ अज्ञात । 
a हा ey LEO गे ~ ~ fi 
आअमालेबन्ध/व०)-अरूहु, खोधा । | अप्रत्तत([व०)-अपसन्भ, wataga,, 
लिबल(वि०)-अरजेय शक्तिवाला, | श्प्रतीति(स्त्री2)-भडिशवाम । 
शाली । | आपरलुल (पु०)-वौल का अभाव, We 
जाशील, कुन्दुज्‌-। रल) आवशयकता । 


| अ्प्रत्त[वि०)-न दिया हुआ । 
“AAAs | Qo- | अमत्ता(रुत्री ०)-ऐसी रून्या जो विबा- 
[ शीलता । ही न गड हो । 
सप्रतिभा(स्त्री०) शूडुछता, लज्जा-  अप्रत्यत्ष[(वि०ठ)-जो दिखाई न दें, 
अपतलिध[वि०)-अनुपम, अद्वितीय । अज्ञात, अनुपस्थित । [ श्वास । : 
आप्रातियत्न(पु०) -प्राकुतिक अवरूथा। | अप्रत्यय(पु०)-ख श्य, सन्देह, अवि- 
अग्रातयागा(वि०)-अपू तिहन्द्ू, अपू- | अप्रधान(न०)-जो wart न हो, 


लिपक्ष । | पाचान्यरहिल, मातहत, निस्न-, | 
घ़प्रतिरथ(पु०)-ऐढा Wer जिसके _ पदस्थ, गौण, साधारण । [सके । 
सासने लड़ने बाला और कोडे | अप्रष्य(वि०)-अजेय,जो जीला न जा | 
। न हो, एक ऋषि का नाम | घप्रप्रश्ष(वि०)-पभाहोन, नोच, सुस्त ^ ॥ 
| न०-याच्रा, सामवेद, मंगल । | अप्रश्ु(थि०)-शक्ति ही न, रुवा मिएहित 
। सप्रतिरव(वि०)-जिसके सस्बन्ध में | अशक्त . [यत्न। | 
कोडे WET न हो | _ य़प्रश्नूति(स्त्री०)-यत्नाभ्षाव, कुछ २. | 
| खप्रतिरूप(चि०) प्रतिकल, जो अन- | अप्रसत्त(वि2)-सावधान, होशियार, 
| वहस न gr NCTA । = | पसादुहीन । 
` ` प्यप्रतिरुषकथा(स्त्री))-खंगणिका । | अपसद(जि०)-रंजी दा, प॒सत्नताहीन 
] 


४-० सप्रातेयाथे(वि०ठ)-अलपस शक्तिवाला अप्रमाद पिथव वि i 
` । अप्रतिष्ठ(वि०)-अप्रतिष्ठित, चृतिष्ठा- सावधानी, भ्यान, खबरदारी । 


रहित, बेसूद्‌।  . | अप्रमाद(ज०)-घ्यातपूर्वक, गीर से 
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च्यप्रमय(वि०)-अस्रीस, न नाश होने 


BAN Tae )-अश्रेष्ठ अविट 


इत, 
बाला |. | क्षीण । 
घय़प्रसा(स्त्रो०)-निण्याज्ञान.। | प्रसक्त (वि9)- न लगा हुआ, way 
अशस्ाश(वि०)-असीम, प्रमाणहीन खने बाळा, मौतदिल। 
। जो प्रभाणन हो | | angie (रूत्रो०)-अलगाब । 
अप्रमायुक (वि०)-यकायक न मरने | अरप्रस्तंग[व०) न्थ का अभाव. 
3 
५ चाला, बड़ी उम्‌ का। कु वतर । है [ संतुष्ट, विरक्त | 
अम्राननित(वि0)-न तोला हुआ,असी म, | अपूसन्न(वि०)-जो खुश न हो, अ- 
पनाणहीन। | अपसाद ए०)-नाराजी, पू सन्नता का 
Banc (a2) Ae 7a, बिसान्‌ । अभाव । [न ti 
अप्रखृष्य(वि2)-न नाश होने बाला, | अपॉसेड(वि०)-अज्ञात, जो सशहूर 
HATTA । ८ । WU (cate) > गुननामो,अख्याति 


प्रभय( fae )-सीमारहिल, पमाण- 


ह अपृस्जूल(वि०)-बांक, सन्ततिरहित । 
` रहित, जो ठीक २ न जाना जाने । : 


अपूस्तुत( वि9)-अनवसर, अपासा- 
fs, बेहूदा, अनुद्यत । 

अप्‌ हत(वि०)-अक्षत, बेदाग और 
नवीन [ जेते कपड़ा ] । 


भप्रमोद(अस्त्री०)-हषे का अभाव 
दुःख दूर करने में अशक्तता | 


भप्रयत्न(वि०)-जो पूयत्नशोल न हो अपूहिल(वि०)-न भेजा छुआ, शत्रओं 
उदासोन, सुस्त | प०-पयत्न का त 


ने जिस पर आक्रमण या 
- अभाव, उदासीनता । [अभाव । Ses. : बि र & | 
भप्रथाणे (स्त्री०) अयति, गति का अपाकराणक(वि2)-अपासांगिक्क । 
अप्रयुक्त(वि०)-जिसका पयोगन किया | एत Tao) at प्राकत न हो, जो 
गया हो, जो इस्तैमाल न किया गंवार न हो, जो असली न हो, 
गया हो । असाधारण । 
यांग, पु०) पयोग का अभाव, | अप'्चान(वि०)-नवीन, जो पर्व का 
न हो, पश्चिमीय। [हीना | 
दे काम | अपाढ(दि0)-डरपोक, मुलायम, दषं: | 


बजा 


— 
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अप्राप्तयौबन | ey aoe 
ae र छ 
| अपाहयोवन( जि०)--जो जवान न | अबछझझुस्व/वि०)-गाली देनेदाला। `. 
i हर ५ अबन्धन(वि?)-बन्चनर हित आज़ाद 
* छ अप 8वयर(वि०)-- नाबालिग । | अबन्थ-बान्वब ( वि० )-न् ada 
| अपाझ(स्त्री०)-पालि arama का अकेला । 


[ WAS । 


अभाव, अनपपत्ति । बन्ध्य(वि०)-सफल, जो फल को 


भपासाणिक( वि० )--विशवास के | अबध्य(वि0)-जो मारने के योग्य | 

अयोग्य, नाक्रानिलेऐतबार । Wat i 

अपि्यि(वि०)--अपीतिकर, अनभोष्ट, अबल (बि०)-कमजोर, दरबल, अर- | 

 नाखुशगवार वू । क्षित । पु०८-वरुण [ बरना ] वक्ष । | 

अपूयकारक-कारिन्‌( वि०) -अपिय न०-कसजोरो, बल का अभाव । | 
` करनेवाला । [ कहने बाला । | भबला(स्त्री०)-आऔरत, स्त्री । 


अप्रिथचादी(वि०) -अप् य [ वचन ] अबलाबल (५०) शिव का नाम । 
घ्य़प्रोति(स्त्रो9)-स्नेह का अभाव, प्रे स- अबलास(बि०) क्षयरोगरहित | 
हीनता,अरुचि। [नाखशगवार | अबल्य(न०)-कसज्जीरी, बीसारी । 
अपीलिकर(वि०)-अरूचि करने वाला अबाध(वि०) - बेक़ाब, बरोक, दःख- 
अप्लच( वि० )-जलयानरहित, न | रहित । पु०-अख्ण्डन, बाधा का 
a तरने बाला । , | अभाव । [सम्पूर्ण जेते चन्द्रमा । 
 ्रष्सर(प्‌०)-जलजन्त । अबाल(वि०) -जवान,जो बच्चा न हो, 
अप्सरा[ स्‌ | (सत्री०)-उवशी आदि | अबाह्य(वि०)- जो बाहर का न हो, 
स्वग की बेश्या । श्र 


| आमभ्यान्तरिक। 
इप्छु(वि०)--आकाररहित,असूज्दर। | अवुद्ध(वि०)- बेदक्‌ फ, सूख । 
| 
| 
| 


अप्खुक्षित(पु०--देवता । पवुद्टि(स्त्रो>-बह्ि वा 
अप्खुचर(वि०)-जलचर । - । अभाव, अज्ञान 
अप्छुयोनि(पु२)-चोड़ा, बेत । 
अफल (वि०)-निष्फल, daz, बंजर । 
र. ०-बकरा । | [ मलको । 
¢ be अफला(स्त्री०) -घतकमारी, भ्रम्पा- 
अफलाक्गांक्षी(वि०)-पतिफल की 
x इच्छा न करने वाला, बेग्रज । 
फ़ श्न(वि०) फनरहित। न०-अफीम | oa} 
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अब्ज | 


अब्ज वि०)--जळोत्पन्न । न०--पव्य, 
SMA संख्या पु०--चन्द्र,चन्व- 
न्लरि,निचलवृक्ष | अरूत्रो ०--शहू 
अब्जज(पु०)--ब्रल्ला । 
झड्जनयन(वि०)--कमल क्षो सी आंखे 
चाला । [ दृश, Aa, लोचन जो ड़ ने 
से भी यह ही अर्थ होता है ]। 
अब्जबान्धव(पु०)--सू्य । 
अब्जभोग(पु०)--वराटक, पद्य कन्द | 
अब्जयो नि(पु०)-- विधाता, ब्रह्मा | 
अब्जवाहन (पु०)--शिव । 
अब्जहस्त(पु०)--सूर्य | 


भब्जा(स्त्री०)--लक्ष्मी । [ पद्यलता । | 


भबिजनो(सूत्रो०)--पद्यि नो,प व्यससूड, | 


झळ्जिनीपतति(पु०)-सूय । 
छएडर्‌(पु०) बःदल,सुरुता नामक घास, 
पर्वंतबिशेष । अस्त्री०- वषे, खाल | 
_ बि०--जल देने वाला । 
अन्दवाहन(पु०)-शिव का नास | 
भब्द्शात(न०)-सदी, day । 
अब्द्सार(पु०)--एक प्रकार का कपूर। 
अढिव(यु०)-समुद्र, कील । 
अ ङ्विकफ(पु०)-समुद्रफन, waranty 
भड्धिज(पु०) -चन्द्रमा, शंख । 
अड्धिज।(पु० द्विव2)- अश्विनो कुसा 
अड्धि दरी पा (सत्रो०)--एश्वी । 
अब्धिक्षार(ख्ो०) -द्वारकापरी । 
भबळ्यिनवनीतक(पु०) -चन्द्र मा। . 
भढिवफन(पु०,-सनुद्रफन । 
अडिवशयन(प०)--विण्ण । 


[थी । 

[ गम | 
स्वोससा- 
~ ~ 
क्ष AAI, 
[ ए०--शूहू । 


न हो 


S(t : द्र ) 


ए र्व @ 


HGH: -- 3 
apneq वि०)-न खाने योग्य । न०- 
द्या पद्य i 
अभक्त(वि०)-भक्ति न रखने बाला 
न खाया wart 
अश्चक्ति(स्त्री )-भक्ति वा आसक्ति 
का असाव, WET । 
अभग(नि०) -बद्नसीब । 


। अभग्त(विश,तल esr हुआ, अख- 


शिडत, सूचा । 
wag( विश ) अशुभ, अमांगलिक, 
अश्रेष्ठ | न०-ब॒राह, पाप, दुःख । 
अक्रय(वि०) -भयरहिल, निडर । पु०- 
परमात्मा का विशेषण, शिव । 
न०-भय का अभाव । 
अभयरुतू(वि०)-अभ्भयदान देनेवा ला। 
अंझघद-दायी(वि0)-अभघदान देने 
बाळा । पु०- विष्णू । 
अभघदान(न०)-रक्षा का बचन देला। 
अश्यय याचना (स्त्री ०)-रक्षा के लिये 
विनती । 


अउ्ध्यार्न(प०)--समुद्र की अग्नि, | अभपचचन(नि०)-रक्षा करने का 


.. बड़बानल । 
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अभ्रया(स्त्री०)-हरीतको, Vs t 


[बचन ४. 


[ 
i 


| 


|: 
{ 
| 


3 
te 


ae 


न SN m= 


नल 


 अभिकश्न(१०आ०)-प्रेम करन 


SAG ST | 


IIT आ ज पका पाप अप चय आ 


अफ्लयंकश(वि०)-जोी भयंकर न हो। 
उक्ा(स्त्री)-विधबा, अविवा- | 


जध्यद 
feat स्तनी । 

चाप नि Bea 
यृ(यु०)-न होना, Ales, अनत । 
भऽ्य(नि०)-अन चिल, अशुभ, न| 


{ 

~~ i 
1 

| 


g 


ने योग्य । 
RATT (लि०)- पक्षाग रछ्िल । 
अभागी (लि०)-भाग्यही न बद कि रूख ल । 


SB 


<3 


अभाउल्‌ (न 9)-कृ पा 
alee 

भ्रभाव(वि०)- पूं मरहित, भ्रावरहित। | 

--ररण, AGU, नाश! 

ना( स्त्री० )-- भावना का न | 


अपात्र, दुरा | 
| 


= 


णश 


असाय 


(विठ)--प्रचिन्तनीय । 
अभ्ादी-भाठय(दि०)-न होने वाला । 
अभषृश(न०)-न बोलना, Wea 
अनाषत('व०)-न कहा हुआ । 
आाक(अ०)-उपसयगविशेष, सासने, 
tear, असिलाष, आमिसख्य 
चिन्ह आदि अथर का 


भास भो] कवि०)-कामो. क 


करना । 


अभिकरण(न०)-करना जादू । 


आभकास(बि०) प मी, इच्छक, काकी । 
सु०-प स, इच्छा । < 


अभिका सिक (चि०) इच्छाकत । . | 
ओाभकर्प(९ आ०)-विशेषता से हि~ | भभिगन्ता( थि० )-ससकने | 


लना सा हिलाना, ata देना) 
भभकपन(वि०)-हिठना, aia 


मै :--- 


[ भभिकांक्षा 


| अभिकाक्षा (स्को०)-इच्छा ,ख्वाहिश, 


चाहना । 

अआिकाँक्षी (वि०)-इच्छा करनेवाला) 

भिकू(८ 3०)-करना, दूसरे को ओर 
से करना, पाप्त करना । 


aS 


| अभिकृति(स्त्री))-छन्दोसेद्‌ । | 
अभिक्नतु(वि०)-अस हिष्ण, बलशाली 


a | अभकन्द्‌( १ प० )-क्रन्दन करना, 
अक्षाग्य(पु०)-बद्‌ किर्मती, भग्यड्ी नल।| 


चिल्लाना । 


अभिक्न्द(पु०)-चिल्लाहट, गजेन । 


| अभिक्रसू(( उ०,४ प०)-सभोप पहुं- 


चना, करीब आना, इधर उधर 
भटकना ,आक्रमण करना, AEN 
करना । [आक्रमण । 
= a ~ - 
अभकमस(पु०)-आरस्भ, यत्न, उद्योग, 
अभिक्रमश्‌(न०)-खसोप आगमन; 
आक्रमण । दि 
अशभिक्रान्ति(सत्री ०)-पूवे बत । [ran 
अभिक श(९प०)-चिल्लाना,मातस क- 
las rf 
आभक्राश(पु०)-चिल्लाहृट,चिक्कार, 
भत्सना । [ करना । 
~~ ° 
आशिक्षिप (६ प०)-फ कना, अपसान 


अभिख्या(स्त्रो०)-नाम,शोभा,कीत्तिं, _ 


आश्यान । 3 
अधिरुषान(न०)-- यश, पशसा। | 
आभिगस्‌( ९ प० )--स॒मीप पहुंचना, 


अनुगसन करना, पा लेना, wate | 


गस करना, ससक़ना । | 


समीप जाने बाला वा: समागस 
करने बाला ! , 
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' अभिगमः ] द्द 


अस्िगसः-नम्‌-सस्तीपगमन, 
क्त, आागसन, ससागस । 
अश्चिगासो[च्‌] (fae) -समीप जाने 
बपला, समागस करनेवाला | 
अभिगजू(१ प०) -यु रना या गर्जना । 
अभिगोत(वि०)-गाया हुआ । 


[ अ TH चर्‌ ४ 


a 
सुला- | अभिचर(पु०)-अलुपामी,नौकर,दास। 


| असिचरण(न०)-जादू करना । 
अभियार(यपु०)-जादू, बघ, हिंसाकसे। 


अभिशुप(९० प०)-रक्षा करना, हिफा- | 


जत करना, छिपाना | 
असिगुप्ि(स्त्री०)--छिपाना, 
जत, रक्षा । 


~ 


हिफा- 


अभिशे(१ प०)-पुकारना, गीत गाकर | 
| अभिजि( १ प०)-बिलकुल जीतना, 


गंजाना, अजुमति देना । 
असिय्रस्त वि०)--अभियुक्त,शन्र हरा 
आक्रान्त । 
असिग्रह (७ उ०)--पकड़ना, ले लेना, 
_ भजबती से ग्रहण करना । 
भभिग्रह( पु० )--ळूदता, पकड़ना, 
आक्रमण, शिकायत । 
अभिग्रह॒श्‌ (न०)--ल टन, छीनना । 
अभिघबण(न०)--रगंडना, रगड, Wa 
Ga का USAT । 
अरभिघात(पु०)--भाघात,पृहार,चोट। 


. अभिघातक(वि०)--चोट करनेवाला, 


प्रहार करनेवाला | 
अभिघार(घु०)--घी,घृत । [ सलना । 
अभिघारण(न०)--घी छिड़कना- या 
अभिधात्ता(वि०)-भारनेबाला, चोट 
करने वाला । | 
अभिघ्रा (स्त्री०)-स्‌ चना । 
भभिचर्‌(१ प०)-अनुचित व्यवहार 


` करना,नाराज़ करना,जादू करना 


आक्रान्त करना । 
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| 


| अभिज्ञा(९उ०)-प हिचा नना, 


अभिचारमज्ञ(प०)-जापदू का मंत्र 
असिचारी[न्‌] (fae) - अभिचार करने 
बाला | [ वंश, कुल । 
अभिजन(प०)--ख्यालि, जन्ससूसि, 
असिजञय(पु०)--जीत,पूर्ण विजय । 
असिजातल(ि0)-खुन्द्र, कुलीन । 


| छाभिजाति (स्त्री ०)-कुन्ी नता, अच्छा 


बंश। [जील कर प्राप्त करना । 
असिजिल्‌(वि०)-फलहनन्द्‌ । yen 
fara । 
अभिजित(पु०)-मुहृत्तविशेष । 
अभिञ्च(वि०)-जानकार, वाक्किफ । 
देखना, 
जानना । 
असिज्ञान(न०)-चिन्ह, लक्षण,स्मृति। 
अभिज्ञापक(वि०)-ज्ञात कराने वाला, 
सचना देने वाला । 
अभितङ्‌ ( १० प०)-खठखटाना, नि- 
शाला सारना । [ दःख 
अभितप्त(वि०)-सन्तप्त, जला हुआ, 
अभितपश(न०)--सखन्तुष्टि, तरोताज- 
गी। [ ओर, शीघ्रता | 
अभितस(अ०)--समोप, सासने, दोन 
अभिताडन(न०)-खटखठाइट | 
न सितप (सु०)-अत्यन्त गर्मी, घब- 
राइट, कष्ट । [ सुख । 
अभिताम्र(वि0)-गहरालाल, 
अभितृप(९० प०)-तप्त करना, सन्तुष्ट 
करना, तंरोताजा करना । 


. छा 


hy 


| 


बहुत वा. 


| 
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arfargata | हल 
अखिद्शन(ख०)-प्रत्यक्षी करण, देखना। 
afuga( ९ प०)-घूरना, देखना । 

पि व०)--त्वर्गीय, शोभायुक्त | 


९ प०)-दाःडुकर पास. पहु 
ना, आक्रमण करना, लव्यरूल 
करना । 

मिदुल(वि०)-आक्रान्त । 


भनिट्रड(४ प9)--नफरत करना, नक- 
ON 200 
खान पछुचाने ST पत्न करना, 


साज़िश करना । 
असिद्गोह (घ०)-सालजिश, नकसान, 
सल्सना, ऋरता | 
an 
झाभिधा( 3 Jo )-कहना, बोलना, 
यान करना, पुकारना । 
अभिधान(न०)-नास, कथन, शब्दू- 
य of 
कोष, उल्लेख, निर्देश । 
असिथेय(न०) -नास, अख़ियान । 
वि०-कहूने के योग्य, प्रतिपाद्य । 
= चाही ब 
अभिचावद( ९ प०)-दौड़कर पहुंचना, 
आक्रमण करना । 


अभिचावंन(न०)-उराक्रसण, पीछा । 
अभिध्या(स्त्री०)-ठूसरे के साल को 
चाहता, इच्छा | 


- भभिच्यान(न०)-चिन्तन, स्वाहिश । 


अभिष्ये( ९ प०)-चिन्तन करना, 
` सोचता, इच्छा करना | 
अस्तिनन्दू(९ प०)-खुशी मानना, Was 
होना, अमिनन्दुन करना । 
भभिनन्दन(न?)--इच्छा, स्वागत । 
अभिनस्‌( ९ प०)-फकना । 
अभितख्र(बि0)-झका हुभा। . 


१२ 
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'अभिन्तिवेशित( थि० )-प्रविष्ठ 


[ अभिनय 


ee 
AMAA पु० )-हृद्‌सस्थञ्षावप्रकाशक 


क्रिया, शरोर को चेष्टादि से 

दृश्य पदाथे छो जताने वाला 

रूपक आदि FLAS । 
अभिनव(वि०)-बिलकुल चया,ताजा । 
अनिन दो द्वित्‌- ठू-द्‌(पु०)- अंकुर । 


| अभिनद्ध( ४ प०)“बांघना । 
>" 


अभिनहन(च०)-दोनों ओर से बचन, 
पक्क बांधन । 
असिनिसे क्ू(पु०)-तयास्त के वक्त 
२ > < 5 
निद्रा के कारण Bet छुआ उस 
वच्छ करने लायक़ काम । 
अभिनियए(न०)-जो तने को कामना 
से गसन करना, धाबा मारना! 


अभिनियुक्त( fae )-मशगूल, लगा 


हुआ । 
झि नियोग(पु०)-गहरर लगाव,भ्यान। 
अनिनिविश(६ aio )-भन्द्र प्रवेश 
करना, कबजा करना । | 
अभिनिविष्ट( वि० )-अन्द्र प्रविष्ठ 
हुआ, लगा हुआ, चंता इभत 7 


भा 
_ गडा हुआ। 


अभिनिवेश (पु०)-मनो निवेश, किसी 


विषय में गति । योगशास्त्र सें 
सरणक्षय का हेतु अविद्याविशेष। 
WaT 
हुआ । [हुआ । 
निवेशी[न्‌] (वि०)-रत, iy 


भिनिष्पत(१ प०)-बाहर दौड़ना, | 
जारी होना, अंकुर उगता। - | 


Wat हुआ, 
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fase 


अनलिनिष्पद्(४ आ०)-पास आना at 
ज्ञाना,दा खिल होना,जा हिर होना 
असिनिष्पत्ति( स्त्री) )— सम्पूणं ता, 
समाप्ति । [Sarar । 
अखिनी( १ yo )-नजदीक लना 
अभिनीत(वि०)-पास लाया gar 
लेजाया हुआ, सम्पादित, अभि- 
नय किया हुआ, योग्य । 
अनिनीति(सत्री०)-चेहरे की हरकत, 
सेहरबानी, दोस्ती, सत्र । 
अभिनेता(पु०) अभिनय करने बाला । 
अभिनेत्री (स्त्री ०)-अ भिनय करनेवाली । 
अभिन्न(वि०)-भिन्नतारहित, बही 
. एक ही, सम्पूण, अविभक्त । 
अभिन्यास(पु०)-जवरविशेष | 
'अक्षिपत्‌(१ प०)-संमीप जाना, पास 
भाना, SES पास पहुंचना, 
हसला करना । 
भभिपतन(न० )-समरीपगसन, आक्र- 
मण, जदा होता [ आना । 
अभिपत्ति( स्त्री )-षरूपूणता, पास 
भभिपंद्‌(४ आ०)-पाख जाना, पास 
खोंचना, WHEAT, AISA करना 
स्वीकार करना, इज्जत करना । 
अभिषप्रद्य(वि०) बहुत खुन्दर । 
हि 'पन्न्‌(वि0)-संमीप आया हुआ 


[करना । 
१: मः पूजा करना,अचना 
[भिपूजन(न2)-पूजा करना पसन्द 
[ तार । 


अभिपूरण ( न० )-भरना 
करना | 
अभिप्रणय(पु०)-प्रेस, लुष्टीकरण | 


अक्र =f न्त 


अभिप्रणो (१५०)- ले जाना, पास Bray, ” 


संस्कृत करना । 
अजिप्रतप्त (वि०)-अल्यन्त गर्भे, सूखा 

हुआ, दुःख से थका हुआ । 
अभिप्रवृत( ९१आ०)-दूसरे को ओर 


बढ़ता, पहुंचना, वाकिफ होना । . 


अभिप्रवृत्तःविठ)-ल॒गा हुआ, सशगल 
अभिप्राय(यु०) -भाशय, राय, सलाहू, 
तात्पय, इच्छा, इरादा, VF श्य 
विश्वास, विष्ण का नाम । 
अभिप्रीति(स्री०)-इच्छ7, खुशी waar 
अभिप्र (२ प०)--समोप जाना, क़रीब 
आना, इरादा करना, सोचना । 
अभिप्रत( fio )-इष्ठ, अभिलषित, 
चाहा हुआ, सकसूद्‌, रूबी कृत । 
अभिप्रोक्षण(न०)-छिहकना । 
अभिप्लव(पु०)-दुःख, गड़बड़ । 
अभिप्लु(४अ०)-पास जाना, कूदकर 
पास पहुंचना) ag निकलना | 
अभिभव (go )- पराभव, गर्वनाश, 
तिरस्कार। 
अभिभा(२प०)-चसकना । 
अभिभार (वि०)-बहुत भारी । 


अभिक्षाष(चा०आ८)-बाते करना, ब- 


यान करना । 
अभिभाषण(न०)-बातचोत, कथन । 


अभिश्नू(१प०)-परा जित करना, हरा न उँ 
आक्रतपा करना,दपनाश करन, 
GLE SSE | 
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J ति 

| अभिभतं | 

\ < 

अभ्िभ्रूत(वि०) -ज्ञानर हित, परा जित, 
हराया हुआ । 


& भभिभति(स्त्री०)-अवज्ञा, अनादुर । 


ङ्गम। न०-इच्छा,ख्वाहिश । यु०- 
प्रेमी । 
अभिमति(स्त्री०) इच्छा, गव, अभिमान | 
अभिमन्‌!४आ०)-इच्छा करना, GATS 
करना । 
अभिमनस्‌(वि०)-खू्वा हिशमन्द्‌ । 
अभिमन्त्र्‌ (yo आ0)-संस्कृत करना, 
निमन्त्रित करना । [ करण । 
असिसन्त्रण (न०)-आहू (न, संस्कार- 
अभिनन्थ(पु०)-चक्षरोग। | 
| ३ अभिमन्यु (पु०-अजुन का पुत्र जो 
BNET कै WA से उत्पन्ह हुआ ari 
असिमर(पु०)-यदु, बघ,बन्धन, अपनी 
सेना से क्षय । 
अभिमद्‌(पुठ)-पोडन, ag, रगड । 
अभिमदन(न०)-सताना, दुबाना । 
भनिमश:-नसू--छूना,आक्रमण,समा- 
गस ॥ 
अभिमाति(पु०)-शत्र । 
अभिमान(.पु०)-अहङ्कार, चनादि- 
द्वारा au, प्रायेना, हिंसा । _ 
अभिमानित(न०)-प्रेम, मेथन, गणे। 
वि०-अभिमानयक्त । 
अभिमानी[न्‌] (बि०)-अफ्रिमान aw 
| | अभिसान में फंसा हुआ, घसंडी 
५ / अमिमाय(वि०)-अभिभत, सूखे, कत्तं- 
भे व्य को न जानने घाला । 


अंभिमत(बि०)-इष्ट, सम्मत, हृद्य- | 


७१ 
असिम्रूच्छित(वि0)-बिलकुल चराय 
हुआ, पागल । 
आभिसद(९प०)-कुचडना, सताना, छर- . 
बाद करना । 
अभिरश(६प०)-छू चा, धीरे न्‌ रगड़ना। | 
अभिरृष्ट[वि०)-छ भा छुआ, TET | 
हुआ, समीप अप्या हुआ । | 
अभिया(२पे०)-समीप जाना, आक्रमण 
करना, आसक्त होना १ 
| अभियाच(१आ०)-याचना करना । 
अभियाचनं-याञ्चा-ग्राथना, विनय, 
द्रश्तास्त। [ आफ्रसणकारी । 
अक्मियाता(घि०)-समीपं उहानेबाा, 
असि याति(स्त्री०)-आक्रसण । 
असियान(न०)-पाख आना, अभिक्- 
सणा, सदु के लिये प्रस्थान । 
अभिथ ज(३अ०)-आाखक्त होना, AIR 
आप को AA करना,यळ करना, 
दोष लगानह । 
अभियक [ज्‌] (स्त्री0)- शत्रु, दुश्मन । 
अभियुक्त( वि०)- तत्पर, सेहनती, 
झाक्रान्त, मुजरिम, कथित । 
अभियेक्ता(पु०)-शत्र,अभियेएगकत्ती 
फरयादी, वादी, अर्थी । | 
अधियेग(प०)-अपराध की योजना, 
किसी के किये हुए दोष ब अप 
राध के हिरुढु न्यायालय में 
निवेदन करन।,सुक़ हू सा,न 
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अभिरक्षा | 


अभिरक्षर(स्त्री०)-सन्न ओर से रक्षा । 
अ मिरर्त(वि०)-आ।सखरक्त,लगा FAT । 
अभिरत( वि० )-प्रसन्न, सन्तु, 
अ सिर्ह। 
अश्िर ति (स्न्री2)-म्रसन्नतः, सन्तुष्टि, 
अमल । 
असिरस्‌(१ आ0)-प्रसन्न होना, खुश 
अभिराम(वि०)-रुचिर, grat, सनो हर 
अकिरुच(१ आ०)-चमकना, सुन्दर | 
. दोख पड़ना । 
असिरुचि(स्त्री 2- इच्छा, पसन्द । ` 
अभिहचिर(वि०)-बहुत झुन्द्र्‌ । 
AUB वि» )- अनुकूल, अनुरूप, 
मनोहर, पण्डित | प०-चन्द्र मा, 
Gra, विष्ण, कामदेव । 
अभिलक्षितवि0)-चिन्डित, अंकयक्त 
अभिलप्‌(१ प०)-बात करना, सुखा- 
faa करना । 


[ करना | 


| अभभिविधि(स्त्री ०)- व्याप्ति AUT | 


RR 


SS 
WIAA: - AY -अप्रिय वाक्य, बन्दना 
प्रणाम । 
अभिवादक-द्िका(वि०) 
बाला वा बाली, ७ 
आभबंदू(१ आ०)-3 
करना । 
अभिवंद्व(न०)-आरद्र पूवक 
छ्यात( ta 
सशहूर । 


[अ > | 


AUTH | 
अर )-स्वेन्र 


हुभा, 


~ 


lan 


अभिविनी(१ 5०) -सिखलाना,तालीम 


देना । 
मिविश्वव(वि०9)-अधखिविरुयात । 
ito )-नढ़ोतरी, काम- 


4 


याबी, झरूयद्स । [ साफ । 
अश्षिव्यक्त(बि०)-जाहिर, प्रकाशित, 
अभिव्य क्ति(रुत्री ०)-प्रका शन, इज हार, 


जाहिर होना 


भाभलष(९, ४ प०)-इच्छा करना 
ख्वाहिश करना । [ हुआ । 
अभिलषित( वि० )-इच्छित, चाहा 
अभिलाप(पु०)-शब्दू, कथन, वाक्य । 
अंभिलाव(प०)-छेद्न, काटना । 
अभिलाष[स] (पु०)-लोभ, इच्छा 
> आकांच्ा । 
अजिलाषी[न्‌] (बि०)-अमिलाघय क्त। 
भभिलाषक( fo )-अक्षिलावयक्त 
लोभी । [खोदा हुआ । 
असिलिखिल( fo )-लिखा हुआ 
अभिलीन(वि०)-आसक्त, तल्लीन । 
frag (१ उ०)-बातें करना,बो लना । 
भ्भित्रद्न.न2)--पुकारता, नमस्कार 
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अभिव्यापक(वि०)-पूणे रूप से फैलने 
वाला । घु०-डेइघर । 
अभ्िव्याप्ति( स्त्री०)-परी तरह से 
मिलना, सब और फेलना । | 
अभिशपन(न? )-अभिशाप, मिथ्या | 
.असिशंसन, . बद्दुआ, मिथ्या | 
दोषारोपण । [ हो, शापग्रस्त। | 
tame (fac)—fae शाप दिया गया 


f 
खिशं सन(न०) -ठपिचार का मिथ्या 
दोष लगाना । 
अभिशरत( दि०)-व्यथकलं कित, ला" 
छिछत जिस पर व्यमिचार का wy 
मिथ्या दोघ लगा हो । [याचना | 
अभिशस्त्ति(रन्नो०)-लोकापव्राद्‌, शाप, | 
| 


—si 


अभिशाप(पु०) -मिथ्यापवादू, aq दु- | 


अआ, गहरा ATMA । 


« अभिशापन्न(न०)-बबुदआ देना i 
>) 
तक पना ZIG 
आश्रशोक(प०) - यना ढुःख । 
Pas et me 
अकिशी a(fac)- Hat के कारण चस- | 


कने बाळा 1 [ 
अभिअ्रवण (न०)-शआहु के सम्य बेद- | 
असिशिव(प्‌०) -प्रसिहु होना । | 
अभिणंय( ge )-पराजय, आक्रोश, 
शपथ, सिथ्यापवाद, आलिंगन । 


Bt कर पाठ । | 


अधभिषय(पु०)- यञ्चस्वान, सद्यसंघान 


सेश्मलता यज्ञ, SATA 
मक्षिधिच(६ उ0)-जछ-का छिड़कना, | 
तर करना, A TAT । 


| * अभिषेक(पु०)-स्नान, जल से सिंचन, 
छिड़काव, बाधाशरन्ति के लिये 
वा संगल के वार्ते संत्र पढ़ कर | 
कुश वा दूब से जल किडकना, 
राजपद्‌ पर्‌ निर्वाचन, तिलक 

` को रखभ । | बाला । 
अभिषेक्ता( वि० )-अभिषेक करने 


।| असिषेचन(ल०)-छिड़काव, राज तिलक। 
अभिवेणन(न०)-शन्रु के प्रति सेना 
सहित गमन करना । 
| भैभिष्टव(पु०)-तारोफ, प्रशंसा । 
| अभिष्टु ( २ प० )-तारीफ करना, | 
बढ़ावा देना, संस्कत करना । | 
अभिष्टुत (चि०)-वरणित,लररीफ किया 
| गया । [ का एक रोग । 
1५ अभिष्यन्द(पु०) बहाव, स्त्राव, ata 
अभिष्वंग(पु०)--लगा व, प्रेस, सुहब्बल। 


In Public Domain, Chambal Archives, E 


r idation Trust, Delhi and eGangotr. Funding by IRS. 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by | > 


afar | तड्‌ 


[ अभिसंयोग 


'भखयोरग(पु?) -गहरा लगाव, बहत 


RSC ASH । 
असिसंघसत(डि0)-वञ्चमक्त । [स्थान 1 
असिसंशय(पु९)-भाञ्जच, र्ना का 
अभिस सार(पु०) -दरू ag होकर आना 

भिख्जंसकरर(पु०)-खया Es 
निरर्थक काम । करा 


अभिससकृ( ८ उ०)-बनानः, संस्कृत 


| अभिसंस्तव(पु०)--ञ्रत्यधिक प्रशंसा 1. 


अःभसंख्य।( २ प०)-गिनना, अजुसान 

SAAT, । [ शोल । 
झअभिस चरी (प०)--अस्थिर, परिवर्तन? 
अाभसन्तए(९प०)-दुःख देला,स ताना। 


अधभ्सन्‍्लाप(पु०)-लड़ाहे,. रगड़ा, 
ag । [ न्द्रिय । 
असिचन्देह(पु०)-तबाद्ला, उपस्थे- 


~ 


असिसनूध-न्धक (पु०)-धो खे बाज । 
असिभन्धा(३ ३०) -एक जगह कायम 
रखना, स्वीकार करना, निशाना 
लगानर, चोखा देना, अभिस- 
न्यान करना. || 
अभिसन्धा ( स्त्रो०) -कथतन, विभाग, 
वायदा, घोखा । 
अभिसन्‍्धान(न०)-पूव वत्‌ । 
अभिसन्धि(पु०)-पूर्व बत्‌ । 


७४ $ 


अभिससवाय(पु०)-जोड, मिलत । 


असि सरूपत्‌(१ प०)-उड़ कर पहुंचना, 


जल्दी करना, पहुंचना | 
अभिसर्पद्‌ (४ अर०)-होत्ता, पारि 


होना, THT होना, प्रास करना । 


असिसम्पर'य(पु०)-भावी, भविष्य 


> 
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अभिसम्पात | 


अभिसस्पात( पु०)-एक स्थान पर| अमभिहनू( २ Fo) -सारना, 


मिलना, य॒ठु, शाप । 
भसिसम्बन्य्‌/९ प्र०)-बाहमस ATAAT | 
अक्षिसस्जन्च( पु०)-ताल्लुक, रिश्ता, 
लगाव, मैथन । 
ओभिपर(पु०)-सहायक, अन चर । 
अखिसरण(न०)-भागे जाना, समीप 
जाना | 
अभिसग(पु०)-उत्पत्ति | | 
अभिसज्जन(म०)-दान, बच ।[ आना | 
अखिसपंण(न०)-यूट्वा भिप्राय से समीप 
अभिसां [शां] त्व (१० प०)-प्रसन्न 
करना, शान्त करना, हमददीं 
करना । [ करना, शान्ति देना । 
अभिसां [शां] त्व:-नम्‌ू--हसद॒दीं 
झभिसायं(अ०)-सूरज छिपने के समय । 
अभि खार(प०)-घल,यढु,साधन, सहाय 
अभिष्तारिका( स्त्री) )-अवस्थानु सार 
नायिका के दृश भदों में से एक, 
बढ़ स्त्री जो संकेतस्थल में प्रिय 
से मिलने के लिये स्वयं जाय । 
अभिसर (१प०)-ससीप जाना, आक्र- 
भण करना, मुलाक़ात करना | 
अभिसृज्‌( ६ प०)-बनानए) तैयार कर- 
ना, खोलना, देना, आक्रमण 
करना। [करना,अभ्यास करना । 
अस्िसेवन(त०)-असल करना, सेवन 
अभिस्नेह ( प० )-मुहृष्जत, 
आसक्ति । 
अभिहत(वि०)-आक्रान्त, क्षत । ` 
अभिहति(रूत्री०)-चोटकरना,मारना'। 


~ 
प्रम; 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


शष 


| अभिइन्‌ 

पौ टना, 

नुकसान पहुंचाना, आक्रान्त 
करना | [ ना, आह्वान | , 


अभिहब(पु०)-यज्ञ, भाहुति, पुकार- 
अभ्िहण्(पु०)-अज्‌एक, हंसी ser । 
अभिह्ित(वि०)-उक्त, कथित, कहा 
हुआ । 
अभिहर (पु०)-दूरीकरण, लेजाना। 
अभिहरण (न०)-पास लाना, लूटना । 
अभिहार(प्‌०)-दूरीकरण, लूटना, 
आक्रमण, शराबी । [ गिराना | 
असमिहुति(रत्री)-नुकसान, हार, 
अभिह( ९ प०)-दूर लेजाना, हटाना, 
समोप लाना, पहिरना, आक्र- 
सण करना । 
अभी( २ प०)-करोब आना, दाखिल 
होना,पहुंचना i वि०-भयरहित। 
अभी क(वि०)-उत्छुक, FART, BIAS 
Cl प०-प्रसो, कवि, Sarat । 
अभीक्षण( वि० )-दोहृराया हुआ, 
लगातार, अत्यधिक । [तेज़ी से । 
अभो छणं(अ०)-बार बार, लगातार, 
अभोज्य(पु०)- देवता ) ` 
अभी त-भी ति(वि2)-भयर हितं, निर! 
अभी लि(स्त्री०)-निभेयंता, आक्रमण, 
सामीप्य । 
अश्रीष्सित ( विर )~अभिलषित, 
इच्छित | न०-रूवा हि श, इच्छा | 
अभीम(वि०)-जो भयानक न ET! 
yo -विष्ण्‌ । 
अभीमान=भभिसान । 
अकी सोद(प०)-खुशी । 


| 


tion Trust, Delhi and eGangotri. Funding byIKS. है ज्य 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by ॥९5 क i} 


I 


अभीर || 


अक्षी र(पु०)- "्वालिया, अहीर, गोप । 
अक्षीरपल्ली ( Sate )-ग्वालियो का 
ग्रास वा को पढ़ा । [ सांप! 
| & श्री रणी( स्त्री )-एक प्रकार का 
अस रो (स्त्री0)-ग्बालो को भाषा! 
अभीरु(वि०)-जो भयानक न हो, 
fast [ स्त्रीलिंग में ऊकारांत 
हो ज्ञाता है ]। 
अभीरु(पु०)-शिव वा भैरव । स्त्री०- 
शतावरी । न०-यदुरूथल । 
अभीरूण(बि०)-निइर, दौषहीन। 
अभी रूपत्री (सत्री ०)-शतमूली, शतावरी 
अभो ल(न०)-कठिनता, दुःख । 
अभोलाप(प०)-गक्तग, बातचीत । 
भो वृ त(वि०)- ढ क हु आ7, फिरा हुआ 
३ अभोशाप(प०)- शाप नद्दुआा । 
| शभोशु-ष( प०)-घोडे की लगाम 
किरण । स्त्रो७-उ'गळी । 
अभी ष(६ प०)-किसी बस्त के लिये 
इच्छा करना, तलाश करना 
प्राप्ति का यत्न करना। 
` अभौषंग(पु०)-आक्रोश, क्रन्दुत। . 
| अभोषयः(=०वि०)-निडर होकर । 
| अभोष(प०)-कास, अनराग । ८ 
| भभोष्ट(वि2)-बाडिऊत अभिलपित, 
प्रिय । न०-इच्छा की वस्त,अभि- 
मत बस्त । 
 भभीष्टदेबता( स्त्री )-प्रिय देवता 
प्रसन्न हुआ देवता । 


EN 


SARS 


का प्राप्त होना । 


QQ 


एलाभ:-सिद्ठिः-चा ही हुई बसत 


[ अन्न 


अभु न(वि०)-भुजाहीन, ठण्ठा । 
अश्त(वि०) अनुत्पन्न, जो न हुआ 
हो, वत्तसान अपूव, विलक्षण | 
अस्त पूवं (वि०) विलक्षण अनुपम ॥ f 
अभूतशञ्र(वि०)-_अजालशन्न शत्ररहिल्‌ pi 
aufa ( स्त्री०)-अभएव, शक्ति छा 1 
अभाव, निर्धनता । 
अभूसि(खी०) स्यानाक्षाब, अनाचार, 
आश्रयाभाव । 
अभ्ूरि(वि9)--चन्द्‌, थोडे, अल्प । 
अश्॒श(वि०)-पूबेवत्‌ । 
अभद्‌(वि०)-भेद्रह्वित, अविभक्त । 
यु०-भेद का अभाव । [होरा | 
अक्षेद्य[वि०)-न भेदने योग्य । ae | 
अभोग(यु०)-भोग का अभाव । 4 
अक्षोजन(न०)-भोजन का अभाव | 
उपवास । 
अभोज्य (वि०)-न खाने योग्य, अखाद्य 
अभी तिक{वि०)--अपरयथिंव, अप्राकृ- 
तिक, सानसिक । र 
अभ्यक्त (वि०)-मला हुआ, अभिषिक्त 
अभ्यग्र(वि०)-निकट, समीप । 
अभ्यङ्क (वि०)-हाल में ही चिन्हित 
भभ्यङ्ग(पु०)- तेल नद्‌न नाछिश। -. ~ क न्य 
अभ्यझू (9प०)- #क्षियेक कर ना, ASAT र 
अभ्यञ्न(न०)-तल, AKAM, ` 
अभ्यतीत(वि०)-गुज्रा हुआ, मुदी | 
अभ्यधिक(वि०)-बहुत अधिक । 
अभ्यनुज्ञा (७१०)-भाज्ञा देना, प 


q 1 


| अभ्यस्त(वि०)--अभ्यास किया हुआ, 
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अस्वसन(न०)-ओक्रलण, रोग, हानि 


अभ्यनित(वि9) -रोगी, क्षत । 


अस्घसिचर(न०) शत्र पर आक्रमण | 
अस्यसित्रीण(प०)- ऐसा योद जी शकर 
काप्रेबलसेसुक्राभिला करताहे। | 
अभ्यय(पु०) पहुंच, आागश्चन, way, 
सूयं का SAAT | 
ALIA (१,१०१०)-पूजना,तारोफ करता 
अभ्यचन रूयची पूजा, प्रतिष्ठा । 
अञ्यर्ण/(वि0)--निकट, समीप । 
अभ्पर्थे ( ९० sie )-प्रार्थचा, विनय 
, करना, इच्छा करना । 
अड्पर्थना(सूत्रो०) -विनय, विनती । 
झभ्यदन(स०)-ऋष्टदेना, संताना | 
अभ्यहईं (१०१०)-पजना,सलास करना | | 
झमू्पह णा(स्ती०)-पत्ा, प्रतिष्ठा, इज्जत 
अभ्यवक्राश पु०-खुला हुआ स्थान । 
अभ्पवहार(पु०:-भक्षण, आहार । 
अभ्यवरहत (वि०)- भुक्त, खाया हुआ । | 
अभयस्‌ ४ प०)-असल करना, अभ्यास | 
करना, दोह्राना, लींचना । 
अभ्यसन(न०)--अभ्यास का करना | 


दोहराया हुआ,बार २ किया gan 


अभ्यसूया (रूत्री ०)- -गुणों में दोष का | 


आरोपण, seal, Fo । 
अस्पाकष(पु०)--खस SHAT | 
अर्वाकांलित(न०)--सिश्या अभियोग 
Your । 


_ अभ्यागत(पु०) -अतिथि । 
` झभ्यागमू(१ प०)--समीप जाना, पास | 


खींचना? मुलाकात करना | 
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3 [ अस्यागसन्न 
> ऱ्या 
x सीण्य > 
अभ्घायम( प०)--सासोण्य, यह, चैर, 
अस्यत्यान, प्रहर । [ तत्पर | 
अस्यागा रिक(पु०)--कुटुरूब झालम ज्ञे 
अभूयाधात(पु०)--आक्र मण, CAST | 


| अश्याचर(९प०)-संभीप आजा, इर्ते. 


साळ करता, सम्पादन करना । ? 
अभ्यादा( ३ अर०)- लेना, पकडना, 
पहरना, वासरे आरम्भ करना | 
अभ्यादान(न०)-आरस्भ, प्रथसारस्ण 
अस्यान्त(वि9)--रोगो, बोसार । . 
अभ्यासर्दः-दुल -- संग्राम, US, आक्रमण 
अस्थायस्‌( ९ प७ )--फला/ना, Wear 
करना, खचना,नशाना लगाना 
सुलाकात करता । 
रूह (९ प०)--चढ़ ना, ऊपर जाना 


अभ्यारोहण(स०)--ऊकपर WAT, Wa १ 


पाठ, अवस्थान्तर हो ना, तरक्की । 
असघावत(५०)-आवत्ति, आ वत्तिस्तोत्र 
~ ८ रे ८ 2 
अभ्यावृत्ति (स्त्रीश--पूचवत्‌ | 
अभ्पाश(वि०)--समी ए, निकट । 
अभ्याख(प्‌०)--भभ्यरसन, आवृत्ति, 
SS 
दोहराचा, वार २ करना | 
अभ्यासा दन(न०)-शत्र के सासने जाना 
अभ्याहार( Go )-अाभहार, 
ग्रहण, भोजन । 
अभडत्यान(न० )--प्रतिष्ठाथे आसन 
से डठना;अभ्यद्य, सूय दूय, गौरव 


घदुय(प०)--इंष्टलाभ sata, ass 


पराक्रम, BATS 1 


eae 


अस्यदित(वि०)--उन्नत रक । 


अभ्पद्यत(बि०)-' विना मांगे आपहुचा 


फल अगदि उद्यत, WADA, AAT | 


चोरी, 


geuena | 
~> 


अभडपगत(वि०)-स्वबीकत, अंगीकृत 

/ खमी पागल | 

|  अभ्यपगल(पु०-स्बीकार, निकट आ- 

: रसन, अनसि, अनसोदून । 

| अथ्युपपत्ति(श्त्री>) -अभुग्रह, प्रसाद, 

| रक्षा, परित्राण । - 

|... अरूपपाय(घु०)-अंगी कार 

उपाय, कौशल । 

_ अभ्पपेत( Tao )-उपगत, 
अस्वष(पु०)-रोटी पोली । 

| अभ्य वित(वि०)-सनोप वा साथ रहने 

वाला । पु०-नोकर्‌ । 

_  अभ्पढ(वि०)-सनोप लाया हुआ! 

| असप्रढ( go )-बहस, वाद्विवाद्‌, 

| तकना, अनमान । [ सण। 

अरूयेबण(न०)-इंच्छा करना, आक्न- 
| HA (QO) -ज ना, इधर FAT Waa 

| अथ न? )-सेघ, आकाश, सवण, 
र was घालु, [अत्युच्चः 

` अश्े लिह(पु०)-बायु । वि०-मेघस्पर्शी, 

_ अभ्रक(न०)-धातु, भोडल जो कहते 

. हैं कि पावेती के रज से उत्पन्न 

= eat 

MIST (पु०)-भेघस्पर्शी, अत्यन्नत | 


स्वीकार, 
[अंगीकृत । 
स्वीकृत, 


. अभ्रपुष्प[न०)-जल । प०-बेत का 
अभून (बि०)-भमरहित, भभ्षान्त । 

अस का अभाव । [ हाथी । 

| "ऐरावत, इन्द्र का 
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ee eee 
अभयन्नत( तिश )-अहुल ऊंचा, उठा | अभूनाला(स््रो०) सेघपस ह, सेचन्रेशो। 


स्यन्त ति(श्त्री2))-अथ्यद्य, उच्चचति। | अक्षूमुप्रिय(प०)-ऐराबत इरी । 


अञ्रपिशाच(पु०) -राहुग्रह । [वक्ष । 


[ अञ्साला 


अभ मु(रूत्री०)-ऐरावतल की सूत्री ५ 


अभ्रान्त(बि०)-भर न्ताशून्य । 
अभू! लि(स्वी०)-स्वरूथ ता, सुस्तेदो । 
असि स्ी(स्त्री०)-ऋाष्ठ का Bere, 
नौका साफ BLA का BETA । 
अभ घ(प०)-अे चित्य, न्याय । 
अभूव [वि०)-बहुत बड़ा, शक्तिशाली 
अश्ृ(अ०)-लेजो से, अल्प । 1 
अस्‌(९१प०)-जाना, भजन करना, शब्द 
करना, खाना । 
अस(बि०)-कच्चर । go-afe, बोर, 
बल, क्षय, atest, नौकर, प्राण 
wage (चि०)-अशुभ, मसंगलहीन.॥ 
न०-भशकुन | पु०-एररड वक्ष ॥ 
असडल्य(वि०)-असड्ेळजनक 
शअसण्ड(पु9)-एरण्ड वक्ष । ES 
अमत(पु)-रोग, Bex, काल । faa. 
न माना हुआ, अज्ञाल। | 
अमति(स्त्री०)-अब द्वि, अज्ञान । वि०- 
क्र, दुष्टप्रकृति, सतिहोन । Jo 
बदमाश, चन्द्र, काल 


ie 


3M, x : ०: MPC ne 
Lo TS SE FF CUO SPE TT CFE DPPC ANP pi Rie 


अमन्न(न०)-बतेन, पात्र, हथियार 
अमत्सर(वि०)-अद्व घी, उ 
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अमन्‍्द(लि०)-जो yea न हो, कभे- 
चोर, तेज । पु०-वृक्ष । 
भसस(बि9)-ससतारहित । 
असमता-त्वं-उदासोनता । 
असर(वि०)-न मरने वाला, न नाश 
होने वाला । पु०-देवता,स्नुही 
वक्ष, पारा, सोना,तेतीस का अंक, 
एक कोषकार का नास, सरुद्गणों 
सं से एक, विवाह के पहिले वर 
कन्या के राशिवणे के मिलान के 
` लिय नक्षत्रों का एक गण । 
भसरक टक(न०)-विन्ध्याचलएवत का 
५ वह भाग जो नमदा नदोक उद्रव- 
- स्थान के पास है । 
हट  अमरकोट(पु०)-एक नगर का नास । 
: अमरकोश-ष (पु०)-अमरसिंह द्वारा 
रचित लिंगानुशांसन प्रसिद्ध कोष 
अमरज(पु०)-देवदारु, एक प्रकार wi 
afer वृक्ष । 
अमरण(न०)-न सरना। [ सरना। 
- अमरता (स्त्री०)-देबभाव, कभी न 
_अनरद्विज(पु०)-मन्द्रि का पुजारी । 
अमरयुष्पक(पु०)-कल्पवृक्ष, केतक । 
-भमररल्र(न०)-स्फटिक । 
_अमरलोक(पु०)-स्वग । 
 अंमरचल्लरो (स्त्री ०) - आकाशवल्ली । 
अमरसि ह(पु?)-अभरकोष का कत्ता । 
` अमर(स्त्री)-असरावती नमक इन्दर 
को राजधानी, गुडूची, zat, 
* जरायु, घृतकुमारी, गभे की नाल 
जभ्रमराद्वि (पु०)-सभेस्पवंत। २ 
असराछय(यु०)-अमरलोक, EQ | 
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असत्यं (पु०)-देवता । वि०- अक्षय 
अविनप्रवर | 2 
अमत्यक्ुवन(न2) -रूबगे । 
अमयोद(वि०)-असी स, सी सा लिक्रसण 
करने वाला | 
अष्घं(वि०)-ऋ्ोचशून्य, असहिव्ण | 
पु०-अख हिष्णता, क्रोध, बेसबरी 
अस्षेण(वि०)-ऋो धी, को पनरुबभाव। 
असल(वि०)-सलर हित;स्वच्छ, fag 
न०-अभूक घालु, HVA 
असला ( श्न्री०)-लक्षमो, नामि को 
नाड़ी, भूस्यासलको, शातला 
वृक्ष । 
अस्रलात्मा(बि०)-शुद्वात्मा,पवित्रात्मा 
असालिन(वि०)-स्वच्छ, बेदाग़, शुद 
असस(पु०)-रोग, सूखे, काल, सूता 
असर(अ०)-निकट, साथ, इसलोक में 
वि०-असोम, लातादाद, । स्त्रो 
अमावस्या । [ काय । 
असांस(वि०)-दुबं ल, मांसर'हित,क्षीण- 
अमातृक(बि०) -मातारहित । 
अमात्य(पु०)-सन्त्री, बन्धु । _ 
असात्र (वि०)-असीम, असम्पूणे । 
पु० परमात्मा । 
असानन(न०)-अनाद्र, अपसान । 
अमानना(स्त्री०)-पूर्वंबत. । 
अमानव(वि०)-असानषी, जो मनुष्य 
, का न हो । 
अमानस्य(न०)-दुःख, पीड़ा । 
अमानिता-त्वं--विन्नय,लज्जाशीलता। 
असानी [ न्‌ ] ( वि हि 
बिनयाबन्नत। - - - 


i 
i 


FS. 
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| अमानण | ee [ असक `. | 
SSS १ १ णण१1 711000 >> कास्य 
| अमानय(वि०)-मनष्य की सासश्य के | असुक(वि०)-फर, जन किसी aca ऽ 
Ss v 
बाहर का, जोसत्तष्यसेन हो या पुरुष का नाम न लेकर उस हि 
सके, सनुष्यस्वभाव के किरुद्ु, का निर्देश करना हो तख दसक 
£ पाशब, पेशाचिक । पु०-जो सनु- प्रयोग होता Be 
ष्यन हो, देच, राक्षस | | अमुक्त(वि०)-न Set हुआ, neg. 
असान्य(वि०)-असाननीय । तन्त्र । न०-छुरी विशेष \ 
oT fa Io S VW ea ऱ्ह rE ~ : 
अमाय(वि०)-अळूर, रधा, देसावदार |- अलुक्ति(रुत्री०)-मुक्ति या सा वर | 
अमाया(स्त्री०) -घोखा सा माया BT महा । 4 
अभाव । agra (वि०)-विरफ्त, चतुर | 
अमायिक-यी (नि0)--बैसानदार, सच्चा अमुत्र(अ०)-वहां, उस स्थान में, बह 
अ प 2) 0 | खै, परलोक, जन्मान्तर । 
अमागे(वि०)-सागेहीन | पु०--कमागं 


असुष्य(वि०)-प्रसिदु,विर्यात, मशहूर 
अशुज्यपुत्र ( wo )-प्रख्यातबंश सें 
| yeaa, कलोन । 

सुष्यपुत्री(सत्री9)-पूवेवत्‌ । [ चतर । 
| बि०)-ज्ञो TAT न हो, वक्ता, 


सागणे का ANT । 
अभाळएी (स्त्री)-असरबह्या । 
असाव [ at] स्या (स्न्री०)-कष्णपक्ष 
का ९९ वां दिन, वह तिथि जिस 
में सूये ब चन्द्र एक ही राशि के 


हों, उस दिन किया जाने वाला | ढ(वि०)-चलुर, िह्वान्‌। 


असूत (वि०)-मूत्तिरहित, निराकार । 


यज्ञ | ` [ बहुत, अज्ञाल । त 
भभित ( वि०)-असीम, लातादाद, असूक्ति(स्त्रो>)-पूववत्‌ । | 
अमितविक्रम ( fao )-असोमशक्ति अमूत्तिसान्‌(वि0)-पूववत्‌ ! । 

बाला। पु०-बिष्णु । असल-लक(वि०)-बे जड़ का, निर्मूल, | 
असित वी यं(वि०)-असोस शक्तिशाली fazat, असत्य । i 
भसित्र(पु०)-शत्र, विपक्षी | असूल्य(वि०)-जिस का yea faut | 
भमिन्नता(स्त्रौ०)-दुश्मनी, शत्रुता । रित न हो सके, बहुमूल्य । 
असिन्‌(वि0)-बीसार, रोगो । | असत (पु०)-वह बस्तु जिस के पौने 
असिश्च-श्चित(दि०)-न सिला हुआ, से जीव अमर हो जाता दे, सुधा, 

सिश्रणरहित । जल, घो, अन्न, सुक्ति, औषध, 
असिष(न०)-छल का अभाव, लौ किक fay, पारा, चन, सोना, मोठी 

सुख, मांस, डेमन द्री । सस्त, देवता । वि०-न मरने AIST, 
अमी ब(सु०)- शन्न, सताने वाला सुन्द्र । क 

वि०-पाप, दुःख । अम्‌तकर(पु०) चन्द्रमा । 
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टा? असृतकशडलो | 
व Seas 


असतळंड 


rac NS 


एक प्रकार का ज्जः । 


अलूृतगति(स्व10)-एक प्रकार का ऊन्द्‌। 


अस्‌तगक्ष(पु०) क्स, ईश्वर । 


ऊअमूततरंगिणी (alo )-चन्द्रिका, 


चांदनी + [ मरना, सोक्ष ! 
असुततर-ल्वं-- 
अस तद्गव (qo) -चन्द्रता की किरण | 
असतफल ( प०)-नाशपातो, परवल 
| पारत | [ छुनक्का । 
RS 'अमूतफला(स्री०)-अ7नला, अशूर, 
- अमतब्न्ध/प०)-देबतः, चन्द्रमा | 
असमतलता(स्त्री०)- गिलोय । 
>. अमतलोक(ए०)-स्वगे । 
_ झमृतवायु(प०)-चन्द्रमा। [शबेल। 
,सतदुली (सन्नी ०)-असर बेल, भाका- 
असतससभवा(डत्री0)-गुडची,गिलोय । 
_- अन्ञतसार(प०)-मक्खन, घी। 
असतांश(प?)-चन्ट्रसा। | 
अमता(स्त्री०)-हड,अःसला, तलसी 
_ प्रोपल, मदिरा, गिलोय । 
अमृताशन(पु०) देवता | 
भताह्रण[८०)-गरड । 
अमतेश(प०)- देवता, शिव । । 
1(व0)-अभमर, न मरने वाला । 


१; 
ps 


१०० 


लो(स्त्रो०)-ळन्द का एकसे दु, 


सरण का अभाव, न 


oon 


असेयात्मा(वि०)-सहःनुक्षाव, sere 


चरित । प०-विष्ण्‌ । 
Ha Tae) -न छूटा हु अर, अस्वतन्च | 
आमो घ(वि०)-सफल,अठयथे, अविफल | 
असे।घा (स्त्रो0)-बिडंग, पा८लिदत्त 
हरीतकी । ; 
अौज(त0)-चुप न WAL | 
अस्न(९ प०)-जाना, [ आत्मनेपदी 
सें ध्वनि करना अथे होता 2] 1 
अरून( पुष )-विता,) भादा । ल०- 
आंख, जल । 
अमरूबक्ष (न०)-ने जे, ताम्ब, पिता । 
अम्बर(न०)-बसूत्र, अकाश, कपास, 
पड़ौस, होठ, पाप । 
APACS (Wo) हँ । 
अम्बरसणि(एु०)-सखूये । 
अम्बरश्यलो(स्त्री०)-पथिवी,ज भी न । 


असूबरी ष(न०)- भज नपाज्र, पश्चाताप, 
Disks 


a x : : KS 
ag, नरकविशेष, बछडा, सूय, 
nade वक्ष, विष्ण, शिव । 
प०-सर्यवशो एक राजा । 


अस्बष्ठ( पु० )-चिकित्सक, हकीम, 
_—_——- SSS a 


ब्राह्मण से वश्यकन्या में उत्पन्न 


हुआ पुत्र, एक देश, हाथोवान्‌ | न 


अस्बष्ठिका(स्वो०)-ब्राह्मी बटी । 
अम्बा (स्त्री०) - साता, जननी, काशी 
राज की लड़को, अस्म्ठा, दुग 


[ असेयरत्सा ह 


= रब लिकर | 


४ यक्ष, Brats 
छो सब से छोटी कन्या जी fafa- 
ऋवीय को विवाहही गदै थी भीर 
पास को सतार थी। 


स्क (स्त्रो०)--मरतर 9 झच्छी बल्ली 


गरे, Naat, काशेगराज को 
बिचरी क॑ जो विचित्रवीयं 
को बिवाही गडे थी और fra 
गर्भे से धृतराष्ट्र पैदा हुए थे । 
अस्बिक्रेय( ए० )-यणेश, कात्तिकेय, 
>) 

राजा VAT । 
अस्निकेयक(प०)-पर्वेवत । 
अस्ब(न०)-जल, पानी, रास्नाबेल । 
अम्डुकंटक(पु०)-कुस्भोर, नाका । 
अम्बु TRA (To) पूबबत्‌ | 
अम्बको श-कम(५०)-शिशमा र नासक 
जलजन्तु, सूस । 
अम्ल केशर (च०)-ळालंग वक्ष । 

>] > की < 
अमूलुचल्वर(न०)-फोल । 
अरूबचामर(न० )-शेदाल, सिरवाल 

>~) —————— पा”. 
नामक पास । 
अस्बज(पु० )-चन्द्रमा, कपूर । न०- 
कसल, हिज्जल नामक वक्ष । 
` अस्बुजन्स[न्‌] (न०)-पद्म, शंख, सारस 
पक्षी । वि०-जलजात,सलिलो द्भव । 
अस्बतस्कर( vo )-पान्री का चोर 
अथात सय! 
| ` अस्बुलाल(प०)-शेवाल, सिरवाल । 
= अस्बुद(वि०)-जलदाता । पु०-मेघ, 
| "मोया । ढे 
__ अस्बुघर(प०)-बादल, Aa 


साता, असन 


न्या 


y 
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| अस्जवाहिनो(स्त्रो०-नाव के पानो | 
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AS 
१९१ अस्बधि ] >¬ 
अस्ना लका(स्त्रो० ) माता, अच्छी अस्बुसि(प०)-समुद्र । 


असूनि थि(प्‌०)- समठ । 

अस्जुप(य०) जलेश्वर, वरूण aug । 
वि०-जल का पान करनेवाला । 

अस्जुपन्रा(स्त्रो2)-बच्चटा नामक वक्ष, 
नागरमोथा । 

भस्नु पात(पु०)-लइर, साता,चशसा । 

अस्बुप्रसाद(पु०) -कलकवक्ष, निमलो । 

अस्बप्रसाद्‌न(न०)-पनबत्‌ । 


3) 


अस्ब्॒भत्‌(प०)- मेघ, aug, सोधा । 
अस्बुमात्रज( fio )-केबल पानी सें 
उत्पन्न होने वाला । पु०-शंख । 
अभ्बमुच्‌(प्‌०)-बाद्‌ल । () 
भस्थुराज(पु०)-ससद्र, वरूण । 
अम्बुररशि(पु०)-समुट्र । 
अम्बुरुह(न०)-कमल) सारस। | 
अस्बुरूहृ(अस्त्री०)-पूर्ववत्‌ । ऱ्य ) 
अम्ब॒रूह(रुत्री ०) -स्थलपद्यिनी । 


अम्बुवाचो (स्त्री०)-आषाढ़ सें आद्रा i 
नक्षत्र का प्रथम चरण अथोत्‌ , 
tA के तीन दिन और बोस : 


घडी लिन में पथ्वी ऋतमती 
सनको जातो है और बीज बोलने 
का frag है । 

अम्बवाह(प०)-बाद्ल, RU. सोया 
कोल, ९9 का अङ्क । 


केर उलोचने व फेंकने का 


न >! र 


पट, अम्बुसरण | 
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[ आरूल के शर 


अस्बुसरण(ल०)- पानी को लहर या 
सेला। | 

अम्ब॒ शायी (८०) -विष्ण । 

अम्बसपिणी (स्त्रो०)- जलौ का, जों 

अरूुख सेचनी ( स्त्रो०)-नोका से 
निकाल कर Haat का पात्र | 

अस्बकृत( वि० )- अस्पष्ट उच्चरित । 
न०-ऐसा बचन जिस के कहने मे 
थक निकले । 

अम्भ(१ आ0) -VATAT करना । 

अम्मः[स] (न०)-जल, आकाश देबता 
सनुष्य, राक्षस, TG | 


1G 


भम्भःसार(न०)-सुक्ता,सोतो ¦ [ पन । 
‘MEME (Wo) धुवा, घूम,चुल्घियाला 
अम्भोज( वि० )-जलोल्पलन | पु०- 
` चन्द्रमा, सारस | न०-कसल । 
अम्भोजयेनि(प०) - ब्रा । 

अरूभो जिनी (स्त्री०)-पद्यलता, पद्म 
* समह, नलिनी। 


अस्भोद-घर(पु०)-मेच, मोथा | 
अस्भोधि-निचि-राशि(प०)-ससुद्र | 
अस्भोरुह्‌- ह(न०)--पद्य, सारसपक्षी । 
अम्मय(वि०)--जलयुक्त, जल से बना 
हुआ फेनादि। [का फल । 
<अस(प०)--आम का वृक्ष | न०-अाम 
मरुल(वि०)--खद्टा,खारी ।.पु०--खह- 
पन, खार, रस विशेष, सिरका । 
न०--तक्र, AGU 
अम्लक(पु०)- लकुच वक्ष, ASST । 
® _ झरूलकाणड( न० )-लवणतृण नामक 
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( झु० )णविजौरानोबू । 


अस्छठचड(प०)-अजस्चथशरक | 


a 
अञ्लनायक(प्‌०) - अस्लयेत । 
अर्ल निशा(र्त्री०)-शठीनासक्र मक्ष, 
कचर | 
अस्लपूर(न०)-वक्षास्ल । 
अड्लफल(न०)-वक्षार्ल, तिन्तडीक । 
घ०-आस का पेड । 
७ 
अस्लवेतख (पु०)-अस्लवेत । 
असूलशाक(न०)-शाकारुल, ARNIS | 
अस्लसार(न०)-काजी, आमसलासार 
Was | प०-नोंबू, अरूलवेत | 
अस्लांकुश( Uo )-अम्लवेतस । पुर” 
सहासहावक्ष, आंवला | 
अमरूलान(वि०)-जो वदास न हो, जो 
सलिन न हो, दृष्ट, प्रसन्न, विना 
सुकौया हुआ,स्वच्छ । [पद्मिनी । 
अरूलानिनी ( स्त्रो० )-पद्यसस्रूह, 
अस्जिका(श्त्रो2) -इसली । 
अस्लोद्गपर(प०) -खही SRT । 
MAY भा०)-जाना | 
अय(वि0)--जाता gar, गतिशील | 
प०-गति,सौभाग्य, सङ्गला नुष्ठान । 
अयन( न० )-गति, हरकत, रास्ता, 
स्थान, प्रवेशद्वार, सूर्य at गति 
का साग, सुक्ति, व्याख्या | 
अयनका ल(पु०)-छः महीने का काल | 
अयनसंक्रा ति(स्त्री,--मकर और कर्क 
की सक्रान्ति | - 
अयनांश(पु०)--सूये की गति विशेष ३ 
के काल का भाग, अयन भाग! 


oe 


| A 


| 


ह... अयज्ञ | 


भयज्ञ(वि०) यज्ञ न करने बाला oo न करने वाला । 
| पु०--बुरः यज्ञ, यज्ञाभाव । 
अ अयज्ञक(वि०)-यज्ञ कै अयोग्य । 
`| 4 ञं 
| अयज्ञिय(वि०)--यज्ञ के अयोग्य, यज्ञ 


करने का अनधिकारो, अपवित्र । | 


अयत्‌(ईबि०)-यल्न न करने बाला! 
अयत(वि०)-बेरोक, बेक 


| oy 


। अयति( io )-fha® इन्ट्रियां का 

| qua न किया हो । 

अयत्न( fae )--जिस में यत्न की 
| आवश्यक्ता न हो ) प०- 

| यत्नाभाज । 

अयत्नकारी(वि०)--यत्न न करने बाला 
‘ सुस्त । 


॥_ अयत्तकृत(वि0)-आसानी से प्राप्त । 
‘ भयत्नल*व(वि०)-आासानी से प्रा प्लि- 
| योग्य । [ सें। 
ह... भयलत्नेन(क्रि«वि०)-आसानो से,खहज 
| श्रयथा (अ०)--जैसा होना चाहिये 
| उसके विरुढु,गलती से । 
अयथाथ(वि0)-कठा, ग़लत, बेसाने। 
अयधावत्‌(अ०)--गलती से 

Wats ( वि०)-नःक्राफी अपयोप्त, 

इच्छा के प्रतिकूल । 

अयथो चित(वि0)- अयोग्य, अनचित 
अपन्त्र(न०)--रोक टोक का अभाव 
_ अस्त्रविशेष | 
अयन्त्रित(वि०)--न रोका हुआ । 
भयसित(चि०)--अयन्त्रित, न रोका 
WRENS 


९०३ 


-अयशः[ख]( fae )--बद्नास । 


अयाचित(वि०) -न सांगा हुआ । 


अयान( न० )--न 


[ भयशः 
न०-- 
अको त्ति, निन्दा । 
अयशदकर( fao )--अपसानजनक 
बदनास करने याला । ow 
अयशस्य(ब०) -बदनास, अयश । A 
अयः[स्‌ ](वि०)--गतिशी ल,जाने वाला । i 
न०--लोहा,फोलाद, सोना, चालु, | + 
गसन । पु०--अाय | 0 i 
अयस्ज्ञान्त(पु०)--चकसक पत्थर ॥ 
अयस्कार(पु०)--ठोहार, जंघा er 
ऊपर का भाग। द i 
अयस्कोट(न०)-लोहे का ज़ंग॥ . । 
अपरुकृति( छत्रो० )--महाकष्ठ की | 
चिकित्सा का एक उपाय । 


अयाचक( वि० )--जो याचना नहीं 
करता । 


अयाज्य (वि०)--यज्ञ करने का शन- 
चिकारी शूद्र, जातिच्यत । 
अयात(वि0)-न गया हुआ । . 
अयातयास( Fao )--जो पुरात्ता या. |. 
कमज़ोर नहो, ताजा | वय. दनी | | 
भयाथोथ्य(न०) -भशुद्धि,यलती,भनौो- 
जाना, अगति, 


ख़सलत, आदत । 


\ 


शत 
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छ्य युक्त ] ८ 


- अयक्त(दि0)-गाडी में न जोत हुआ 
असम्बन्धित, अश्रद्वालु, अप्रयुक्त, 
अयोग्य, अनुचित, ग़लत, अवि- 
बाह्ित । 

अय॒ क्ति(रूत्री ०)- Aas, लहृदगी 
बेहूदगी, अनौचित्य, युक्ति का 
श्याव । [ विषस सख्या । 
अयग-गल([०)-अलहूद्र अकेला 
अयसगपद(अ०)-सन एक UTA नहीं, 
९७७ र्फता २ 1 
अयग(स्त्री०)-ऐसी स्त्री जिस ने 
केवल एक बच्चा हो जना हो 
काकबन्ध्या | 
भयुग्न (थि०)-भकेला, विनर जोड़े 
> का, भलहदा, विषम Gear । 
अयुग्मनयन-नेत्र-लोचन(पु० )-विषम 
'आखों वालए अधरत्‌ शिव । 

* अयुग्मवाण-शर ( पु? ) विषस वाणों 

वाला अथात कामदेव । 
अयग्मवाह-सप्ति(प०)-सात 

घाला अथात सूर्य । 
अयज(वि०)-विना जोड़े का, विषस। 

' अयज(वि०)-जिस का कोई साथी न 

हो, अलहृदा, अकेला, विषम | 

 अयत्त(विट)-न जुड़ा हुआ, अस- 
` म्वन्धित,अलग। न०-द्‌शसहस्त्र । 

- अयध(प०)-जो योहुए न हो, योद्धा 

चे भिन्न । | 

हकका (विट) अल य, जिस at मका- 
निला न feat जा सके । 

अयव(बि०)-अक्षत, असम्बन्धित । 


ast 


र 
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९०४ 


[ अथे 


"55 SS स्लम 
अये(अ०)-सम्बोधन में प्रयक्त होता 


है, आश्चय, दुःख, कोच, भय 

थकावढ आदि क वचक 
अयोग( fao )- असरूअन्थचित । प6- 
अनो चित्य 


Wars, जम 
बड़ा यत्न, रडवा, हथीड़ा, 
नफरत । 


अयोगव(पु०)- शूद्र पुरुष और वेशय 
eat से उत्पन्न पुरुष । 
अयोशू(पु०)--लोहार । या 
अयेग्गुड(पु०)--लोहे को गेंद, एक 
प्रकार को बटी जिस में लोहे 
का अंश होता है [ निकस्सा । 
अयेग्य( fae )--अनु चित, Healy, 
अयाचन(पु०)--हयीडा, लोहार का 
- एक बड़ा भौजार। [| जाल । 
भवाज!ःल(न०) -लोहे का बना हुआ 
अयेष्या(८प०)--जो योधा न हो, जिस 
के बराबर दूसरा येधा न हो । 
अयोध्य(वि०)--भजेय,जिछ्‌ पर भाकर 
सण न Blaze । 
अयेएच्या (र्त्री०)--सर्यवंशी य राजाओं 
की राजधानी जो इस समय भो | 
सरयू ATS तट पर अवस्थित है \4 
अयेएच्याकाणड(न0 )--वाल्मोको यरा” | 
सायण का दूसरा परिच्छेद ।. | 
अयेएनि(ि०)-उत्पत्तिश॒न्य, नित्य। | 
प०-ब्रस्मा, शिव । | 
अयोानिज(वि०)-जी योनि सै उत्पन्नही 
न छुआ हो । Yo विष्ण, शिव | | q 
अयेनिजन्‍्स(जि?)--पूजबल ! 


=F 


‘ie भरणयगज(पु०)-जङ्गली हाथी । 
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अयोनिज | 


अयोजिजा-सम्भवा(रून्नी 0) - सी ता जो 
जनक करे पुत्री व राजा रामचन्द्र 
को बच थी । [ अथोत रूढि। 
अयौ गिक (वि०)-जो योगिक न हो 
अघी क्तिक(वि0)-युच्तिशून्य, तकना 
के अयोग्य । 
भर(वि०)-तेज़, 
सयू०-पाहिये 
` शेबाल । 
अर क्षित( वि०)-गैरमहफ्ज़,रक्षाहीन । 
भरचह-हरु(पु०)-रइट, कुएं से पानो 
खींचने का पहिया, METI BAT । 
भरज-जल्‌-जरूक( वि )-घूलिरडित, 
शुद, स्वच्छ, रजोविकाररहित। 
भरजाः( Tito )-रजोद्शल से पूवं 
की कन्या । 
अरज्ज(न०)-क़े दखपचा । वि0-जो 
रस्सी का बना हुआ न हो । 
अरृणि|अक्ली०)-अग्नि उत्पन्न करने 
बाला लकड़ी का डंडा। पु०-सूर्य, 
. अग्नि । स्त्री०-रास्ता, सागं, 
अरनी नासक आषचि। 
अरणिसुत(पु०)-्यासपुत्र शुकदेव | 
अरणो (ख्री०)-अग उत्पन्न करने 
< का काष्ठ विशेष । 
अरणय(न०)-जङ्गल, वन, रेगिस्तान । 
अरण्यकद्लो (स्त्री ०) -जङ्गली केला । 


शीञ्चगामो, थोड़ा । 


का झरा, कोण, 


ओ- अरण्यकाणइ(न०)-रासायण का at 


सरा परिच्छेद जिस में विश्वा- 


मित्र के साथ रासचरित का 
चणत्त है || क्र 7S 


९०५ 


[ अरणवगान 


अर्शयगान(न०)-सासवेद के अन्तर्गत 
एक गान विशेष जो जङ्गल सें 
गाया जाता AT 


अरण्यच र (वि०)-जड्भली, बनचर । 


अरण्यपरिडत(पु०)-सूख पुरुष । | 
अरश्यराज-ज(पु०)-शेर या चौता॥ . 
अरण्यरोदन(न०)-जड्गुल सें रोना, | 
निष्फल रोना, निरथंक काल ।. १ 
अरण्यानी (स्त्री०)-बड़ा जङ्गल, वन १! 
का देवता । 1 
अरण्यवायन (न्ृ०)-वानप्रस्थी बनना । |: 
अरण्यीय(वि०)-वनयुक्त, बन के समीप f 
अरल(ि०)-सुस्त, विरक्त, असन्तुष्ट । । 
अरति(वि०)-असन्लुष्ट, सुस्त, बे चेन्न । | | 
स्त्री०-रति वा आमोद का अ- | 
भाव, दुःख, कष्ट, चिन्ता, अस- 
न्तोष, सुस्ती । [ बाह । 
प्ररत्नि( भकलो० )—aleat, बाजू, 
अरात्निक(पु०)-पूववत्‌ 1 
अरथो[ लू ](वि०)-ज़ो रथ में सवार 
होकरनहो Beat । 
अरद(वि०)-दुन्तहीन । at 


अरस(वि०)-नोच, कमोनर — 
अरसण(न०) -असन्तोषप्रद्‌, ` 


अरमति (स्रो ०)-शोभा, आज्ञापालन, 
TART । ` 


अरर(न०)-कपाठ, fears 
पु०-यहु, लड़ाइ, य 


अरविन्द ] 


अरविन्द( न० ) -कमल । प०-सारस। 
अरचिन्द्नासि(प०) --चिषण का ara । 
अर चन्दुसड्‌(पु०)--ख्रहुदा का नाम । 
अरविन्द्रक्ष(ति०)--कमल को सी 

आंखों वाला, tao का विशेषण । 


 अरबिन्दिनो (स्त्री०)-पद्य, पद्चससूह, 
. पद्मयुक्त देश । [ कमजोर । 
अर्‌स(बि०)-रखरहित, स्वादुरहित, 


अरसिक(वि2)-जो रसिक न हो! 
भरहृस्‌(न०) LEEW का अभाव | 
अरगग-गो( वि० )-शान्त, निश्चल, 

रग्गरहित । [ पड़ा हुआ । 
अराजक(वि०)-राजा रहित, गडबड सें 
भराजर्थापित(बि०)-राज्ञा द्वारा जो 
. स्थापित न किया गया हो अथरत्‌ 
« नियसविरुढु, गेरकानूनो । 


भरा ति(पु०)-शन्रु,दुश्म न, छः का अंक | 


अरातिभंग(प०)-शत्रुओं कर नाश । 
अराद्रि( स्त्रीश )-निथसक्षंग, पाप, 
गुनाह, द्वेष । 
अराधस(वि0)-गरोब, कठोर,कंजस। 
अराय(वि०)-निधन, कजस । 
अराल(वि०)-टेढा, wat हुआ । प०- 
. सद्युक्त हाथी । [ वाली खरी । 
अरालकेशी(स्त्री० )-घंघराले बालों 
जरला [(खी०)-असती at, अध टा स्त्री 
(न2) -राज्यभ्रष्टता | 
गतिशील । पु०-शत्र 
खदिर विशेष, छः का अङ्क, गाड़ी 
का कोई भाग, पहिया, स्वामी 
i वाय, चामिंक मनुष्य 1 
इल Te) शमु का गिरीह,शज्र 


x 
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९६. : [अ 


अरिचिन्तन( न )ण्परराष्ट्रविक्षाग 
का प्रबन्ध । 
अरिणी(पु०)- सग । 
भरित्र(वि०)-शक्षओं से रक्षित । aye * 
पत्तवार, किश्तो । 
अरिन्निपात (पु०)- शत्रुओं का आक्रमण। 
अरिल्द्स(वि०)-शन्रुओं St पराजित 
करनेवाला, फतहृसन्द्‌ । 
अरिमदुन(न०)-पूवेवत । 
अरिष(न०)-लगातार agt होना - 
अरिष्ट(वि०)-भक्षत, सरूपणे,रक्षित। 
Yo-ATST काज, VA । न०- 
दुभोग्य, बद्क्रिस्मती । [ नास 
आरिष्टमथन(पु०)-शिव या विष्ण का 
आरिष्टमदन( yo )-अरिष्टघातक 
अथात्‌ विष्णु । न 
अरिष्टि(स्त्री०)-हिफज्त, रक्षा। 
भरिसूदन(पु०)-शत्रच्न, अर्चन । 
अरिर्यानक(न0)-पराजय, 


CE र्‍याय 


हार । 
अरु(पु०)-स्‌ये, लाल खेर, रक्तखद्रि। 
अरू:[स्‌] (भरूची०) त्रण, क्षत, जरूम, 

घाव | अ०-ममं, सन्धिस्थान | 
अरूग्ण(वि०)-अरोगी, स्वस्थ, अक्षत। 


अरूचिर-रुच्य(वि०)-अरोचक, न प- 


दळ 


अरूचि(स्त्री०)-अश्नद्र, अनभिलाष, 
रोग ANT 


सन्द, घृणा उत्पन्न करने वाला। 
अरुचिकर(वि०)-अरुचि करनेवाला | 
अरूज(वि०)-रोगरहित, तन्दुरुस्त | 
अरूज(व0)-तन्दुरूस्त, स्वस्थ । पु०- 
भारग्बध नामक वक्ष | 


tae 


| ~ ~ त ] 


ऊसूण(वि०)-लाल, रक्त, कपिल बण 
बाला, घबराया हुअएशडद्रहित।! 
प०-लाल रंग, उघाकाल को 
लाली सूये,कुष्ठसेद्‌ । च०-कुंकुम, 
सिन्दूर, सोना । 

अरुण #सल(च०)-ला लक मल | 

अरणज्ये[ति(यु०)-शिव का नास । 

- अरूणप्रिय(पु०) शिव का नाम । 

आअहणलोीचन(पु०) -लाल आंखों वाला 

= कबूतर || 
_अरूणसारथि(यु०) सूर्य । 


- arity ओषधियों का नाम,लाल, 
कपिल । 


१०५ 
उ क REE : 


_आक्ण( रूत्री० )-अतिविषा, झयासा | 


| अरो क(वि9)--अछिद्व, निष्प्रभ, दी स्ति - 


अहणर्य्रज(पु०)-गरुड़ । 
त. अरुणात्मज(प०)-जटायु पक्षी । 
| अरूणित(वि०)-लाल किया हुआ । 
| अरूणिसा(सत्री०) -लालिमा, सुखी । 
अरणी (स्त्री०)-लाल रंग की,उषाकाल 
| भरुणोद्य(पु०)-उघाकाल,ब्रा क्ष्म मुहत्त 
 अरूणोपल(घु०) -पद्य रागमणि, लाल । 
IS - अरुन्लुद(वि9) - समं पी डक, कठोर,परूष 
 अरून्धती(स्न्री०)-दशिष्ठ ऋषि की 
पत्नी एक लारा। 
भसून्धतीजानि ( go )--बशिष्ठसु'नि 
आकाश के quasar A से 
एक । [नाथ और पति शब्द के 
संयोग से भी यही अध होता है] 
अरूष-ष्ट(वि०)--शान्त, अक्रोधी । 
Saal feo) अक्रो घी,चम की ला.श्रक्षल 


अग्नि का लाल घोडा, 
र कः ~ rg Safe 4 ड = 


[ अरुषी 
आरुषी (eat) -उषणकाल, अग्नि शिखर। 
अछ ष्क(दि०)-भल्लालक ger | 
अरुष्कर(वि०)--त्रणकर, क्षतकषारक 1 
अरूष्कृत(वि०)-जूरुघी, क्षत। [कार । 
अह प(वि०)-रूपशून्य, कुरूप, निरा- | 
अरूपक(वि०)-रूपकर हित, अलंकार ; 

शून्य | | 
अस्ूूपत(स्न्री०)--बद्शकल, करूपता 
अरूब(पु०)--एक प्रकार का सपे खयं । : 
र(अ०)--नीच सम्बोधन, ओरे। - i 
अरेण(वि०)-धूलिरह्ित । 
भिन्न ।.. 2 कु 
अरेरे(अ०)--अथस संडोचन। [रहित । | 


2-घलि- 
० 


अरोग(वि०)--रोगरहित,स्वरू्थ। पु७- 
तन्दुरुस्दो । हि 
अरोचक(पु०)--रोगविशेष, अरुचि-- 
_ रोग । वि9--जो रुचिकर न हो । 
अरोष(पु०)--क्रोच का अभाव, शान्त- 
Tawar । ही 
अरौदूृ(वि०)--जों भयानक न हो । 


अक (१० प०)--गर्स करता, तारीफ 
क» = 

करना । = 
Ser 

भक(वि०)--भरचनोय। पु०-स्‌य,किरण 

अग्नि, ताम्बा, आक, सदार, 


रविवार, इन्द्र, प्रशंसा, विद्वान्‌ 
ABT ATS, विष्ण, १२ का अं 
अस्तो०--भोजन । 
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अकतनय | १०८ 
ब, 

0 "जजन न 
अक लनय(पु०)--कर्ण,यम,वे चस्त्रत मन | अंगेलिका(स्त्री०)- छोटी अगला , 
अक ्वष्‌ (स्त्री ०)-खूणे का प्रकाश । | अघ्‌ (९ प०)-योग्य होना,मोललेना । 
अकदिन-बासरः-सयवाद, रविवार । | अघ(पु०)-सूल्य, Baa, पूणाबिधि। | 


= = ए or ie 
अक नन्द्न(पु०)--करण,यन,वेवस्वतनन | अरघपात्र(न9)-एक ताग्बे का पात्र जनः 


[ भर्गलिका . 


अक्कपत्रा(स्त्रो०)--अकननल, एक लतः जो शंख के आकार का होता a 
जो विष को औषध है । है, अचो । । fs 
अकं पणं (पु०).-आम का वृक्ष, सदर अर्घोश(ए०) -शिव का नास] 4 
| का पत्ता । [ फल अघ्य(वि०)-पू जन्तयोग्य, पूऊुय,करोसली। । 
ग अकपुष्प(न०)--आक [ मदार] का अचे (१ उ०)-पूजना, वन्दुना करना, ˆ 
| अक पष्पी (रुत्री०)-ख़यमुखी नाम दृक्ष स्वागत करना,चसकनए | ROTO 


अक्ष प्रिया(स्त्री०)--जबा,जपा,गडहर। | भाद्र करना, तारीफ़ करना । 
अक बन्धु (पु०)--यौतस बहु, पद्य । अचेक्ष(पु०)-पूजक, पुजारी | 
 भकभ(न०)--बह नक्षत्र जो सर्यञ्ान्त  अर्वेत(वि०)-पजा करने बाला । न०- 
` `हो, सिंहराशि, उत्तराफारगनी अचना, पूजन, NTE, देवपूजन । 
` ` नामक नक्षत्र । अचना(स्त्री))-पूजा, देवपू 
ae We (स्त्री ०)-हुलहुल का वक्ष । | अथनीय-च्य(वि०) पूजनीय, yar 
भक्मूल(7०)--इसर सल नामक लता योग्य, आद्रणीस। ` 
` यह सांप तचा बिच्छू के काटे अचो (सत्री०)- पूजा, प्रतिमा । 
पर बहुत जुण करती है। | आखधि(स्त्रोौ०)-किरण, अग्निशिखा ।- 
र heh लभ(पु०) -बन्धक नामक वक्ष । | अचिंत(वि०)-पूजित, ga । A 
| अकवल्लभा(स्त्री0)--गुडहरनाम् वृक्ष । अचिंष्नान्‌(वि०)-प्रकाशसान । पु०- | 
2 = ~ र 
०)--तालोसपत्न नासकवक्ष | SER स ' 
टन ८ न z 
-ऐरावत्‌ हाथी । अर्खिस्‌( न० )-किरण, अग्निशिखा, 
प्रभा । पु०-किरण, अग्नि । 
अज्‌ (९ प०)-प्राप्त करना, हासिल 
- फरना । १० प०-बनाना, तैयार 


न a 


EE PRET PI FENN 


[emis Ct faa | 


02 ~ hs iC cle 
अजित(वि०)-उपाजन किया हुआ, 
डकटुर किया छुआ । 
WW न(पु०)-अज न वक्ष, राजा IIIT 
~ १८) a ee 
का सध्यस ख तीसरा पुत्र, कास - 
aly । च०-लुण, नेत्ररोग । वि०- 
सफेद, CAST, चसकी लप,रूपहरा | 


वि०-अज़ न का । 
अजु नच्व +(पु०) -हनुमान्‌ । 
अजे, नी (स्च्री०)-ग वी, करतेगया नदी, 
कुनी, उषा । 
अणे( खि9 )-बेचेन । पु०-चशसा, 
शाक्व क्न, अक्षर, बणे । 
अणः[स्‌ | (ब०)-जल, लहर, चश्मा | 
अणव(पु०)-ससुद्र,सूय Fes, अन्त रिक्ष। 
अणत्रज(अस्त्री०)- स सुदू फेन । 
असं बपोत (पु०) -किश्ती. या जहाज । 
अणवसान्द्र(पु०)-वसूण, विष्ण । 
अणवोद्रव( go |---अग्निजार वक्ष 
ak चन्द्रसा । च०-अलत । [मोथा । 
१ हः अणोद्‌(वु०)-बाद्ल, Atay, नागर 
 अणभन(पु०)-शंख । 
अलेन(वि०)-दोष देने बाला,दःखित । 
न०-जुगुप्सा,दोषारोपण। [ सिरा। 
अति(स्त्रो०)-दःख <a चनुष का 
भतिका(स्त्री))-अन्तिका, नाटक में 
ज्येष्ठा भगिनो । 

WY (१० आ०)--विनय करना, प्राथना 
. करना, पाने का यत्न करना 
इच्छा करना । | 
MA पु: )--गरज, उद्देश्य, इच्छा, 


| अथञ्च(वि०)श चोला, फिजलखच । 
GS त्‌ अज क्क a | 
भज नक( Yo )-अज न का पूजक । 


ख्वाहिश, विषय, धन, कारण, | 
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[ अरथेकर 


बस्तु, शब्दप्रतिपाद्य, निवत्ति 


अथकाम (४ब०)--घन का इच्छक । 
< 


अथङृच्ळु(न०)--अगःचिक कठिनता । 


अथचिन्तन( ao )-अथंविभाग का 
बन्ध । 
अर्थं चिन्ता (र्त्ी०)-पूरवेबल्‌ । || 
अधथंजात(वि०)-बा माने, जातघन । i! 
अथज्ञ(वि०)-अर्थ को जानने वाला । 
अघद्‌(वि०?)--घनदाता । yo कवेर, | 
अथढ्ण्ड(पु०)-वह् घन जो किसी | 
अपराध के दणड भें अपराधी से | 
लिया जाय, जुसोना । [ख्वाश्त। | 
अथना(स्त्री०)--विनय, प्राथना, द्र- 
मर्थानश्‍चय(पु०)- इरादा, फसला । 
अश्ेलाभ(पु०)--चनप्राप्ति । Ma 
अथेलु ड्घ(वि०)--लालची,चनलोल प। | 
अर्थवत्ता (स्त्री०)--घन, सम्पत्ति। - 
अधथंजानू(पु०)--परुष । वि०--साथक । 
अर्थेशास्त्र न०) - सस्पत्तिशास्त्र, पोलि- 
टोकलइकानौसी। | हि 
अथसंग्रह-संचय(पु०)-धन का इकहु 
करना, खज़ाना। > 7 
अथंसिद्भि(स्त्री०)-झानयाबी, इच्छित 
काय को पुत्ति । 
अथ ह न(वि०)-धनह्ीनन, गः 
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अथोन्तरन्यास | 


अधाोन्वित( feo )-अमी र, बसने 
. खार्थेक । 
अधरधों(वि०)-घन वा किसी इच्छित 
BET का यत्न करने वाला । 

अथोपत्ति (स्त्री 0)-मी सां सा शास्त्र के 
। _ अनुसार एक प्रकार का प्रमाण 
|, अनुनानभेद, न कहे गये अर्थ 
: का समक्षना । 
॥ भथोलड्लार(प०)-शब्दालंकार के वि- 
, ag अलंकार, जिससे अथ का 
2 चमत्कार दिखाया जाता है । 
भर्थिक(पु०)-वेतालिक, रक्षक,स्लुति- 
~ पाठक, सोये हुए राजा को 
TR वाला । 
भर्थित(बि०)-प्रार्थित, इच्छित । न०- 

इच्छा, प्राथना | न 

अथिता(स्त्री०)-सांगना द्ररूवारुत 
, ख्वाहिश, प्राथना । 2 
अथित्व(न0)-पूववत्‌ | 
अर्थी[न्‌] (पु०)-याचक, सेवक, वि- 
- घादो, चनी । चि०-छूच्छा रखने 
` घाला, चाहरखने वाला, प्रयोजन 
बाला । 
मांगने योग्य, योग्य 


दूनि(पुश)-अर्नि, साचना;रोगः। 
दि त(वि०)-याचित, हिंखित, गत, 
पीडित। न० -दाथव्या चि विशेष । 
अचे -ठ़े(वि०)-आाचा। घु०- द्‌द्वि,वाय 
अंश, ATA HEATO-ATIATHTT । 
कृत(वि०)-आधा किया हुआ, 
असरूपूणे | 
अर्थकेलु(पु०)-सद्र का AA । 
अधेगंगा(स्त्री०)-कावेरी नदी । 
अर्धगुच्छ(प०)--बह मोती को नाला 
जिस में चौबीस लड़ियां हो । 
अध्गोछ(प्‌०) -भआधावत्त । 
अघचन्द्र( vo )-चन्द्वाहु, अष्टमी का 
ATER, नखक्षत, एक प्रकार का 
वाण जिस को नोक अर्थे चन्द्राकार 
होतो है, अनुनासिक चिन्ह! 
दिनं-दिवसः-आभर दिन, दोपः 
हरी, १२ घंटे का दिन । 
चेनिशः(स्ग्री०)-भाची रत । 
' अर्थेपङ्चाशत्‌(स्त्री०)-परच्चीस ( 


< 


अधेक्षाग(पु०)-आधा हिस्सा । > 


अर्थेभारकर(पु०) -दोषहरो । [वाड़ा। 
अर्थमास(प्‌०)-आधा सहीत्ता, पख” 


अर्धवीक्षण(न०) -पूरा न देखना, क टाक्षं। | 

[खाना ! | 

अधेशन( न० )--आधाशन, आथा | 

, | अधंशब्द(बि०)>घीमी आवाज़ बाळा ' 
& न ढं 


अधशल(न०)- पचास । 
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अध गी (पु०)-शिव । वि०- अर्घ्य रोग 
से पीडित । 
आचान्तर(न०)-अधा फासला 1 
अचोधे (अस्त्री9)-आधे का आधा 
अर्थात्‌ चौथाने, आचा अगधथा । 
अधावभेद्‌क(पु०)-चाशीशी रोग। 
अध्क(वि०)-अधोश ar भागी । 
पु०-आधाशोशोी, वर्णसंकर जो 
- ब्राह्मण द्वारा वेशयकल्या सें उत्पन्न 
छुआ हो | 
अर्थी करण(न०)-आधचा करना । 
अध क(वि0)-कामयाब,डन्नतिशील | 
झघेन्दु(पु०) -चन्द्राचे भाग, गलह 
नखचिन्ह,अनुनालिक का चिन्ह 
अधादुण( पु० )-साघ का सहोना 
अमावस्या तिथि, श्रवण नक्षत्र 
भौर व्यतिपात योग । 
भष्य(विश)-आथे का, वह्वियोग्य । 
अपण(न०)-देना, सेंट करना, सौंपना 
नज़र करना । 
अंपिंत(वि०)-सेट किय गया, सोपा 
गया, दिया गया । 
अणिस(पु०)-हद्य, हदय का सांस । 
भब्‌( ९ प०)-किसी की ओर जाना, 
बघ करना । 


'भबुद्‌(अस्त्री०)-एक रोग, दश करोड 


को संख्या, आब नामक पर्व॑त 
साप, बादल, मासकोल । 


| अब दि(घु०)-एक wae जिस को 


इन्द्र ने सारा था । 


_ भभ(वि०)-प्रभाहीन, मलिन । प०- | ३ 


बालक, शिष्य | 


[ अभव्ह 

भक्षेक(दि०)> क्षुद्र, छोटा कमजोर, 
सूख | यु०-बालक, सूख, पागल । 

अम (अख्त्री०)-आंखों का एक रोग. 
जुरान नगर वा गान । 

अंक ((ब०)-तड़ । न2- तंगी । 

अस ण(न०)-एकद्रोण को साप। 

अयं (वि¢) -उत्तल, शरीफ, सच्चा, 
प्यारा । पु०-सूवामी, वेशय, श्रेष्ठ । 

अयमा [ न्‌ | (पु०)- सूय, उत्तराफा- 
ल्गुनी, वश्यजाति की |) 

भयोणी(स्त्री०)-वेश्य जाति की स्त्री । 

अर्यमिक(दि०)-दुयाद्वे, द्याल। 

अवू( ९ प०)-सारना, घात करना । : 

अबतो (eile )-घोड़ी, इन्द्र की 
अप्सर । 

aay ( वि2 )- गतिशील कुत्सित, 
TE । पु०-घोडा, इन्द्र । 

भरवोचीन(वि०)--इदानीन्तन, पश्चा- 
ज्ञात, नवीन, हाल sts 

अवोवसु(पु०)- देवताओं का होता। > 

अशे(वि०)-विपत्तिजनक, पापयक्त. 
स लिन | प०- नुकसान, चोट । 

अशः [स्‌ ] (न०)-जवासोर का रोग । 


अशाहर--पूवबत्‌ । 
अषेण(लि०)-गलिन्ञी ल | 


= 
eGangotri. Fundin हट पट 
त न 


अशस(वि७)-बबासोर रोग पर न | 


$ i 


jf 
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HEH | 


[ अखज्ज्ञा 


प०-इन्द्र, विष्ण, मूल्य, योग्य- |अलज्ज(वि०)-बेशसे, लज्जाहीन । 


ता, गति । 
अंह्णं-णा--पूजा, प्रतिष्ठा | 
seq [ त्‌ ] (बि०)-अधिकारी, यो- 
ग्यतापन्न, स्तुत, ख्यात | 
८० र 
ag, जनतोषडूर । 
अहन्त(वि0)-पूववत्‌ । _ 
अहो(स्त्रो०)- पूजा, प्रतिष्ठा | 
अह्लिंत(वि०)-पूजित, प्रतिष्ठित । 
अल( ९ Jo) प्रतिष्ठा करना, योग्य 
* होना, रोकना, दूर करना | 
अलक(प०)-बालों का गुच्छा, घँघ- 
७ ७ ०० 
` राले बाल, ATH, पागल कुत्ता । 
(न्‌ > ७, . 
भलकनन्द(स्त्रो०)--गंगा का नाम 


आठ से दृश वर्ष तक को sa 


> बालो कन्या । _ 
अछकप्रभा(र्त्री०)--कुबेर की राज- 

> RR 

धानो, कवेरपरी । 

अलकपम्रिय(प०)--पीतसालनामक दृक्ष 
अलका(स्त्री०)--कुवेरपरी, आठ से 
दश वर्ष तक को उस्न वाली कन्या। 
अलकाचिप(पु०)--कुवेर । Ss 
भलक्त-क्तक( प०)-लाक्षारस, लाख 
का रंग, लाख । [ कुशकन । 
- भलक्षण( वि० )--लक्षण रहित । न०-- 
वू Sg अलक्तित(वि०)--न देखा EAT, अप्रकट 
अज्ञात । [ नता । 
अलक्कनो (सत्री ०)--दुभोग्य कष्ट, नि्घ- 


 अलगद्‌(प०)--जल सप । 


प्ली 


प - | 
S 


अलब्ध(वि०)--भप्राप्त । [ ढुष्प्राप्य । 
अलसघ( tao )--प्राप्ति के अयोग्य 


अलय(वि9)--यहहोन, नाशरहित। 
a a 
पु०--अनरश, [नत्यला, पदायश, 


उत्पत्ति । 
अलके(पु०) बावला कुत्ता, एक कीड़ा। 
अलस्‌(वि०)--न चमकता ERT । 
अळस(वि०)--आलखो, उद्योगहीन, 
सुस्त, थका हुआ, अन्द्‌ । प०-- 
एक सुनि का नास, वक्ष विशेष | 
अळसंक(वि०)-सुर्त, आलसी । 
अलश्य(वि9)-खुस्त, आलसी । 
अल्नं(उः2)-नकाफी, प यीष्त, पूर, वारण, 
facades आदि अथ में आता है। 
अलं करण(न०)-भूषण, श्टंगार,तैयारी, 
सजावट i [ णशील। 
अलक रिष्ण(वि०)--अलकारकतर,भूष- 
अलकत्तो(वि०)--अलंकार करने वाला, 
घजाने वाला । [ क्षम । 
अलंकमीण(दि०)--कार्यकुशल, कायः 
अलंकार(वि०)--सूषण, आरण, अर्थ 
और शब्द्‌ को 'बह युक्ति जिस ` 
से काव्य में शोभा हो । 
अलंक्षारक(प०)--आक्रूषण, शठ गार | 
अलंकारशास्त्र(न०)--काव्यके गुण और 
द्वोष को जलाने वाला शास्त्र । 
अलंक्रारहीन( वि० )--आभूषणही न? 
waited | [अलंकृत करना । 


| अलंकृ(८ उ०)--तेयार करना, सजाना, 5 


अज्ञंकृत(वि०)--अलंकपरयुक्त, भूषित 
सजाया हुआ 


र 


Chambal Archives, ee = 
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A 


अलंकृति ] 


अलंक ति(सरूत्री०)--सजावट, गहना 
अलं क्रिया(स्त्रो०) --भूषितकर ना, भूषा | 
अलंघन(न०9)--पार न करना । 
अलंयनीय(वि०)--जो पार न किया 
जा सके, पहुंच से बाहर । 
अलंच्य(वि०)--पूववत्‌ | 
अलंजर(पु०)-मिट्टी का चड़ा। 
अलंजुर (पु०) - yaaa । 
अललजुष( वि9 )-पयोघ्त, भोजन के 
लिये काफी । 
अलंघन(वि०)-पंयौप्त घनवाला, असी र 
अलधू म(पु०)-ध्‌मसमूह । [नहो। 
अलंपट(दि०) -जो लस्पट न हो, छली 
अलंबल (वि०)-काफी भज़बत, vata 
शक्तिवाला । 
अलबुष(पु०)-बमन, प्रहस्त, हाथ की 
हथेली । [ भेद, छुडेसुइ । 
अलंबुषा(स्त्री०)--अप्सर!। ओं का एक 
अलबसा(स्त्रो0)-एक देश का नास । 
भलात( अस्त्री० )-आग की जलन, 
. आधी जली हुई लकड़ी । 
अलाबु-जू (स्त्री ०)- तुम्बी, कदृदू, लता 
. विशेष । 
अलाभ(थि०)-लाभरहित । पु०-लाभ 
का अभाव, हानि। 
अलार(न०)-दुवोजा । 


| र . अनास(पु०)-जोभ को जडो का सूजन 


अलारूय(वि०)-सुरुत, बेकार । 
अलि (पु०)-भौंरा, बिच्छ, कौआ 
कोयल । 


f अलिक(न०)-छलाट, साथा। 
| अलिगदे(पु०)-एक प्रकार का सांप | 


पाएर ar” ff 263. = SM SRNR 0 "mmr र 
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९१३ 


अलेश(वि०)-बहुत,जो थोड़ा न हो। 


aS 


mi EAE Se 115... 
अलिड्र(वि०)-लिळूरहित, परमात्मा | 
का विशेषण । [ कौआ । | 
अलिनिह्रा।(स्त्रो०)-गले के भोतर का ॥। 
अलिदूबों (स्त्री०)--मालादूबो नामक र, 
वक्ष । [ Waaxt । 
अलिन्द(पु०)-द्बाज़े के बाहर का 
अलिपक(पु०)-भ्र मर, कुक्कुर, कोयल । . 
अलिम्रिय(न०)-रक्तोत्पल, लालकमंल 
अलिप्रिया(स्त्री 9)-पाटला वक्ष । 
अलिप्सा(स्त्री))-लालसा का अभाव 
अलिमक(पु०)-को यल, भ मर,पद्यकेशर 
अलिम्बक ( पु० )-पद्मकेशर, भमर, 
कायल । : 
अलो[ न्‌ ] (पु०)-भौं रा, असर । ८ ] 
अली क(वि०)-भप्रिय, मिथ्या, थोडा | 
न७-साथा कठ, रूवग । : 
अलोक््य(वि0)-क ठा । | 
अलु(पु०)-छोटी कलशी । 
अछ्क्समास (ु०)-एक प्रकार का 
समास जिस में विभक्ति at लोप 
wet होता जैसे आत्मनेपद शब्दर्मे 
अलुस(वि०)-अनष्ट, अक्षत, न घटा 
हुआ । ve 
अलुडध(वि०)-शान्तचित्त, जो लाल- 
अले लेले ( अ०)- निरथक शब्द जो 
पिशाच भाषा सें प्रयक्त होते हैं। 
अलेपक(थि०)-बेदा ग़। पु०७-परसात्मा 


अलेशं(अ०) -बिलकुल नहरों । 
अलेशज(वि0)- 
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अलोकन | 


अलोकन(न०)-न दिखलाहई देना, नष्ट 
Slat । 
अछो किल(बि2?)-न देखा छुआ । 
अलोज्ष(पु०)-लोभ का अभाव । 
अलोओ(वि0)-छोभर हित | 
~ अलो ल(वि०)--शानत, स्थिर, निश्चल 
अलोछुप(वि०)-एषणार हित, लालच 
रहित, बैरागी | 
भलोहित(वि०)-रक्तहोन, जो लाल 
न हो । न०-र्तपर्दा । 
अल्लोकिक(वि०)--लोकातोत, भमाजु- 
बिक, जो ऐहिक न हो १ 
अल्क(पु०)-वक्ष, शरीर का अवयव | 
अल्प(तवि०)-थोडा, छोटा, कस, न्यून 
` किंचित्‌ । न०-त्रहुत थोड़ा । 
अह्पक (वि०)-थोड़ा,छोटा, नोच । 
पु८-यवास वृक्ष । 
अल्पक्रो त(वि2)-ससता, थोड़े दामका 
१ अल्पगन्व(न०)-लाल कसल । 
` मल्पञ्ञ(वि०)-थोड़ा जानने वाला, 
| थोड़े ज्ञःन का । 
अल्पतनु(बि०)-दुबेल, खबंकय, नाटा 
अल्पता-त्वम्‌ -छोटापन, HUAT । 
 अल्पद्ृष्टि(वि०)-तंगदिलि, थोड़े भाव 
ओ। वाला। [वाला कस समक्ष । 
अल्पथो( fae )-सूखं, दुबल हृद्य 
अल्पंपत्र(पु०)-ळछोट पत्ते वाली तलसी। 
अल्पपदा[(न०)-लाल कमल | 
क -_ अल्पप्नरमाणक(पु०)-तरबूज, खरबूजा। 


१९४ 


[ अल्पभाषी 
— 
हुपक्षाषी (वि०)-थो डर बो लमे बाला, 
BAU । 


अल्पसूत्ति(ई०)-ख्ब॑काय, ater | 
अल्पवयस्‌ (वि०)-थोडो चजका,जवान 
अल्पविद्य( वि? )-अचजान, सूखे, 
कुशिक्षित । [ सद्ग sary 
अल्पशः(अ०)-थोड़ा, BAA सें 
अल्पश क्ति(ववि०)- कसञरर, हबल । 
अल्पंपच(पु०)-कजूस | 
अल्पायुः( वि० )- थोडी उस्न का । 


घु०-छाग, ABW | 


| अल्पाहारी(वि०)-धोड़ा खाने बाला, 


परहेजनार । 
अल्पिश्च[वि०)-बहुल थोडा | [बनाना । 
अल्पीकृ(५ उ०)-कम करना, छोटा 
अल्पी भूत(वि9) -घढा छुआ, छोटा 
किया हुआ । [ थोड़ा । 
अल्पीयः [स ](वि०)-अत्यल्प, बहुत 
अल्ला(स्त्री०)-परसेष्वर, साता । 
अव्‌(९ प०)-रक्षा करना, सन्तुष्ट 
करना, इच्छा करना | 
अव(अ०)-लिश्यय, भनाद्र, आलंबन, 
शुद्धि, अल्प, परिक्षव, नियोग, 
पालन इत्यादि अथा में प्रयुक्त 
होता है । 
अवकट( fao )-विरुट्ठ, सुखालिफ, 
नीचे को ओर BT 
अवकर( एु०)-भ्हाडू से उड़ती हुई 
धूलि आदि । 
STAB (१० प०)-छुनना | 


अवकत्त(पु०)-कटा हुआ भाग ६ 


Fp 


¢ ` a 
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अवकर्षण ( न० )-बलपू्वंक रोचना, 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
“क हृटाना । [हुआ, क्रूर । 


अब्कलित(वि०)- देशा हुआ, जाना 
झबका(शती०)-खिरबाल । 

& देना 

अवकाश (१, ४ आा०2)-दिसलादे देना 

प्रकट होना i [अवर्थान देश । 


अबङीणे(वि०) पिसा हुआ, 
faa, मिश्चित, विक्षिप्त । 
अंधकुटार(वि०)-बहुल गहरा 1 न€- 
विरूपता, विपरीतता । [ हुआ । 
अवकुटित(वि9)-कटर हु आ, तंग किया 
अवकृष(९ प०) -खेंचना, सखाड़ना । 
अवकृष्ट( fao )-बहिष्कृंत, दूरीकृत, 
MUS, निकाल हुआ । 
अवक ६ प०)-छिइ़कना, परिपूणे 
करना, फेंकना, फैलाना । _ 
भवक्षेश(दि०)-जिसके बाल नीचे को 
लटक रहे हों । 
वके शी (वि०)-बन्च्य, अफल । ए०-- 
 फलहीन वक्ष । 
अवक्तव्य[ चि० ) -न कहने योग्य 
. अनुचित , क ठा, अबणेनीय । 
अवक्र[वि०)-अकुटिल, सीधा, इँमा- 
हिः दार. [करना \ 
| वक्न्ह(१ उठ)-चिल्लाना, गर्जन 
| 4 SEE ( fae )-चिल्लाने बाला 


अवकन्दून(न०) ज़ोर २ सै रोना। 


बस रोक =f 
HABIT (FO) अवसर, मोका, अन्तर | 
अवच- | 
८२९ 


| अवफान ( 


` गजने बाला । प०-चिल्लाहट | 
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[ अवक्र 


अवक्रय (पु०)-क्रयसा'धन द्रव्य, सह्य: 


भाड़ा, GIST । [ Were 
9)-उतार, अधो गमन 

HAVA <A) Hs, Basa का 
अमझ्पाद्न । 

भबक्की (९ त०)-खरीदना, किराया 
करना, रिश्वत देना । 

अवक्रोश(पु०)-शाप, गाली गलोच, 
निन्दा, way बोली । 


| अवाक न्त(वि०)-तर, बिलकल भोगा 


हुआ । 
अवक्षय (To) नाश, GAT, हानि 1 
अवक्षि(९,५,९ प०)-हृट ना, Saray, 

नष्ट करना । [ देना, देना । 
भवक्षिप्‌(६ उ०)-दूर फेंकना, गाली 
अव क्षिप्त(वि०) - फेका हुआ, अपसानित 
अवक्षेप(यु०)-एऐलराज, ऐबजो है ।- 
अवखगशड(९० प०)-काटना, टुकड़े २ 

करना, बरबाद करना। [करन । 
अवखणडन( न०)->विभागकरना, नाश 
अवखात (न०)-गहरी खाई । 


अवगण ( ९० प० )-अभपमात्त करन 


अवहेलना करना । 
अवगणन(न०)--नाफरमावरदारी,बेइ- 


ज्जती, दोषारोपण, पराजय 1 


आवगणित(वि0)--अवसानित, त्िर- 


SHA । 
भेवगरड(पु०)-कपोल पर काफोडा 
अवगत(वि०) -ज्ञात, जाना हुआ, 

fafaa, प्रतिपन्न । 


[सान्र। 
-भवगति(स्त्री)-सासान्य ज्ञान, बोघ- | 
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अवगसू | 


अवगम्‌(९ प०)-नोचे जाना, उतरना, 
पहुंचना, ATA करना, जानना | 

अवगस( go )-ससीपगसन) उतार, 
ससभौता, ज्ञान । 

अलछगसन(न०)-पूवबत | 

aaa fae) प्रविष्ट, डबा हुआ 
गंहरा पतित, माज्जत | 

अवगाध(पु०)-नाव में से जल निका- 
लने का पात्र विशष । 


११६ 


र 


॥ Raggy 


अनावृष्टि,गजयूथ, हस्तिललाट, 
स्वभाव, प्रकृति, शाप, कोखना 
रुकावट | [ भान, ज्ञान । 
अवग्रहण(न०)-रोक, रुकावट, अप- 
अवग्नाह(पु०)-शाप, रोक अलहद्गी, 
छोड़ना । [ आन्दोलित करना | 
अवघह ( ९ आ०)-ढकैलना, तोड़ना, 
अवघट्ट (पु०)- जमीन का सू राख़,गुफा, 
चक्की na | [ करना । 


अवगाह(९ आ0)-स्नान करना बकी अवघर्षण,न०)- पी सना, रगड़ना, साफ़ 


लगाना, गोता मारना, प्रवेश 
करना । 

मबगाह(पु०)-रुनान करना, सज्जन, 
प्रवेश, अच्ययन,नहाने का स्थान, 
डोर । 

अवगाइन(न०)-पू् बत्‌ | 

अवगी त(वि0)-निन्दित। म2-लोका- 
पबाद्‌, असाधुगीत । 

अवगुण(पु०)-दी ष, ऐब । 

अवबगंठ(९० प०)-ढकना, छिपाना । 
SSN 

अवगणिठत(वि०)-ढका हुआ, पिसा 
च्ये 


करू हुआ ॥ 


झवगुणिडत(वि०)-पिसा हुआ । 


अबगुम्फित(वि०)-गंथा हुआ, गुहा 
हुआ । [ कौलो भरना । 


वगुह( ९ उ० )-ढकना, छिपाना 


अवचघात(पु०)-आघात निशष,चोट | 
अवघ्रा(१ प०)-मंह से छन, स॒ चना । 
अवचष(१ प०)-जोर से जाहिर करना 
THAT, सिळाना, vata से 
भरपूर करना | 
अबघण(प०)-भवर, wad | 
अवधोष(प०)-प्रकटी करण, विज्ञप्ति । 
अवघोषणा(स्त्री०)-विन्ञसि, set 
पिटवा कर ज्ञात कराना । 
अवचन(वि०)-मौन,चुप,वाणी रहित । 
न०-कुशब्द, गाली, मौनसाधन | 
अवचनी य(वि0)-न कहने योग्य, दोष 
राहित.। 
अवचय-चाय(पु०)-इकट्टा करना,फूल 
फलादि तोड़ कर एकत्र करना । 
अवचर्‌(९ उ०)-नोचे उतरना | 


अवगहन(न०)-छिपावट, भआालिङ्गन | अवचरूकर(वि०)-चुप मौनदृत्ति | 
भवग्रह(९ 5०) -ढी ला छोड्ना,विभाग | अवचार( yo )-उतराव की जगह, 


करना, तोइना, सजा देना, पक- 


इना, काब में करना, रोकना । | अवचि(३ प०)-पूजा करना 


मैषग्रह(प०)-समास विच्छद्‌ करना 
सन्धि का अभाव, वष्टिरोध 


सडक, कायक्षत्र । 


करना । ५ उ०-इकट्टा करना; 
चनन । 
“>. 5 
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अचना ' 


| 


ct! 
[2 ६ RoR [ अवज्ञा 
अवचूड-चूल(यु०)-कणडे के नोचे Far | अबज्ञा(९ प०) -अरसान करना, निरा. 
हुआ कपड़ा । दुर का वत्तोव करना, अवहेलना 
अ्रवचलक(अस्त्रो८)-सीर के पंख या | करना | 
पाण CA Ro AAA (स्त्री०0)-अवमसानना, अवहेलना 
क oe St अवज्ञात(वि०) - अबमा नित,पराभत । 


GSS 


अवच्छद्‌(१० प०)-फ लाना, ऊपर से| अवज्ञा न(न०)-बंइज्जती, अवहेलना 
ढकना, छिपाना | | तिरस्कार | ह 

अबरच्छ[च्छा] द्‌ (पु?)-ढक्कन । अबट(प०)- सूराख, गत, गढ़ा, कृप।' 

अवडिडदर((9 उ०)-काट कर अलग | अब टि(प० WU, BAT, गते । 
करना, टुकड़े २ करना, बीच सें | अवटी(स्त्री0) -पर्ववत्‌ । 

i से तोड़ना, पहिचानना, सीमा- | अवट (प०)- गत्त कूप, गदन के पोळ 

| बहु करना, रोकना | का भाग, एक प्रकार का वक्ष । 

अवच्छिन्न(वि०)-कटा हुआ, अलग स्त्री०-गदन के पीछे का भाग । 


i Lon 
| . किया हुआ, विभक्त,किसी वस्तु अवडक-डग(पु०)-बाज़ार, माकट, 


= to “४ 
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में उसके विशेष गुणों के कारण हह। [ अधोगति । 
दूसरी सम्पूर्ण बरुतुओं से भेद को | अबड़ी न(न०)-पक्षियों का उड़ान वा 
. प्रकाश करने वाला । अवत(पु०)-कुं आं, होज़ । 
भवच्छुरित(वि?)-मिश्रित । न०-म- | अबतं स(असूत्री2)-कान का एक 
हाहास्य । भूषण, साला । [नीचे शिरएना ¢ 
अवच्छेद्‌( Yo ) परिच्छेद, एक देश, अवतड्‌ ( १० प० )-कुचलना, मार कर 
भाग, टुकड़ा, अवयव, सीमा, | अवतनू( ८ so )-फैलाना, तानना, 
_ तसफिया, व्याप्ति । THAT | pede! 
भवच्छदक(वि०)-जदा करने वाला अबतत(वि०)-फैला हुआ, ढकाहुआ।_ aT 
निश्चय करने वाला, व्यापक) | अवतति(स्त्री०)- फेलाब, प्रसारण । 
पु०-सो मा, परिभाषक वा wan | अवतप्त(वि०)-तपा हुआ । 


बताने बाला । | अवबतमस(न०)- थोड़ा अन्धकार । | 
(र > 3 | 
न SASS 4H (To) STAT, AGT करना, | अबतस्‌ [:] ( अ० )-नीचे, पाताल | 
| अ निश्‍चय करना । लोक सें । | र 
|  भवजय(प ( , ः a 
क 853 पु०)-पराजय, जीत । अवतपंण(न०)-सुखदायक इलाज | 


११०)-लूटना,जीतना,रोकना। | अवतर्‌(पु०):-अघोयति, उतार | 
)-पराजित, अपसा नित । अवलरण(न०)--पानी म॑ नहाने के 
'त(स्न्री०)-पराजय, जीत । लिये उतरना, अवतार ग्रहण 


अ निदै one द्‌ र 
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चतर णिका | 


करना, पार वरना, तीर्थ, भ्षाषा- 
= ">> ऱ्या qi rt 
नुवाद्‌, WAS, उटू,तभाग, सढ 
ee 
S. को पड़ी । 
अदतरणिका(स्त्री०)-किसी पुस्तक 
aren में लिखी हुई प्राथना, 


च्छ 


भूमिका, दिबाचा i [क्रस । 
एबलर्‌णी (स्त्री ०) भूमिका, क़ायदा, 


र 


अवताडन(न०) - कुचलना, मारना | 
अवतान[(पु०)-फेलाव,ढक्कुन AAA | 


झवतार(प०)-उत्तार, इज़हार, ईश्वर | 


अहवा किसी देवता का पृथ्वी पर 
27 Oem ग्रहण करना, पड़ाव डालने 
का स्थान, ata, da मा, ता- 

लाब, HAST, पार करना । 


५४ 


हट 


अवतररकथा(स्त्री०) -शङ्कशव्रिञण के 
एक अध्याय का नाम, किसी 


अवतार का वर्णन । 
अधतारण(न०)-उतरवाना, अनुवाद, 
- . भूत प्रेत का चढ़ना, पूजा, सूमि- 
/ का) कपड़े का दामन | 
अवतारी (वि9)-अवतार लेने बाला, 
४ सतरने वाला । 
; अवतीर्ण (बि०)-उतरा हुआ, नीचे 
भाया हुआ, स्नात । जिस ने 
। अवतार ग्रहण किया हो, पार 
feat हुआ, अनुवादित | 
अबतीण (tao) -ऋहण से सुक्त । 
बत( ९ प० )-उतरना नीचे आना 
अवतार ग्रहण करना, प्रवेश 
7 उ रना, आरम्भ करना, ग़ालिब 


PhS STE 0 
OT me Se 


as SE We ने 


aS 
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| जवतीका 
SS Te पय) 
(स्त्रो०)-ऐसो स्त्री या गाय 
का अकस्सात्त 
हो गया हो । 
बन्नस्त(बि०)-डरा हुआए,अयभीत । 
अबदुश(पु०)-म्य पाल के खसय जो 
न व बढे Wile खाये जाते 


गन पात 


a 


हैं, चाट । [ ANTE । 
अवदुत्त[वि०)-दिया YAY, स्वदत्त, 
Rags ( ९ प० )-अला कर Arai 


करना, नष्ट करना | | 
अबद्‌रच (प्‌०)- गनौ ,जलन,ग्रीष्म ऋतु | 
अबदात(वि०)-सुन्ट्र,स्वच्छ, बद्‌\ग्‌। 
गुणवान, पीला | [को च्िकर कास। 
अवदान(न०)-पू रा किया छुआ काम 
अवद्न्य(वि०)-कंजूस । 3 
अवदारण(न०)-फाडना, CFF २ 
करना | [ जलन, गर्मी । 
अवद्‌इं(अशत्री०)-बीरण को जड, 
अवदी ण(वि०)-फटा हुआ, विभक्त, 
दो भागों सें बटा हुआ, घबरा- 
या हुआ । [करना । 
अबदो ( ४ प० )-काटना तकसीस 
अबदो ह(पु०)-६थ, दुहुने का काय | 
अवद्य( वि० )-भथम,नीच, पापी 
हित, निकृष्ट । न०-पाप, अनिष्ट, 
निन्दा । 
ag ग(पु०) - बाजार, हट । 
अवध(पु०)-बध से छुटकारा | 
अवधा( ३ are )-नीचे रखना! लगा री 
ना. ध्यान देना, बन्द करना | 
अवधान( न० _मतो योग, समाधान, 
प्रणिधान, श्र । 


हक 

जवधानी(वि०)-श्रद्ा वानू, जिस ने 
च्यान लगाया छुआ हो । 

अवधानी य(वि०)-अवधातब्य, vara 

| देने योग्य । 

| अबधार(पु०)-ठीक २ इरादा । 

अवधारण(न० )-निश्चयं, अवधार, 
- बरादा । 

अवधारित(वि०)-कूता बधारण । 

 अबधाय(वि०)-अवबधारणीष लिये 

अवधाव(१ उ०/-पोछे दौड़ना, दौड़ 

| कर्‌ पकछुनः । 

अबधाबन (न?) -पी डा, पकड, पी ळे 
दौड़ना, चोला । 

| अवधावित(वि०)-फोछर किया 

qa साफ किया हुआ । 

$॥> अवधि(पु०)-सो मा, भवघान, काल 

2 बिल, सूराख । [ रत करना । 

| भवधीर्‌(१०प०)- अवज्ञा करना, हिक़ा- 

| - भवघोरण(न०)-आअपसान पर्वक gata 

अबधीरणा(स्त्री०)-अपमान, हिक़ारत 

` भवधौरित (वि0)-अपसानित, तिर- 

| स्कृत । 

| वेधू उ०)-हिलाना, हटाना, हर- 


इरादा 
सुनना, वाक्तिफ होता 


करना eh सुना हुआ । 


, तेय शुदा, 
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अवधा नी ] र 


[ अवध्य 


अवध्य(वि9)-न सारने योग्य । 
अवच्ञ स(एु०)-त्याग, wit अपमान, 
ओल । [बखेरर हुआ ! 
वर्ल( नि०)-नषट,तिरस्क्त त्यक्तः 
अवन(न०)-रक्षा, तुष्टि, इच्छा प्रस- 
न्नल AVET । (हुआ AITART | 
अचत (वि०)- कू का डुआ, लटका 


अश्वन। तल रुत्र!०)- फ का थ गिरावट । 


HAAG (Tae). ATG, आच्छा २ 
fea न०- ढोल । [atari २. 


अवनसू(१८०)-फकाना, फकना, नीचे 
अबनय (Yo )-भथःपातन । नीचे 
गिराया । 
भवनाक(वि०?)-चपटी नाक का । | 
अवनाय(पु०)-अधोनयन, नो चेलेजाना 
अवदनपयक(वि०) नीचे ततारेनेवाला | 
अवनाह(घु०)-बांघना, पेटी लगाना । 
अबनि-नी(स्त्री०)-पश्की, भनि । 
भवनिज्‌(३ उ०)-धोना, साफ करना. 
 सिटाना। | क 
अवनो(१ प०)-भीतर की ओर wa. डर 
लना, उतारना, नीचे गिराना 
लें काना) | 
अव नो श-नाथ-पति-पाल(प०)-पथथि tT 
का carat, राजा, भ्रपति 
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अवन्तिपर | 
> 


अवन्तिपुर(न०)-पूवेवत्‌ । 
अवन्तिसोस(न०)-कांजिक, कांजी | 
अबन्ती (स्त्री०)-अवन्ति के समान । 
अवन्च्य(विlश)-फलवानू,फल युक्त | 
अवपत्‌( ९ Wo )-उतरना, कूदना) 
स्पट कर गिरना | 
अबपतन (न०)-उतार, गिरावट | 
भवपात(पु2)-रन्ध्‌, TH, अधःपतन । 
अवपूण(वि०)-भरा हुआ, पूरित । 
अबबंच(९ प०) -बांचना, ABSAT | 
अवत्रंथ(पु०) -चारों आर से बन्धन 
रोगविशेष । [विरोच 4५ 
अवद्राधा(स्त्री०)-दुःख,सान सिक कष्ट, 
अवब॒दु(बि०)-जाना ` हुआ, जानने 
हारा 
भवबुध्‌( ४ आ० )-जागना खबरदार 
` होना, जानना, समक्कता । 
अवो ध(पु०)-ज्ञान, जागरण, स्वप्न 
का प्रतियोगी शब्द्‌ । 
अब्रभं ग(पु०) -परपजय, पराभू ति । 
“अवस ज(9 प०)-तोड़ ना, तोड़ कर 
अलग करना । 
TE निता बोलना । 
बभा स्‌(१अ०)-चमकना, प्रकट होना 
cos qo )-शोभा, प्रभा, ज्ञान, 
/ मिथ्या ज्ञान । 


५ yy अवभौतित(वि०)-शोभित, प्रकट | 


८ = के. 
SRE FS Pe 


I 


SE 
अवमिदू(१प०)-तोइ कर अलगकरना। 
अवभुज(६ प०)-टेढा करना, करुना। 
ऋवभुर्न( वि० )-कुका हुआ, टढा 
| किया: हुमा... 


wits 
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१२० 


NIRS II 


[ अवभृथ 


अवभुथ (पु०)-दीक्षान्तयज्ञ, यज्ञ के 
अन्त में CATA । 
अवस(वि०)-गुन हगार, अधम, निन्दित 
कमीना, सब से छोटा । पु७-रक्षक 
न०-पाप । 
अवमत(वि०)-अवमानित,तिरस्कृत | 
अवसति(पु०)-स्वामो, हे श्वर। स्त्रो०- 
अपमान, नफरत | 
अवमन्‌( ४ आ० )-हिकारत करना, 
अवज्ञा करना । [ कारी । 
|„अबमन्ता [ a ] (वि०)- अनमा नना- 
अबसान(प०) -अपसान, अवज्ञा । 
> 
अवम्ानना(न०)- पूर्ववत्‌ | 
अवमानी (वि०)-अवज्ञा करने वाला । 
अवसद्‌ (पु 2) -पी डन,व्यथा, बरबादी । 
अबमर्दून(न०)-लूटना, कुचलना | 
अवमशे(पु०)- छूना । 
अबसषं(यु०)-आलो चना, बिचारना। 
अबमुच्‌( ६ प० ) -ढोला करना, Sate 
रन, खोलना । | दूर करना । 
भवमृज्‌( २ प० )-रगड़ कर सिटाना, 
अवमृद्‌ (₹ प०)-पोसना, कुचलना | 
अवमुश्‌( ६ प० )-छूना, सोचना, 
विचारना | 


भाग, टुकड़ा, शरीर, साधन, 
उपकरण । [ सस्पूण वस्तु | 
अवयवबी(वि0)--अंगी, अंशी । पु०- 
अवया( २४०)--अघीन होना, FHM 
जानना, रोकना । 
अबर(वि०)-चरस, कनिष्ठ BASS, 
नीचे का, सन से ख़राब, अन्तिस 


अवयव(प०)-शरीर का अंग, अशे; 


6 


 अबश्न | ९२१ 
| का 
अत्यन्त श्रेष्ठा | पु०-बीता हुआ 
| काळ | [ काल । 
| ` भवरज(पु०)- रनिठठभ्राता, होनवंश- 
कु मबरतः(अ०)-णीछे सै, पोछे, नीचे, 
| ata सै । 


| ३ अनराति(स्त्ना ७)--वि CT 


१ : 


अबरव्रत(प0)-खूय,व्‌ 
| ` हीनव्रत! 
| भवरस्वात(अ०) -पश्चात्‌, अवरतः । 
| दिशा । 


| भबरा(ष्त्री2)--हु 

| gatta(fac)-farena, सिन्दित। 
५ भर वे) Vat हुआ,बनन्‍दू किया 

1 हुआ, रक्षित, बन्दीमू 

४. AACS च०)--रोळना, वन्द्‌ करना 
घेरना । [aw से उतारना | 

अवरुह्‌ (९प०)--उलरना, सोचे आना 

अवरोध(प०) बारचा, आज्ल्ादन,निरोध 

I 0” राजस्त्रोगृह, WHA, रक्षक । 

pt "भवरोधक(वि०)--रोकने बाला घेरने 

 वाला। पु०-रक्षक । न०-खेत को 

Sica : 

अवरोधन( wo )-घेरा, . रोक टोक 


ESP 


पण(न०)--उखाडना,कस करना 
= Yo )--अधोगति, वक्ष पर 
वाली बेल, चढाव, रूबगे । 


| अवलब(१ भा०)-लटटकना, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


[ ada 


आवत न(वि90)--जी विकारहित । न८-- 
जरावका का अभान । | 

aa (प०) -वष का अभाव, सूखा । 

भवषण(न०)--परववत । 


| मेवलक्ष(वि०)-सफेद । 
वलग्न(वि०)--संलग्न, संयक्त । प०- 


काट, कमर । 
पकड़ना, 
सहारे से लटकन । ; 
अवलम्ब:-लम्बनसू--अश्रय, सहारा 
टक, सहायता, मदद । 3 
अवलंबत ( tae )--आश्रित, शीघ्र 
बना विलरूब [ चिक । 
भवलिप्त(वि०)-घन से गदित, ati. 
WAS त०)--चाटना । 
कली ढ(वि०)-चबराया हुआ, भक्षित 
वाटा छुआ । 


>= 


अबलीढ!(स्त्री०)--भपनरन,अनाद्र। | 
_अवलोला( = ato )--हेला, 
[ भूषा, खंग । 
अबलेप (प०)-गव आक सश, अ जिषे क a 


च्छो ड़ 
अपसा । 


अवलेपन(न०)--लेल, गर्व,स ग, च 
अबले ह (प) --च 


अबलेहन(न८)--जीभ सै चाटना । 
अबलेच्य(वि०)--चाटने याग्य । 


MSN = 


SAN 


Pcie टक 


RN NT Be To 2 oe 
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भंबददः | ९२३ mas 
अववद्‌ः-वद्न--अपवाद्‌ । अवसंजन(न०)--कोली अर्ना, चिप- 
भबजबाद( Go )--अपछाद, अपमान, दना । 
सहारा, सूचना 1 | सूराख़। अवसंडीन(न०)--पक्षिों की sg 
को ओर गति । 


अवबरक(प०) --खिडको, हवा के लिये | 
खवश्च(वि2)--विद्दश, परवश, लाचार । | अवसथ(पु०)- निवासस्थान, 
अवशस्‌ (स्त्री)--अनुचित इच्छा । छात्रालय, AT । 

झवशिष्ट(चि०)--बधा हुआ, शेष । | अबसद( ९ प० )--सुरकाना, सूछित 


ग्राम, 


अवशो भ्रूत(वि०)--र्वतन्त्र, बेबच । होनाएश्ने दिल होना, नष्ट होला) 
अबशी त(पु०)--बिच्छू) अवपरद(पु०) विषाद, नाश, क्षमता 


छर अभाव, 
maga fao )--विषाद्प्राष्, नाश 


अन्त । 


| 
Sa क्ी,जचा EMT, स माझ 


waa faa (6०)--बचा हुआ,अवशिष्ट 


अवश्य(वि०)--ज़रूरोजोवशसेंन हो। | 
अवश्यं(अ०)--ज़रूर,यक़ो नन, निश्चय 
कर्हे | | ses, निश्चित | 


© 


होने वाला, Yea, आालखी | 
अंदसर(पु०)--अवकाश, WB AT 
Haat ( Yo )--मोचन, स्दतन्त्रतः, 


अवसपे(पु०)--जासूस,; गुप्तचर । 


‘ 4 ea ) ७०७ > + 2८ 
अवश्यंभावी(वि० )--जो टले a) मुक्ति ॥ 


अवरयनेव(विः)--जरूर हो; निश्‍चय 
' करके । + 


अवश्या(स्त्री०)--स्बलन्न्र रूत्री, कोहरा 


अबश्याय(पु०,-हिम, हुषार, पाला, 
अभिमान). (उतारना । 

“अदश्रपण(न०)-चूल्डे पर सै पक्कान्न 

अतष्टंभ(५; ९ १० )--नहारे के लिये, 

' BHT, THAT, सहारा देना, 
रोकना । [ अनसता । 

अवष्टंभ(पु०)-सह रा, सम्भा, सोना, 

अघष्ठब्ध(वि०)-आःश्रित, जिसे सहारा 
` PRAT BY vata 1 


_अवष्वाण(पु०)-खाते समय होठों की 


भवस(पु०)--राजा, सूर्य, अक वृक्ष । | 


` „ च2--भोज्ञन, नाश्ता, रक्षा । 
स EUS कर ; गचन | क्रिया 
अखसुज(१ प०)- RAIS करना, रसना, अवसेचन(न०)-स ; 


ee 
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अवसठय(दि०)--अत्यक्त, अपसव्य । 
'अवसान( न० )--समाप्ति, अन्त, 
सोमा,सखायक्ताल,मरना; ठहराव । 
अबसाय(प्‌०)-अन्त, नाश, अवशेष, 
` समाप्ति, निश्चय । 
अधघम्तायी[न्‌][वि०)-रहने बाला । 
भवसित(वि०)--बढ़ा हुआ, परिपक्क, 
fatzaa, समाप्त; सम्बहु । 
अवस्‌ (१ प०)--फेलाना, व्याप्त हीना। 
अवसूजू(६ प०) -गिराना) फेंकना, सुक्त 
करना, सूय करना | | 
अवसष्ट(चि०)-त्यागा हुआ, दिया 
हुआ, (निकाला हुआ, TA | 
अबसेक(पु०)-चक्षुरोग, छिड़काव | 


जिस के gree शरोर से प्सीन 


cA 


ae 
od 


अवस्कन्द्‌ | 
TNs NS 


फुरद्‌ लगाना । [ WMACAT | 
अबस्कन्दू(१ प०) -आक्रमण करना 


निवासस्य 
अवबर्कन्द्‌न(न?) -दूववत्‌ । 
भवस्कर(पु०)-मलसूत्रगुद्धदेश,कूड़ा । 
भवस्करमन्द्रि( न० )-जाय जरूर, 


, AVA । 


4 पाख़ाना, ASAA का स्थान । 

| भवस्तु(बि०)-शून्य, तुच्छ, हीन । 

| भवसत्र(वि?)-वबखडी न । 

| अवस्था( १ आ० )-रहनो ठहरना, 

| जोवन धारण करना, उलरनए। fe 
q ८० अ 
| श्रवस्था(स्त्री०)-दशा, काल, जम, 

|> स्थिति, शकल । 


अवइ्यान( ao )-निवासस्थाम, बास 
. स्थिति सत्ता । 

भवस्थान्तर(न०)-बद्‌ली हुईं दृशा । 

भवस्थापन ( ao )-स्थापन्न करना 

निवेशन,अव स्थित । 'चि० ठहरा 

 हुभ विद्यमान, उपस्थित । 

भव स्थिलि( स्त्री०)-स्थिति, निवास 
विद्यमानता । - 

| भवस्फोट (प०)-ज हिर होना । 

` सवस्यन्दुन(न9)-_चना,टपकना । 

` .भेवह(वि०)-न लेजाने बाला । प०_ 
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= 


[ wager - 


tS 


यिन 


निकाला जाय जेसे स्टोमबाथ, | अवड्स्ल(प०)- कर का पष्ठभाग, ह थे ली 
१ 


के पीछे का भाग । 
| भवहर(पु०)-जलहरूतो, स स, घोर। 


मवस्कन्दू( पु०)-शिचिर, सेना का | अवहारक(पु०)-परबंवल | 
( _ अवहारोप०)-मज़ाक 


> wal 

अर्याडत्था ( स्त्रीश }-nrsrentty 
म्नोविळार को छिपाना । 

Wag न[(व७)--त्यक्त, ल्यागा हुआ 

अवू (९ प०)-लेजाना, अलग रखना। 

अवहेलः-ला-शपमान, तिरस्कार । 

भवहेलनमू-ला-पवबत्‌ । 

| अवहे लित(वि०)-अनादुत, तिरस्कृत 1 

हुर (वि०)-टेढ़ा । प०-टेढ़ा भागे । 

वाकर(प०)-टकशाछ । 

अवाक्‌ [च](वि०)-चप, मोन, चकित । 


| 


अवाकपष्पी(स्त्रो)-साफ सोया । 
अवाङ्मुख-नोचे को सुख किये हुए । . 
wares ति(वि०)-बहिरा, गू गा । | 
अद्याची (स्त्री0)-दक्षिण दिशा । 
अवाचीन(वि०)-अचोमुख, मुख लट- 
काये हुए । 
अवाच्य(वि०)-न क्षह्वन्ने योग्य । 
अवाल(वि७)-वायशून्य, जह 
न पहुंचे, निवोत । - 
अवादो(वि०)-विवा 
शान्तिप्रिय । 


20 ०८ ३८१ : 
I ४९ ०, ६. 0७०६६ Sy Fy s SE 


वर पके प्न मन 


Lr Pa SAN 


> 


sara | 


अ्राप्‌(३३०)-प्रापत करना, पहुंचना, 
बर॒दाशत करना | 

अवाप्ल(वि०)-पाया हुआ, उपलब्या 

अवाएईप्त (रुजो०)-प्राण्ति, उपलब्धि । 

अवाप्प (विठ)-प्रास्तियोग्य, विमा 
कटा हुआ । 


ve 


अबास[वि०)-सीथा, भशुन, अविरोधी | 


अवाय(एु०)-भक्ग । [ किनारा । 
अबार (अस्थं1०)-नदी के wala क्षा 
अवारण ( जि० )-अनिवाय, बेरोक, 
निपचित । [जा सके । 
भवारणीय(वि9)-जो दूर न किया 
अंबारपार (पु०)-समुदू । 
_ अवारिका(स््रो०)-थनियं । 
अवावट(पु०)-दूसरे सरणं पति 
ठहपनुत पुत्र । 
अवाबनू(पु०)-चोर, चराने वाला | 
भवासस(वि०)-वस्त्रहीन, नंगा । 
अवास्तव(वि०)-जी असली न दो, 
अप्रमाण | 
भवि(पु०)-सूय, आक, ओड, बकरा, 
पर्वत, बाय, समह । | 
अविक(पु०)-मेष । न०-हीरा | 
fame(fac)-at विकट न at 
पु०-मेघदल । 
 अधिकल(वि०)-जो विकल न हो 
` ज्यों का त्यों, पूर्ण, शान्त । 
अविक्रल्प(वि?)-- निश्चित, अस दिम्ध । 
. अविकल्पं(न०)-निस्सन्देह | 
. अविक्षार[वि०)-विकाररहित | 
अबिक्रम( fae )-शक्तिरहित । पु०- 
हरपोक । . 
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[ stam न्त 


rns > “मनन पत 


अधिऋनन्‍्ल(शलि०)- शक्तिर हिल 


फेस- 


| अविज्ञन(पु0थकावनहना,तरोताजगी 

अधिक्षत(वि०)-अख्वत, पूरा, सझूचा। 

आधिक्षिप्त(थषि9)-स फेक छु अर, घ्यात 
देने वाला, जो उन्नत न st 
गल(७०)-न गया हुआ वत्तं 


f 
धिगइ(वि०)-अविज्ञात, निराकार), 
को सूपब्डरूप से ज्ञात नहों।- 
पु6-नित्य WATS । 
अऋविचःत(वि०)-अक्षत 
अधिच्च (वि०)-बेरोक. विज्ञरहित | 
अविदछब9)-अंचजप्रोटिधर, अटल ।. 
विचार (ढि9)-बिचाररहित । पु०- 
विचारका अभाव,अज्ञान,अन्याय 
अविवारणीय(वि०)--प्रस्लुत विषय से 
भिन्न | 
afaartid (tas)-faat विचारा हुआ 


आरू । 


नि 
अविच्छिन्न, वि0)--भटुट, लगातार ! 


अखिच्छेद्‌(वि0)-पूववत्‌ | पु-खम्दू 
Tal, लगाब । 
अदिन्ञ(वि०)--सूखे, अशिक्षित, भदू! 
भविज्षता(स्त्रो०-आअज्ञ नता, मूरखंता | 
अविज्ञाल ( दि०)-अज्ञात, सन्दिग्ध) 
अरूपण्ट | 
अविज्ञेय(वि०)-जो जाना न जाखके । 
पु०-परमात्मा । 
अवितत(वि0)-विरुढु, उल्टा त 3 
ज़वितथ(वि०)-सत्य, जो झूँठान दी 
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बि श(न०)-अणढवरड बकना।| अविनय(ए०) विनय का. 
अरवितद्भरषण( शड आवनय(पु०) faaq का अभाव 
T 


|  अवितकित(वि०)-निस्चन्देह, तकेना उद्दशडता । 

न | रहित | आधि वि०)--नित्य चिती 

© जवित्तवि०)-धनढीन, अनिश्याल। | जोनष्टनहो। 
। | नवित्यज(अस्त्री०)-पारा, पारदू । अविनाभाव(पु०)--सस्बन्ध, व्याप्य- 
| ata af वि०)--म्रनजान, WE । व्यापक सुस्बन्ध । | 
| अविदग्ध[वि०) स HST इना, न | अजिनाशी [न्‌] (दि०)-नष्ट न होने 

जिया पका BAT, सूख । हे बाला, नित्य, अक्षय । 

= शबिदित(वि०)--अज्ञात, जो विदित | अविनिगम(००)-न्यायविरुदु नतीजा। 
न ही, अप्रकट, antag । [ खी । | अविनीत(वि०)-जो बिनीत न a 
अविदुषी (सत्री) -- सूस wt, बे पढ़ी Seq, दुष्ट । | चारिणी स्त्री । 


अविदूर(वि०)--जो दूर न हो, नज़दीक। | भविनीता(स्न्री०) -असती वा दुरा- 
भविदूरेण-दूरत:(अ०)--नजदोक से । अविन्थ्य(पु9)-२पवण के एक सन्त्री 


| अवितदुकर्णो(खो०)--पाठा नासक बेल। छा नास । 

त नवसा aT = जे 

|, अविद्य( वि० )--विद्यारहित, ad, | अविपक्क(बि०) "कच्चा,न पद हुआ। 
नष्ट, नेस्तनाबूद । अनिपदु(स्त्रो2)--खिपत्ति का अभाव] 


भविद्यनान(बि०)--जो विद्यमान वा अविपन्द् (वि?) स्वस्थ, नीरोग । 
उपस्थित न हो, अज्ञपस्थित । भवबिप्थय(य७)--विपयेय at विकार 
भविद्य(स्त्रो०)-. बिरुद्ध ज्ञान, मिथ्या का अभाव । 
ज्ञान, मोह । [ सोहयु अविनु च(वि०)-अज्ञानी, मूर्ख, बहि- | 
भविद्यानय(वि०)--विरुदु ज्ञानयक्त शून्य । पु०--असुर, दत्य । ` 
भविहृत्ता (स्त्री०)--सूखेला, अज्ञानता अविभक्त(लि2)-न बटा हुआ, जड़ा | 
भविद्वान्‌(वि०)--जो विद्वान्‌ न डो हुआ, सरूपूण । 
सूख, ब पढ़ा । [ अनुराग, प्रेस । अविशाय(वि2)-भविअक्त 
द ष(पु०)-विद्ठूंष. का अभाव भविभाज्य(वि०)-न बटने योग्य ।. = 
वा(वि०)-जो विधवा | रांड ] अविसुक्ू(वि०)-न छुदा हुआ, we 
9 सौभाग्यवती । हुआ । न०-बनारस। | 
(न०) विधान का अभाव । अविसच्य र 
TS विरुहु, उलटा । अवियक्त 
२० )--विधि के faze, 
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afarta | 


अविएति(स्त्री०)-निवृत्तिक्ष अभाव, 


लीनता, fayaiate । [fesa | 


अविरल(बि०)-मिला gar, सव्यव- 
छाविरास(वि2)-अविश्वान्तरनिरनदर 
लगातार । | अनुकूल 
भविरूदु(वि>-जो विरद न दो; 
अविरेचन(न०)-रुबूज़ करने वाली 
ITT । [ अभाव, मेल । 
अवि रोध(पु०)-खाधस्थ विरोध का 
अविरोधी(वि०)-जो विरोध करने 
खाला न हो, भित्र । 
भवि लक्षय(वि०)- उद्दे श्यहीच | 
अविलस्ब(वि०)-शीच्‌। ata, जल्दी, 
होने बाएा। पु०-तेजी, शीघृता । 
भनिलस्बित(नि०)-शीघ्र, तेजी से 
किया हुआ ! 


अदिल्वा(स्त्री०)--भेड । [ श्रद्वावान्‌ | 


~~ 


ataata ( fae )--विलासर हित, 
अविवाद ( fxo ).-faartacfza, 


निर्विवाद । [ Barer । 
अविवा हित( fae )--faat sare, 
अवि विक्त(वि०)-तलाश न किया हुआ, 

चबराया हुआ, ख़िलत मिलत । 
भदिवेक(वि?)-बिवेकशून्य, विचार- 
- हीन। पु०-अज्ञान, विवेक का 
- अभाव,अन्याय । [का न होना 
अचि वेकता (स्री ०) अज्ञानतः, fares 
अविवेकी (वि०)-अज्ञ नी) विवेक ढी न 

सूद | 


मबिशंक(वि०)--निभेय, भयरहित । 


7 (स्त्रो.)-भय का अभाव, 
सन्देबृद्दीनता । . 


के ट्र ° दि 
१२६ [ अविशकित 
ae aaa eee 7“ 
| शविशंकित(वि०) सन्देहर हिल रि 
| SF 


अधि शुद्ध (वि०)-अपकविक्न)गली जञशुद्द 
अधिशुद्ि(स्व्री०) -अपवित्रता । 
अविशेष ( tae )-विशेषतारहित, 


Bala । [ लगातार | 


अधिश्रान्त(बि6)-न थका हुभा,अक्षत, 


अविश्वरूत (वि०)-सनिद्ग्ध, शंकारूपदू 

अधिएवसन्तोय( fac )-विश्वास न 
करने योग्य ; 

अविएवास(वि0)-जिञ्च में विश्वास 


न किया जासके। पु०-सन्देह,शक्ष1__ | 


अधिश्वासो (वि०)-विश्यास न करने 
वाला, सन्देही ! ! 

अविष(वि०)-विषर हिल । पु०-समु दर, 
राजा, आकाश । 

अविषय(वि9)-अद्वश्य, अगोचर,अप्र- 
तिपाद। प०-अभाद | 


अविषाएसरून्नी ०)-निविषालूण, जदुवार ' 


वषी (स्त्रो०)-नदो, पथ्बी, स्वर्ग | 
अविष्यस्त्रो०)-गमन को इच्छा | 
भ विस्‌ (न०) रक्षा? गमन । पु०-- प्रसा” 
रक । 
अविस्तर(वि)-विश्तारर हित | 
अविस्तार(प्‌०)-विरुतार का अभाव 
अबिस्तीणे ( वि०)-छोटा, विस्तार 
“safe i 
अविस्लृत(वि०)-सं कीणं, छोटा । 
अविरुपण्ट (जि०)-मों साफ न ही, 
सुन्द्ग्यं | 
अवी(स्त्री०)--रजस्वला “| \ 
झवी चि(वि०)तरंगरहित । 
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हिल 


वीज ] 
>> रन is ee 
वी ज-जक(वि०)-- 


lad ५ 


हूल,न थस्छक 
“> १ 


की बेल । 
भब्रीत(न०)--अम्‌मरनसेद्‌ । 
अदो र(वि०)--छर पी कक) सन्तानरहित, 
) निराश्रय, जनराहित । 
| भवीोरा(स्त्री०)--ऐसी स्त्री fag का 
पति हेर न पत्र । 
भचत्ति(स्त्री७)-जी बिका का अभाव; 
स्थितिका न होना, आश्रयर हित 
अवद्विक(वि?)--वित्ता af व्याज 
का रुपया, सूलधन अखल। | 
अवेज्ञण(न०)--देखना, घरना रक्षण 
निरोक्षण । =a 
भवेक्षणीय(वि०)--देखने Draq । 
भवेक्षा(स्त्री०)-देखना, ध्यान, चिन्ता 
साहिदा । 


कारणहीन | प०-रोक,ह न्लियदसन त 
अबीजा( स्त्री? )--[5श निश) अंगर | 
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[ भड --->--उ OS 


क्त (feo) “अस्पष्ट, अदृश्य अन- 
Soe BATS | To—fatuy शिव 
कानदब, प्रकृति, सखे । न०--ब्रह्म 
। सुब त्यवस्था, अ त्मा प्रात । 
अवयक्तक्रिय(स्त्री०)--बी जगणित को 
एक क्रिया । 
अव्यक्तपद्‌/वि0) wages अधहीन । 
>पक्तमलप्र भब (प०)-संसार जगत्‌ | 
अव्यक्त राग(प०)--सषाक्षाल को लाली; 
वि9-हलका लाल । 
अठयक्त लिङ्ग(वि9) Rar रोग जिसक्षे 
लक्षण न पहिचाने जा सके। gon 
संन्यासी । 
अव्यय (व०)-शान्त, स्थिर । 
भव्यंग(वि०)-सम्पूणे, जिसका कोडे 
अंग विच्छेद न हुआ हो। 
भव्यथ(वि०)-व्यथारहित दुःख न 
देने बाला । Wo सपं । र 


भवेक्षी(वि0)-देखने वाळा । 
भवेदि(स्त्री०)--ज्ञान्न का अभाव । 
वेद्य(वि०)-अन्चेय, गुप्त | प०--बछ उ" । 
' अवद्या(स्त्रो०) Waaqtigar जिसका 
= न हो एसो स्त्री । 
9)-असीस, अनवसर । ४०... 
जानका sara; 
ate कुससय,चविल पात) 
= = aor 
कल । 


2)” तर गोला । प०--जल- 
| ) नस 
a करना] 

पोष (चि?)-. उण भोजन । 


अठ्यय (वि०)-जो विकार को प्राप्त न 
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भव्यया(स्त्री०)-इरोतकी, सेठ, 
ओव्या यष्ठ(पु०)-सय्ये समुद्र । 
अढयपिष्टो(स्त्रो०) ify सऽयररन्रि। 
अठयध(वि०)-न छिदा हुआ । 


अठयपेक्षा(स्त्री०)-लापरवाही | 
श्रद्धा, ` 


व्य भिचार(पु०)-अपाथैक्षय 
(नत्यता, स्थिरता । 


अव्पभिचारो[न्‌।(वि0)-जो किसी की 


प्रतिकूल कारण से नहटाया जा; 
सके, न रुकने वाळा, न्यायमत 
में शुद देता 


शो, सदा एकंसा रहने वाला. 
नित्य, आद्यन्वरहित, विकार 


1 भी a ed ee ee 
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शन्य । प०-विष्ण, शिव । ल०- 
ARAMA, व्याकरण में बह शब्द 
faa रूप में कभी विकार नहीं 
होता | 
अघ्ययी भाव( प०) व्यकरण में एक 
प्रसिहु समास, अः SAGER | 
यहां अनव्यय सी BETTE पद 
अव्यंय नन गया है । अपरिव- 
|) त्तनीय अवस्था! | ANS i 
_  अवठ्यथै(वि०)-जो व्यर्थं नही, सफल 
 अठयलीक(चि०) -जी STA होस 
_अव्यवधान(वि0)-खसीप नजदीक । 
_सनकटता,रकानट का न होना 
३ठ्यवसरयी (fae) उद्यामहीन,अलसा 
 अव्यनस्थ(द०)-बक़ायद्‌) असयोद्‌, 
अस्थिर । | 


x 


| है 


-अड्यायास(प०)-०्यायाल का अभाव 
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अघा पार(वि०) -व्यापारशून्य । go 
SYA का अभाव । 
अव्यापी(वि9)-जो व्यापक न हो, 
जो सब जगह न पाया जावे । 

fart (सत्रो०)-पू लेबल । . 
अढयाल्ि(स्त्री०)-ठयासिका अभाब। 


A . 


. 


झव्याहत(वि०)-भअप्रतिरुदु, बरोक । 
अठ्यूत्पन्न(वि०)-नावाकरिफ, Tq । 
अन्नण(0)-अक्षत, तन्दुरुस्त । न०- 
नेत्र का रोगविशेष । ह 
अत्लल(वि०)- ब्रतराहित, नियरूशून्य । 
अशा(९,३ अर०)-ठ्या होना, प्रवेश 
करना, पहुंचना, KTH करना । , 
अशकन(न०)- बरा AGA SSAA! 
अशक्त([दि०)-असमथ, कसजार | 
arst fee (<ato)— faa sat, BAB | 


भड्यबह्या(स््ो०)-नियस का अनाव, 
गडबड, सर्यादा का ने होना, 
अस्थिरता । 
अठ्यबस्थित(वि०)-चञ्जुछ,अठयवसुूथ | 
अठ्यहायं(चि०) ait काम मेन लाथा 
जा सके, पलित, जातिच्य॒त । 


'त(वि०)-शान्त, सादा । 
ट, जो विकार 


ठय.डन(वि०)--ठयसनरहित;शुदु चारी 


अभशक्य(वि0)-असाच्य;न होने योग्य) 
अशंक्य-कित( वि० )-निडर, निर्भय, 
रक्षित, अशत्न । वि०-शे sited | 
Gear gar । 
अशन(त०)- व्यित भोजन । _ 
अशना-या(स्त्री०)-भो जन, खाने की 
इच्छा । . 
अञ्चन्ति(क्ली०)- 
अशनीय(वि०)-खाने योग्य | 
अशरण(वि०)-भनाथ, FATA, 


रोजगार 1. व 
री र(जि०) मआऊाररहित |S 


oe 


है 38 ‘| 
इन्द्र का AG, विज्ञली 


Co 


ae 


A. 


| | शर्म वि०)-डुःखी, छित | बग -क TS, 
| दुःख! [ डोल । 
अशान्त (विर) चञ्चल, अस्थिर, 
& ग्रशाल्लाब(वि०)-श्रष्ट, ढाठ 
अशालीनवा (स्त्री०)- दृष्टता, 
` शासन (न०)-अराजकता) 
ग्रशातर्वाय!वि०)~जो काबू मे न ग्रा सके । 
अशास्त्रीय (वि०)-शास्मविरुद्ध,अजाजित | 
अशित (वि०)-ग्बाया हुआ, भाकित | 
“ers ए०/यार | 


9 


गया 


< 
fear | 
गड़बड़ । 


_ 


अशिर (एु०)-ओस्वि, GA, ary | न०-हींरा 
ग्राशेब(वि>)-अ्रथंगलकर,भाग्यहोन | न८ 
सगल, अशुभ | १ 
अशिष्ट(वि०) 
ग्राशिष्टता (खी०)- भ्रष्टता, असुता | 
` अशोतकर(पु०)-सूय। 
HUA (Sito) seat । 
अशीक्ष/वि०)-गवार, अभद्र । 
अंशुचि(वि०)-मैला, गन्दा,अपानित्र । 
अपवित्रता, अशोच । 
अशुद्ध(वि0)-अपविच, असरुकृत, Tea 
अशुद्धता (सत्री0)-अपविञ्ञता, गलती | 
WOES) -पूर्यवत्‌ | 
AYA )—niza, अमङ्कल्लकर । न०-- 
पाप, ठुःख, अमंगल) ` 
` अशम्य(विे?)--जा खाजी न हो,्यापित) 
| अशप(विठ)-शपराहित,पूरा, समा" | 
fe अशषता(ख०)-सस्पूणता, समाप्ति | 
अशाकबि०)-शाकरहित | प०-एक प्रकार 
Maa जिसकी पत्तियां आम के सी 
[afar 
र पा(ल्लो0)-फाएगुनमास की 
दिका ( खी? )-राबणकी. बह 


शभ 


डु wy 
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क, ree reer UIE 


गवार,डाङुलीन, थयोग्य । | 


{ भशोकषष्ठी 


अशपेकबष्टी(स्त्री०)-चेत्रशकला wat । 
अशोका(स्त्री०)-कडकी, पारा । 
अशक्षाष्टमी (द्त्री०)-चैत्रशुक्लाब्टमी - 
अशोच (पुन )-चिन्ता का अक्षाब 
शान्लि॥ | विहित मलिनता । 
अशोच(न०)-अशहु, सलाजल, शास्त्र- 
अशनया(स्त्र०) भूख । 
अशनोलपिवता(स्को०)-दावत,भोजन 
का बुलावा | 
अश्त (पु०)-आहार, सेछ, पत्थर । 
अश्सक (पु०)- द्रावनकोर प्रदेश, एक. 
ऋणि का नास । 
३३इसगरब[आसन्री0)-पन्न, सरकत । 
अश्मज(न०)-लोहा, शिलाजीत । 
अश्मल्त(वि०)-अशुभ | न०-नरण,खेत, 
चूल्हा । 
अच्सन्तक (श्रस्त्रो9)-चलहा, tag, 
सू'अको तरह को एक घास, SEAL 
अइसर(वि०)-पथरीला । [विशेष । ४ 
अश्मरी (स्त्री०)-पथरी सामक TAU 
अश्सखर(असुत्री०)-छो हा । टु 
अश्च (न०)-आरसू, खून । क म 
अश्वदु(वि०)-अठुार हित । [ इवास । 
अञ्रद(स्यो2)-आहाका अभाव, ऋति 


अश्वृद्घ(वि०)-अहुए के अयोग्य । 
अश्याह(ए०)-अआठु का न करना | _ 
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अश्र ज्ञास | 01 5 5000 [ अश्वचिकित्सक 
PO : र re 
Sal माम्‌ Ye) इतभाग्य, SAAS | | axalafSews(yo)— जज झ,थो हरे 
| अश्र (न2)-आश का जळ, आंसू । का इलाज करने बाला । | 
| अश्त(थि०)-न सुना हुआ, वेद्‌विरहु। | अश्वतर(पु०)-एक प्रकार का सपे, | 
अञ्नतपूर्व(चि०)-जो पहिले न सुला | खिच्चर । ह, 
टा तिल | भश्‍बदंष्टर(स्त्रोः)-गोखरू । 


` अश्वुति(रुत्रीौ०)-न gaat, विस्नृति । | अश्वत्य(पु०)--पीपछ । 
अश्रतिचर(वि०)-च्यान न खींचने अश्त्थामा(पु०)-द्रोणाचायं का पन्न 
बाला, वेदान भिज्ञ । | एक हाथी का नाम! 
भश्रपात(पु०)-रोदून, रोना । | अश्यन्त--अश्मन्त । 


अजन ata (qe) ae aarr. te 
अश्रपण(वि०) - जरासु ओं से भरा छुआ। अशवपति(पु०)-घुड्सवार,रिसालदार, 


a ४९२५९ कसारों छो रो 
। भश्रेष्ठ(वि०) जो सवोत्तत ना हो, ककयद्श के -सजकुसारों को 
` SAAT I ' ५ StS । 


pris 5 | भशघपाल(प०)-शाइस । 
= हित न et) ४ 
Mp FE RoR er ALTA ल(प्‌०)-कास का भौदा । 


अशछाचा( स्त्रो०)-अरह्नप्रशसा का 
र न >) अश्यमार/(प०)-कनेंर कं पेड । 
> अभाव, लज्जाशोलता । [नोच। के 9 
ह bones ` | अएनमाल(पु०)-एक प्रकार का साप । 
अशलाष्य(वि०)-ग्रशंसा के अयोग्य, भइवलुख(पु०)- किन्नर, Ce 
अशलष्टावि?)-असङ्गत, असम्बदु । बाल प न 
जशलील(बि०)-भट्दा,गंवार,लउजाकर | अशव्ेध[प०) एक पञ्च विशेष जिस में 
अश्छीलता(स्त्री०)-गंदृए्पन, WEA |. कल जम पर ae 
जनवर नह | न Ee 
दाग तो) नेवा नक्षत्र । कर उसे भूसएडल में चूमने फे, 
खिर ताज 3005 "G48 ree लिये छोड़ दिया जाता था और. 
या EO SN aq की रक्षा के लिये सेना भेजी 
_ अप्ृयग ति(स्त्री०)-छन्‍्दो भेद । जाली थी । सेना के विजयी हो 
छ da असगन्च आषध- कर ste आणने पर घोडे का 
शेष स्वांसी राजा बह्ा-यज्ञ करता 
|. या, जो चक्रवतित्व का सूचक 
| . होताया। . or 
[ स्थान | | अगवल/(पु०)-एक गोत्रकार ऋषि का | हा 
चरने का एक देश 


TANTS | 
| 
ज्शवशाला (स्त्री?) घुड़सालःअसूसबर | | 
अधयसूक(पु०) एक Ts | 
| 


९३१ 


क 
जिस में अश्वविद्या का वर्णन है। 

ग्रश्‍वस्तन(वि०)-केव्ल आणे BT 
पु०-जिसके पास केवल एक दिन 
का भोजन ही । " 

अ्श्वस्तनिक ( वि? )-भविष्पत्‌ को 


चिन्ता न करने बाला । 
अण्वारि(पृ०)- मे मा, महिष । 
ल्श्वारोहण(ल०)--घोड़े की सबारी । | 
_आश्वारोही(वि०)- घोड़े का सवार | 
अश्विनी(रूजी०)-प्रथमस नक्षत्र, घोडी, | 
अग्रिवनीकुमार[ wo )-सूर्य की eal 
अश्विनी का पत्र, थे दो हैं इस- | 
लिये यह शब्द द्विवचन में प्रयक्त | 
होल है । 
अश्वी (वि०)-घोड़े रखने बाला । 
अप्बोय(वि०)-अश्वसम्बन्धों । 
भष्‌ (६ उ9)-चसकना, जाना, हरकत | 
STAT “git न 
भषाद(पु०) - एक रहास का नास जो | 
_ बरसात के आरम्भ सें होता है । 
भष्ट(वि०)-भाठ । 
भष्टक(वि०)-आाठ भाग का । पु०- | 
विश्वासित्र के एक पुत्र का नास 
भाठ वस्तुओं का संग्रह, अष्टा- 
Surat का आता । | । 
'भष्ट्दा(स्त्री?)-अष्ठमी, अष्टमी छे 


a, 


ग्री((०)- सांपों के आठ कुछ | 


८: 
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| भष्टदल(न०)- 


.". [ अष्टकौष्ण 


WEBI So) eg क्षेत्र जिस में आठ 


फोण हों, शुक रन्च विशेष । 


| अष्टगन्च(पु०) -भाठ झुरन्थित द्रुव्यौं 


का खमाहार । 

अष्टगुण(बि0)-अडदुणा । 

माठ उल का कमल । 

अष्टद्रव्य(न०) - आठ द्वव्य को! हवन 
में काम जाते हैं । 


। जष्टघातु(पु०)-भठ चालु जैसे नाना, 


चांदी, तांबा, रांग, जस्त, थीशए, 
लोहा और पारा। 


| अष्टपदी (रुञ्रो०)-एक प्रकार का बीज 


जिस में आठ पद होते हैं। 
अंष्टपाद(पु4 )-सक्षडो, शरभ, 
कीड़ा, केळास पंत । 


एक 


ETM ज्ञा(स्त्रीौ०)- eat । 


अष्उश्न[(विठ) आठवां । [परिमाण । 


। अष्टमान (ल०)-आठ yeh का एक 
| अरष्टमिका(स्डी०)-सारतोले का एक 


परिमाण । 
अष्टमी (स्त्री०)-शुक्ल कौर कुदणपक्ष . 
को भाठवो तिथि, आठे । 
आअष्टमूत्ति(पु० )-अपठ. aie बाला 
अथोत शिव । | , 
अष्हबग(प०)-जीवक, ऋषभक आदि 
आठ MIVA का ससाहार ॥ 
अष्टाग(न०)-यम, नियत 
प्राणायाम, मल्याहार, 


बृदि 


से किसी से उत्पन्न ` ' अष्ट 
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| 
अक्षर HT ANY 


Me) ', 


एकक ST TE पायाळाळक 


'ष्डाक्षर(वि०) आठे 
हुआ । पु०- माठ अक्षर क्षा 
सन्न्न । 

भंग्टाच्यायी( स्त्री fat 
व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रल्थ जिस 
सं आठ अध्याय हैं । 

अष्टावक्र (पु०) -एक ऋषि BI मास । 

अष्टाश्र[वि० )- आठ कोणों वाला; 
- अठकीणा | 

अष्टि(र्त्री०)-१६ अक्षर का एक छन्दु 

अष्टी( स्त्रो> )-दोपकराग कौ. एक 
रागनी । [क्रा गोल दकछा । 

अष्ठीला(स्न्री०)-एक सून्नरोग, पत्थर 


CH 


९ 


ने BS re 


_ झष्ठीवत(अस्त्री0)-घटना, घटने को 


gest । 

अस्‌(१, २ प2)-होना, रहइना,जीना | 
ओखरुत(अ०)-वार २, अक्सर । 
असक्त(वि०)-अरत, निलिप्त | 

भस खि(पु०)- शत्र, विरोधी । [ हो । 
'असगोत्र(वि9)-जो उसी गोत्र का न 
असङ्कल(वि०)-खुला हुआ चौड़ा । 


असंर्य(वि०)-अ्तर्गगनत, बेशुमार। 


असंख्यात (ि०)-पूबबल्‌ । 


| असंज्ञा . 
wi i 
ि(स्त्०) नेर असञ्गल्ि। ` 


na i ee काधमा. 


ध्‌ 


बेइज्जती, अपमान, 
स्वागत न करणा । 
असुत्के (८ yo )~आपमान करना, - 
MATT करना । 
असत्कल(वि०)-अना दूत, अपसा नित। 
असता-त्व-न होना, नेसली, अविद्य- 
मानता, सत्ता का असाच, असः 
जनल । 
असट्परिञ्रह(च०)-ऐस 
लेने का grew में 
गया हो) 
असूट्पुन्र(पु०)-पुत्रही नपुरुष, बुरापुत्र। 
असत्य(वि9)-फू ठा, लिथ्या। न०-फुठ 
असतत्यता(स्त्री०)-सिथ्यापन, कठ । 


जिल 8 


q 
ic प्‌ 


a a 


wW 
>> 
खर 


सत्पवादु ( go)-favararg, भूठ 
बोलना । । 
असत्यवादी(दि०)- कठः, मिध्यावादी 
असत्संसरग (प०)-ब॒री सोहबत | 


| असदाचार(पु०)- उदा चर का अभाव, 


< 


अनाचताचरण | 
असद्भ।व(छु०)-भफ्ाव, अज्पस्थिति, 
रा विंचार।  [संगय। 
असदवृ त्ति(सत्नी ०)-क cat, नोच ठयब- 
असदुंव्यवद्वार(पु०)-बुरा वतोव | “ 
असदृश ( वि०)-अखसान, अयोग्य, र 


ली Me a 


८ ना 
असन्‍्त([वि०)-लुरा, खल) दुष्ट | 
अस्ञन्तति(खी०)-खन्तात का अभाव। 
वि०-सन्तानहीन । 
अधन्तान(पु०)-पूज बत्‌ \ 
असन्तष्ट(वि०)-अमसन्न, ATT । 
असन्तुटि(खी०)-सन्तोष का अभाव, 
आप्रसन्नत । 
अलन्तीषी (चि०)-खन्तोषरहित, अतप्त 
क्षसन्द्ग्ध(वि०)- निश्‍चित, यक्रीनौ, 
साफ ! 
असल्धि(1व०)-त Vet हुआ, स्वतन्त्र । 
पु-लसल्चि का आभाव 


भसन्नठु(थि0)-जो तैयार न हो, अह - 
कारी, चतशडी । 
असुन्निकरष (प०)-दू रो, स॒सीप न होना 
असन्निकृष्ट(वि०)-दूर, अलक्षित । 
भसन्निघान(भ०)--दूरी का अभाव, 
भरोसा । 
भत्तन्निचि(पु०)-पूववत्‌ । 
असब्निवत्ति (स्त्री0)-अनागनन । 
असपिण्ड(खि0)-असगोत्री य । 
असभ्य(बि0)-सभा सें बेठने के अयो- 
ग्य, JAE, गंवार । 
भसम ( 'बि2)-मसतार हिस, विषम 
नोच, अनुपम । पु०- बहू । 
भसमग्र(वि2)-अधरा, असस्पूणे | 
भसमञ्ुस(वि०)-आ्प्रस्यक्ष, अन चिस । 
| ०-दुबिधः, अइचन्त, कठिताडे। 
आतन ( tao )-विविध सन बाला, 
| Ly चचलस्बभाव, विषस॥ ` 
'पमनेन्न(पु०)-च्रिनेत्र, शिव । . 
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[ अनय 

Ter यय Go)- aa पयक्तता 
काळं ।' 

अखसथ(बि0)-- 


म शिलः 

[ काबिल ॥ 

अयोग्य, अशक्त, नार्‌ 

अलमसब+ण[पु०)-पश्चुन्नाण, कामदेव 4 

असमवा A क्वार॒ण (न०)-न्याय के अतर 

सार वह कारण जो द्ृठय न हदो, 
गुण वा कमे हो । 


waved (वि०)-असम्पूण, अधूरा, 


अलग, भव्यस्त । 2 
असमाति(वि०)-अनुपम, अद्वितीय । 
असतान(वि०)-अमुपम, अतुल्य । 
असमाप्त (ि०)-अधू रा, अखसपूण । 
असनाहार(वि9)-न जहा हुआ | 

पु०-अप्रासि, अनसेल ।. [ कर्‌। 


असमोक्षय(अ०)-न देख कर, न खिचे | 


असम्पत्ति (स्श्री )-नाकासयावी 
सस्पत्तिं का अभाव । | 
अस्षरूपूण(वि०)-असभाप्त,अपूणे, अधरा 


'असस्प्रज्ञात (चि०)-अच्छे प्रकार नं 


जाना हुआ, एक प्रकार की FATT 
असम्न्रदु(वि०)-अलग, FAG, AT 
बरड । [ सम्बन्ध का अभाव । 
असस्घन्ध(वि0)-सम्बन्धर हित । पु०- 


असभ्बाध(वबि०)-जो तंग न हो, चौडा, 


जनशन्य, खुला हुआ । 
Mt rR 
असम्भव (वि०)-जो सम्भव न हो, 
अनहोना, नासुसकिन । ; 


असम्भार(वि०)-जो संभाला न ATS, | 


अपार । - [न होना । 
असम्भावना (स्त्री2)-नणमुमकिनियत, 


असस्भावत्तो य(वि०)-नामसकिन । ) _ 


बी 
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RRB 


हसम्भावित |. 
| = he 
ews वित(वि०)--जिख को सरू 
खला न रही छो, अनमान विरुद्ध 


असरुभ्राठय(।ख०) -पूर्स्षल्‌ । 
अशरूभाष्य((यि०)-न कहे जाने योर 
शस्भूति(स्त्रो०) MIA Gaura 
का अभाव, प्रकाति । 
| अश्चम्भृत ( fae) छुद्र री, उरक चरि, 
। BEE तरह 


॥ 


2-7 2 


न पछ हुडा ६ 


असम्भस ( वि) शान्त चित्त । gen | 


शान्ति, WA का अभाव । 
झशझूमत(पथि०)-जों राज़ी न हो, न 
जाना छुआ । [ पसन्दोद्गी । 

. झसस्तति(स्त्री०) -विर्टु मति) नाः 


: * ggfena(fac)-aadta, aga । 
| 7 असम्मुग्ध( fac )-faq को सन्देह 
नही होता। . [ चित्तता । 
असस्मीइ( yo )- स्थिरता, शान्त- 
अमल(म०)-फीहा,ह थियार, एकस त्र। 
 असवर्ण(वि&)-दूखरे बणे का, दूसरी 
खाति का । . ; 
. असह(वि०)-न सहने योग्य, असच्य । 
असहृन(वि०)-अखहिण्ण, जो सहन 
न करे, द्वेषी | पु०-शेत्र । न०- 
बेथबरो, असहिए्णता। 


'असल्सान(पु०)भेइज्जती, अपमान । ` 


4 


२» ३0) -॥ डौ शं सहने 


रमे योग्य | 
316 )-आंख छे दूर कौ 
VINA न छा | 
(पु०)-भेक्षाबन देखना 
wattas( विक ) 
WATS न GT 
अखरक्षी(पु०)-ब 
अमान्य छो, शाक्षी देने का छनन- 
चिकारी। | 
असाङ्य(न०)-सरक्षी का अभाव.। _ 
असाधन(चि०)-साथनरहित । न०- 
पूरा नकरना। .[च्य। 
अखनो य(वि०) -नामुनकिन, असा- 
अख्ाचारण(वि०)-भशस्ामान्य, विल- 
क्षण, रोकालीत t 
अशाध(वि०)-दृष्ट, att, अघिनीत | 


अशुइक्षश्ल्का 


_ अखाधता (स्त्री०)-- दृ नला, अशिष्टता 


असाध्य(वि०):-साथना के अयोग्य, 
असस्भय। [ समय का! 
अस्वासयिक(वि2)--बेबक्त का, बिना 
अश्चानश्यं(म०)--शक्ति का अभाव, 
मिबंलता | [ सामूली । 
mararen! fae )--असाधारण, गर 
ख्ाम्प्रत[लि०)-अयेप्प, अनचित | 
अद्याड्य(च०)--फक, विभिन्नता |. 


असार fae )-सारशहित, Geet | 


110-मिर पैक भाग; 


“जिस का कोडे 


हद जिसकी खाक्षी | 


|. खचत न By 


कि असाहस(न०)--साथता, RAAT । 
अखि(पु०)--तलबार, सङ्ग, असी नदी 


Tala | 

भसिक(न०)--होठ और ठुट्ठी के बोच 
का भाग, देशविशेष । 

' क्षण्रिदती (स्त्री ०)-अन्तःपुर को युवती 
दासी, चिनाब नदी । | 

भसित( वि०./- जो awe न Ft wis 
दुष्ट, कुटिल 1 छु०&एक जहाष, 
पिङ्गला माम को नाझी । 

असितांग(वि®)--काले रङ्ग का। घु०- 
एक स्‌ नि १ 

भस्षिता(रूत्रो०)-यसुना नदूरे | 

अशिद्ु (लि) 
NATE MATIC । 


x, 


(एस भ ही छु पु 


अतिलि(रुची०)-भजा छि, 
भपूणेता । 


| भसिधाबक(प०)-तलवार आदि के 
साफ करने बाला शसिकलोगर 

| जसिचन-चेनका (स्त्री ०)-छरी । 

| अधपन्न(वि०)-तलघार को शक्ल के 

` से पत्तों बाला । प०-शैख । ल०- 
स्यान्‌ । 

भसिपुच्छ(प०)-सगर, नाका । 

| भसिपत्रिका(स्त्री 0)- छरी । [ater 

से [०)-सलबार धारण करने 


(स्त्रो;)-ब्रनारस के पास एक नदी। 


| 
जस।बधानला(स्त्री०) -बेपरवाही । | 
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, अंखुख( tHe ) 


| असेचन(बि०)-प्रियद्धैन, सुभे वाला. 


बारता(£ अ -- ससख रह. तच्ळला ¦ RW) एवा, की चन, दह्ये fann 


आत्मा, जल, WAL ! ल०-विचार, 
सन, दुःख । [असाव । 
दुःखी । म०-सखुख का 
Ny gs (ely 
अशुप्त[वि०)-न रू 
असुमान्‌(वि०)-जीबधारो, जीखित । 
असुर(वि०)-जोवचारी, अमानुपी । 
प०-राक्षस, खर्य, -हायी, राहू, 
सेघ । 
अझु रगुरु(प०)-देल्वगुर, 
अझुरसखुदून (प०)-विष्ण । 
नव देश्या । [बालि। 
अझुराधिप (५० )-४छए का पी 
असुरारि(प०)-देबता । 
VAT )--8t Bw न हो १ 
एस्‌ स (Te) दाण, atz । 


सुन्दर न हो, भहु 
हुआ । 


~ 


9 


शुक्राचार्यं । 


(दि 
he 
अशुस्थ(वि०)- अस्वक, रोगी । 

~ 
प्र (८घ0)--धन्ध्या, द्य जर । 
a (fao)—aevar, dwt 


(eqte)\—Naeqta, रोक । 


Fes} 


Ty 
असूक्षण(न०)-अपसान्‌, अनादर । 
भस्घक(दि०)-हसद्‌ करने वालः । 
जसू यन (न०)-हस द्‌, क्लेष, देषो । 
असयः (रूत्री०)- द्वेष, इष, जलन । ` 
असूय (प०) हृ षो, अप्रसम्न, इँ । 
झसयम्पश्या(खी०)पढे से रहन घाली Bt 
असक [ ज्‌] (न०)-रक्त, रधिर। . 
आसुग्धरा(स््ी०)-त्वचा, चमडा। 
अरुग्वहा(स्ती0)-रक्तवाहिनी नाड़ी | 
अखए(वि०)-अखुत्पत्त, अविभक्त, नित्य । 
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waaay ) १३६ 


असवन(न०)-य़ाज्ञा न मानना, ध्यान न देना 
असेवित (प्रि0)-न सबनकिया छुआ, त्यक्त 
गसोम्य(बि०)-अभिय, भद्दा | 
श असेष्ठव(वि)-पर्व॑वत्‌। 
Bara वि०)-अरुद्ध,न बंधा हुआ | 
_ आअसयम(पु०)-इन्द्रियदमन का भाव | 
झसयक्त(वि०)-विलग, न जुड़ा हुआ । 
झखयुत(बि०)-पूर्वेचत्‌ | 
आसाविदान(वि०)--घूख, बेवकूफ | 
अलबूत (वि०)--खुला हुआ, न ढकाहुआ 
अक्षय (चि०)- -लशयरहित, असानदिग्य । 
। अअखुति(वि०)-न्नह्म मं लय हो जामा। 
;  अलस्ऊत(थि०0)--अपवित्र, अशुद्ध | 
ओ- झसंस्थान(न०)--गडबडू,मेलका ग्रभाब। 
= श्रसहत(वि0)-असंयुक्त, विल्लग । 
अस्कन्न (वि०)-दा पी, न THT हुआ 
मर्खलित(वि०)-अक्रम्पित, स्थिर, 
अक्षत। 
मर्त(वि()-त्यक्त; समाप्त । पु०- 
अस्ताचल' नामक पबत, कहते 
हैं जिस के पीछे सूय. छिपता है, 


नाश,लिपनः।न०-घर | वि0- छा स- 
; स्थान, सृत्यु । 
. अस्तक(१०/-म॒क्ति, मीक्ष । 
। अस्तेब्व[वि०/ -अस्चिए, age । 
| अस्तमन(न०)--सूपास्त। [ बड़ । 
is अस्तव्यस्त (वि2)--बिखरा हुआ, गड 
| भस्ताचल/प०)--पश्‍चिमोय पत्चेत । 
| अहितक(वि०0)-एझ ऋषि का नास 
| 5. अह्तेय(न2)-न चुराना। 
' 'भस्त्याः(१)--थिङ्कर, दोषारोपण 
॥ ॥ 


| In Public Domain, ९ hamb 


vifeaata(fae)—aga = agt 


अखञ्ज(न०)-हायिणार, कनान तीर । 
अक्त्रकार(ए9)-हथियार बनाने बाला 
अरूनाचिकित्सा(रूत्री० )--चोड्फाइको 
विद्या, सजेरी । 
अश्त्रविद्य(रुत्नी० )-धनुबद्‌ । Rey. 
शास्त्र | [ यार । 
अर्त्रशश्त्र(न०)-सब मरार के हृचि- 
अस्त्र शिक्षा (सन्नी ०)-फी जी HATE | 
अस्न्रसायक(पु०)-नाराच, लौहबाण। 
अरूव्रहीन(चि०)--बेहृियार 
अस्ची(स्त्री०)-ज सूत्री न हो, sare. 
रण से जो अल्लड \पु्कलिङ्ग 
का बाचक हो । 


| शूद्री क(चि०) -भायार हित । 


अस्थान(ब०)-बहुल गहरा । न०- 
बुरी जगह । 

अस्थायो( वि० )-थोड़े दिन रहने 
वाला, नाशवान्‌, चन्द्रोज़ा । 


अह्थाबर( वि )-अल्थिर, चञ्चुल,. 


जङ्गस का विरोधी | 

अस्थि(न०)--हड्ढी । 
अस्थिज(पु०)-तर्बी, ast । 
अस्थित(वि०)-चञ्जुल, अस्थिर । 
अस्थिति(श्त्री०)-रिचरता का अभाव 
अखियताद (१०)-ह डिये में दद ।. 
अस्थिपञ्जर(प०)-ह डिये का ढांचा । 
अस्िभक्ष-भुक्‌(पु०)-कुक्कुर, कुत्ता । 
अस्थिभङ्ग(प०) -हड्यों का टटजाता 
असि्थियेग(प०)--टटे अङ्ग का जोड़ना 
अह्िर(बि०)-जो भजबत न हो. 
aya, अं नश्चित। [ ara! 


| 
| 


“tee | Wey | 


x 


| eee | ३9 

अअ ७ 7 ०7३ 

= न 

अस्थिसझुय(पु०)-मुद के जलाने दे 
बाद हडियां का इकटूए करना । 

अस्थल(वि०)-स क्ष्म, छोटा । 

अस्निग्य (व०)-जो चिकन न हो, 
सूखा, Wat । [ अभाव । 


= 
अस्पर्श(डि0)-बिलय । पु०-लनाव का 
अस्ण्श्य(बि9)-जो छूने Gia न हो, 
ala जाति का ॥ 
अस्पृष्ट(वि०)- न छुआ छुआ । 


अस्पष्द(वि०)-जो साफ न हो, स- 
न्द्ग्थ, अप्रत्यक्ष: | 
अस्मिता(स्त्री०)-अह डरा र, एक प्रकार 


का कलेश । 
भर्मदू(सबं०)- वक्ता का dium जिस 
से ‘ergy [सें] इत्यादि aad हें । 
अर्म दी य(वि0)-- हार, अपना । 
भस्मरण(न०)--सल, चिश्यति । 
भस्मात्त(वि)--जो याद ब हो,शास्त्र- 
faag । 
भस्मि(अ०)--सें का बोधक ।. 
- अस्सृति(स्न्री0)--विस्सति, सल । 
ख(पट)-आंस, कोना, रुचिर, जल । 
अस्जप(पु०)--राक्षस मल नक्षत्र) बि०- 
रक्त पीने बाला । 
अस््रपा(स्त्रोौ०)--जोंक, हायत । 
अस्रफला(स्त्रीौ८)--सछाई का पेड | 
मेस्राजक(प०)-एवेत ललसी । 
SS (पु८)--कोना, एक करोड का 
७ ` वाचक | 
WRG (वि०)_ निर्धन । 


ह 
। “पकीय(वि०)-जो अपना न ही । . अहतशय तका त 
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T आनदा । 

it, अनसना । 
वि0)--बनावटी, कञ्चि 
अह्वाःस्थ्य (न०)--रोग, बोसारी । 
अस्बीकृत(थि०)--नामंजर अस्वीकार 

किया gat: 
आह (९०,१० 39)--सिलकर गाना, 


तयार करना, बयान करना, 
पुकारना । 
अहू( अ0)-पूजा जदाई aq 


दि सें प्रयक्त होता है 

अहत(वि०)-अछत, न चोया EAT 
अह[न्‌] (न०)--केवल दिन, आकाश 

विष्ण, दिनरात । 
अहुं(रबं०)--सें। | 
अहङ्कार (पु०)--अभिसःन, VATE । 
अहङ्कारो Tao )--घसण्डी, अइङ्कार, 

करने बाला । [ वालो a 
अइङ्कारिणो( ile )-घसण्ड करने 


भहङ्कृति(स्त्री०)-अह॑कार | j 
अहंबाद्‌(पु०)--अपनो शेखी मारता, 
डींग सारना । 


अहं भाव(पु०) --ग़रूर करना । 
अहंमति(रूत्री०)--अहं कार, अविद्या १ 
ACAI (स्त्रो०- लागडाट, A 
पहिले में पहिले इस अथंसें। | 
रणो य-शहाय(वि०)-- हर करते के ‘ 
AUT |... | 


ss कि 


'_ InPublic Domain, ‘Chambal Archive: 


a है Et 


हिज 


अइल्यास्त्री०)-ऐखी भसि जो जोत 
न जासके, गोतस ऋषि को पत्ती 
अहल्लिक पु०)--मृतक, सुदोशरोर 
अहरूत(सि०)--विना हाथ का । 
अहह( अ० )--आएचय, खद्‌, क्लेश 
और शोक का बोधक | 
म हि(वि०)- घातक, Sata | पु०-खप 
सूर्य, राहु, मुसाफिर MIAH, 
जल, पृथिवी, Aa, शी शा । 
 अह्विक(पु०)- धव तारा, अन्धा सप। 
अहिका(स्त्री०)-सेसल का वृक्ष ।. 
. झअहिकान्त(पु०) वायु, हवा | 
__ अहिक्षेत्रपु०-दक्षिणी पाञ्चुष्ल देश । 


ल म rp eect CATT 


we 


RR 


(जित(पु०)-इन्द्, कृष्ण । _ 
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अहिंखक(वि 


| भहिजिहू। (स्त्रीश -नागि हूर लता | 
अहित(वि०)-न रक्खा हुआ हानि- 
| कारक | न०-हानि, भोजन | 
__ अहितकारी(बि०)-बुरा चाहने घाला,. 
~ नकसान पहुंचाने बाला | 
_ जहितेच्छु(वि०)-पूवबत्‌। [सपेर7। 
अहितण्डिक(पु०)-सांप पकड़ने बाला, 
 झहिद्विष-मार-रिप(पु०)-गरुड, मोर, 
न्द्र, कृष्ण, नकुल । 


1, साप को 


{ अहिसक्ग 
Lak Sa का”. 
०)-हिं सा न करने बाला। 
ate सा(सत्रो०)-छिंसा का अक्षाव, 
किखी को न सरना, न हानि 
पहुंचाना । ; 
अहिंस्त्रावि०) -हि सारहित,अधातक। 
अही(ट्वि०)-एच्वी और रुवग । 
आहीन(वि०) 'सम्पर्ण, अक्षत, यक्त 
बडा । प०-स्ूपोक राजा वबासुकि 
अहीनगु(प०)-खूर्यबंशो एक राजा । 
अह्वीरणि(प०)-दो शिर वाला सांप। 
अहु(वि०)-तंग, व्यापक | 
अहुत(प०) जप, ब्रह्म यज्ञ, ACIS । 
अहृद्य(बि०)-बेदिलि। 
भहे(अ०)-चिछ्लार, दुःख, TATE का 
बोधक | 
अहेत(वि०)-विना कारण का व्यथै । 
प०-क्षारण का अभाव | 
अहें [ है ] तुक (वि०)-कारणरहित, 
अप्रासा णिक । 
अहो(अ०)-करुणा, खेद, प्रशंसा, हषे _ 
आर विर्सयबोधक | 7 
अद्दीरात्र(न0)-दिन रात | 
महूपय(अ०)-जल्दी से, शीघ्रतया । . 
आइर्ब(वि०)-दीघ, लम्बा | 
अही क (fae) लज्जाहीन, JAZ 
पु०-भीद साथु | 
ब्रा | 
आ(अ०)-वणेमाला क्षा (त | 
स्मरण दु ख, ' 
म्पा, व्यापि 5 
; य आदि अथो का ब्वोघक। | 


ee] 


fis, सीमा, अशु” के 
मेल, थोड़ा, भब” | 


| कत्थन | 


झाकतल्यन(न०) Wat, फर । 
आकऋम्प्‌(९आ०/-हिलना, थर धरान | 
प्राकस्पन(न०)-थरथराहट, हिलना, 
भयातुरता, [ हुआ । 
आकरिपल (वि०)-भयातुर, हिला 
आकर(पु०)--ससू ह, खान, अच्छा । 
आकर्ष(पु०)-खीं चना, पाशा, चकसक 
पत्थर । [ चकसक पत्थर | 
भाकषक(वि०)--खोचने बाला । प०- 
भाकषण(न०)-खोचना । 
अआकषणी(स्त्रो०)-ऊचे लगे हुए पढ 
आदि के ऋड़ने की एक लाठी 
भाकषिक(प०)--चरूनक । वि० खींचने 
बाला | 

भाकषों(वि०)--खीं चने वाळा । 

“OTH ((०प०)-सुन ना, vara देना । 
भाकल्‌,१०प०)-पकड़ना, कान करना 

देखना, बांघना, धनराज । 

. आकल्प(प०)--गहना, ।सगार, रोग | 
_ आक्ल्पक(पु०)-अज्ञान, खुशी, हषे । 
भाक्ल्य(न०)-बीसारी दुःख । 

| भाकष(पु०)-चकमक पत्थर, झसौ टी | 

| जाकस्सिक(वि0)-अकस्मात्‌, अचानक 

संघटित। 

आकांक्ष(१७०)--चाहना इच्छाकरना। 

आकांक्षा (este). अभिलाष ख्वा- 

= TEN, एछगछ । 

| a nite इच्छित 

| coe डे वास, चिता । 

Foe TBs) cows समय, कुससय | 

भाकर इशारा, शकल। 

रगुर्ति(स्त्री)-सनोभावक्ो छि- 

. ताजा; स्वरूप को छिपाना । 
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९३९ 
रानाको 


[ अकारण 
I Fs 
अकरण ( He )-बलावा बलाना 
ह ७७ 7 > > 
चल ज। 


अकारणा(सूत्री०)--पवबंवत्‌ । 
wrestles (बि०)-क्षणिक्र अ़नवस- 
रोह्पन्न । 
भाकालिको(स्त्री»-बिजली । 
भ्राकाश((आ०)-चमकना,पह्चानना 
आकाश (असन्रो0) -गगन, आसमान 
Bat | असम्भब वस्त । 
आकाशकुखुन(न0)-आक्षाश का फल 
आकाशगङ्गा (रुत्री2)-देबताओं को 
नदी, सन्दाकिनी । [ घरा । 
प्राकाशमरडल (न०) यासमात का 
आकाशयान(न०)-विशान, बेलन । 
आकाशबल्लो(ह्त्री०)-असरचेल्न | 
अ।काशवा णी (Vato) aw पुरुष को 
आवाज | 
अकल न(न०)-निर्धनता, गरीबी | 
आएको णं(वि0)-व्याप्त, फैला हुआ । 
IBY. (१अ7०,६१०) फकाना,दुबाना, 
कम करना, भकना । 
आकुञ्चन ( न० )-संकोच, सिकोडना। 
अकुल (वि०)-भातुर,घबडाया हुआ। . 


आकृति (ate )-पूवबत्‌ । 


आकृष्ठ (बि०)-खिंचा हुआ । 
> ४ 


a In Public Daren Cham pal 


आकुलता ( ato )-घ बडाहट । 
भाफकूत(न०)-इरादा,अभिप्राय,इर्डा, | 


आकं (८ ३०, ५ प० )-समीप खान 
ASA चेलेज्ञ करना । _ 
आकूति ( खी०)-आका 
ama ( १ प०, ६ उ०. 
आकृष्ट करना । 


Pe 
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आकृष्टि ] que [ अक्षी 
OO) त..." चीच 


Al 
3 
1) 
a 
es) 
= 


MMBPE ( ९ Yo )-Ta 
शोक करना । 
व्राकन्दन ( च० )>शोक, चिल्लाइट, 
रोन। धोता । 

सक्तम्‌ ( १३० )-ससोप आना, 
कचलना, ठ्यापना । 

STA (ए०)-आकमण | 

“-आक्रषण (च०)-संमीप आता, AVATA 
करना, हमला | 


आफ्रान्ल ( वि0)-पकछुर हुआ, परा- 
जित, नष्ट, प्राप्त, युक्त । 
9 आक्रान्ति (स्वी०/-व्याप्ति, कुचलना, 


' पराजय, शक्ति । . [आवर । 
आएक्रासक (पु०)-भाकरसणकारो; इमले 
! जरक्री (९ उ०)-खरोदुना, भोल लेना | 
WAS (१००)-खेलन्रा-दिलबहलाना 
| आक्रीडन (न०)-दिल बहलाव, खेल। 
आक्रश (९ प० )-चिल्छाना, शोर- 
सवांना, शाप देना 
अक्रो छ प० )- चिल्लाहट, कसम) 
शाप, भाक्रोशन । 
। ऑक्षप्ण/न०)-उपवास, प्रहेजगारी। 
|. -आक्षपाटिक (ao) a चर का हा- 
| fea, जज, न्यायाधीश । 
झाक्षर (१० प० )-गाली देन दोव 
लगाना । 7 
आक्षार (प०)-व्यभिचार का दोष 7 
च(६३०)-नोचफकना, बहकाना 
हटाना, MAT करता । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ae 


अक्षी a(t 9)-- त,संतवाला,णराबी। 
अक्षः 10)-—¥ RS SAT, REA नन्दा? 


दोष, कळक झगाना, एंतराज्ञ, 


ताना 


पेतो को 

ere 
(थ्‌) चहा att कल्हाडी 
Tet »खनिन्र। अस्तबश 
) खाडी, खलाज। 


~ 


ATT 
आखर (८०) 
( a 


र्क 
eee 
SY 


बिल्ली । 
कार, WHAT । 
शिकार करने बाला। 
न०-शिव्हार । 
oud छिंक(छि०)-भयाघना।पु०-शिकारी 
आखोट(प०)--अखरोठ | 
अहछघा(२१०) --कंहना) सूचना देना, 
बयान करना, घुकारना | 
अव्या (स्त्री?)--सं ज्ञा, नान । [ज्ञात। 
आख्यात(चि0)-कढा हुँअग कथित 
आया ति(र्री०)- सुचना) यश” कथन | 
आर्याला[ल](वि०) शिक्षक)क थक्क | 
आझ्योन(न०)-कथा कहानी, बीलना 
आख्यानक(न०) कहानी, कथा | 
आख्ूयायथिका(स्थो०) प्रसिद्ुक हानीकथा 
आयत(वि०) उपस्थित, आया हुआ 
आगलि(रुन्नी ०)-पडुं च आगसनःघटतए 
अप्गन्त-न्तक(पु०-भजत्तवो भेहसान, 


अतिथि) आया gat! 
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aay | ९४९ 
a एला आर ir 7-७1 ण क कसत 


- आग्रह(७ च०)-पकडना,खींचना wet 


क्ट 
नागस्‌(९प०), आता, समीप पहुंचना, 
पु०)-आगसन, शास्त्र, नि- 
नुकूल किसी वस्तु को घा सिं, 
' [उह्पत्ति । 
क्षागमन(न०)-पहुंच, वापसी, प्राप्ति, 
आगर(पु०)-असमा बसुया । 


आगम ( 
aut 


' & 
_आगस्‌(न०)-दोष, जुस, अपराध, संजा 


आगस्ती (स््ली०)-द्क्षिण दिशा । 
आगस्त्य(वि०)-द्‌सिणोय,अगरूत्य का 


ara (fae) - बहुत गहरा, दुष्प्राण्य । 


आगामी (वि०)- आने बाला, अगला, 
परदेशी । [ आने वाला । 
आंगामुक(वि०)-भविष्यत्‌ काल का, 
३7 शार(न०) घर, कमरा सकान । 
आगुर(६ आ०)-पखन्द करना, मंजर 


करना। स्त्री०-वा यद्ग, स्वी छारी। | 


आगु[गू |एण(न०)-छिपा छुआ प्रस्ताव। 


“भागू(स्त्रो०)-प्रतिज्ञा, इक्ररार । 


भाग(९ प०)-गाना,गाकर प्राप्त करना । 


; आग्निक(वि0)-अग्नि का ॥.... 
 आज्नोच्(न०)-होस करने का घर । 


प०-होता । . 


` भागनेय(वि०)--अरिति' का, आतिशी । 


न०-रूबणे,ची । पु०-०.गस्त्य मुनि, 


«< अग्नि का gaa | 
| भाग्नेयी(स्त्रो०)-पूवे और दक्षिण के 


[ आग्रह 


WET करना | . 
आयह(पृ०)-पकड़ ,इरादा, जहोजहद्‌ 
धरना |. 
भाग्रहायण(पु०)-मागेशी थे सास | 
अचह (१० प०)-छूना, हरकत करना, 
सारना । J 
अघह-हक(पु०)-लालअपासागं वक्ष। 
आघषेः-घर्षेणस्‌--रगड, आघात । 
आघषणो (स्त्री) -बरूष, wea मिटाने 
को रबड़। [खान!,अघाट। 
अचा (पु०)-चोट,बधस्थान, कसाह- 


-आधार(पु०)- घी छिड़कना। 


आधुष(१ प०) चिल्ला कर बताना, 
ज़ाहिर करना, तारीफ करना । 
आघूर्णित (fate )-चालित, हिलाया 
हुआ। [ बाला | घु०-सये | 
आच णि(वि०)-म्रकाशसान,बहुत घन, 
आचोष(प०)-चिल्लाहट, पकार । 
आघोषणा(स्ञ्री०)-विज्ञप्ति, सब को 
बता कर कहना । 
भाघा(९ प०)-स घना, चसना । _ 
आघाण(न०)-स चना, गन्घग्रहणा । _ 
आघात(वि०)-स्‌ चा EAT, आक्रान्त, 
छअ'हुआ। [ देशोत्पन्न॥ | 
आङ्ग(वि०)- शरी रय॒ुक्त,अवयथो, , अङ्गः  - 
अएङ्गिक(वि०)-शरीर का, अ = 
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अग्चस्‌ | १४२ 


र eer ct = | . 
दु er 


भगचस्‌(१ प०) बाहना, आचमनकर ना, 


चपचप करना! 

- आयतन(न०) कल्ला करना, सुख 
आहि का घोना | उपासनाके पव 
लल:का Mat: [का जले । 


अचसनक(न०)--पोकदानी, आचमन 
आचर्‌(१५०)-आचरण करना, कास 
करना, वत्तोव करना“ सम्पादन 
करना । [ व्यक्षहार । 


- आचरण(न०)-वत्तोव,क्रियाःसम्पादन, 
आचरित(वि2)-किया हुभा,व्यवहत।. 


“आचार (go. )--चरित्र, चालचलन), 
ऋषियों द्वारा सम्मत व्यवहार | 
आचार पूत( tao )-शुद्वाचार द्वारा 
पवित्र । [ होन। 
_आचारञ्रव्ट( वि? )-पतित, सदाचार - 
भाचारहीन(वि०)--पर्वबस्‌ । 
आचाय(प०)-वेद्‌ को शिक्षा देने बाला 
शिक्षक, फिछाखफर, संहाल्तिक । 


उः आचार्य क(न०)-शिक्षा) सिखाना । 


_ आचायोणी (स्त्री0)-आचाये की स्त्री । 
आचि(५ 30)--इकट्ठा करना, AAA | 
आचित ( वि० )--संश्हीत, एकत्रित 


 , फेला हुआ। पु०--एक गाड़ी का 


 बोक अथोत्‌ पच्चीस मन.। 
(न०)--प्रसना,चसनेका कार्य | 
आच्छद्‌( ९० प०)--ढकना, खिपाना, 
वस्त्रपक्त करना । 


ej क  भाच्छन्न (वि०)--ढका हुआ, घिरा 


आच्छाद्‌(प॒०)--वस्न्र, कपडा 1 


हुआ, Aaa | - . 


| मजी विका( स्त्री» )-पेशा, जीवते 
| fate का साधन! - 


[ अच्छा ca 


आच्छादून (न0)-वस्त्र, चादर, पद, 
ढकनए [ हुआ। 
अएच्छादित(वि०)--डका छुआ, छिएा 
आच्छिदू(१ उ० )--काठ कर अलग 
करना, SHS २ करना, Misar | 
आच्छरिल ( न० )- खिलखिला wT 
हंसना, नाखून बजाना । 
अच्छेद्‌न(न०)--कठ कर अलग करना, 
छोनने का कास । 
आच्छोद्न(न०) -शिक्षार, weary 
आज(न०)-बकरे का मांस ची। | 
आजक(न०) बकरों का झुंड । 
भाजकार(पु०)-शिव at नादिया। | 
भाजन्‌(४ भा९)-उत्पन्न होना, Ger 
होना । 
आजन्म(अ०)-पेद्ग्यश से लेकर | 
आजाति(स्त्रो०)--पेदायश, आरम्भ | 
आजान(पु०)--पूर्द वत्‌ । 
आजानु (अ०)--घुटनों तक ।' 
आजि(अक्को०)-युट्ट, लड़ाई कुस्ती, 
गाली, संग्रासभू सि । 
आजि(१ प०)--जीतनए, प्राप्त करना। 
आजिगीषु(वि०)--सब को जीतने कौ 
इच्छा करने वाला । 
आजोव (९५० )--सहारे से जीना, 
जिन्दा रहना | 
आजीवक(प०)--भिखारी, संगता । 
आजोवन(न०)-रोजी, जी विका/सहा रा; 
पेशा । 
आजी वनं(अ०)--जीवनप्रयंन्त | 


| शोडस्जर(य०)--गर्जे दिखलावा, हष 
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आजू J 


आअजस्त्री०)--सुक्त काम करने | । 
grate (रुत्री2-हुक्म, ATSC । 
आज्ञा ( ९ प० )--जानना, ससफना, 
सूचना पाला । 
आनज्चा(श्त्री0)-हुक्ष, इजाजत । 
आज्ञानगासी (वि9?)--आज्ञानवती 
आज्ञाकारी | पु०-नौकर [ डर । 
आज्ञापक(वि०)-हुक्म देने वाला, कमा - 
आन्चापत्र(न0)- शासनपत्र, लिखा हुआ 
हुक्म । 
अज्ञाभंग(पु०)-नफमरेबरदारी, विद्रोह 
भाज्य(न०)-घृत, घी। 
भाज्यपाः(पु०) पितरों की एक कक्षा] 
आज्यस्थाली (स्त्री०)-होम में घत 
रखने STATA । 
आज्यभुक्‌(पु0)-अग्नि देवता 1 


 भाइ्न (न०)-सरहम, चर्बी, आंख में 


आंजने का काला अंजन । प०-- 


हन्‌ सान्‌ । 
आञ्जनेय(पु0) -हन्‌मान्‌ । [ विशेष । 
भाटविक(प०)-जंगली,वनवासी, सेना 


| आठीकर(प०).-सरंङ, बैल । 
: भाटोप(प०)-.गरूर, अहंक्षार, वेग, पेट 


का वायविकरर। 


वग, अहंकार, बाजा, बादल का 
जन, आंख के रोम । 


WEA (वि०)--उजडू, भग़रूर । 
स्त्रो०)--शहृतोर, लकड़ी का 


र 


आतापि(पु०)--एक दैत्य का नान 


आढ्य(बि०)--युक्त, मिला 


महाधनी । 
आणक(वि०)--नी च, कसोना, 
का आसनविशेष । 
भाणद(वि०)--बहुत छोटा। 
अणि (अकक्‍्ली०)--रथचक्र के आगे 
को कोल, नोक, कोना । 
भातंक(पु०)-भय, डर, रोग, ढोल का 
शब्द्‌ । [बत, साक करना । 
आत चन(न०)-नाश, उपद्र ब, बेग, ससी 
भ्रातत(वि०)--फेला हुआ, प्रसारित 1 


EN 
सयन 
७ 


आततायी (वि०)-मारने को तैयार हुआ, 


शस्र उठा कर मारने वाला 
सहापापी । 
आतनू (८ Fo ) "फलाना, तानना, 
पूरा करना, प्रवेश करना । 
अरतन(न०)--फेलाव,ठूषिट,प्रसरण । 
भांतप(९ प०)--लपना, .तपाना, चस- 
काना । [ प्रकाश । 
आतप(पु०)--पीड़ा का कारण, धप, 
आतपत्र (पु०) छाता, BA 
आतर(न०)--नदी आदि तरने के 
लिये भाइा। . ee =) 


आतान( Yo )--तना हुआ रस्सा, 
बहुत केलाव । 


* अगस्त्य ने निगला। | 


fe J ee 


ga, 


ad 
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झएतिश्‍्घ | 


आरहि्य(न०)--अतिथिसेव। । 
अतिथ्यसल्कार (go )>अतिथिसेया, 
सेहुसाननवाज़ो | 
भातिरे [ रे ]क्य(न०)-अ थिकतए बहु- 
तयत, ज्यादती 
आतिवाहिक(प०)-मत्य के पश्चात्‌ 
सक्षम शरीर को परलोक में ले 
AW वाला डेशवरदूत | 
मातिशय्य> आतिरेकय | 
आतु(प०)-तखूता, लक्कुड, शहतोर। 
आतद ( ६ उ० )-मारना, THAT, 
. एड़ी लगाना । [ इच्छक । 
सालर(वि०)-पौ डिल, रोगी, दुबल, 
आ तरशाला (रत्री०)--रोगिशाला, अरूप 
5, ताल । 
आतुय्य (न०)-रोग, ज्वरविशेष । 
अणएलप(४,१,६१०)-सन्तुण्ट हीना वा । 
तृप्त करना । 
आतोद्य(न0)-बीणा आदि. बाजा, 
कोडे AAT । 
आत्म[न्‌]-सभास के आरम्भ में स्वाथे 
: प्रयुक्त होता Tt पु०-आार्सा । 
आत्मक (fव०)-समास ; के अन्त में 
स्वार्थ में WAG होता हे । 
a त्सकाम(वि0)--खदपसन्दु, afta 
आत्सकाय(न०)-प्राइवेटकास । 
आत्मकीय( बि० )-अपना 


सम्बन्धी । . . 


आत्मगसि(र्त्रो०)--गफा, गार । 


निजो 


_ आत्मग्राही (वि०)-लालची,खुद्गज़े । 
मात्सघात(प्‌०)-खद्कश्री 


आत्मघोष(पु०)-कौवा, मुग । क 


१४४ 


काका, 


[ आात्मञ् 
a 
आत्मज(पु०)-पत्र, सन्तान कामदेव । 
अत्मजल्स-जात- प्र भ्षत्ष -सुम्भल् (पु०)-- 
पत्र, सन्लान । 
आत्मज(स्त्रो०)-पुत्री, तकेबुद्धि । 
आत्सज्ञ-विट्वू(पु०)-ज्ञानबान्‌,पणिडित, 
ऋषि । 
आत्मज्ञान(न०)-आत्म और पर- 
सात्माका ज्ञान अच्यात्स विद्या । 
आत्मतत्तव(म०)-जीवात्सा और az. 
सात्मा का वास्तविक स्वरूप । 
आत्मतुष्टि(स्लो०)-सन्तोष, चित्त की. 
शान्ति । 
आएत्सत्याग(प०)-स्घाथेत्याग । 
आतट्सद्‌ शं(प0)-दपण, शोशा । 
आत्मद्शुन ( न० )-अच्यात्सज्ञान 
आत्सा कै FART को जान लेना । 


AB 


` आत्मनिन्दा(स्त्रो०-आपने आप को 


चिक्कारना । 
आत्सनी न (वि०)--पुत्र, साला,सम्बन्धी 
आत्मनेपद्‌(न०)--चात॒ओ के दो. 
सेदो सें से एक। 


आत्मप्रशंसा (स्त्री)-खुद्पखन्दी) भप 


नो तारोफ । 


। आत्मबन्ध (१०)-सम्बन्धी, रिश्तेदार _ 
' आत्मबोच(प०)-आह्मज्ञान । - 


आत्मभ्र-योनि(प°)-ब्रह्मा, विष्णु 
कामदेळ, पत्र । 

आाहमसूमरि(वि०)--लालची, स्वार्थी! 

आस्मरक्षा(स्री०)-अपनी TAT | 


आत्मबच(पु०)-खदक शी । 


आपत्मविक्रय(प०)-भपने आप ay ॥ 0 
बेच देता | के 
भाल्मविद्या(स्त्रो०) a का, ज्ञात 


| Tat | 


आत्मश्लाघा(स््रो०)-शेखो,खुदपसन्दी 
आत्सङ्तुति । 
आत्ससंयस(पु०)-इन्द्रियद्सच । 
आत्मसात (अ०)-भपने क़ाब में, अप 
ने अघोन । 
आत्महत्या (स्त्री 0)-अपने आप को 
मारना, खुद्कशो | 
भात्मा(पु०)-जी व, ब्रह्म, बुद्धि, मन 
स्वरूप, सूर्य, देह, अग्नि, बाय, 
स्वप्ाव | 
भात्साधी न(वि0)-हवाघीन । पु०- 
पुत्र, साला, विंहूषक । 
आत्मानुझूप(वि०)-अपने अनुकूल । 
आत्मीय(वि०)-अपना,निजी,सम्बन्धी 
आत्मोद्धव(पु०)-पुच, कामदेव, दुःख 
आत्यन्तिक ( वि० )-अतिशयजात, 
भन्तहीन, बहुत अधिक । | 
भावरेय(पु०)-भत्रि मुनि कर पुत्र, एक 
नदोविशेष, शिव, अज्रिवंश का 
अधिष्ठाता । 
भाव्रेयो(स्त्री०)-भजिसुनि की कन्या, 
ऋतुमती स्त्री, एक नदी । 
भाथवंण(पु०)-अथवंवेद्द्वारा विहित, 
अधववेद्‌ का शिक्षक ब्राह्मण, 
` . अयदवेद्‌ के अनुसार क्रिया करने 
. बाला पुरोहित । 
भादत्त(वि०) गृहीत स्वीकृत । 
its eo प्रतिष्ठा, आरम्भ 
| (पु०)-दपेण, शीशा, सद्देश्य 
प्रतिरूप, पुस्तक । 


५ रप०)-काटत्ता, कुरेदना । 
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आद्र(६अ०)-इज्जुत करना, प्रतिष्ठ 


[ आदा 


आदा(३ अ0)-प्राप् करना, लेना, 
ग्रहण करना । [ जवर । 
आदान(न०)-ग्रहण, Sat, घोड़े का 
आदाय/अ०)-ग्रहण करके, Bary 
आदि (थि०)-पहला, आरम्भ का, 
आर स्भिक, प्रधान | पु०-आरस्भ, 
कारण, Feu, हिस्सा, प्रथम । 
आदिक(वि0)-वबशैरा, आरम्भ करके 
लेकर । [ सुनि ( 
आदिकवि (पु०)-ब्रह्मदेब, वाल्मीकि 
भाद्कारण(न०)-ब्रह्म, प्रकृति । 
अएदिकरठ्य(न०)-वाल्मीकीय राभा- 
यण। | [ aula देवता । 
आदितेय(पु०)-अदिति को सन्तान 
आदित्य(पु०)-सयं, देवता; भाक कर 
aa, Wag AAT । 
आदि [qt] नव(अर्त्री०)-दुःख,रोक 
अपराध, UA । 
आइ दित्यस्‌ नु (पु०)-यसराज्ञ, सुग्रीच, 
शनि? राजा कण, वेवस्वत सन्न । 
आदिदेव(पु०-नारायण,शिव, आदि- 
कारण, ब्रक्ष । 
आरदिएु [पू] रुष (पु०)-आंदिकारण, 
परमात्मा, नारायण । २ 
आदिम(थि०)-पहिला, आरम्भिक । 
आदिश्‌ (६ उ०)-बतलाना,दिखलाना; | 
हुक्स देना । अन्य धय 
आदिष्ट (वि०)-अआज्ञाप्रित, कथित 
आदेश किया गया। त०-आज्ञा; 
हुक्स । ८ 


रना, प्रतिष्ठ पाना । 


five अर्र २६७० De क्क 
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aga | 


भाढूत(वि2)-पूजित, सम्मानित । 
आदेश(घु०)-हुक्स, आज्ञ, उपदेश, 
शिक्षा, शासन, निएम । 
आदेशो (वि०)-आज्ञा करने वाला, 
इशारा करने बार | घु०-नजू सो, 
कसा नियर, डाइरेक्टर । 
आदेष्टा(पु०)-आज्ञाकारक, 
कार, यजमान | 
आद्य(वि०)-प्रथन, आादिभूत,खाद्य। 
न०-थान्य । 
आद्यन्त(न०)-शुरू और TUT 
आद्या(स्त्रो०)-दुगी,. शक्ति, कालो । 
भाद्यन (वि०)-अदिशन्य, आररूभ 
रहित, भूखा, पट । 
आक्यौत(पु०)-चसक, रोशनी । 
आद्विसार(वि०)-लो हे का बना हुआ। 
अआधमन(न०)-अभानत, frat निक्षे प। 
आधमणय (न०)-कज़ंदार होना | 


खा ह" 


आधसिंक(वि०)-अन्यायी,धमविरोधी 
भाधष(पु०)-1इक़ारत, बलात हानि 
पहुंचाना । 


आधा (३उ३०)-रखना, जमा करना, 
पीद लगाना, नियुक्त करना । 
आघाता(वि0)-आधान करने वाला। 


“Sar (न०)-निय॒क्ति, गभधन 


सन्त्रादि से अग्नि स्थापन करता | 
्ाधानिक(पु०)-गक्षोधान संस्कार । 
अाधार(प०) -अधिकरण,अशय,नहर, 
पल, ATS | 


आधारक(प०) बुनियाद्‌ । [ tari । 
आधारण(न०)-घारण करना, सहारा 


"> 
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[ माध ००७ | शक्ति 


३००) जगज्ज्ञ 
ननी । 
अएचि(प०)-सन की पा | 
शय 
आधिकरणिक(पु०)-जज । 
आधिक्य (न०)-अधिकता,ज्याद्तो, 
बहुतायत | 
आपचिज्ञ(वि०)-कष्ट जानने बाला | 
आपधिद्‌ विक (वि०) -पञ्जुभूत अथोत्‌ 
वायु आदि से उपजा दुःख । 
अगघिपत्य(न०)-अधिकार, स्वा सित्व। 
आपिक्ौलिक(वि०)-व्याघ्र,सपे आदि 
से उपजा दुःख । 
आधिराज्य (न०)-आिपह्य, अधि- 
कार, रियासत । 
आधिवेदर्निक ( न०)-दूसरा विवाह 
करने पर पहली स्त्री को दिया 
हुआ घन । 3 
आधिकरण(न9)-असानत, रहन | 
आधिकृ(८प०)-अमानत रखना, frat 
रखना, रहन करना । [ करना । 
आच(५ ठ०)-हिलाना, आन्दोलित 
आध निक(वि०)-नया, नवीन, हालका 
आध्(९,१०प०)-चधारण करना, सहारा 
देना । [ ब आना । 
आध्ष(५प0)-अआ1क्रसणकरना, गालि? 
आशष्ट(खि०) -रोका FAT, आक्रान्त | 
आधोरण(पु०) _हाथीवान,हस्तिपक। 
भाध्मात(वि०)-शळिदुत, फूंका गया, 
- वायपूरित | न०-आवाज़, वायु 
रोग सै पेट का ASAT | 
areata ( न० )-बायुरोग, 
फलना, शेखी घोंकनी । . 


पेट 


RE 


"२4 


| me ] 
—_ ह 
आध्यात्मिक (वि? )-परसाल्मसम्ब- 


न्धी, ननोविकार से उत्पन्त दःख 
areata (न० ) चिन्ता, शोकपूवक 
याद्‌ करना । 
आध्वनिक(वि०)-याच्रा में गया हुआ, 
सफर करने बाला । 
आध्यरिक (वि०)-पुरो हित, सोसयज्ञ 
का विधान करने बाला । 
झाध्वयेव ( वि० )-यजुवेद्सम्बन्धी, 
यजवैद्‌ का ज्ञाता | 
आन(पु०) -शवाख लेना, मुख,ना सिका 
आनक ( पु० )-बाजए, wea, 
आवाज करने AIST ढोल । 
भानकदुन्दु सि(पु०)-वखुदेच का नास। 
Slo—agt ढोल । 
आनत (पि०)-नस्र, अवनत, कका 
SS 
हुआ, अधोमख । 
~ . 
भानति(स्त्री०)-ग्रणाम,नस्‌ता,खन्तोष 
आनहु (न०)-बंधा हुआ । पु०-ढोल, 
वस्त्र ग्रहण करना । 


अनन (न०)-सुख, जिस से श्वास 


लिया जाता हे । 


3 भानन्त्य(न०)--बहुतायत,अनन्तसुख | 
आनन्द (१प०)-हषित होना, दिल 


बहलाना । [ ब्रत । 


भानन्द (पु०)-खु शी, सुख,दुःखाभाव, 


नदृक (वि9)-खुश, हर्षित । 
दृता (स्त्री) -खुशो, प्रसन्नता । 
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बहु ल, 


“| भातन्द्लहरी 


आनन्द्लहरो ( स्त्रो०)-शङ्कराचायं- 
कृत पाबतो को प्राथना । 
भानन्दि (पु०-खुशी, हषे, शौक । 
आनम्‌(१प०)-फुकना, कुकाना,प्रणान् 
करना . 
आनत्ते (प०)-यहु, लड़ाई, थियेटर: 
हाल, काठिपावाड़ प्रदेश । नं०- 
जल।. 
अन्थंक्य(न०)-निरर्थंकता, अनौ चित्य 
भानव (वि०)-मानुबी, उद्गर । पु०-* 
जन, विदेशी जन | . ; 
आन्ह्‌ (४३०)-नांधनए, THAT । - 
भानय (पु०)-उपनय, लाना । 
आनयन (न०)-पूबवत्‌ । | 
आन।थ्य(न०)-आश्य यही नता,यती नो( 
आनाय (पु०)-जाल, यज्ञोपबीत चा 
रण करना । ग 
आनायी (पु०)-नळेरा, बचिक । 
आनाह (पु०)-बन्ध, BSA, लम्बादे। 
आनिल (वि०)-वाय का, हवा से 
उत्पन्न | प०-हन मान ॥ 
आनी (१५०)-लावो, जाकर लाना, _ 
डत्पन्छ करना, ले जाना । | 
आनी ति (स्त्री०-पास लाना । | 
आनील ( fae )-कुछ कुछ काला । | 
घ0-काला घोडा । : त 
आजनक लिए ( व०)-अनकल,स 


भान्तं णिक(वि०)-गिना हुआ | | 
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भानुग्रामिक | 


भानुग्रानिक (वि०)-गंवार, उजडु । 
आनुपदिक्क ( fao )-अनुगसन ay 
. पीछा करने बाला। [नतीजा । 
भानुपूवे-व्यं(न०)-क्रस, सिलसिला, 
Sagat (स्त्री०)-पूववत । 
आनसानिक ( वि० )-अनुसान से 
प्राप्त, अनुसित | 
आनुयात्रिक ( पु० )-पीळे जाने 
वाला, सेवक | 
भानरति (स्त्रो०-प्रभ, आर्साक्त । 
आनलोसिक(वि०)-क्रसबदढु, अभक्क ल | 
आनुविधित्खा ( रूत्री०)- कृतघ्नता, 
अहसानफरासोशी | 
आनुवेश्य (व०)-पड़ौसी । 
भानुश्र विक (वि०)-वेदविहित। 
भानषंगिक ( वि० )-लगाव रखने 
बाला, गौण, जरूरी, समान । 
आनूप(वि०)-तर, जलयुक्त । 
आनगय(न०)-ऋण से छुटकारा | 
आनुत(वि०)-सदा कूठ कहने वाला, 
भसत्यवादी । _ 
- आनुशंस(वि०)-मेहरबान,रहमदिल। 
आनेपुण्य(न०)-मूखंता, दक्षता का 
अभाव । 


: 4 भान्त(वि2)-भर्हीरी अन्तिम ॥ 


आगन्त (बि2)-अन्द्रूती, छिपा हुआ । 
आन्तरतम्य( Ao )-नज़ दोकी, रिश्ते- 

दारी | [ जानने बाला । 
आन्तराल (वि०)-भन्दुरूनी बातों का 


_ आणन्तरीक्ष-रिक्ष (वि०)-भन्तरिक्ष से 


स्थित, स्वर्गीय । [ लित। 


आपण(न०)-बाजार, दूकान । 
आपणिक(वि०)-व्यापारी, तिजारती” 


आपतन(न०)-आक्रमण समीपगमन 


आपतिक(वि०)-आकस्मिक । ge 


[a om | न्तिका 


आन्तिका(स्त्री0)- बड़ी बहिन | 
आन्न्र(वि०)-भअन्‍्तडियों का । 
आन्दो छल(१०५०)-इचर उधर £ 
MSA, कंपन । 
आ।न्दीलन(न०)-वार २ कलना ay 
सन्धान, वार २ तहरोक, एजी. 
टशन । 
आन्थसिक(पु०)-रसोइया,पाचक । 
आइन्ध्य(न9)--अन्धापन | 


J 
RGR. « 


अ?न्यभाठ्य(न०)-अन्स भाकर 
भार्यायिक ( वि? )-कुलीन, अच्छे 
वश का । [ जाय | 
भान्वाहिक(वि०)-जो रोज २ किया 
आन्वीजिको (स्त्री2)-मन्तक्, तके- | 
विद्या, अध्यात्मविद्या । 
आन्वी पिक(वि०)-अनुकूल । 
BATT (३ प०)-प्राप्त करना, 
हासिल करना । 
भाप(न०)-जल, जरूचाराः । 
आएपकर(वि0)-क्र्र, शत्र । 
आपक्ष(वि०)-कच्चा, आधा पक्का । 
आपगा(स्त्री०)-नदी, दुरिया । 


पाना, 


व्यवतायी । 
आपत्‌ (१ प०)-फपटना, आक्रमण 
करना, BAIT आना | 


घटना, अवतार, प्राप्ति, ज्ञान । * 
बाज पक्षी । seat 


= 


chives, Etawah a 
है क tae 


किस्मत सें बदा हुआ । 
भापत्ति(सत्र ०)-प्राष्ति, अन्तःप्रदेश, 
दःख, सुसोबत । 
क्षापत्काल(पु०)-सुसी बत का वक्त । 
भापत्य(वि०)-सन्तान का, सन्तति- 
सम्बन्धी | 
भापदू(४ आ०)-क़रीब जाना, प्रवेश 
करना, संघटित होना, पहुंचना | 
mag ( स्त्री )- आपत्ति, मुसोबत, 
खतरा । [ हुआ, कसवख्त्‌ । 
आपढ्यस्त(वि0)-मुखोबत सें wer 
भापदुधभ ( पु० )-ऐसा आचार जो 
द्विजातियां के लिये साधारण 
अवस्था में तो बजित हो, किन्त 
विपत्ति वा विशदुकाल सें सम्मत 
ठहराया गया हो जसे नियोग, 
शुद्धि आदि। 


आपन्न(वि०)- प्राप्त faugyea, gat 
बत में फंसा हुआ। [ मिला । 

सापन्तसत्त्वा(स्त्री))-गभेवती, हा- 

भापनिक(पु०)-हीरा, किरात । 


| SAT न०-तबादले का माल | 
| आपराकह्िक ( वि०) दोपहर के 
पश्चात्‌ का । 

( न०)-पाप, घार्सिक कृत्य । 
` आपस्तस्भ ( पु०/-घसशास्त्रकार एक 
ara 


भापाक(पु०) -कुम्हार का भावा 1 


3 भापनित्यक(वि०)-तबादले में पाथा 
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ee कावळ्याच्या 
भापतित(वि०)-सडृटित, अवतीण, 


[ भपइतत 


आपात्तघु०) -आक्रमण जलता हुआ 
तन्दूर, कुम्हार का आवा भाग 
रास्ता । [ वाला । 
आपाती ( विष )-यकायक झा पहने 


| भापाद्‌(प०) बदला, प्राच्ति। 


आपान(न०)-शराबियों की जमात 
दावत, शराब की outa) 

भापालि(प०)-ज [पोला । 

भापिज्ञर(न०)-सोना । दि०-कछ र्‌ 

भापो(वि०)-मोटा ताजा । 

BMS (१० प०)-दृबाना, तंग करना 
सिकोडना । 

आपीड ( वि० )-कष्टदायक, TAR 
बाल्ञा। पु८-साला, we जेवर । 

भपोडन(न०)-दबाना, तंग करना 
दुःख देना । 

अपपोत(वि०) मस्त, थो ड़ापी ला, थोड़ा 
पिया हुआ, साक्षिक धात । 


आपीन (बि०)-थोड़ा मोटा, we 
आपदा(स्त्री०)-ससीबल, कठिनता । a oe 3 


( हवाना JET । 
आपूपिक (वि०)-पूड़े बेचने बाला ar 

खाने वाला। न०-पूड़ों का समूह। 
आपूप्य(पु०)- मदा, सत्त । 
भापूरण-:ण(वि०)-भरा हुआ, पूरित । 
आपच(७ ठ०)-भरना, व्याप्त करना 

सिलाना। | कक 
आए्च्छा(स्त्रो))-आलाप, बातचीत। 
भाषेक्षिक(वि०)-इन्तजार करने बाला 
आपोनय(बि०) जल का बना हुअ | 
arta (fae) 


कु || a 
110 


-बिश्वस्त; पाया हुआ, 
सच्चा उपदेशक,रागद्वेष से रहित, . 
सत्यज्ञाता। | 


See 
रती 


न्हे 
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——————_—— तो चित नो  ँतच  निचिन-त++++->32 र 


आपतकास | 


आप्तकास (वि०)-जिस की इच्छा 
पूण हो गहै हो, सदाठप्त । 

झापतो सिह (शत्री2)-आएप्त का वचन, 
बेद्ज्ञ का दिया हुआ फैसला । 

आप्यायन(न9)-तसल्लो, सन्तुष्टि, 
मोटापन । 

आपच्छ (६ आ०)-अलविदा कहना, 
जदा होते समय प्रणाम करना | 

झापूच्छन (न०)-अलविदा, स्वागत, 


अन्तिम प्रणाम । fao--fsur 
हुआ, गुप्त । [ पोशाक । 


आप्रपद्‌(न०)-पांव तक पहुंचने वाली 
आप्रो तप (पु०)-विष्ण । 
आएव (पु०)-सनान, मज्जन, छिड़- 
- काव। 
आल्लवन(न०)-पू्ववत । - 
शाप्ताव(पु०)-पात्ती का चढ़आना, ATS 
आझु (९ ATE )-फ॒दकना, नाचना, 
. जहाना । ॒ 
अझ्ञत(वि०)-न्हाया हुआ, स्नात | 
भाण्वा(प०) -वाय । स्त्रो७-गदून । 
आफक[न2)-अफीस। [ प्राप्त । 
आबद्ग(वि०)-बंघा हुआ, जकड़ा हु भा 
आबन्ध (४ प०)-बांचना, जकडना, 
- बनाना । 
बन्ध(प०)-बांघ, बंधन, 
भाबन्चन(न८)-पूववत्‌ | 


षण । 


ही Fas 


आबल्य(न०)-कसजोरी 
_ आबाध(१अ०)-रोकना,लगामखंचना, 


+ 
<2 


बाधा डालना, TAH करना । 
.. आबाध[(प॒०)-क्षति, दुःख, हानि! 
ब्निल(वि०)-काला, AST . | 


जा 


आबुध्‌ (१प०) -ससकचा, देखना । 
आनोघन(न०)-ज्ञान, समक, शिक्षा | 
आाढिद्‌क(वि०)-सालाना, वार्षिक | 
आभ रण(न०)-भूषण, ज़ेबर,खजरवट | 
आएक्षा(२प०) -चमकना । रूत्री०-प्रकाछु 
सुन्दरता, दीप्ति, चमक 
आभाणक(पु०-कहणवत, लोको क्ति । 
अणभाष्‌ ( ९ आ०)-बातचीत करना, 
सुखातिब करना, चिल्लाना । 
आभाषण(न०)-बातचीत, गुक्तगू । 

आ भास्‌ (१ अ०)-चमकना, दिखला इदेना 
alata de) - प्रती लि,समानत,चमक, 
भूमिका । 
आभारुवर (वि०)-चमकौ ला, शानदार। 
आभिर्जन(वि0)-जन्ससम्बन्धी,कुल- 
सम्बन्धी | न०-कुलोनता । 
आ1भिज्ञात्य(न०)-कुली नता, विद्वत्ता, 

सुन्द्रता, चतुराडे | 
मामिधानिक(वि०)-शब्दकोष में का, 
च०--कोशकार । [सम्सख होना) 
अआभिसर्य(न०)-सासन!, सक बला, 
भाभी इृएय(न०)-वार २ होना, लगा” 
तार, दुहराना | 
आभीर(प०-ग्वालिया,अहोर,देशभद 
आक्षीरपल्ली(स्त्रो०-ग्वा्लो के घर) 
गोपों का UTA । [ रोगी । 
आमोल ( स्त्रो०)-भयावना EST 
अभ ति(र्त्री०)व्यास्ति, थक्तिशालिता | 


आभो ग(प०) - सं पूणेता, पूरा पन, 


पन. गीत की समासि, सन्तु | 
भाभ्यन्तर(वि2)-भन्दुरू 


टेढ़ा” | । 


| आभ्यवहारिक ] १४९ 
mane न कि 

शाभ्यवहारिक ( वि०)-भक्षण | 
योग्य । 


भोभ्यांसिक (वि90)-अस्यासगत, अ- 
भूयास सै उत्पन्न । 

भाभ्युदयिक (वि0)-उन्नत स॒स्पदा 
देने बाला, अभ्युदूय करने वाला, 
शुभ कसं । 

आस्‌ (अ०)-स्वीकारो, मंजूरी, स्मृति 
भीर निश्चय का बोधक, हां, 
अच्छा । 

आम (वि०)-कच्चा, अपरिपक्क । प०-- 
AAW, बद्धजमो । 

आमज्जु (वि०)-सुत्द्र, सनोहर। 

अमण्ड (पु०)--अररड का वृक्ष । 

भामनस्य (न०)--कष्ट, दुःख । 

भासन्त्र (९०अ॥०)--अलविदा कहना 
बातचोत करना, निसन्न्रित करना। 

आसन्त्रण (न0)--तिसन्त्रण, बलावा 
अभिनन्दुन, स्वागत, विचार, 
बालचीत । ; 


भामन्त्रणा (eqto)--qaaq । 

आमय (पु०)--रोग, बदहज़मी । - 

आमयावी (वि0)--रोगी, asta रोग 
वाला । 

भामरणान्तिक ( वि» )--जीवन भर 
रहने वाला । 

भामशेण(न०)--ळना विचारना,रूपश। 

शामषः-षेणसू-क्रोच, गरुसा, बेसब्री 

भामलक [को ] (प०)--आंवला, wad 

का पड न०--आंबले का फल । 
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आञ्ञातक(पु०)-सिलावा आमडा वृक्ष) 
| आसेडित(वि०)-वार २ कहा हुआ 


[ असाशय 


आमाशय (पु?)- उद्र म भोजन प- 
कने का स्थान | 

आसिक्षा (स्त्री0)-_-फटा हुआ दूध । 

आसिष-( qo )--सांस खाद्य यस्त 
रिश्वत, इच्छा, कासदेव का गण 
“विषय, लोभ । 

आमोल (१५०)--आंखें बन्द करना 
च्यानावस्थित होना । 

आमीलन(न०)-आंखों का बन्द करना 
व खोलना । 

आमुख (न०)-आरम्भ, नाटक को 
प्रस्तावना । 

आमुच्‌ /६ उ०)-ढोला करना, सुक्त 
करना, छोड़ना । [ पहिरना । 

अमो चन (न०)-त्याग, मु क्ति,छोडना, 

आमुष्मिक(वि०)-जो ऐहिक न हो, 
परलोकसम्बन्धी । [ दुबाना। 

AAT ( ९ प०)-रगड़ के कचलना 

भासखश (६ प०)-छ ना,हाथ डालना । 

आसोद्‌ (go )-ख शी, दिलबहृलाव 
तेज खशब्‌ । [ बदार। 

आमोदित(वि०)-हषित, खश, खश- 

आणमो ष(पु०)-चोरी, लट । 

आस्ताय(पु०)-वेद्‌, निगम. आगम 
परस्पर से प्राप्त उपदेश । 

आस्बिकेय(पु०)-कात्तिकेय,चतराष्ठ । 

आभभस(वि०)_जलयक्त, रसाळ) | 


का फल । 
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AES | र ९१२ 


क का चका यत श्य 


'आस्न(य्‌०)-इसलो का वृक्ष । न०- 


खहापन । [ वृक्ष । 
आस्ला-आर्लिका(स्त्री०)-इमलो का 
आय(प०)-प्रास्तिश आमदनी, घना- 
गस, लाभ, अन्तःपुर का रक्षक | 
AIAA(Y आ0)_यत्न करना, कोशिश 
करना । 
आयत (वि० )-बड़ा, लम्बा, खेचा 
हुआ, रोका हुआ । विदि। 
आयतन ( न० )_जहग, घर, आश्रप- 
arata(<ate)_ Stats, भविष्यकाल, 
मेल, प्रापण । 
आयत्त(वि०)-अधरीन,पाललू,बशी भूत 
आयकत्ति (स्न्री?)--अधोनता) agar, 
शक्ति, सीसा, BEATS | 


कक आयस ( ४ प० )-यत्न करना, थक 


पु 


जाना । [ लोहा, हृथियार | 
आयस (वि०)--लोहनिशित । न०-- 
भायस्त(वि०)--दुःखी, area, क्रोधित 
भाया(२ पु०)-अएना, पहुंचना, प्राप्त 
करना, नतीजा निकलना । 
आयात(विः)-भाया FAT, आगत। 
आयाति(ख्री०)-आमद्‌,समोप आग- 
सन । 


 आयान'न०)-सिजाज, प्रकृति, आमद्‌ 
प्रसारण 


आयास ( yo )-लस्बाडे, 
- लनाव । 


भायल्लक(यु०)-बेसबरी, तीब्रइच्छा । | आरह(पु०) feta प्रदेश । 


र x भायास(पु०)-यत्न, कठिनता, दुःख, | भएरहज(प०)-भबौ घोडा । 


मानसिक कष्ट । 


त an यु(पु०)-मनुष्य, जाति, आदिम 


` मनुष्य, जीवन, बायु, पुत्र। 


२ [ Ta; 
जया मा se 7 %0#%7 11 क प्ये 


--+---- 35 
भायर] (न०)-जोवन काल, जीव. 
नोशक्ति, भोजन । 
भइयक्त(वि०)-निय्त, सुक्र रिर । प9.. 
डिप्टी, प्रतिनिश्यि। 
आय्ज्‌ (9 उ० )-बांचना, 
करना, लगाना । 

- 
आयुध्‌ (४ आ०,-लड़ना, सुक़ाबिला। | 
आयुध(अच्च्री०)- हथियार, अस्त्र । 
आयव द(पए०)-चिकिल 

युबद्‌(पु SPAY, ऐसा 
शास्त्र जिस में रोगों का निदान 
और चिकित्सा बतलाई गड हो। 
आयुष्‌ (न०)-जीवन । 
आयुष्काम ( tao )-आरोग्य चाहने 
वाला । [ अवस्था का । 
आयुष्सान्‌ [बमत ]-दी घजी दो, बड़ी 
भायुष्य(व०)-हितकर, उम्र बढ़(ने 
बाला । [ तट, किनारा । 
आयोग(पु०)-फ्ल, चन्दन ale we 


सुक़रिर 


आयोगव(प०) जय से aya को 
| में उत्पन्न हुई सन्तान । 


आयोजन (न०) -यत्न, उद्योग, तरकोब 
ससान THAT करना | 

आयोधन(न०)--य दु, लडाई, यदुरुथल 

भार(भस्त्री०)--पोतल, लोहे का जंग, 


कोना, मुचराख फल । [ भूषण। 
अरकट(अस्त्री०)--पीतल, पीतल का 


{प०) अस्िनयकत्त । 


आएरणि(प०)-गते, भंवर | | 
आरण्यक(प०)--जंगली मनुष्य । न?" 
ब्राह्मण ग्रन्थों के कोडे 1 अध्याय | 


| आरत | 
oS Se 


qa नाम से पुकारे जाते हें । वि०- 
जंगल में Gat हुआ । [ सोथ 
आरत(वि०)-रोका हुआ, शरोफ, 
क भारति(ख्री०)-उपरम,ठहरएब,निवृत्ति 
भारय(पु०)-एक घोडे की गाडी । 
आरब्ध(वि9)-आरसभ किया हुआ । 
आरभ(९ आ०)-आररस्भा करना, शुरू 
करना, प्राप्त करना, WHSAT । 
भारभट(पु०)--साहसो सनुष्य । 
आरभटी (रुत्री०)-- साहस, खेल, नाच, 
नटों को क्रीडा । 
भारम्भ(प०)शरू, उद्योग, भनिका 
काम, तयारी, यत्न, जल्दी, बध, 
अहङ्कार । 
7 आरव(पु०)--४बनि, आवाज़, शब्द । 
॥ ` भारा(स्त्री०)-लोहे का एक अस्त्र जो 
चमड़ा फाइने में काम भाता है । 
| भारात(अ०)--निकट, पास, दूर । 
| भाराघ(५,९० प०)--खश करना) संतष्ट 
` करना, पूजना। 
भाराधन(न०)-पूजा, उपासना, सन्तुष्टि, 
ae याचन, प्राप्ति | 
| भाराधना(स्त्री0)--सेवा, aay । 
| राम(वि०)-मनोहर । प०-खशी, 
। वाटिका, उपवन । —~ 
i भाराश्‍िक(प०)-बागवान साली । 
eal THTTAN 
0110) चल्छ जा, प्र श सप्‌ करना) 
“सुअर, Best 
असूच ik अ[0)-पसन्डु करना । 


nS ण(पु०]-उद्वालक ऋषि: यस 
य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


१९३ 


~= 
[ भारुध 
आररूथ्‌(३ उ०)-रोकना, हर हटाला t 
आरुह(१ प०)-चढ़ना, प्राप्त करना । 
आरूढ( fae )-उन 

x ( tae )-डं नतः चढ़ा हुआ, 

TST हुआ 
आरीग्य(न०)-रोगाभाव तन्दुरुस्ती॥ 


आरो प(पु०)--अन्य में अन्ध का asd 
प्रतीत होना-जैसे रस्सी में सर्प 
का ज्ञान, संस्थापन, कल्पना, 
चनुष्‌ कुकाना । 

आरोपण(न०)-आरोपित करने का 
कायं, क्रायस करना, लगाना । 

आरो पित(वि०)-लगा हुआ, Tear 
हुआ, रक्खा हुआ । ; 

आरोह(यु०)-सवार, ASAT, ऊंचा 
उठना, ऊंचा स्थान, TT, पहाड, 
BEATE | | 


Ro 


In Public Domain, Cham 


आरो हण(न०) -चढ़ाड,चढुना, सीडी । 
आजे ब(न०)-सरलतए,सीघापन शुह्द- 
CAAT । | विनाशी a 
आत्त(वि०)-दुःखी,रोगी,सतार्‍या हुआ, 
आत्तनाद(पु०)-करुणाजनक आवाज 
आत्तध्वनि, रोने को आवाज । 
आत्तेव(न०)-स्त्रो का रज, स्त्री पुष्प | 
पंप 1: > eos ७ ee 
आत्तंबी(स्त्री०-चोड़ी । 
आतंवेयी (स्त्री०)-ऋतुमती स्त्री । 
आधिक(वि०)-घन सम्बन्धी, पगिडत,. | 
वास्तविक, सच्चा । बंद टॅन 
आदू(वि०)-वरःगीला, सुलायम, रसर 
आदूक(न०)-अद्रक । | 
आच(वि०)-आधा । 
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आर्यक 


नोय, शरीफ,उद्णरचरिल,कुलीन | 
पु०-आर्येजाति A उत्पन्न पुरूष, 
द्विजाति,प्रतिष्ठित पुरुष,स्बासी, 
प्रस, गुरू, मित्र । 

आयेक(पु०)-श्रेष्ठ मनुष्य, पितामह; 
नाना, माननोय । 

आयपुत्र (प०)--पति, गुरु का पत्र 
नाटक में स्वामी और मत्तो के 
लिये nam होता हे । 

भायेभह(प०)--एकज्योतिषी का नाम 
जिसने वोजगणित विद्या को 
निकाला । | लगन । 


भायेसिश्र(वि०)-श्रेष्ठ, पूजनी य 


अयो (स्त्री०)--पावेती, WA, एक 
छन्द्‌. श्रेष्ठ ST 
आयोवत्त ( पु० )-विन्ध्याचल और 
हिमालय के बीच का प्रदेश, पूर्व 
समुद्र से लेकर पश्‍चिम समुद्र तक 
के मध्य का देश । 
भाषं(वि०)-- ओ ऋषि का हो) वेदिक, 
पवित्र,अमानुषी | यु०-एक प्रकार 
का विवाह जिस में कन्या का 
पिता दो या चार गौ वरपक्ष से 
. ग्रहण करता हे। { नोय । 
आर्षे य(वि०)-ऋ षि का, योग्य, मान- 
 भाहंत(पु०)-जैन, जैन सिट्वान्तों के 
 सानने वाला । 
अआल(बि०)-बहा, विस्तोण । अरूत्रो०- 
हरताल, चोखा, फरेब । 
आलक्षण्य(न०)-अप्रराच। | 
 आलप्‌(१ प०)--वालीलाप करना । 
ye Ss | (९अ10)--छना; प्राप्त करना; 


[भालीढ( वि? )-खाया की चाहा 


[ = ही 


आलभ्षत(न०)--रूपश: BAT, पाना। 
आलस्ब (९ आ6)--रूक कर सहारा 
लेना; पकड़ना, आश्रित होना | 
आलस्न्(प०)--अवरूस्ब; आशय । 
आलरु्न(न०)--पएवबत्‌ । 
आलम्बित(ति०)-आशित लटकाहुआा 
भाळरू्भ(पु०)--स्प्षी, Bary 
आलस्भन(न9)-पूवदत्‌ । 
आलय(पु०)-छहः छिपने का स्थान । 
आलवाल(न०)--वृक्ष को जड़ का 
थांबला । 
आलरूय(वि०)-- सुस्त, उ दृश्खी न॥ न०-- 
सुस्ती, यत्नाभाव । 
आलान(न०)--हाथी के बांधने का 
` थस्भ वा रस्सी, Ast, जञ्जीर । 
आलाप( Yo )--खंभाएण, बातचीत, 
WAT, संगीत के सात स्वर । 
आलान (प०)--तं बी । [ पंखा । 
अणळावत(प०)-कपड़े का बना हुआ 
अलि(बि०)-स र्ल; निकस्म!; इनान- 
दार | प०--विच्छ ; सक्खो । 
आलि-ली(स्त्री?)-पल; जाति; पंक्ति; 
कतार; समवयस्क सखी । 
आलिख्‌ ( ६ yo )--लिखना; लाइन 
खींचना: स॒सठ्वरी करना; खाका 
खींचना । [ मिलना। 
आलिङ्गन(न०)-प्रम पूवक आपस 4 
आल्िंजर(प०)--पानी भरने का मटका। 
लिप (६ प०)--लेषन करना;सलना। 
आलिम्पन ( wo )--मकान में सफेद 
करना । [ हुआ; क्षत । 


क्ले लगते ही पिघल जाय जैसे 


रांग, शीश । 
ग्राठेख(पु०)-- लेख; दस्तावेज; खत) 


CE 
लेखनी (रूत्री०)--लुरुश; 'पसिल | 
ग्रालिख्य ( न०)-चित्रपट, Ald, Baar 
state (१ आ०,१० प0)-देखना, विचार 

करना, सोचना । [ अध्याय | 
आलोक (पु०)-प्रकाश, दर्शन, नज्जारा, 
लोकन(न०)-पूर्ववत्‌। 
ग्रालाकित( वि० )-देखा हुआ, दष्ट । 
ग्रालाच(९. आ०,१० उ०)-देखेता, विचा- 

रना, सोचना | [ वाल्ला | 
ालोचक( वि० )-शुणदोष का बताने 
आल्वोचना (स्त्री0)-देखना; विचार करना; 

गुण दोष का प्रकट करना | 


श्रवण ( १ Fo )-बखरना, इधर उधर 
डालना | बनाना, याली | 


आवपन (न०)-खत म वीज डालना, चार 
आवय (go )-आमद, आने वाल्ला | 
आवरक ( Ao) परदा, ढाक्ने का वस्त्र । 
- आवरण (न0)-क्तिपना, ढांकना, छिपाना 
अज्ञान का पदो, वेदान्तमत A AAT 
के कारण आत्मान का न.होना। 
आवार्जत ( fo )-झुका हुआ, प्रक्षिप्त, 
. आहत | 
आत्ते (go )-पानी का स्वयं चक्कर 
काटना, भवर | न०-मात्तिक धातु | 
आवत्तेक ( go )- पूर्ववत्‌ | 
यावत्तेन ( न० )-चक्कर काटना, चार २ 
लाटना, अध्ययन | 
आवात्तित ( वि० )-ग्रभ्यस्त,त्लोटा हुआ । 
Weary ( नद )-ज़रूरत, अनिवाय कार्य । 


माठेखन(न०)--लिखना,कुन्दा करना? 
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_ agar | ९५३ [ आवश्यक 
आली नक(न०) --ऐसी चात जो अग्नि : ( वि० )-जरूरी, अनिवार्य | 


आवश्यकता ( स्त्री० )-ज्ञरूरत, अनिवार्य 
कार्य । [होना । 
आवस्‌ ( १ प० )-रहना, वसना, मशगल 
ग्रावसति ( ate )-रात्रि) मध्यरात्र | 
आवसथ (पु०)-घर, निवासस्थान, प्राम, 
विश्नामस्थान । | 
खावसित ( fo )--निश्चित) समाप्त । 
आवह्‌ (१प०)-ल्लाना, लजाना। 
आवाप (पु०)--बोने का वाज, अह्लवाल, 
अन्न भरने का TAT | 


| आवापनं (ao )-हजामत बनाना, चो । 


आवास -“घर), कमरा | 


“आवाद ( पु० )-विवाह करना) 


उपासनाथे देवता का era 
arate (न०)-आल्लक्ाल । 
आविक ( Ao )-भेड़के बाला स बना हुआ 
कम्बल; ऊना कपडा | वि०-ऊनी | 
आविग्न ( fio )-डुःखी, सन्तु; 


आबिद्‌ ( घा0)- ज्ञात कर a 2 
` करना, वतल्मना। ष्र 

आविद्ध ( बि० )- बिधा हुआ, प्रत्येक, 

आविल ( वि० )-गन्दा, अपवित्र किये) - 

आविश्‌(६उ०)-प्रवश करना, कब्ज न 

आविष्ट ( बि० )-प्रबिष्ट, भूतादि रू त 


गया'; तत्पर । 
आवी(स्त्री०0)---ऋतुमतो स्त्री, . 
बतो स्त्री । 


इति, : 
आवोत(वि०)--पहृरा EAL, डु eS, 
किया gat गत | oe “ae र 


“.ससञ्नण। / 
आवक(पु०)--पिता, me हन यार (a 
आवत्त(पु०)"-भगिनी?” Le 

आव (५, ९, १० उ/ 


1. J ; 
0. 
‘te 
is 
छ 
| 
9 
१ 
| 


pes 


os व आलप(१ 
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aga | 


घरना, पसन्द करना । 
हुआ । 


गुणना, लौटना। 
आवृष्टि(स्त्री))-बौडार, | 
आवेग(पु०)--दुःख, घबराहट, जल्दी, 
_ चिन्ता, जोश। | 
भावेश(पु०)--अहंकार, हट दुरांग्र 

क्रोध, भूत-प्रेतका चढ़ना, प्रवेश । 


_ आवेशन(न०)-कारखाना, घर प्रवेश, 


चाच [ सान, अतिथि । 
आवेशिफ(वि०)-असाथारण। प० मेह- 
आवंष्टक(पु०)--सफी ल, घेरा, प्राचीर 
आवेष्टन(न०)-बण्डल बनाना, चारों 
तफ़ से बाँधना, घेरा, asa, लि- 
"वि! 
fate): Seat, जख्सो करना 
का चाना, खदेडना I 
त्पित) खाने वाला । 
` ग्रह Fl) भाशा करना, इच्छा 
आएर दुआ देना, तारीफ करना 


ee आहछ ते होना । 


र क र(स्त्री०)-इच्छा, उम्मेद, शक 
आललीपलावब । 
हरू(वि०)--इच्छित, कथित । 
CISA els तस्मेदवार, इच्छक । 
शक्ति, काबलियत,। 


a Ree. पे 
० 4 
= : 


भावृत(वि०)-ढकाहु मरा, गुप्त, घिराहुआ 
आवत्त(वि0)--अस्पस्त, अधीन, हटा 
[ छिपाना । 
Stata ( स्त्री०)--अएबरण, ढकना, 
Sita त्त ( स्त्री०)--अभ्यास, घार २ 


RUE ‘ =| 
न जमना ह शंक (eat © ) --संशय 
अशं कित (वि०)-- 
अश यं(प०)-- 


9 सकोच डर्‌ | 


का कमरा, घर, अस्यद्य asi? 
आरब्ध, कटहल का वक्ष । 

आशर(प०)--अग्नि, वाय रक्षस । 

आशव(न०)--तेजी, तीब्रता भासव | 

आशाए(स्त्रीौ०)-उस्मेद्‌, लम्बी ख्वाहिश 
दिशा । 

भाशान्वित ( वि०)--आशा से भरा 

: हुआ, आशाजनक । 
आश भङ्ग(पु०)-ना-उस्मेददी । 


| भाशुता(स्त्रो>)-.जल्दो, तेजी । 


भाशाहीन(वि०)--ना-उस्भेद । 
अशावानू(वि0)- आशा से भरा हुआ 
आशाख्‌(२भ0)--दुआ देना, आशी- 
वद्‌, देना, इच्छा करमा, आज्ञा 
करना । [ पेट भरा हुआ । 
आशित(वि०)--खाया हुआ, भक्त, 
भ्ाशिष्‌[शीः] स्त्रो०)--दुअ7, शुभका- 
मना । 
आशी (स्त्री० )--सपं की विषयक्त, 
दृष्ट्रा, दुआ, शुभकामना | 
आशोी(२आ1०) सो ना) लेटना, रहना, 
आबाद होना । 


आशीर्वाद ( पु०)--आशी वंचन, शुभः - 


कामना, शुभेच्छा | 


आशो विष॑(पु०)--जिस की sig में विः ० 


ष. हो अथात सांप । 


आशु(वि०)--6ज, weg, शीच्म्भाबी। 
आंशु ग(चि०) -शी घरगामी, जल्दी जाने 


वाला । प्र०-बाय; सये; तीर । 


in, Chambal Archives, Etawah | Te 1 sa 
DA SA » के? ब पा 


STARA, सतलब, सोने 


| 
। 


| Te 


& व्द्ट्ण 
oft gare ] 


_ प 
नाशुतोष(वि०)--भासानी से प्रसन्न 
। होने वाला, शिव । [वाला। 
|, नाशुबोध(वि०)--जल्दो से ज्ञान कराने 
भाशेकुटी [न्‌] (पु०)-पबत, पहाड । 
आशोषण(न०)-सुखाना, झुखाने का 
काम । 
आशौच(न०)-भशुद्धि, अपविन्नता । 
झाश्वय(न०)-ताज्जुब, AAT t 
भाइस(वि०)-पत्थर का बना हुआ, 
पथरोला, आनक । 
भाश्न (न०)-भांसू, आंख का जल | 
आश्र म(असरूत्री०)-फों पड़ा, वान प्ररिय- 
यों के चर, सठ, विद्याथियों का 
ATAEUTA, AA, MIA AAA के चार 
विभाग जो ब्रक्मचये Wy वान- 


छी? । 


जाते हैं । 
आश्रमिक ( वि०)-चार आणश्रमों में से 
- किसी से सस्बन्ध रखने बाला । 
आश्रय (पु०)-घर, आधार, आसरा, 
जोरावर । [ देने वाला । 
armada ( वि०)-दूसरों को आश्रय 
आश्रयाश(प०)-षन्हि, भरिन । 
आश्रव (प०) -चश्सा, नदो, अपराध । 
आश्रि((5०)-आश्रय ग्रहण करना | 
भाश्रि(स्त्रो०)-तलवार की धार। 
 भाश्रित(वि०)-आरश्रयप्राप्त, शरणागत 
भाश्र(३प०)-सुननः, स्वीकार करना 
-. प्रतिज्ञा करना । 
| ` आश्रृत(वि०)-अंगोरऊत, स्वीकृत । 
A | सम्बन्ध, गहरा लगाव 
भालिंगन 


| 


An Public Domai 
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१३३ 


प्रस्य सन्यास नास से पकारे 


oO 


[ Ariza 


आश्व(लि०)-बोड़े का, रथ वा गाड़ी 
जिसमें घोड़े जतें। न 
आश्वलक्ष णिक(प०)-साइस, सालोतरी 
आश्वलायन (यु०)-एक ऋषि का नाझ 
ATATS( पृ० )-आश्रयदू।न, बढ़ावा 
देना.। [ कोन! 
आश्वासन(न०)-भरोसा,बढ़ावा,तस॒- 
आश्िवन (प०)-असौज का सह्ीन। 
आशिवनेय(पु०)-अशिवनी कुमार, नकुल 
और सहदेव का नास | 
आशवो न(अस्त्री०)-घोड़े को एकसंजिल 
आषाढ. ( पु० )-बरसात का पहिला 
सास जो जून दा MBSA होताहे 
आष्ट्रो (र्त्री0)-भड़ा जंगल, चुल्हा । 
आस्‌ [अः] (He )-विस्म लि, क्रोच, 
दुःख, अपाक्रम का बोच । ` 
आस(१,२आ०)-बैठ ना, VER, रहना, 


आरास करना । aa 
EN aq = 
आस(पु०)-बठने at जगह,” प 
आस क्त(वि०)-फसा हुआ।,लग्‌। 


शगूल | 
आसक्ति (स्त्री० )-लगाव, भे; किन्ने? 
मेहनत, तत्परता | ( 


यू 
“ 
' 


असंग (प०)-अभिनिवेश, AW ris 

इच्छा, अनुरक्ति, Weary ` 
आसंगिनो (स्त्री०)-हवा का चक्कू .. 

कोका अथात्‌ बब ला & अहुतिः 

आज्‌ ( ९५० )>बांघना, „ . उ | 

= apo fC mee ~ 

जकड़ना ene ल 


आसंजन (न०)-हुक झारा देने बाहर 
आसत्ति (ख्री०) -सिः 
— ढाक प्राप्ति! 


at 
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wrag | 


arg ( ९प० )-नोचे बठना, पास 

` बैठना, इन्तजार करना, sata 
TAT । 

उासन(न०)-बेठन!, ASA का स्थान 
उपवेशन, आराम करना, चौको । 

आसन्न (वि?)-खमी परुष, उपस्थित, 

नजदीक । 

भासन्द (पु०)-विंष्णु या वासुदेव । 


आसुन्द्री(खो?)-छोटा कोच, आराम- 
कुरसी । 

असव (पु०)-मद्यमात्र, हरएक प्रकार 
की wits ई, facet, नशीली 
आष 


आसाद्भ (न०)-सन्निधान, रखना, 
आक्रशण, सम्मिलन, प्राप्ति । 

भासाधन!| (न०)-प्राप्ति, पूत्ति । 

सा (१०)-जोर की aut, कड़ी 
ASAT, रसद्‌ | [ योद्धा । 


| छ ‘ig = ०) तलवार चलाने बाला 
$ ( ९प० )-पकड़्ना, हृवा- 


isa (१आ० 


: क! सं करना । [ प्रसव । 
स्रो )-शराब निकालना 
ve ब०)-दूह्य का, आठ प्रकार 


Wart में से एक जिस में 
Ales 


या क्रीत को जातो हे । 
2 x ( स्त्री) )-सजरी विद्या 
fataar । 
)-सिंचन, छिड़काव 
Sole Sz, हवालात 
ZSSIYaAR वार वार 
ये काम को वार २ 
भर सेवा करना । 


के 
और 
न्य 


आलप(१ 


5 प्रकछना । 
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a सा 


(पु०) 


आर्य oe ae चेहरा, ब्राट | 


. "गळभन - 

[ स्कन्द 

अ्ास्कन्द्‌ ( Quo )-आक्रसमण करना, 
हसला करना । 

आरूकन्द्न (न्‌०)-श्वाक्रमण, हमला 

आस्तर (पु०)-बिछौना,ऋल,कम्बल। 

आस्तरण ( He )-फलाव, बिस्तर प्र 
करूञ्जल) WET । 

आएस्लाव (पु०)-तारोफ्‌, प्रशंसा । 

आरितक ( fao )-ईश्वरक्षक्त, वेदा- 
नुयायी, शुद्धाचारो । 

आस्तिकता (स्न्रो०)-शुहुपचार, az- 
विहित आचार । [प्रत 


आस्तीक (पु०)- .जरत्कार सनि कः .. 


areata ( वि० )-बिर्तीणे 
हुआ । 


Wt 


आस्था ( सन्नी )- ध्यान, चिन्ता, 
भाशा, भक्ति, विश्‍वास, feafar - 
| आस्थान (:न० )-स्थान, 


बुनियाद, 
समूह, चिन्ता, विश्वामस्थान । 

आस्थानी ( स्त्री )-ढेक्चरहाल, : 
AGATE । 

आस्थितिः(स्त्री0)-द्श; हालत | 

areata (/न० )-पदित्रता, नहाने 
का जल । 

आएर्पद्‌ (न0)-स्थान, जगह, RAAT, ` 
पद्‌, कारोबार, सहारा | 


आरूपचो (स्त्री०)-रश्क चढ़ाऊपरी a, | 


आरूफालन (न०)-रगइनाः'सळाडना) 


faaat, oa 
क: वक्ष, खस ठोक 


ना, कांपना । 
आर्माक (विट)-हसारए, अपना । 


मड 0 


| 
| 


eee i 


iz 4 छास्यपच ] 
Se “रत उत्तर ^ 
। झएट्यपत्र (न०) कमल । 


झस्यलांगल प०)-कुत्ता, सूभर । 
स्यन्द (न०)- बहना। 
भ्नास्या(स्त्री०) feufa, aaa, निवास 
माझ्यासव (पु०)-थूक, लार, Ag 
का पाली । 
भासत (त०) खून, रक्त । 
eat (पु०)-खंख्यार, राक्षस । 
-= ह 
qed (पृ०)- दुःख, कष्ट, बहना, 
AIT । 
भास्त्रब ( पु )-जर्स, लार, कष्ट । 
भ्रास्वदू ( १३ )-चखना, जायका 
लेना । [ लेना । 
भार्वाद (प०)-रस, स्वाद्‌, स्वाद 
भएस्वादून ( Fo )-जायका उठाना 
खाना । 


`. आह (अ0)-घिक्कार, weal, हुक्स, 


प्रेषण आदि का बोधक । 


भाहत (वि०)-क्षत, ताडित, जाना |. 


हुआ. । 


न०-पुराना वा नया 
कपड़ा । 


भाहति (सत्री०)-बथ) अगति) गुणन 


भइन्‌ (२प०)-मारना, चोट करना, 
पोटना । 


|  भाहब:(न०)-युद्ध, लड़ाई, यज्ञ, होम 
| आहार (पु०)-भोजन, खाना, आह- 


रण, लाना । 


ज _ भाहाये (वि०)-खानेके योग्य; | 


"qs, व्याप्य, बनावटी । पु०- 
| बन्ध । न०-उखाड, बत्त न, नाटक 
` का पोशाक गहने आदि सामान | 
1हाव(प०)-अग्नि) लडाई, बलाना 
चौ बच्चा । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


[ भाहित 


आहित (वि०)-स्यापित, war हु 
टिकाया गया । 


आहितशिडक ( प० )-सपेरा, सांप 
पकडुने बाला | 


भाहुत (वि०)-यज्ञान्मि सेंडाला हुआ । 
'न०-आपतिथ्यसत्कार । 


आहुति (स्त्री०)-यज्ञ के समय सास- 
ग्रो और घो का अंश वार वार 
मंत्र पढ़कर डालना । [ हुआ 
आहूत ( वि० )-निमन्न्रित, बुलाया 
आह ( १प० )-लाना, जाकर लाना, 


देना, वापिस पाना, खाना, 
बोलना, प॒कारना । 


आहेय (वि०)-सपेसम्बन्धी । 

अहो (अ०)-म्रश्‍न, विकल्प, विचार 
आदि में प्रयुक्त होता हे । 

आहोपुरुषिका ( ate )-भहंकार से 
उत्पन्न हुआ अपनो बड़ाडे का 
ख्याल | 

आहो र्विद्‌ (अ०)-भाहो के समान । 

आन्ह(वि०)-रोजाना, दिन में किया 
हुआ । 

आन्हिक ( वि० )-रोजाना, प्रत्येक 


Oe 


दिन का । न०-प्रत्येक दिन किये? 


जाने बाला धार्मिक कृत्य? भो- 
जन, एक दिन का पाठ । 
आह्लाद(पु०) खुशी, हषे । 
आहुय(पु०)--नाम,जुआ । 
आह्वान ( न० )-आकारण, आहुति 
बलाना, निमंत्रण । | 
आहुय(पु०)--नास,सम्मत्त, ज्ञिसंत्रण | 
आहायक(पु०)-दूत, 


ET 


बलावा देने वला बेर 


¢ 
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५ बै = ] ९ हु 


नर g 
i इ-देबनागरो और संस्कत वर्णमाला 
का तीसरा अक्षर जो स्वर है । 
छू (पु०)--कामदेव। अ०--क्रोध, द्या, 
face? तिरस्कार, आइचरयं, खेद, सम्बो- 
हर चन्न तथा दुःख का बोधक । 
इ (९, २प०)-ज?ना, पहुंचना, लौ टना; 
| गुजरना । 
। __ इकट(प०)--सरकंडे STAC या तना । 
= हल इक्ष(प०)--गन्ना, MST का पाडा 
इच्छा । 
इक्षरारड(अस्त्री>-काश और सुज्ञ 
दृण नामक दो भद्‌ । 
इक्षकुहक(पु०)-इेख काटने वाला बा 
काट कर एकत्रित करने वाला । 
इक्षपत्र'प०)-ज्वार, चरी जिस के 
.. पत्त देख के समान होते हैं। 
इत्त मेह(प्‌०)--जियाबतीस, सघमेह-का 
रोग । 


! ST 


HUA कोलू । 
इक्ष र(१०)-तालमखाना, इख । 
क्षरस(पु०)--गन्ने का रस । 
: _ इक्षुविकार(प०)--शक्कुर, मिठाई गुड़ । 
¬ इक्षसार(प०)--गुछ गन्ने का सार । 
* ढृक्ष्वाकु(पु०)-ववस्वत मनु का पत्र 
& खो स यवश का पहिला राजा था। 
¦ इखःइंख(९ प०)-जाना,हरकते करना 
FT (९ उ0)-पूववत्‌ " 
4 ड्वित(वि०)-हि ला हुआ, हटा हुआ। 
` न०--सङ्कत, इशारा, सनोईभि- 
प्राय, मनो विकार को प्रकट करने 


1 
) 
} 


ee 


इक्ष यन्त्र wo ) रस निक्कालने को 


n, jambal Archives, Etawah 0002 क क 


= a १ | 


वाली शरीर की चेष्टा, अरि 

इगु (पु०)-रोग, बोनारी । 

इंगुद्‌-ल (प०)-हिंगोट नामक वक्ष | 

इचिकिल (प०)-तालाब Stee, * | 

इच्छक ( वि०)-चाइने बाला, खवा 
Teva । 

इच्छा(सुत्री०) -ख़्‌ वा हिश, सीं, चा हा। 

च्छाद्ान(न०)-इच्छापूति, चाह को 

पूरी करना । 

इच्छानिवृत्ति ( रूत्री० )- च्डापर्ति 
इच्छा का पूण होना, सांसारिक 
विषयों से उदासीनता । 

इच्छ -क (वि2)-रूबा हिशसन्द्‌, चाह 
करने बाला । [स्पति । 

इज्य (प०)-शिक्षक, परमात्मा, बह- | 

इज्या(स्त्री0)-यन्ञ, गौ,प्रतिमा, दाना / | 

इटू ( ९५० )-जाना, गलती. करना, 
ASAT । 

इड (स्त्रो०)-भआाहाति, प्राथना, पृथ्वी 
बरसात, भोजन । 

इडा (सत्री०)-पूथ्वो, वाणी, आहुति, 
नाड़ो केद, दुर्गा, स्वगे, गो । 

इडा चिक्र (स्त्रो०)-ततय्या | 

इंडिका (स्त्री०)-एथ्वी, भसि | 

Bq (२प०)-जा ला). 

इत (वि०)-गया हुआ, स्खत, प्राप्त । 

इतर ( वि० )-चीच, पामर,. दूसरा, 
छोटे TH का । 

बृतरतः-त (अ0)-अन्यत्र, अन्यतः | 

इतरेतर (वि०)-आप्रस में, अन्योन्य, जब x 

_ परस्पर । os 
इतरेद्यु:अ०)-भौर दिन, अगले दिन। |. 


भप्राय| 


| a >. 


दृतस्‌[ः] (अ०)-यह्ृ से, द 
अब से । | 

इतर्ततः(अ 2)-यहां बढ़ा, इयर Se 

द्रति (अ०)- हेतु अभिप्राय, प्रकार, 
समाप्ति, THREAT, प्रारम्भ, जत 
आदि अथ का बोयक,इस सरह, 
दुस प्रक्र | 

इतिकथा(स्त्रो०)-' नरथक बातच'त। 
तकतवय(वि०)-अवश्य करने लायक, 
अनिवाय वतव्य । 

इतिबत्‌(अ०)-इस ही प्रकार से. 


a 
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इतिहास(पु०)-बीठी हुई बातो का 
। वर्णन करने वाली पुस्तक, पुराने 
| वृत्तान्त का प्रकाशक, तबारोख्‌ 
| ढुत्यसू( अ० )-इस प्रकार से, इस 
॥ रीति से । 

| इत्यथ(पु०)- सार, संक्षेप, AAAs | 
इल्प(वि०)-प्राप्तियोग्य । [लिय । 
इत्यथंस्‌(अ०)-इच अभिप्राय से. इस 
इत्यादि ( f49 )-इन २ बाला वा 


ean तार के का क या ताका सिचा, aa} 
डूश्द्िगा ( स्त्री )-विष्ण को eat 
लक्षी । 
दी [न्द्‌] वर(न०)-नोला कमल । 
०) -चन्द्रमा, कापूर, AAT 
नक्षत्र, एक को संख्या! 
इन्दु (न०)-मफेद्‌ BAS । 
न्दकला ( स्त्रीश )-चन्द्रूना को ९६ 
कलाओं सें से कोडे । 
इन्दकान्त{ yo )-चन्द्रकान्त मणि, 
केतको, रात्रि । 
ज-पत्र(प०)-चन्द्रंमा का सुत्र बुच ) 
द जजक(पु०)-ससुद अचि ऋष 1 
द अर(सत्री 0) -नमे दूए नदो । 
दुन णि(पु०)--चन्द्रकान्त माण । 
Saat eats )-पूणिना, अजरा 
पत्ती । [कला । 
दर(स्त्री०)-सो सरता, चांद mt 
ते ह(न०)-चांदी-। 
(go) चूडा संघको । 


A 


a 


वस्तं को आरम्भ में लेकर, 
बगेरा । 
इत्यक्त(न०)-सू चना, रिपोट | 
म्‌'सवं०)-वक्ता के समीप की ata 
का बोधक, यह | 
इद्स्‌(अ०)-यहां, अत्र, अब । 
` इद्न्तन(वि2)-मौजद्‌!, क्ष णिक । 
lala छ० )-अब, इस दशा में 
अको। - 
इदानीन्तन(वि०)-मोज्ञदा, क्षणिक 
, चत्तमान काल कां। 


ह > Soe 
hae he तती Ee 

मट lic C 

In Public Domain 


 इद्(न०)-चप,प्रकाश । fae TANS | 


-देवताओं का स्वश्मो 
हाथात परमेश्‍वर, प्रभु, ast का 
अधिष्ठातदेव,समवेत्तम,बड्प्पन | 
इन्द्र म(१०)-सभाशह, हाल १ 
स्द्वकील(पु०)-मन्दुर पवत; चट्टान t 
ददकडुर (qo) ऐरावत gear > 
दइन्ह्रृगिरि(पु०)--महेन्दर पवल | 
इन्द्ूगो प(पु०0)-थी रबहु ही) तीज । 
इन्दृजाल(न०)-युद्ु में एक प्रकार का 
aia पच, छल, WUT, आय । 


? < 
Yo 


ae ta 


इन्द्र जा लिक(वधि० चोखेबाज, अब 


रुतखिक । पु9- छलिया। सदर 
ies 


ae १ 
| से, इस ओर से, शि धे 


ta 


` ` इल्द्रजिल] 


१० छै >>... 
५ 


= सक 


रावण कर Ya सेघनाद्‌ । 
> शन्दरूनीतल(प०)-नोळलन,पन्ना। 


द्राणी, शची । 
छ्न्द्वप्रश्थ(न७)-यसुना कै तट पर एक 
नगर जिसे पाण्डवो ने बसाया था 


SIR ee री लोका 
oe 


| छुन्द्रलोक (पु०)-देववाभों क्षा छोक, 
Bat 
“a इन्द्रवज! (स्त्री०)-एक छन्दु का नास । 
इन्द्रवल्ली(स्त्री०-पारिजात वृक्ष । 
इन्द्रवक्ष(पु०) देवदार वक्ष । | | 
 इन्द्रशत्र(पु०-इन्दर जिख का शत्र है 
| ` सा Reg का जो TTR AGT । 
| ` \_ इल्ट्रसुत(पु०)-अणजेच Sie? iors i ` 
इन्द्राणी (स्त्री०)-शची, इन्द्र को स्त्री 
` बड़ी इलायची.। 
इन्द्रायुध (न2)-इन्द्र का घनुष जो 
सपक्षे पश्चात आकाश में घनुवा 
BIE दि्खलाई देता है। . 
इन्द्रासन(न०)- इन्द्र का सिंहासन 
कोई सिंहासन । 
न्द्रिय(न०)-चिन्ह, ज्ञान और क्स के 


इल्तू पतन ( eylo )- इन्द्र को eat, 
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नाकाला 


दुन्दरजित(पु०)-इन्हर को जीतने बाला 


वत्तमान में जो देहलो कहलाता है i! 


[ = दयनिग्रहू 
दन्टरियससह । ले >; 
दु न्ट्रियलिय ह (पु०) इान्त्यद्सञन्च । 
बन्कृयागोचर(वथि?)-जो दिखाई न 
दे, जो अनुभव न किया जासके। 


छान्द्रयाय स0)- लि त्रयो का निदास. 
स्थान अर्थात्‌ शरोर। 
इन्टियारान (tao )-इन्द्रियलोलच 


-इसपोत(ए9)-छ्ायो का बच्चा,पौला। 


बिषयो में फंसा छुआ । 

इन्च (93010)-जला ना, जाग लगाना 
राशन SCARY | 

च(एपु०)-४घन, परसात्ता । [ काष्ठ 
न(न०)-भाग रोशन करना, हें घन 

ब(६प०)--जाना, पकछना, घेरना । 

स(प०)-हा थी; ८ को संख्या । 

इसकणाः (स्त्रे०)-गजपिच्पळी । - | 

इभ्निसो लछिका(रुत्री ०)-चतु राढे, सं जी». १ 
aa, विजया, भांग । 


= 
द्ध 


द 
द्र 


इरण(न०)-सरुक्षूनि, बंजर भूमि । 
ए | इरस्सद(यु०) विजळी, लाइवानल | 


दरा(स्त्रो०)-वाणी, सरस्वती, एथ्वी 


भाशरि(य०)-खि छू, शेर । : 

gea(fao)-waarg, असीर । प०¬ 
राजा, हरथोळान, VA । 

दभ्या (हन्रो०)-हथिनो । 
इयत्‌ (वि०)-इतना, यहां लक 1. | 
इयत्ता(स्तरी०)-सी मा, हद्द, परिमाण, 
 निनती। | | 
बर(६प०)- जाना । 


ist’ Delhi and SC reser पन On व 
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। | दृष्टापूचे ( He )-लोकोयकारी Bay 


quay च०)-ससुदर, UW, ATE 

बृरिण(न०) ले जार खि) व 1 छा खज्पादून । | 

हत य राजा; गाल: ` वलण, | RTE (स््री०)-म़ायेला, इच्छा, अभि- 
ष्ण, गणेशा । | छ जित बहलु । 

[श-ल ( fae) "हिंसक, नाजूक । | Bera (पु०४)--राक्षस aS कंजूस - 

| तृष्ट (सञ्ो०)-कच्छा a5 

9 Jo )—aivat, सोना, | उष्व ( Fo) WATs । 

wigan ( न@ )-धलुव । 


इलविंला(रुत्री०)--कुबेर को खाता जो | FE ( ३६७ ) वहा ७ प a, इस 
युलङ्ट्य सुलि को कन्या शो । लोक में, दस देश में, अब, इच 

cor (oho), welts a 

क्लिक ०)-भस्रि, चियो । gata (पुं9:-घंसेसान aa । 


a Bs 


( 
+ (श्‍त्री७-छोटी तरवार । [न (लि०)-इस STS ST 
go )-फेलना, व्यास होना । | इशु ( ३० )-धहा जोर यहो, इस 
(fuer, See ओक में ओर परलोक सें । 


\ me ~ 2 ॑एंओर्ड5 


at, टु । : 


ga ( fao )-तोव्रगानी, क। | ( स्त्री०)-विष्णु को eat लक्ष्मी 1 | 
gu (पु०)-अरशिवन मास, बलवान्‌ | च०-कामदेवाअ०-निराशतर,क्रोध, | 
पु : q 
gita ( fae )-ala, आन्दोलित खेद्‌, दया, कष्ट और सम्भोचन | 
प्रोषित । हन आथो कर ATR | 
इष ( Yo )-बाण, ५ का अङ्क। (४ आ0)-जाना । (२ Yo) जाना 
दृषुक ( वि०)-तोर के समास |. सकता, इच्छा करतत WHAT 
gafy ( पु०)-तरकस,त्राण रखने का खाना, सगन्धा । ॥ 
७ ®] 
घर्‌ । क्ष( ९ ATO )-देसना, चिन्ता करन 
दष्ट ( घि9 )- a, प्रिये, ससन्द्‌, | स कर 
पूजित । पु०-प्र भी,पत्तिमिन्न,एर- | दैक्षक ( Go )-तसाशभोनः RET 


बैक्षए(न०)-दुखला, दृष्टि, दृश्य, चक्षु । | 


स्‌ 


रड दक्ष, विष्ण, यज्ञ | न०- इच्छा, | 
aT. दक्ष णिक(५०)--जयोतिषी, FATS । | 


संस्कार | 
इष्टका (क््री०)-इंट, पक्का हुआ मिही ' pT ere 
का टुकड़ा । a डक्षिका (रुत्नी०)-आांख दृष्टि, > 


बष्देव(पु०)-प्रियदेवता/जार/ध्यद्वैज \ देख्‌ (९पश- हिला ASAT, चलन्त 
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हेड (२अ।०)-प्रशंसा करना | 
करना, प्स! करना । 
ईडा (स्त्रो२) -तारोफ, सराहना । 
द्वेति(रूत्र]०)-उपद्रवविशेय, मनल्मृति 
में खेती को हानि पहुंचाने 
वाली ६ इंतियां गिनवाई हैं, 
से-“अतिवष्डिरना व्रः, शल- 
भा सष एः: शुक्रः: । Nea gaya 
» राजनः, षडेता PAW: रूसृल।ः” ॥ 
देडूक-श (पिश) -ऐसा, इस के समान 


एताद्वश । 
छः Seu क्ष(खि9) yaaq स्त्रो इठूशी i 


1 
१३ 


| 
| 


इण्सित(वि3)-इच्छित अभिलषत | 

ईद्‌. (२०,९१० ) “जाना; हिलना, 
उठना। 

इरित (बि०)-गल, प्रेषित; कथित । 

देम ( वि2)-आणन्दो लित । प०-बाज । 
न०-जख म, चाव । 

इप (स्त्री०)-इष्य, हष are 

देष्य (१५०) -हृत्तद्‌ करना, जलता । 

देण्या (स्त्रो७)-हसद, जलन दूसरे 
को उन्नति को न सहना । 

दवेषा[ष्यां]ल (fas) Fat की उन्नति 

कोन देख सकने वाला । 

इश] २८०) -हकमत करना, शासन 

` करना, शक्तिशाली होना, स्वामी 

ता eats £- 


द्वेश ( बि० )-स्वामी, शक्तिशाली 


“ प०-प्रज्र, पात, eri | 


ईशा ( cate )-आधिपत्य, बडुप्पन, 


gat का नाम, अमीर औररत | 


७ 
ah See १ 
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= देशिला 
मभ, आधिपक्ति शिव ११ कौ 
ख्या! १ 
(बडुप्पल 


इशिता( स्त्री ) झरि 
THY सह 
tq 


ईश्वर (पु०)-म, स्वामी पति, पर 


2 सेश्वर, शिव, कासशेव । 
खबर (तनधी दुक नो) 
ata (वि०)-स्व 

प्रभ के जति 

इप (१३०)-बच भागना देखना देना 
बघ करना । 

इघणा: (स्त्री०)-जल्दी, तेजी। 

देषत(अ०)- कुछ २, थोडा २ tafga । 

इंघत्कर (न०) बहुत थोड़ा । वि०- 
सहृअजगस्य । 

इषदुष्ण (वि०)-थोड़ा ३ गर्म । 

इंषद्वास(पु०) -ससकराना ससकराहट। 

ईषा (स्त्रो०)-हृलदशड, फाली । 

डेषिका ( स्त्रो७)-मसाठिवग का दरुश, 
तीर, हाथी की' आंख का गोलक । 

दिर (पु०)- अरिन.। 

बह (92110) चाहना, चेष्टा करना, 
इच्छा करना । 

इह! (स्त्री) -इच्छा, उद्योग, चेष्टा । 

ईहावर (पु०)-से डिया । 

Riga (न०)-चंष्टा । वि०-इच्छित, 
चेष्टित । 


उ-नागरी. वणमाशा का पञ्चम अक्षर, 
चांचवा स्बर्‌। : 


f ] 
(पु०-शिव का नास,ब्रह्मा । अ 
anlar mts अञ्च प्रश्‍न, 
स्वीकारी, दृष्य आदि अथा का 


ड 


व्यक । 
डकार (प०)--उ स्वर, शित्च 
क्त (वि०-कहा BUT, का थल । 
उक्ति (स्त्री०-कहूना, BAA! 
gaa ( न० )- Sars, प्रशंशावाझ्य, 
सामवेद, TH प्रकार का UA 
उक्ष (१.६३०)-चों चना बखरना, YF 
[करना । 


करन | 
उक्षण (न०)-जल सिंचन करके पित्र 
छक्षतर (प9)-छोटा बल या खाड । 
उक्षा (प०)-बल या साइ । 


SAIS (१०)-बन्दूर । 
उख (९प०)-जाचा, हरकत करना | 
N ५ 


उख(पु०)-डे गची । 
उग्र(वि०)-खर्वार, क्रूर, 
सख्त, fads, क्रोची । पु०--शिव, 


भयानक, 


VE । न०-क्रोच, गस्सा । 
चग्नकारड (प०)-करेला, कारवेल्ल । 
उग्रगन्ध (प०)-चरूपक, चमेली, लह- 
सुन, हींग । 
` उग्रचा रिणी -चंड(स्त्री 2)-दु गा । 
उग्रता(स्त्री०)-कठोरता,क््रता, क्रोध । 


उग्रद्णड(प०)-बे CEASA मिजाज | 


डग्रशासन (न०)--कठोर शासन | 
उग्रसेन (१०)--पतराष्ट्र का एक पत्र 


es 


_ होना, झादोदोना). * 


९६५ 


err eres eee ES 


__ कंस का पिता मथुरा का राजा । 
उच्च ( ४प० )-इकद्ठा करना, शौकीन 
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[ ठंचय 
डचथ(न०) प्रशंसा, स्तोत्र ।- 
सचिल(लि०)-मुना सिब, ठोक, यथार्थे, 

समले ज्ञात, ग्राहय । 
उच्य(चि०)- ऊंचा, उन्नत, बढ़ा हुआ 
बलशाली | 
उच्चतरु पु०)/-ना रियल का वक्ष । 
उच्चता ( सूत्री )-ऊंचाई, बड्प्पन, 
उन्मति । 
उच्चन(न०)-मन २ में waar । [होना, 
उच्चटू(१ प०)- चल्ला जाना, अन्तघोन 
उच्चटा(स्त्रो०)-दु्प, उजडुपन 1 
सच्चण्ड(वि0)-भयानक),जञो र॒का,क्रो थो 1 
उच्चर(१ प०)-बोलना, आवाज़ निकए- 
लना, शौच जाना, उठना, उद्य 
होना । 
उच्च रित(थि०)-कटा हुआ, कयित ४ 
उच्चळ(९प०)-रवाना HAT, IF जाना । 
उच्चलन(न०)-रवानगी | 
उच्चाटन(न०)-उखाड़ना, अपनी जगह 
से अलग करना, उंत्पाटन । 
उच्च'र(पु०)--उच्चारण, कथन, गोबर, 
सल । (fava, विविध । 
सच्चावच(दि०)-कहों ऊंचा कहीं नीचा; 
उच्चा[च] रण(न०)-बोलना, शब्द को 
महसे निफालना । 
उच्चड-ल(पु०)- क्षडे के कपर लटका 
हुआ कपड़ा, पताका) we के 


ऊपर बांचा हुआ आभूषण । 
ऊपर को भोर, 


उच्च: अ?)--ऊचा 


ऊंचे स्थान में, लम्बा, पूरा ३१ | 


उच्चैःश्रवस्‌ (घि0)-बचिर, बहिरा पु/ 


. इन्द्र का घोड जो समुद्र में थे. 


ही 
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Sy: 
a [ चच 
निकला था। [ Sata । व) Ce 
x ६ ०७ xe < { tq 9) पदत 4 
सचःस्वर(पु०) बडी आवाज, दोर्च- | उ की 


डच घृ एड (ल०)-मना दी, ict । 
रुत्तर(वि०)-ऋधिक ऊंचा, उच्चतर 

उच्च रुतम (9०) -सब से ऊं 

(१७०)- हिना, Rac को 

। te ont, बाइस! 

| डच्छाद्न(न०)-डल्न, शरीर पर छु 

.. न्थित FSA साना । 

। चुच्छासन(ठि9)-को शासन में are 

| Bre खळ) 

। Bes व 


४ 
~ 


fa 


(ao) स्तर 


सुच्छित्ति(खो०)--नाश) मलियामेट । 
| सुच्छिह(७७०)-5खाहुचा, नाश करना 
। `` सलियासेट करना । 
| सउडि5रः[स्‌](वि०)-क चः, शरी फा, उच्च- 
_ 'खच्लिष्ट(दि0)-जुठा,खाचे से बचा ga 
। उच्कोधक(न०)-तक्षिया, शीष ततान 
-कच्छष्क(वि०)- सूखा छुआ, मुरफाया। 
हुआ । . [ सजा छुआ । 
Bega (ito). फला हुए, New चा 
‘Sas खल ( नि0)-अ चियम्चित, अनाथ) 
क्रमर हित । 


: | cre PSA -AG GIA wIZAr विनाश) 
> उंचटव(पु०)-बया हुआ भाग, asa 
Ga घण(स०) सुखाना, FAT करना 


| 


[ पद्य । 


TUATHA करना, पुन- 
कर जीवित होता । 

उज्योबन(न०) ` दोबारा ज़ि्दुगी । 
उज्जम्भ[(१आ०)-सुं ह फोडुना, WER 
| फैलाना, चीरना । [लता । 
सज्जुभुभ[पु०) -लिक्षाख, रुफटन, खि- 
चज्जुस्भाः--मभंणसू-पूववत | 
सज्जवल(वि0)-चसको ला, चमकदार, 


, उज्ञ्वंिल(वि०)-चनकी लॉ, स्वच्छ । 
| उजक(६प०)-ल्यागना, Dear । 

; nN ry 

युजर (पु०)- बादल, भक्त । 
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लघखलछ(६प०)-सिल्ला ययन । 
सुछ्छन(न॥)-खसिल्ला खुगना, बाज़ार 


Seg [च्छ] सल(न०)-बाहिर सांस | 
निकालना । | 


उच्छास (पु०)- शंस ay बाहर निका 
GAT, शाहू भरना । 

सळ(६१०)-त्यागना, सनात करता 
बाचना! 

eau | £ ञि 

उञ्जय | यि ] ररे ( स्न्नी0)-मालवा 
मान्त को प्राचीन राजधानी 


दार, साफ, खूबसूरत | 
न(न©)-शोक्षा, शान, ofa) 


काढल ( tae )-घक्डाया हुआ 
विश्षित्त । 


नें पढ़े हुए, दानी को चुगना,। 
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१६७ छु 
उट. SRA आहि म [ seae 
ॐ 9 र का MES तत 
0 तितकी eee (लि०)-उच्च, अत्यधिक, आ- 
टज(अस्त्री०)-“ कं पड़ा,वश्नप्राटियया | - कृषक । यु०-उच्चत्ता, अभ्यदय : 

का घर, पश छा । a Pa री । ७ ४ | 
ag ( अट )--नक्षज, तारा, WS yeaa (fe )-अल्यचिक । पुचीत भै 


दप (अस्त्री०)--न i “at, बेडा | 


चडपति ( पु० )- चन्द्रा; वरूण | उत्कलिका(स्त्री०)--चिन्ता, उत्कशठा हु 
उछम्बर (पृ०)--ओऔदुरूछ र, Stat | उल्कषण(न०)--इल जोतना। a 
gatat (वि०)--भशरलक, सबसे ऊंचा | उल्काशन(न०)-- आज्ञा देना | 182 
agt (१, ४ भा० )--ऊया SEN, सत्कीलित(वि०)--कोल जड़ा हा 

परबरज्‌ करना । ([वाज़ । नाल लगा हुआ । ह. ; 
उंडोन (न०)--भाकाश सें सछ ना, पर- | उत्क्रीणे ( बि )--सल्लिखित, fear 
उणादि (पु०)--श्रस्ययो का एक सप्र हुआ, फला छु । 


TT ay Sy 
जो 'उण' से wiser 
~ 


3 
६ | sepa( tae) 
२७. 


">> 


त्कृश(पु०)--खटसल, जं । 
( ix से पतित । 


का बोधक । | उत्कट[पु७-ळछाता । |) 
ow - भ हि Ee CS ॥ 
उत (अ0)-- बक, VRAD, भत्वथ लत्कृष्‌ (१ घ्‌ ) खाचना, अपर उठाना, के) 
"सन्देह, शोर म q | 
WIA, सन्देह, अर, it, अथच | ASAT, TVS २ करना x | 
bs ae AAS र fon raed ५% 
आदि अथा का बाचक । चतक ((व०)--उन्कत, SRIST हुभा ! वज १ 
a weate न्न ख on S$ oO ४ 
चुत्तश्य (पु०)- -ब्‌ RR व्क AS TATE Sawa, area [| { 


उत्क ( वि9 )--उन्मनस्क, जिस का 
सन संशयाक्रान्त हो, उखडेसनका 

उत्कट (१ Wo )--जारी होता, 
निकलता । 

उत्कट (वि9)--लस्था, चौडा, भयानक 
अत्यधिक, कडिल । प०-दारचीनो, 
नाण, SIS गन्न । 

उत्कशठ १ब०)--तह्पर,ङद्धत। [शोक, 

उल्करडा ( ello). Gaar, चिन्ता 

| उत्करिठत (वि०)-नेचित, चिन्तित । 

Stary (च०)--आनन्‍्दी लन, oat 

ह्र । | 

1 a यु०)-जैलाब,घासका GST | 


AS | 
< | 
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~ ० 


उस्को च(पु०)--रिश्वत, घूंस । 

उस्कोधक (वि9)--जिसको रिश्वत 
दो गदे हो। प०-रिश्यत, रिश्धत 
पाने बाला । 


| चत्क्नस्‌ ( ४ प०, ९३०)-कपर चढन 


अतिक्रमण करना, अवज्ञा करता। 


सत्क्रस (प०)-सल्टा ऋण, सन्नति की? 


- छोर बढ़ना, ABUT । 


सएक्क नण ( न० )'-ऊ्यंगति, सबक 


गमन । 


gested (वि०)--गत, सिदा ERT 


अतिक्रान्त, शत । 


उत्हुश्‌ (१ प०.)"-चिरछाना!, प्रचयः ` ¢ 
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१६८ 


ro, 


StHe ] 


स्वर से कहना । [ चिल्लाहट 
शल्क्र्ट (वि०)--चिल्लाता हुआ । न०- 
सत्क्राश ( पु०)--शोरजुल, विज्ञप्ति, 
चिल्लाइट। 
उत्क्लेश (घु?) -पडकना, बेचैनी, रोग, 
समुद्रो य रोग । 
डत्क्लेद्‌(प०)-तर होना | 
उत्क्षिप्‌(६ प०)-ऊपर EAT, खड़ा 
करना, त्यागन!, वतन करना । 
शल्क्षिप्त! वि> )- कपर BHT हुआ 
आधृत, आश्रित । .पु०-घलूरा | 


~ 2 ~ 
ठटक्षेण(पु०)-ऊपर WHAT, प्रवण, 

त्याग, वमन । 
 ङरक्षेपण(न०)-ऊपर AHA, पंखा 


चनन, धान मलने की. लकडी । 
| ओ- स॒त्खन्‌( ९ प9)-खोद्ना, खोद कर 
: खाली करना, जड से उखाढ़ना । 
उतखात(वि०)-उखाड़ा हुआ, खोदुऋर 
fi खाली किया हु आ। न०-खुदा ना, 
13 aug, विषम भूमि [लतः । 
` सत्मिद्‌(६प०)- खींचकर बाहर निका- 
; उत्खेद(पु०)-ल्गहिर खोंचता । [बाली 
उत्त ( पु० )-शि रो भूषण, फान को 


( fae ) -अधर का प्रतियोगी 
56 च 


चट(वि०)-किनारों से बह निकलने. 


[ उत्तसला 


सन से बढ़िया, सब से महा । | 1: 

प०-ळण्ण बक्ता-जेसे अहम्‌, 

आवस्‌ । [गण ) 
उत्तनता(स्त्री9)--उम्द्गी, नेकी mer 


उत्तमन ( न० )--बेसबरी, हिरम 


हरन । 
चत्तमण-णिक(प०)-उधार देने बाला. 
सहजन बकर | 
छाउन, अचसण षत ck 
प्रतियोगी [| | 
चत्तमसाहून ( अस्त्री )-सब भे बड़ा 


आए। थक दरड १००० वा कन्हं के 
मत मे ८००७० पण का दृण्ड,बडो 
दिलेएे। 

उत्तमा (स्त्री ०)-उत्कछ स्लो । 

उत्तमाङ्ग (न०)-मसरूतक, शिर, शरीर 
का सन से अच्छा अङ्ग । 

उत्तम्भ्‌ (५,९प०) सहारा देना, Wa 
रखना, ऊंचा करना । 

उत्तम्भन ( न2 )-सहारा देकर ऊपर 
थाने रखना | 


RAT, उच्तर, वाम.प्रभान, grat, 
अ चिक। प०-भविष्यत्काल, विष्णु, 
शिव, बिराट राजा का-पुत्र। | 
न०-जवाबः . अदालत में sted, 
नतीजा, ठम्दुगी, अधिकता! | 
उत्तरकाल (प०-आने बाला काल । _ 
उत्तरको शल।(स्त्री2)-अयोथ्या नामक _ 
नगर | 


we 
उत्तरक्रिया (स्त्री-दाहकमे। [भाग 
उत्तरखरड (न०)- पुस्तक का अन्तिम” | 
[वि०)-कंची तरंगों बाला | | 


E 


॥ a त seed 
MD शी तीची 


न०-दरवाजे के ऊपर को लकड़ी 
go) वि क्ोना,विछानेकी चादर 
PILE | HO )०उत्तरांदेशा । 
उस्रादेग्पालि( ०)-झछुबंण, लुयग्नह । 
उत्तर्पद्ध(दु०)-रण्णपश्ष, Taras का चिः 
Ta cy Saray 1 

तरपश्चिम (वि०)-शुसाली आर मगरनी । 
उत्तरप्रत्युक्तर (न०)-बिवाद, वितण्डावाद्‌, 
मुबाहिसा | 

| उत्तरमीसांसः (सत्री0)-वेद्रन्तदर्शान जिसके 


| 


~ J 


LS 


fea (वि२)-लाजघाब्‌ | 
Pgarcrnente-s ( 
। को बनाया हुआ एक प्रलिद्ध 
जिस भे श्रीराम के अन्तिस जीवन 
~ कु घेन है । 
वत्षरवयस (३०) --घळपा, 
उत्तरवाद।(५०)-एुदाइलह, 
उत्तरसाच्ती(घु०)-सफ़ 
SALAH (पु०)-लहा 
| उत्तर (स्वी०)-उत्तरादिशा, विराट राजाकी 
कन्या जो अभिमव्यु को पली थी, 
अच्छो, ऊची, लायक । | बाद मं । 
| उत्तरात्‌ (ग्र) -उत्तरकी जोर स पञ्चात्‌, 
' | उत्तणाधिकारी ( चि0 )-खत्यु आदि के सः 
थेटन स्‌ पाहिले स्वामी का arene 


न 


पृछावस्था । 
LATTES | 


का गवाह | 


"पारख, द्ायभागी | 
राक्षा 

॥ नास ( पु०)-खॉ उत्तर न हाता 
| . हुआ तहत प्रतीत होता हो, उरा 


1 न रश 
~) १ 
द! > 
2 NT, 


[ eae 


होता रहता है, यह उत्तरायण 
कहलाता ह | 

SATE (न०)-शशीश का ऊपर का भाग, 
Sata भाग, आन्ति आधा । 

उत्तरासंग(घु०)-ऊपर का कपड़ा, चादर, 
डुपढ्ा । 2 


a 
NETS 


य (वि०)-उत्तर दिशी का। न्स 
ऊपर का वस्त्र, चाया या दुपट्टा | 


' उत्तरेण(अ०)-उत्तर की ओर से। 


' उत्तानशय( go 


के, आखख्दाम्य। 


ORRIN होने एर फुन्न,पोत्र सादि दाया- 


J (अ०)-आणान्ने वाळा कल । 
झत्तरोत्तर(वि०)-भअधिकाधिक । 
जतरोचरम्‌(अ2)- आये २। | 
सत्तज्ञ न (म०)-लु री! तरह घमकाना । 
उच्तन(वि०)-फेला छुआ, तना हुआ, 
बश्लारशून्य । 
satan (go)-—wa का पिता जो 
स्वायञ्ञव मन्न का पुत्र था । 
छोटा बच्चा णो 


ध्यः मुख ऊपर को करके सोता हे t, 
उत्तानित( fae )-उठा. हुआ, Gear 

छुआ । [ चिन्ता, प्रयत्न । 
gum (yo )-ढःख, अधिक यर्मो, ae 


oo 4 £ 
चलाल[(व०)- बहा, मत 
त्वन्न 3 | 
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च्छु RIS a | १ a6 


ST ७ 


: नक 
ज्ञोर दुबला, विजा सांस का, 


। 
i 


तालना 1 
SEG ९ Wo )-उठना, खड़ा होना, | उत्पबन(न०) पविन्नीकरण शक 
SALA, उत्पन्न होना ! उत्पाट (पु2)-सलनाश, जड | 
`¬ Bega न6 )-ऊंचा उठना, खड़ा इना, कर्णरोगविशेब । 
होना; उठान; उद्यम) Ag? सेना उत्पाटन(न०)-उन्शूलन, सखाहना | 

वह जागरण | उत्पात (प 
०० > खत्यानैकागदशी (स्त्री) -का लिंक शुक्ला मन ae anne 3 | 
एकादशी) देब उठान एकादशी । argh pate ला ee 4 | 
बर्षाकाल के चार सास विश्राम | सत्पाद(पु०)-पैदायश, जन्म चत्या ही 

| के fed समझ जाते थे और इस र्‌ । 

| एकादशो सै यात्री तथा व्यव- | उत्पादक (वि9)-जन्सदाला, पेदाकरने 4 
OS .सायिकन पुनः निज २ कार्य बाला । पु०-शरभ नासफ झाट. 
x ओज सम्पादून में संलग्न होते थे । ` "Ig का कल्पित खगविशेष। २. 


से सखा- | 


| न 
| 


am. [पन( न० )-उठाना, चर खाली | उल्पादन(न०)-पेदाकरना, जन्म देना +| ` 
हा कराना, भड़काना, जगाना | डत्पादिका(स्त्री9 )-भाता, 'दीमक । 
. उंत्थित( बि9 )-उदा हुआ, 33,4, उत्पाली(पु०)-आ रोग्य, तन्दुरुस्ती। | 

| उत्पन्न, कचा, कला हुभा। | उत्पीड्‌ (१० wo )-सताना, रगड़ना, |. 
i 'उट्थिति(स्त्री०)-ऊंचाई, उठान। | eater | 
; १ . उत्पट(१० प०)-जडसे Bursar, नष्ट चत्पीडन (न०)-सताना, दुःख देना 1 
a करना। | [होना । | उत्पू(९उ०)-साष्‌ करना, पवित्रकरना | 


' उत्पत(१ प)-क्कपटना, खठना) पंदा | उत्प्रास(पु०)-उपहास, gaat! | 

उत्पल(पु०)-चिडिया, पक्षी । उत्प्रासन(न०)- फेंक नए, उपहरस, मजाक |. 
न०)-ऊंचा उड़ना, उत्पत्ति, | sera (१ आ०)-अनुसान लगाना, | ` 
आशा करना, देखना, याद्‌ करन 


) | उत्प्रक्षण(न०)-भनुच्चान, अन्दाजा 
रोप, 


२०-70 0 200 MDA 
> Die 


` सल्सटू(१प०)-डूबना, नष्ट होना, त्या- 
५ | 


` उत्सजेन ( न०)- त्याग, सुक्ति, 


` उत्खव(पु०)-त्योहार, खुशी का अव- 
सर, दिलिबहलाव, जलसा,ऊंचाई, |.. 


_ चल्ल्वसङुलाः( पु० ब०)-एक प्रकार की 


` शत्सह (९आ०)-क़ाबिल waar, ats 
ह यत्न | . 


ति were 


1 


t= ater, Starts 
BERS (१५०)-कूद्‌ना, उछलना, खो" | 
रमा, खिन्ना । [ wasnt । | 
उत्पाल ( पु० )-तीञ्रयलि, कूदकांद, 
सत्फल्ल(वि०)- खिला छु अ । न०-स्त्री- 
करण, योनि। [ हुआ पानी । 
सत्स (Yo )-करमा, चश्मा, बहता 
इल्सड्भ(पु०)-गो दू, Bie, आलिड्भत । 
seaga (न०)-कपर Wear, GIT 
सुठाना । [ गला । | 


खुतसन्न(वि9)--नष्ट, 
` eae 
उत्सगे (पु)-ठयाकरण में कहा गया 
सामान्य नियम, त्याग, दान, 
SATs । 


सखाछा हुआ, 


| 


दान, 
अनध्याय, SITET । ८ 
उत्लपे:-णसू-लांघना, ऊव गति, उद्य । 


क्रो साहस । 
जंगलो जाति जो हिमालय में 


रहती है जिन में वेवाहिक निवल 
का प्रचार नहीं | 
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| १३१ 


३ 
2 


त उत्सादून 


| उत्सादून(न०)-घढना, कोवारा ढुछ 


Hawt, नाश करता, खारिज 
करना, GAIA । [ qura t 
ae 45. we गर्द 
उत्सारक ( पु०)-पुरिसमेन, आरद) 
उत्सारण (न्‌७)-दूरोकरण, मागे. कह 
साफ करना, अतिशथिसल्कार !. 
सत्ताह(प०)-यत्न, परुषाथ, इच्छा , 
>) १४७ शट 
सत्र, इरादा, शक्ति, एहिम्ल, 
wat । fee 
सर Les] 
लत्स(हन(च०)-बढ़ावा Teena देला ४ 
उत्साइबडूक ( वि9 )-हिम्नत बढ़ाके 
AIST ६ 


उत्साहससर्पन्न(वि१)-हिर्मत वाळा, 
कर वीर । 

चल्सिक्त ( वि )-गणित, neste 
चुळ, बढ़ा छुआ, बाढुयुक्त 1 

सुल्सिध्‌ (६प०)-कछिडुकना, डालना, 
फलाना गिल करना । 

उत्सुक(वि०)-इच्छक, Gua, शकीन, | 

दुविधा में पड़ा हुआ । 


| उत्साहवट्टधेन (न०)-हिस्मत बढुवा 


Tara ` 
पूवंक इच्छा करने बाला। | 
उत्छुकता(स्री2)-बेचेनो, शौक, : दुःख ॒ 
संलग्नता, जोश ४: 
BEAL (पु०)-सायंसन्थ्या । 
उत्सू(१प०)-बादर'नकालन दाल टाना _ 


HS 


fa h 


हुम्सलं करना, 


उत्सुज्ञ ( ६प० )-त्य 
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=ॐत्सेथ (tho) iar wear । प०-`| 
Sa 


MS, GRATE | न०-बघ,कत Sy a 
| hee wy ) SEY 
| छुल्स्सर संसकराहट ! Saree 2 
NI (Yo) By ERT ac । SG RG faz (७)--प्ध (स 
Sekar (पु०) जोर की आवाज! ' उदन्लार 
` झाल्श्म ( 9319 ) ससकराना, TG ' च2-ससठ । 
< | २ १. : 
i ज्या! | झडपा च 
aime दक (च०)-जछ) पानी । | बाला । | सद्पान(म 
| SEDI (To "कहार, पानो ढोमे | का a 
TTR UT (पृ०)-जलजनन्‍्तु i Sen (a 
be) 
उद्किल (वि०)-जलथःक्त ! सस्‌ 
'२) i . ‘ ० द 
@ CATE ८ 
॥ डद्कया (ख।०) -नऋतुसलो स्त्री i कररसी. ठ 
| ५ Sri ( पु GAT HY पहाड, सुदन न) 
fearea | ee 
उद्गयन (न०)-उत्तरायण । |... मनि 


a 
oy 

A 

ऱ्य 

ह 
SR 


pl उदग्र (tao) जक AT, उन्नत, चौडा, 


हि क तयवर: । सती 
` उदङ्क(पु०)-चमड़े का बना हुआ घी | का रो 


| वा लेल भरने का कप्पा | | 
म | ' उद्ज(१उ)-बर्हर निकालना खदेडना। सहायज्ञ के 
_ Sey (१४०)-उठाना, क चा करना, | 
ण [जल] खीचना । 2 | अद्रध्वत्त(प०)-लामि, साफ । 
Sega (न०)--जल खींचने का डोल, | उद्रिक(वि०)- मोटा, बढे पेट. का । 
a SEX, ऊपर WHAT 1 । रिणी(स्त्री०)-गर्भवती स्त्री । 
| 


उद्यडपाल(प०)--गळळो, सपविशेष । राधि(ए०)-समद, स॒व्यं । 

| उद्क(प०) -नतोज।, परिणाम, फल । 
satay (49)-प्रभायक चसकोला । 
{ ~ S 

प०--अऋशि, शिव, कामदेत । 


| et Seg (Go) -एक शकार का ज्वर जो 
4 शिशिर ऋत में होता हे इस में 
3 Ma ‘of र fame अते । 
| |. रक्तवर्ण के ददोरे नि a 
i 

st 

oh 


| 
, भ 


है द्र 


सद्वासंत(न०)-चर, मकान | [छू ((४०/--खयान करना: कहना: 
| weer AO) जार जार रोने चाला । | frag देना; * oa 
| - चद्स्‌ (४ प०)-- Ray फेकला, ऊपर । उद्प्हत(वि०) कहा हुआ, कथित, ~| 
उठाना; ऊंचा करना | | मिसाल के तौर पर दिखाया ” 
सद्सम(न०)--ऊपर उठाना, बाहिर, हुआ। : 
लिझकालना । | उदि (२प०)-उद्य होना, दिखला डे 


‘~ | i ~ 
उद्त्त(पु०)--ऊ चे स्वर से उच्चारित । देना, उत्पन्न होना, लगना! ” 


। खदढिति(वि0)--खगा हुआ, चढा हुआ, / 


५ | 
क चा, उदार, बढ़ा, मनोहर । | ऊ चा; कहा हुआ: उत्पन्न । / 
उदान(पु०)--यले में रहने वाला वायू, | चद्ति(इन्री०)--उद्य; बाणी "क: 
aif, wuts । | Sater ((आ०)-देखना, घरना, भाशा 
सदार(वि०)--फ्थ्याज; दाता, चतर, | करना, इन्तिजार करना । | | 
खुला दिल, इैसानद्‌ ears, | वढीचो(क्ो०)-उत्तर की दिशा+ ~ 
मनोहर । | सदोचोन(थि०)-उत्तर का, उत्तर को 
` बदारचरिल(वि©)--उदार हृद्य बाला, | ओर STRATE . :_, है 
सब का भला चाहने बाला । | उद्दीच्य(वि०)-उत्तर दिशा का प०- 
लदारतला स्न्ली०)-- फैयाज़ी, उदारपना, भारतवध का उत्तरोय भाग) । 


चलरता; नेको, भलाइ | सदोीप(प०)-पानी का चढ़ आना, बाढ़ 
'चदारद्श ल(वि०)--प्रियदृश्ल,सनोहर। उदोरण(न०)-ऋहना, चञ्चारण करना | 
उद्राथि(वि०)-ऊपर जाने atet:| बोलना। - [ हुआ!” 
पु&“-विष्णु, + . -. | seta (वि०)-लदार, सहा बढ़ा | 
उदास (२आ०)-.उपेक्षा करना, सुस्त | 
होना; शोक न रखना । - 
सदास--पो(वि०)-रागट्ट षरहिल, बे 
परवाह; उपेक्षा करने वाला, हअ हु 
_ सच्यस्थ । .. १००००० i (९प०)-उठना; निकलना, 
 खदासीन(वि0) -पूवेबत्‌ । | गना, ऊपर भा 
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Bente १७ whan 
LN 2 कजा. 
1 पल कल की | 
| जा Te "वबाहू के BRA वर | उटूए्डला ( cate )--उजट्टपन । | 
| |) = नप टा <5 

ओर कन्या को fea जा । | उंटुन(प9)-दुसन करना, Waar, 


| \ Syne ( fo )-गहरा, अतिशय, | उट्ीन(न०)-बांथन्रा, अंगीठो; gaye | 
| v4 wR 


। ) ज्यादा । | को अग्नि । 

Wee SRiai(qo)—araae फा गायक i | सहान्त(वि०)--साइतसिक;विनघावनत 
SA qo )- वमन, के, णब्दू । | SETH (वि0)-ख्ेगोक; रूट; Wea: 
लद॒गीथ(प०)-सामवेद्‌ का एक भाग | भयानक; स्खेडछाचारी; सशरुर । 

\ खदगुर(६ आ०)-गर्जकर बोलना 1". पु०--यस; वरुण । 
7५ उद्गूणं (वि०)-सैयार, aaa । | सहू।लक/पु०)--एक ऋषि का नाम । 
` लदगे(१ प०)-उच्चस्व से गाना, भार-  उंद्विल(ग०)--दोपहरो bs, 
स्थ करना, साम का गान करना । | SEN ६ उ० )--बतलाना; जाहिर f 
SEW थ(९, ९ उ०) -मिळाकर बाघना, | करना; नाल लेना; व्याख्या | 

(००० बंडल बनाना; गंयना । | BRAT । [ सम्बन्ध से । 
इहुयन्ध(पु०)-अध्यप्य, परिच्छेद्‌ । यदिश्य(अ०)--लिये; वास्ते; बसबभ, 

' सहयह(० प०)-कपर उठाना, कचा उ हिग्ट(वि०)--इ च्छित; काः दष्ट, 

as क कानात उ ट्टी प(४आ०)--रोशनकरना;चसकना। ^ 

ही उह्याह (प०)-ऊपर उठाना, सन्थि | उद्गी पक(६ )--चमकाने . बाला; लेज | 
८ का नियमविशेंष, ऐंदराज । | रमे बाळा । | 
शहुग्राहु णिका(सुत्री ०)--बाद्विवाद्‌ में | उट्टीपन( न9 ):-प्रक्राश त; रोशनी; 
fear gut प्रत्युत्तर | [अग्नि । भंडकाना; तेज करना | 
SE ( प --उम्द्यी, महत्त्व, खुशी, Sela(fas)--wesrat हुआ; रोशन, | 
उदुघटित(न०)--हशारा | _ चसकीलः । i |, 
धह्घाटक(पु०)-कुझी; डोलरस्सी । | सद्देश ( पु०)-अलुसंघान, अभिप्रायः गी 
“उद्घाटन ( न० )--खोलना, परदा इच्छा, निशान, तलाश, नाम 
' उठाना घीड़ी। .  [.: पर, वस्त का नाम लेला 

\ दुघाटित(वि०)--खोला हुआ, जाहिर | उद्देटिका(स्ी०)-दीमक, कुरा। . 

\ रया हुआ, उठाया हुआ: । उद्योत ( पु० )-रोशनी, चमक, अध्याय) 
 उंद्घाडितांग(वि)--नंगा । [बातों। | परिच्छेद । 2 । 
\ शू प०)--घोषणा; सार्वजनिक | उद्धत ( वि० )-उजडु,भड़का मा + 


गंवार | पु०--राजाओ का पहर 


ड्‌ ह हिता नवता ree 
१ We Aa ee डछूरण(न०)-खीचकर निकालना, [कपड़े] 
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S टि 09 भु 
|, age | १७५ (नल आर 
शा ~ a 3 


CS छ्न व i. oo 
ay Ne, REA, ऋण से | 202 (Se) SS ESF oir पदात i L, 
ged (Yo )- वडी खुशी) उत्सव । aa on ६0 सावन व्या cs 
उद्धव ( पु० )-उत्सव, छप्णके पक चा | व! fee oe 
2 1 [ हु खु द्र (९भाठ)--बसकना, चनकाना। > 
उद्धस्त (वि०)-जिसके हाथ ऊपर को उडे रै अऑज्ग(वि०/-एडनी काडकर ठत्प- | 
। उद्धार (पु०)-बचाव, रिहाई, उखाड़ना; न्न हुआ जथे वृक, फाड, यनः 
| y | छुटकारा, Hi, अभ्युदय, अगीटी। स्पत आदि । 
|. | उद्धारक (ए०)-उद्धार करने बाला । | चदु ( पु० )--अंक्र SAAT जन्म ` ` 
| | डद्धारा ( खो० )-agat, गिल्लोय। | ना, निकलना । Zl 
1 । उद्धर ( वि०)-बोरू से सुक, , जोत से उद्भिद्‌ (प०) अकर) Wer करना q 
खुला हुआ, आजाद | उद्भ ह्विद्यः (सुत्री० )-बनरूपतिशास्त्र, | 
SKIT (1व०)--फ का हुआ, उठाया बोटेनी । 
| हुआ, ढिला हुआ। [ फेंकना | गुद्धिन्न ( fae )-उत्पल्त अकारत, ३ 
BRUNA ( न? )--उळालना, ऊंचा खिला छुआ | १ 
५ | रंदृधूष्णल०)--रागटे खड़े होना, भय- उद्‌भूल (वि०)-पू्बबल्‌ । 
gn | भीत होना । दळू दः:-नमू--उत्पासि ऊपर; चश्मा 
| ` चद्‌ (९; १० Yo )--उद्डार करना, हिर निकालना, भेद्‌ बताना ॥ 
| बचाना, रिहाई दिलाता । लदुभू स(पु०)--उद्वुग व्याकृछताई थब्न- = 
उद्धत(ि०)--उठा हुआ, उ खाड़ा हुआ हट, AS; दतक 
| Weld, नष्ट । .' ` सद्थान्त(वि०) -चिन्तातर, घबडाया 
॥ संदु (१५०) --सांस्त बाहिर निका- हुआ, भयभीत । J: 
‘i लना, फ कना? निगल बजाना । | उद्यत(वि०)--तल्पर; तथ्यार. जु 
- | उट्ष्सान (न2)--चल्हा, अंगीठो। । सुस्तेद्‌ | प०--अश्याय रिच्छेद्‌ 
SKIT (न०)--बांधना, लटकाना | उद्यस(प०)--उद्योग; कोंशिश,परि ग्रस, 
` उदूबल(वि०)--अजुञ्गल, शक्तिशाली । हिस्मित। ate 


। टे (वि०)> ऊपर को हाथ उठाए | उद्यली(वि०) - भेइनती,परिञ्रसी 


ee ससत दारना) 


we ना, विलेपन । [eve । 


१ 
a 
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सत्यापन ११६ 
| ४ NA [ सहित १ 


SE pa, 
छ] कडव्या 


न य 0 
= ,। झालो 1 [का अन्त । 
उद्यापन (न७)-समाशि, पूलि, व्रत: 
उद्योग (पु०)-यत्न, चेष्टा, उत्साह, ` 
१ : Sgn 


J उद्योगपं (पु०-महाभारत का पां- | 
क्‌ . wat पर्व [ अध्याय ]। 


उद्योगी (वि०)-मेहनती, परिश्रमो । | 
(३ अमल (पृ०--शोरयुल, गज न । 
१ 'उद्विक्त(वि०)--बढ़ा हुआ, अधिक । | 
उद्रेक (yo )--बढ़ोलरीः बहुतायत, 
आरम्भ | 
sgung ( yo )- शिर deta हो 
ओले पड़ना, झारम्स में हो हि- 


सहझ(१प०)--बाहिर फेकना,क्रेकरता, 
उह्कमन (न0)--बसन) क़; हु र 
Vga (न०)-ठछलनाः, चन्दुन लगा- 


Squat (न०)-बढ़ोतरी, दबाया हुआ 

उद्बह_ ( १ vo )-दिवाहना, घर ले 

जाना, थासना, अनुभव करना, 

~ रखना । Be 

` उद्ृह (पु०)-पुत्र, विवाह । [लेजाना। | 

दहन (न०)- विवाह, कब्जा रखना, . 
द्वह (स्त्री) -पुत्री । 

सदूवान्त ( वि9)-बाहिर निकला ' 


Ki हुआ, वसन किया हुआ, बट्टी ण। | 
रि द्वासः-नमू-बध, त्याग, विसजन । ' 


¬ ढुद्वाह(पु?)-बिवाइ, शादी,परिणस | । 


1डिक(व०)-विवाह सम्बन्धी । 
हिंत(त्रि०)-वित्ा हित, वठा हुआ 


हु सु; द्र 


१ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


at 
सद्धिग्त (वि०)-च डया हुआ, 
न्ताल्र । | 
Tea (६७०) - उद्विग्न होना । 
ना, भयभीत होना i si 
sean (प०)-चिन्त का व्याकल होना । 
St, भय, चिन्ता । | 
द्वे ( 0) -हिळना कापना । | 
दुखेल (वि०)-खीमा से बाहिर जाने | 
वाला, Tear से बाहिर हो, | 
कर AEN बाळा । |द्र्ताना ¦ | 
उदृवेष्टन (न०)-बाड़ा, पणड़ी, जरब, | 


mee 


उचस-कघचस्‌, थन ! 
न्ढ(9प०)- तर करना; गीला करना, 
ae छिड़कना ) | 
weal re न्ढू] -र (५० )-सषः चह 
)>भी गा gat, गीला | ४. 
जन्नत (कि0)-उन्नत, war AB, | 


तरी रारू कको स्त्री i 


| Seng (वि०)-अच्छो तरह से बन्धाः 


| 

| 

नति (स्जी०)-उदय,; बढ़ती, ae. | 
| 

| 


हुआ) बढ़ा हुआ । 
उन्नस्‌ (१प०)-उठनः, उदुय होना, 
उन्नति पानः । 


~ 4200 as 
। Seana (बि |>सन्म ले, ant हुआ || 


उन्नयन (न०)-वितक, दुलील, ऊंचा 
करना } 

उन्नसं (वि०) Sal नाक वाला | 

gene (४प०)-चारों तरफ से बाधना, ६ 
बाहिर खोचिना, उगला ' 

ateaz ( fac) - जिसे नोंद न | 
द्वो, खिला हुआ, जगा मे 


| ] 


“>>>: 


९५३५ 


A य्य ५ 


उन्नी( ! ५०)-ऊपर ले जाना, खड़ा करना, | उन्मील्‌ (१प०)-आंखे खोलना, जागना, 


रिहाई दिलाना | 
उॅन्मज्ज (६ प०)-जल में से बाहिर निक- 

) लना, उगना | 

उन्मज्जक (Yo )-जल में खडा हो कर 
तपस्या करने वाल्ला। 

- उन्मत्त (वि०)-पागल, उन्मादयुक्तं । पु०- 
घतूरा | 

उन्मद(विं०)-पागल, नशे में भरा हुआ । 

उन्मनः-स्क (बि०)-जिंसका Ba see 
गयाहो,बेचेन, बेंसबरा। 

उन्मंश (१, प०)--हिल्लाना, मन्थन करना 
मारना, सिलाना | 

उन्मथ-न्थ (षु०)-वध,गड्बड़, आन्दीलन 

उन्मन्थू (१,६ प०) = उन्मथ्‌ | 

उन्मन्थंन (न०)-बध, हिलोरा, 

मारना । | 

उन्माथ (दु०)-मारना,हिलाना, बडा कष) 

इन्माद्‌ (go )-पागलपन, दिलका बहुत 
यूमना, बुद्धि का स्थिर न रहना | 

उन्मादक (वि०)-पांगल बनाने वाला। Go 
धेतूरा । 

उन्मादन (पु०)-कामदेव के पञ्च शंरों मै 
a एक | 

उन्मादी (वि०)-शराबी । 

उच्मान (न०)-तोलंना, नांपना, बाड | 

उन्माग (Go )-ग़लत रास्ता, अनुचित 
व्यवहार | 

डान्मत (वि०)-मापा हुआ) तोला हुआ । 

डान्माते (Sto) -माप, मूल्य | 

उन्मि (६ पं०)-आंख खोलना, खिलना, 

| ` उगंना। 

` उन्मष (पु०)--आख खोलना | 

States (fae )-खिला gam, पुल, 

` पाड्डासा चमका ea 


a 


छडी से 
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खिलना, प्रकट होना | 

उन्मीलः-नम-जञागरण, खिलना, 
खुलना, आलेख्य । 

उन्मालेत (वि०)-खिला हुआ,जगा Sarl 

उन्मुख (वि0)-झपर को मुंह उठाये हुए, 
उद्यत, तयार। 

उन्मुच्‌ (६ उ०)-खोलिना,ढीला करंना,मुक्ति 
देना, फेकना | 

उन्सुद ( fo ) --विना मुदा हआ, खिला 
हुआ; खुला हुआ | 

उन्मूल्‌ ( १० प०)-उखाडना,जंडसे खाना, 
नष्ट करना | 

उन्सूलन (न०)--जड़ से उखाडना, अत्यन्त 
नाश | 

उन्मदा (सत्री0)-सुटापा | 

उन्मेय ( वि०)--मापने योग्य । न०.-तोल, 
वजन | 

उत्मेष:-णसं--पाडा प्रकाशं, AA आदिको 
खोलंनां | 


आर 


उप (अ०)-समोपॅता,व्याधि,प्रारम्भ,पूजा, 


उपरति, उपधात आदि अथो का 
बोधक । 
उपकणँठ (विं०)--नजदीक, समाप | ग्रस्जी० 
संमीपता, घोड़े की उछलने की चाल। 
उपकथा (सख्री०)--छोॉटी कहानी । | 
उपकर (नें० )-प्रधान साधन जिस “खस 
उपकार किया जाता हे । ? 
उपकण (१० उं0)-खुनना। - 
उपकार्शेका (सत्री०)-अफवाह, मिश्या अप- 
एद, किम्बदन्ती | 
उपकर्ता (वि0)-उपकार करने वाला, मित्र 
उपकार पु०)-मदद्‌, सहायता,महरबाना) 
न्द्रवार | 
उपकारक' (fro )-उपकार करन घाला 
मददगार, सहायक | ee 
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काजल ० न १ 7 


/ खचकाएरिका ] 


लप्कारिका(स्त्रो०)-रक्षा करने वाली, 
सहायिका, राजा का महल, 
` तम्बू, पटभबन । 
डपकारो ( वि०)-सद्द्गार, उपकार 
. करने वाला) ae 
छपकाये (वि७)-डपकार के योग्य । 
ganrat (स्त्री?)-राजभवन, शाही 
Batt [दबाना | 
छपकिरण ( न० )-व्याप्ति, गाडला 
उपकुञ्चिका (स्त्री»-ळछोटी इलायची 
काला जोरा । ८ 
samen (वि०)-समीप, अकेला । 
खपकुल्या(स्त्री2)-नहर,नाली , पौ पल | 
सपक्कज (९प०)-गंजा डालना । 
शपकप (पु०)-कुए के पास का जला- 
EE शय, चौबचा । [भूमि । 
| छउपकल ( न०)-किनारे के पास को 
६ उपकृ (८३०)-समोप लाना, उपकार 
करना, मद्द्‌ देना, सहायता 
पहुंचाना ।. द 
 उपछृत (वि०)-उपकार पाया हुआ 
- सहारा द्या हुआ । न०-सहा- 
यता, उपकार । [निको । 
क लि(स्त्री2)-उपक्रि या, सहायता 


{+ 


< 
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SN 


[ उपरुमणिः. 


साहस, आरम्भ, इलाज । [बता 
उपक्रम णिका(रूत्री ०)-भू सिका, फरूता- 
खुपक्रमणीय ( WO )--HITEN करने 
योग्य । 
लपक्री डा (<ato)-Gua का Gara । 
उपक्रश्‌ (९प०)--दोष देना, Pagrear, 
किड़ुकना। निन्दा, aware 
उपक्रो शः-नम्‌ू--थिक्कार, भत्सेना, 
सपक्रोष्ठा (वि०)-निन्दुक । घु०-गथा। 
उपक्षय (पु०)-नाश, सड़ना । 
उपक्षी ण(वि०)-नणऽ्ट,ख्‌ चे किया हुआ, 
शक्तिरहित। 
उपल्षेप(प०)- फेंकना, इशारए, प्रस्ता- 
व, धनको, आरम्भ । 
उपगण(वि०)-नीची कक्षा का । पु०- 
छोटी कक्षा । 
डपगन्ध (प०)-खशब, सुगन्थि। 
उपगस्‌ ( १प० )-समोप जाना, प्राप्त 
करना, मुलाक्कात करना, प्रवेश 
करना, सहारना। _ 
उपगमः-नसू--पास जाना, अङ्गी क्षार, 
जानना, प्राप्ति, संगत । [gar 
-डपगीत (वि०)-चारणों द्वारा गाया 
डपगीति ( स्त्री )-आयो छन्द का 
एक AG । 
उपगरू (प०)-असिस्टेंट मास्टर । _ 
aye ( १७० )-भालिंगन करना 
डिपाना, चारों ओर बांधता । _ 
उपगूढ (वि०)--छिपा हुआ, आहलिं- 
गन किया हुआ । - 4 
)--भालिंगन, भाग्चम, | 


eum (Quo )--गुणाजुवाद्‌ 
सिलकर गाना । 
लपथह (प०)--पराजय, Ag, wet, 
मेहरबानी, राहु, केत । 
डपय्रहण ( wo )--पकडुना, 
. देना, वेदाध्ययन । 
लपग्राह(पु०)--नज्राना,तो हफा,भेट। 
डपचात (प०)- अपकार, नाश, चोट । 
उपच्न(य०)--लगातार सहारा, शंरण 
दना, रक्षा । 
उपचय(पु०)-ब॒द्धि, उन्नति, बढ़ोतरी । 
उपचर्‌ ( ९ प० )-सैगा करना, टहल 
. करना, पूजा करना । 
उपचर(पु०)--इलाज, चिकित्सा । 
उपचार (Yo) -सैवा, टहल, पूजन, 
आतिथ्य , इलाज, वर्ता । 
डपचररक( Yo )-टहल करने वाळा 
' चिकित्सक, सभालिज । 
उंपचररिक!(स्त्री०)-द्गे, टहलनी । 
उपचाय्य(पु०)-संस्त अग्नि, वेदी । 
खपचि( ५ so )-दइकट्टा करना, ढेर 
लगाना | 
डपञ्चित(वि०)-एकत्रिल, बह्धित। 
खप चित्र (पु०)-एक छन्दो विशेष । 
- उपच्छद्‌(पुः) -कोटा शासियाना,सशहरी 
'उपजञ(वि०)--अथिक उत्पन्न, ट्त । 
सपजनू( ४ आ० )-जन्स लेना, Wat 
, होना, संघटित होना । 
STAY (९ प०)-कानाफूंसो करना | 
ङपजालि(रुत्री०) wee का एक Ae । 
उपज।ण(पु०)-कानाफसी, विरोचे का 
ata बीना |. ८ 


गाना, 


सहार? 


१३९ 


ns नम EE eS 
= 


उपदिश(६३०)-उपदेश करना, शिक्षा 


In Public Domain, Chambal 
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[ santa = 
Sasita( ९ प० )-सहारे से जीना ६ ˆ न { 


उपजोवन(न०)-नि्वोह का साधन । 


चफजी विका (स्व्रो०9)-गजारा, वत्ति 
रोजी । 


उपजीवी (वि०)-नौकर, आश्रित ७ 
उपञ्ञोष (पु०)-प्रीति, सेवन । 
चउपज्ञा(“आ०)-जानना,सालस करल ॥ 
उपज्ञात (वि0)-डेजादु किया हुआए; 
आविष्कत । 
उपढीकन(न०)-भेंट,नजुशाना,तो हूक 
STAT ९ प० )-गमे करना, FALE. 
कान्त होना । | 
उपल'प(पु०)-गर्मी, कष्ट, रोग, जल्दी; 
उपत्य (वि०)-अथःश्थित। | 
उपत्यका (र्त्री०)--पहाइ के नीचे कीं 
भुमि, तराई । 
लपदंशु(९ प०)-का टना, कुतरना । 
उपदुंश(पु०)-आतशक, गर्मी का रोग, 
काठना, डसना, SH मारना । 
उपदशं न(न०)-व्याछ्या, टीका । 
उपदा (सुन्री०)-रिइवत, नजराना! 
उपद्पन (ल०)-पूव बत्‌ । 


va 
र न 


देना, बतलाना । झरुत्री०--दी 
दिशाओं कें बोच को द्शिष। 

सपदि्शा(स्त्री ०)-दरुयानी दिशा दा 
कोण AY देशान, वायव्य,ने क्रो त्य 
भर आप्नेय । 

उपदिष्ट (बि०)-उपदेश किया हुआ, 
सिखलाया हुआ । श 

उपदेश(पु०)- शिक्षा, सलाह, सलाई 
की ata, सीख । 
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4 खब'सपदेशक | Sa 


{ St guess ( Yo )=सिखाले बाला, 
शिक्षक शरू र्‌हनुसा । 
लपदेष्टा (१०)-गुरु, शिक्षक, आपाय । 
डपदेह(प०)- SHA, सलहस । 
उपद्रव ( प०) दुघटना, उत्पात, 
बिद्रोह, TST । 
'छपद्रबो(वि०)-उपद्गच करने बाला, 
५ विद्रोही, मागड्ालु । 
छपद्वी प( पु० )-टापू, चारों ओर से 
.. पासी से घिरा हुआ स्थान | 
१ झुपफ्रधा(३ उ०)-ऊपर रखना, आदेश 
करना | रुत्री०-घोखा, GS, BIA, 
इयाकरण को एक संज्ञा । 
इपचाल(पु०)-सेपनामाखो,नीलाधोथा 
 इरताल, अभक, खपडिया, gat 
भौर सनशिल ये सात भालु उप- 
ह, भलु कहलाती हैं। | 
 ङपघान(न€)-विशेषता,तकिया,विष, 
सेहरबानो, प्रणय, प्रस। 
पधानी य(न०)-तकिया | 
 सपथारण(म०)-किसी दूरस्थ बस्तु को 


ote Le हि नटी 


च्च धि(पु०)-ळढल, कपट, जानबूक क्र 

«BS का कुछ कहना । 
पश्िऋ(पु०)-छ लिया कपटी, ठग । 

ज्पचघूपित(वि2)-सन्तप्त,मृत्युके समीप 


. उपधृति(स्त्री2)-किरण, रश्मिः. 

. उपध्वस्त(वि०)-मिश्रित,नष्ट,बबी द्‌। 
_ उपनगरं(न०)-पुरवा,- HEAT, छोटा 
५, शहर । 
उपनत(वि०)-समोपायत, समोपस्य । 


१८० 


_ छछ्ठ [लग्गी ] आदि से खोंचना । 


[ उपनतम्‌ 


उपनभ ( ९ yo )-समोप आरा, संच- 
fea Brat 

उपनय(पु०)-उपत्तयन, शिक्षाथ गुरू- 
कल में पहुंचाना । 


उपनयन ( we )-यज्ञोपवीतसंस्कार, , 


इस के पश्चात्‌ बालक गुरुकुल में 
प्रविष्ट होता है। मनुस्मृति के 
लेखानुसार ब्राह्मणपुत्र का ८ ay 
को अवस्था में, क्षत्रियपुत्र का ९९ 
और वैश्यपुत्र का ९२ वर्षे at 
अवस्था में यज्ञोपबोतसंस्कार 
होना चाहिये | 

उपनह्‌ (४ प०)-बांधना,बंडल बनाना । 

उपनहन(न०)-बंडल, बस्ता, बांधने 
कर कपड़ा । 

उपना स(न०)-ठपएाधि,छोटा ATH । 


उपनरहन(न०)-सलहम लगाना, लेप. 


करना । [ नत । 
उपनिघान(न०)-सभीप स्खना, भसा- 
उपनिधि( go )-अमानत, दूसरे के. 
विश्वास पर रक्खी हुईं चीज । 
उपनिपएस(पु०)-खमीप आगमन, भा- 
करिमक घटना । . 
उपनिवेश( पु०)-छावनी, कालोनी 
अन्य देश में वस्ती डालना 1 


उपचिवेशित(वि८)-दूखरो जगह से 


अकर बसा हुआ | 
उपनिषंदरू (स्त्री )-अध्याल्मज्ञान को 
प्राप्ति के. लिये गुरु के पास 
- खेठना । वेद और ब्राकह्मणभाग 
के वे सदुतांश जिन में ब्रह्मविद्या 
का वणेन है । मुख्य उपनिषद १० 


शः ani 
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९६१ 


ञपनिष्कर] 


- हैं, यथा-इैश, केन, कठ, प्रश्‍न, 
सुर्डक,नाणडुक्य, ते [तिरी य, ऐत- 
रेय,छान्दोग्य और बृहदारएसक | 

ठपनिव्कर (Fo) IAG, ATTATH, 

- स्टोट! 

लपनी(१५०)-पाल लाना, भेट करना, 
हवाले करना । 
उपनी त(नि०)-समीप . लाया हुआ, 
प्राप्त, यज्ञसूत्रचारी । 
डपनुत्य(न०)-नाचघर, बालरूम । 
उपनेता( Yo )-भाचायं, यज्ञोपचीत 
देने बला गुरू । 
उपनेत्र(न०)-आंख पर लगाने का 
चशसा, ऐनक । 
उपन्यस्‌(४ प0)-सासने रखना, हवाले 
_ करना, व्याख्या करना । 
उपषन्यास(पु०)-पाख रखना, असानत, 
भूमिका, वाक्यरचना, नाविल, 
दिलबहलाब को कहानी । 
'उपपाति( go )-एसा पुरूष जिस से 

- अन्यविवाहित स्त्री प्रस करती 
हो, जार, आशना । 

उपपत्ति (स्रो०)-युक्ति, हेतु, घटना, 

- सुगति, प्रासि, cota । 

छुपपदु (४अ।०)-पहुंचना, प्राप्त होमा, 
संघटित होना । 

छपपन्त(वि०)-प्रा्त,शरणागत, GEAR | 

छपपातक (न०)-छोटा पाप, सन्‌ के 
अनसार Way, आत्सलिक्रय 
पररत्रीगमन आदि उपपातक हैं । 
डपपाद्न (न०)-सिठु करना, साबित 
. करना, परोक्षा | 


उपपादित (बि9)-प्रतिपादित, सिद्ठु ॥ ॥ 
डुपपरपनें ( अस्त्री )-कघषप, दूसरी 1 
लरफ्‌। , 
उपपुर्‌ ( Wo )- परवा, शहर के पास 
की छोटी वसतो । 
उपपौरिक(वि०)-परवे में रहने aren 
उपपुराण (न०)-अठारह मुख्य पुरा- ' 
णों से भिन्न अठारह डपपराण 
भी हैँ । [जम्भाइ । ' - 
उपपुष्पिका ( स्त्री» )-जंभाई लेना, , 
उपएलब ( पु० )-faufa, हलचल), Hy 
बाढ़, उत्पात, बाधा । 
जपबहु (बि0)-चन्दु, थोड़े । 
उपभंग (पु०)-पोळे को ओर भागना, 
लोटन । [व्यवहत । 
लपभुक्त (वि०)-बतो हुआ, उच्छिष्ट, 
उपभोक्ता [स्त्रो० wt] (प०)-उपभोग - 
करने बाला,आनरन्द्‌ उठाने वाला | 
उपभोग (प० )-इस्लेसाल, व्यवहार, 
वतना, fasta को सामग्री । 
चपकोग्य-क्तठ्य((वि०)--व्यवहारयोग्य, 
काबिल इस्तेमाल । : 
; असिः. 
. सूटेशट सेक्रटरी | 
उपसन्थनी' ( रुत्री०)-फलार, आग 
कुरेद्ने. को ass 
उपसमद्‌ः-नम्‌-रगए्, दबाव, नाश, | 
भत्सेना, अभियोग को तर्दीद्‌। 
उपसन्ता. (पु०)>पति, वर 15 अ" व 


ती, क री a 
ange औक 


उपसा(२प०,३आ0)-मुकाबिला करना, 
तौल art स्त्रो9 - सिसाल, . सुसन : 
नता, उदाहरण, तुलना, सा दूज 


। 


१ 


* cr 


2 


Fe 
-पमाता | 
ee सय 
'उपमाता[त्री] (य०)-ठपमा देने वाला 
मति बनाने वाला । स्त्री०- 
< 


सोलेली सा, चाय । 


` उपभाति (स्न्री०)-तुलना, बच । 


i 


, उपसानं.(न०)-वबह वस्तु जिस सेउप- 
सा दो जाय । 

gatua (वि2)-जिस फो उपमा दी 

' गडे हो,जिस पर उपसा घटती हो । 


h \ 
` डपसिति (स्त्रीश)-उपमा वा साहूश्य 


से होने बाला ज्ञान | 


Memes 2 कह roundation Trust Delhiand eGangot Eundingby Ks. ना २ = काना ज्वाला eres 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by ॥९5 


rer 


: gata ( वि०)-उपमा देने योग्य, 


वर्णनीय । [करने वाला । 


५ पयन्ता (प०)-पति, स्त्री से विवाह 


१ 
श्या 
~ 

~ 

> 

१ 

~ 


ङडपयम्‌ (१३०)-विवाहृ करना, पक 
इना, अंगीकार करना । 

डपगमः-नम्‌ विबाह, शादी, रोक । 

उपया (३ प०)-पास ज्ञाना, पहुंचना । 


'"य्सपयाच ((आ०)-चाहना, सांगना | 


उपयाचित (वि०)-भांगा हुआ | न०- 
याचना | 

suum (वि०)-ठीक, योग्य, कार- 
भामदू, भक्षित, उचित, मौज' । 

उपय ज्‌ (9 भ।०)-इस्तंमाल करना 

` काम में लाना । 


| | | उपयोग (पु०)-इस्तेमाल, औषध देना 


चा तैयार करना,औ चित्य,अच्छा 
» व्यवहारा) | | 


उपयोगिता ( स्त्री० )-अप्वश्यकता 


फायदा, अच्छापन, सफी द्‌ होना 


f 
। ` सेहबानी। 


मै ( fao )- अनकूल, फायदु- 


सकी...“ Archives, Etawah 


[ उपयोजन 


wena ern 


उपयोजन ( xo )-घोड़े को गाड़ी में 
जीतना । 
ठपरक्ष (प०)-शरोररक्षक । 
sare (प०)-ग्रहूत सय वा चन्द, 
राहु। वि9-विपदुग्रस्त,रगा हुआ 
उपरत ( वि० )-ठ हरा हुआ,बेरागीं 
सुद । [बिरायता । 
उपरति( cate )-मत्यु, उदालोनता, 
उपरतात(अ०)-समोप में । 
उपरम्‌ (१ प०)--बन्द होना, रूकना । 
उपरमः-णस्‌-निवृत्ति, परहेज, विषय? 
भोग का ट्याग । 
उपराग(प०)-लाली, BIS रंग, तक- 
लीफ, उपद्रव, भत्संना? चन्द्र ्रहण 
वा सूर्यग्रहण | [निधि । 
उपराज(पु०)-वाइसराय, राजप्रति- 
उपराम(पु०) रुकना, ठहरना, परह्‌ जञ, 
त्याग, मृत्यु । 
उपरि(अ०)-ऊपर, ऊंचे पर । ५ 
उपरिगत( वि० )-चढ़ा हुआ, WAT 
गया हुआ । 
लपरिभाग(प०)-ऊपर का हिस्सा । 
उपंरिष्टात( अ2 )-ऊपर, ऊपर को 
भोर, उच्च [कदी 
उपरूदु(सि०)-रूका हुआ, ठहरा FAT 
उपरूच(95०0)-रोफना, ठहराना | 
सपरोध(प०)-रोकना, दिक करना 
विरोध, इन्कार । [बाद्ल। 
उपल ( प० )-चहान, पत्थर, रत्न; 


उपलक्ष(१० प०)-देखना, WT करना, 


चिन्ह करना | 


f 


TN 
~ 


ZL... 
= 
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९८३ 


उपलब्ध | 


बह wets कि faa से 
निर्दिष्ट वस्तु से भिन्न तत्सद्रश 
बस्तु का ज्ञान होता है अथात्‌ 
अजहत्स्वाथो लक्षणा । 
उपलब्ध (लि०)-प्राप्त, अधोत, ज्ञाना 
हुआ । [ अनुसान। 
sie ठि (सन्री०)-प्राप्ति, ज्ञान, समर 
छपलभ्‌(१ Alo) -जानना, समक्ना, 
सीखना, प्राप्त करना । 
;उपलरूभ(पु०)-ज्ञान,अनुभव,प्राषित । 


2 


-उपला लिक्रा(स्त्री०)-ष्यास, पिपासा | 


सपलिण्सा( sate )-प्राएत करने को 
दुच्छा । [करना । 


सुपदढ्‌(९१अ०)-बाते करना, खुशामद्‌ 


'उपबन(न०)-बाग, उद्यान, कुज्ज । 


SUA (९० प०)-ठर्छ्यऽ-त्वर ना 

उपबणेन(न०)--ए्‌ कर बात को व्याख्या 
या बयान । [सिरहानर। 

लपवहे ( प० )-शिरोधान्‌, तकिया, 


-सपवस्‌(९ प०)--रहना,आबाद होना। 
छपवसथ(पु०)-ग्राम,उपवास का दिन 


उपवबस्ल(न०)-उपवास, निराहार । 
उपबस्ति(स्त्री०-जीबन का आश्रय या 
आधार जैसे अन्न, निद्रा । 


'उपवह(९१ प०)-पास लेजाना, आरम्भ 


करना । [करना । 
पचास. (पु०)-अनाहार, भोजन न 


'खपवाख[स्त्री० Wr] (पु०)--राजा को 


सवारी पालको, डाथो आदि | 
खुपघिठ्‌ ( वि० )--प्राप्त करने वाळा 
जानने वाला । [ बठना । 


सपतिश (६प० )-तम्बू गाड़ता, पास 


“झुणशम(पु०-समीप साना. 


उपशो( 


EERE 


[ उपव oF a कु 


उपवोत(न०)-जनेक, यज्ञसत्र । 

उपवीती ( प० )-यज्ञोपबीत धारण 
करने वाला । 

उपव fea(faoj_afga, बढ़ा हुआ प्र 

उपवेद्‌(प०)-गौण वेद्‌ । चार वेदों के 
चार उपवेद्‌ हैं, यया-ऋरवेद का" 
आयबद, URAC का घनबेद, | 
सासवेद का गान्धबंवेद्‌ और / ` 
अथववेद्‌ का शिल्पवेद । 

उपवेश (प०)-समीप बेठना । ; 

उपवेशन (न०)-पबं वत्‌ । >. | 

उपशसू(४ प०)-शांत होजाना,रुकना, Fray 
ठहूरना । ४ 

SANA: -नम्‌ -आराम, शान्ति, इन्दि- 
यदुसन | 


= 


04१४ 
De 
हक 


कार उ 


“i, a न = लि "ट 


€ 
एकह. 


उपशल्य(न०)-प्रैःम्>के पाल. खुला 
हुआ सेदान । . ना 

डपशिष्य(पु०)-शिष्य का शिष्य । 

अ०)-समीप सोना, ससा- 
गम करना । eal 

उपग्र (६ प०)-सुनना, वायदा करना 1 

लपश्नत (पु०)-यञज्ञ।' | 

उपश्रुति (स्त्रो० )-स्वीकारो, वायदा, 
भागय बताना । | > 


लुप,एलष (४ प०)-भालिंगन करता 
समोप जाना । कः 


डउपसंयम(पु०)-उपसंहार, 
रोकना, बाघना । 


Sars: | बा... आया जज माह? 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


| ` उपसंयोग | 


ठपसंघेपय(प०)-गौणसंपो ग,तबदीली । 
 'पसंवाद्‌(पु०)-सा हिद, ठेका । 
. उपसंव्यान (न०)-नोचे पहिरने का 
ALA, अचोवरन्न | 
` उपसंहार(पु०/-समाप्ति, नाश, पूत्ति, 
' इकटा करना । 
) उपसंक्षेप (प०) खुलासा, ATH । 
उपसंख्यान (न०)-धोती, पहिरने का 
, वस्त्र । | 
| उपसंग्रह (९ प०)- अनभव करना,मह- 
। सूस करना, पकड़ना, अपनी भोर 
करना । 
; उपसंग्रह (पु०)-चरणवन्द्ना, कुकना, 
येर ळकर ANIA करना,उंपकरण। 
उपसत्ति (स्त्री०)-लगाव, सेवा, पूजा? 


ae पटा 


दान | 

ae WHE २ पट सिवा St करना, खंसोप 

onl चेर पडना । EaAtO—AT, 
€ वः ` 

 ङपसद्‌ ( प०)-समीपागसन, दान) 
' यज्ञविशेष । 


९८४ 


[ उपस्‌ 


उपसप ( ९ प०)-भअचानक सिलना; 
हरकत करना, आक्रमण करना । 
उपसुष्ट(न०)-मैथु न,भोग। वि०-- जुड़ा 
हुआ, आक्रान्त । 
उपसेक(पु०)-सोंचकर मुलायम करना। 
उपसेचन (न9)--पूवंवत्‌ । 
डपसेव ( ९ आ० )-सेवा करना, पूजा 
करना, इस्तेसाल करना, लेपन 
करनी | 
उपरे बा (स्त्री ०) -पूजञा, प्रतिष्ठा, सेदा। 
उंपरुकर (पु०)-अपवाद्‌,आभूषण,घरेलू 
काम को ACT, SABLA, AVIS, 
घासान । 
लपरुकरंण(न०)-बच, भेटं, तब्दीली | 
लपश्तस्भ न (न०)-आश्रय,जी वना घार, 
सद्वा [ हरी । 
उपर्तरण(न०) -विस्तर, फैला ना, सश- 
उपरूत्री (स्न्री2)-उपपत्नी, करो हुई 
RITA । 
उपस्थ(प्‌०)-गो द्‌। अस्त्री ०-जंन नेन्द्रिय 
उपस्था(१ उ०)-समीप खड़ा होना, 
: सेवा करना | 


 उपसद्न(न०)--शिष्यता ग्रहण करना 

समीप पहुंचना । 

ठँपसंघा ( ३३८)-एक जगह रखना 
| [ गुक्कग्‌ । 

ala, दोश्ताना 


चुपस्थाता(प०)-सेवक,भत्य, पुरोहित 
चपस्थान(न०)-मौजदंगी, उप स्थिति, 
निकटता, जनससूह, याददाश्त | 
उपस्थायक(पु०)-नौ कर,बुद्धानुयायी । 
उपस्थित (वि०)-समीपागत, हा जिर, 
सौजद्‌, प्राप्त) | 
उपास्थिति(खी०)-हाजिरी,मीजूदगी) प्राति 


 कयाद्दाश्त। , ` 
उपस्पशे स्पशेः-नम-छूना; स्नान आचमन 


| a . 
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कट | पू प पप Bis. 
T= कु ७ ठ [ gaz a 
a foe ahs | 
Erie Be 1 
डप श ] | ९८९ [ चछ } 

(I Le ee RT mero २ भै 
म, सुच | 
उपस्त०्ण (न0)-खियाँ का मासिकधम। लाते हैं जो चार हैं; qq? | 
उपस्वत्व “४०)-भूमिकर, इनकमटकस पुराण, न्याय, समांस ' | 

आदि ही आय। के त न 

wa वि ह्च 271 | A 
उपहत(वि०) क्षत, हानि पहुंचा | इशा | डपाच (वि०)-ग्रहीत/ प्राप्त. पकड़ा Saat ay 


उपहंति ( स्री०;-बश्च, चोट, हानि । काथित | पु०-ऐेसा हाथो जि? 


उपहर (प०-यडु, छड़ादे । क्तता : 
उपदस्‌ (१५०) -हं सनः, AATH सदा ना । | उपात्यय ( go )-उजडपन sare K 
उपहस्तिका (खी0)-पानदानी, पान सीमाशग | ~ जमीन । 
रखने की Gat डिबिया । उपादा ( ३ आ० )-लेना; ग्रहणीनळर & 
खपहार (पु०)-भेट, नजरोनए, इउक्षत । प्राप्त करना, पकड़ना | प्र, शिल का 1 
- उपहू ति (खो०)-निमन्त्रण, बुलाना । | उपादान (न० प्राप्ति) अहण, | oe 
उपांशु(पु०)-मन सन में जाप STAT, कथन, हेतु | / wig 
मौनता । उपादानकारण (Ao LAE कागग्गछ i a 
N छुपाकरण ( wo )-तेयारो आरम्भ, स्वच पो( स्त्री० )-पातालदैशर्य a 
| “2 rag कौ पूर्णिमा के दिन की | A राज की कन्या जिसमे अजन 
किये जाने वाला wal . । विवाह किया था । (जी 


उपादे 
लका ( स्त्री) )-लस्बे आकार का 


| Busey (न०)-पूववत ॥ | 5 ३ 
gare (८ 5० )-लाना, (निमन्त्रित  उपाधा अकाश से गिरा हुआ तम सम 

करना, देना, आरस्थ करना | कल्कापाल (प० )-डपरोक्त AME 
उपाख्या(रप०)-बयानकरना,कहना । | उपाधि का geal पर गिरना क... जो 
| उप्राख्याच-क (न? ert छोटी |_. नाउल्कप्मुखी(स्त्रो०)-गो दडी = 
। : सुनो हुई कथा कर उ BRC | उपाध्य उल्ब(न० arta, जेल, जराय॥ | 
ne से कहना । Si एल, अंगार १ 
उपागत (fae) a मोपागत, संघटित | “ ee eee - 
१ प्रतिज्ञात । [स्वीकारी, घटना | प 2 if १ आ०, १० ५०) 
उपागस (पु०)-समीपागसन, प्रतिज्ञा की = ऋमण करना, पार 
रह "ग्रहण (न०)-उपनयनसंस्कार के | _ 


„gE ., २. हो & 


games न ना Se —<—_ भिम 
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‘anes 


j 3024 
ager, 2” " र [ उपेत 
Fmt TEE ९८६ | <A 
4 =e eo or 
` उपस! 


? 


सं शश, 'हेकमत, तराका, प्रकार, 
रैकीब । 


ग्चतुष्टय ( न० )-विजयप्रात क 


एर सावन यथा--लाग) दान, दण्ड | 


। उ स्थाए मंद । 


इग (न०)-समीप गमन, पास जाना, 
सपसंध, उपहार | 


व्याग, अवमानना | 
उपेत (वि०)-सर्मीप में आया छुआ; 
उपस्थित , युक्त | 
उपेन्द्र (पु०)-ळप्ण, विष्णु। । ; 
उपन्द्रवजञा (सी०)- ११ अक्षर के पाद- 7h 
वाला एक छन्द । \ ह ~ 
उपोढ (वि०)-विबाहित, समीप । 


उपोदक (घि०)-जलके समीप | । if 

५ उपसंरपु०)-अशादे, अपराध | पोद्क (खि0)-जल्लके समीप । | 
बरूचि०)-निवृत्त,.हटा डुआ,मशगूल | | उपांद्शह (पुण) -ज्ञान र 

¦ चुपसंग्रहर प० )-दिलबहलाना, रुकना , | SIESTA ( ए०)-आस्म, सूमिका, प्रस्ता _ | । 
: सखः दोना। Sat जत | 
के (जु? ) आरभ, शुरू । सपोद्रूबलन(न०)-तसद क । (| 


be 


)-प्राक्त, हासल | 


सपोबण(न०)-उपवार, Aa, रोजा! 7 


उपसंग्र masa gay ae y | 
प्रा क ae, | उत्त[बि०)-बोया हुआ | ४ 
> ज ह a en z a 1 
: उपसत्ति (स्त्रो०)-लगाव, सेवे | हु5ज(६प०)-दुबाना, Sta A रखना, ७ 
१ सीधा करना । ) 
१. दान । a = 
a सपसुदु (रद क्ट सेवा करना, उभ्‌ (६, 0, ९ प०)- KF करन, क. १ ती 
जाना पेर पडना । स्त्री लिये उभ(सब०) दो, यह शब्द ऱ्य हर 
र SH 
पजा | चन से सयक होला है 
थर » 
उपसद्‌ ( प०)- खसी पागसनप्राधार- बालको । ‘ 
| यज्ञ विशेष | ५ उभय(वि०)-दोलो, यह सवनाम 


डपसद्न(न०)--शिष्यता ग्रहणास २ 
समीप पहुंचना । र 


उपसंधा ( ३३०)-एक जगह दु ls 


St लगाना । 


 उपसंक्षास go) ara cat, देवा- 


डपस॒ग पु?) --बीसष्री 
पड़ना) उपद्रव | 


1: 
७ ek द प्र 
“कोट 


| दभयथा(अ०)-दोनों प्रकार से, दोनों 


कबचन और बहु- 


a x २होताहे 


| उभयत्र(अ०)-दोनों स्थानों में, दोन, 


दुशाओं में । [ तरह । 


-दोनों प्रकार का । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


’ 
i “eet ] ch eae | 
ह | पा क ला 06 SMI sr [ sae A 
| वसा (cite) हेमालयराज की पुत्री | सर्वेट(प०)-बद्धडा बर्ष, साख । 4 
ie ’ ८. | द्व! थान्यसुम्पन्न कसि । | 
il Me जे सु उस » शिंव, Wet उबरी (सत्री०}-श्रेष्ठ स्त्री । + 
hay | उमासुत[पु०)--कातिकेय, गणेश । उदशो(स्त्री9)-स्वगे की बेश्या, ह 
\ Wo = ३० - nuk लहादेल । | अप्सरा विशेष जो परुरता शो 
ANY G98 प०)- केद करना, SHAT | cat होगई थी । 
४, ‘ ग(पु०)-सांप, रूप, छाती से चलने | उ ate (प०)--खरन्‌ जा. ककछी । ह 
। ल । 5 aoe ae उबी (स्न्रो०)-भभि) qual जमीन । 
त | eae a ! उल(प०)-एक जंगली जानवर ; 
हो र्याशन(पृ०)-गरूढछ, सोर । | see -देशविशेष ४ 
| | ` सुरंग प०)-सॉप an i : | da bm ay F 
Senge) Het, भड । ` „ | चेक पुढी वहलूर i 
: बादल, सेघ । उलू पा( Sle )-पातालदेंशरुथ मामं: | 
| R चररी(अ०)-स्वीकारी, विस्तार अर्थी | राज की कन्या जिसने अजेन a / 
| fp et विवाह किया था । he 
: सररोकार(प०)--स्वोकारी वायदा । | उल्का ( स्त्री )-लम्बे आकार का | 
ae ऱ्ह लरस्‌ (वि०)-उत्तम ।न०-छाती,बक्षःस्थल आकाश से गिरा हुआ तेज: ससह । 
/ ~ उरःक्षव(न०)-ळाती का घाव । उल्कापात (wo )-उपरोक्त तेजःसम छ 
: उह(वि०0)-चौडा, बिस्तोणे,अत्यचिक का पृथवो पर गिरना) | थे 
> 1. फि | उल्कामुखो (स्त्री०)-गी दइर 
”._. उरुता(खी०)-बड़प्पन, विस्ती शाला । उल्ब(न०)-येंगोन, जेल, जराय र 
उरुंष्या(सत्री०)-रक्षा करने की इच्छा । | उल्मख (प०)-सशाल, अंगार ! 


वरुसत्व(वि2)-शक्तिशाली,पराक्रपी | 
खरूल(वि0)-स्वतन्त्र रुवेच्छा नुयामी। 
। सुरोज(न७)-्त्रो स्तन | अतिक्रमण करना, पार करन 
\ :' उणनाभ (पु०-मकड़ी । [.रेखा। | उल्लघन (ao )- 
{> ` उणो (स्त्रो)-ऊन, मै के बीच को ug 

. Se (९ आ०)>जायक़ा लेना, देना उल्ल 


14 aT a wee =. ad Fos Se 
८ AM ie) ate कसान पहुचाना। | ‘ 


उल्वण(वि०)-वह्ित,घंना,बढा Buty 
उल्लघ(९ Ato, १० ५०)-लांघना 


ea | 
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Tera] | gee [ उषाकाल 


उल्लसन(न७)-खुशी, आनन्द । | वाण राजा की कन्या । 
= उल्लास(प०)-प्रकाश,चमक, आएल्हाद्‌, | उषाकाल (दु०)-खुयो, कुक्कुट, ta ; 

अक: अन्य का अध्याय, आरम्भ। निकलने का समय । “sft 

2 fT उल्लासित(वि०)-प्रसन्न आल्हाद्युक्त| उषापति ( vo )-कासदेव का बटा 

\ , उल्लिख (६ प०)-नकश करना, सुख- अनिरुदु, खये । | 

च उबरी करना, लिखना, लकीर | उवित(वि०)-ठहरा हुआ,बासो हुआए 

h 1 Waar । | Sse (पु०)-ऊंट, खांड, छकड़ा । $ 
५ ६' छल्लिखित ( वि० )-उपय्युक्त, ऊपर | उष्ट्री (खो०)-ऊंटनो । र 
: : लिखा हुआ, ऊपर फेंका हुआ, | उष्ण (वि0)-गसे, तपा हुआ, कारय- 7 
fa रेखांकित | |` शील, तेज | अख्ी०-गर्मी, ग्रीस ९) 
$; उल्लेख (पु०)-हवाला, बयान, कथन, ऋतु, घूप । पु७-प्याज । १ भं 


a > ~ € 0 | 
`= ~ उच्चारण, लिखना, हु नुर करना | Seu (पु०)-सूय, सूरज । | ऋतु ॥ . = | 
डल्लेखन ( न० )-वभन, के करना, | उष्णक (पु०)-ज्वर, बुखार, ग्रीष्ल | | 


~ खोद्ना । उष्णकाल (पु०)-गर्सी का मौखल | | 
उल्लिंगित(वि०)-ज्ञात, प्रसिद्ध । चष्णता (@te)—nat, तोळता । ow, 
N उल्लोच ( प० )-मशहरी, चांदुनी, | उष्णागम (पु०)-उष्णाभिगम, गमी . | 
> ERAT । का मौसस । 7 छै 
उल्लोल(प०)-महातरंग, बड़ी लहर। उष्णीष ( अस्त्रो० )-पगड़ी, ever, १ 
Sea (न०)-जरायु, AT । किरोट, मुकुट । र 
० उशती (ख्री०)-नुकसान देने वलो | उष्य (पुश) -निदाघ, गनी । 
_ बातचीत,हानिकर वार्तालाप। | उ (पु०)-किरण, बेल, सयं दिन । ~ J 
५. उशनस (२९) -भगु का पत्र शुक्राचार्यं । | उस्त्रिक (पु०)-नटिया, gered 
उशीर (अस्त्री०)-वोरणभूल, खस । | उह ( ११०)-दुःस देना, मारना । | 


JE (प०)-सांड, बल । [gatr " | 


उष(१प०)-जलाना;सारना, सज़ादेना। | 
Sqata (वि०)-खोंचा हुआ, उठा 


| 
ऊ ( पं० )-चन्द्रमा, रक्षक, शिव | 
अ०-सम्बोचन, दुया, रक्षा इल 


7" कि? CO 00 (१0, IF रमालाई Ee 
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१ ८. sal 12” PES ie 
| एकत्र —, - SOE peer 
a ज़ उ २८7२. i 
ee || pee १८६ ८202 - 
I MRM) SCN | 
ह. ऊत (वि०)-सोंया हुअए गुथा हुआ, | को खदा ऊपरकीक एक ही | 
> cA "ey ग्‌ क 
पे बुना हुआ । ब्वाय [ घु०]-ऊपा हो । 


ऊति (@lo)—atat, बुनना, रक्षा, 
हि दिलिबहलाब,अनुकूलता,सहायता । 
ale RIF (न०)-थन, गौ के दूध का आ- 
र १. चार, छाती, AMAT । 
ऊधस्य(न०)--दूध, दुरश्च | 

ऊन (वि०)--कम, नाकाफी, अपर्याप्त, अ- 
~ स्सम्पूश) हीन। [पन आदि अथोकावो धक | 


श्री ८, दर्प (ङ) > नोभ) क्रोध, उज्जडू 
कह निन्दा करना! 
\ उपालम्भ (पु०)-निन्दा, उलाइना, त हुआ || 
| जना, दरा | > वर र 
। sues ao )-पू्दवत्‌। ख 
_ = \ Byres (पु०)-थकान उतारने 5 te | 


[| |. ९८रथ्वोपर लोटन वाला घोड नु , नामक 
उपाश्रय (पु०)-ज्राश्रयस्थान, 


च )- ह्या का TART 
& 4 
उपास्‌ ( 2 आ०) च्ड 2 
1. >. छ (शरोर AT. ढांचा । 


छ — 


iS Nets, ति तनाली(पु०) सित का नास। - 
कालशेष(वि0)-जित् के शरीर जे 
` `. Bae हड्डी शेष रह गई हो । 
कंकु(पु०)-कंगुनी नामक अनाज । 
कंकृ(पु०)-अन्दरूनी शरोर । 
कळुज्ल(पु?)-भशोक वृक्ष । 
BUS (पु०)-हाथ । 
कच्‌ (९ प० )-चिल्लाना, चमकना । 
कच (पु०)-बाल, केश, बन्ध, कपडे 
को गोट, बादल, बहस्पलि का 
एक पुन्न'। 
कंगन (न०)-बाजार, इह । a 
रळ mee गरड (पु०)-शसुद्र। हू 


<G 9)- धबा, WH 


ऊध्वरेताः [Go] (पु०)बंण का । 
का वीयं ऊपर को जाता छै रुख 
नहीं होता, भीष्म, शिव, सन्यास 
ऊध्वेल्लाक! पु०]-ऊपरक लोकअथाॉत्‌ | 
ऊध्वशायी [ fo ]-ऊ परको Bes 
खाने वाला [xa ra ऊपर का 
ऊध्येश्वास[पु० |-श्वासः क्रा ब्‌ 23 
आमि [अखो०]-लहर)४ छ. 9” 


“ 


| कचर (पु०)-कबच, जिरहबरझेलेर +... 
2 


लाइन, THE । चना गार अ 
अच्छ (सत्री०)-द्छद्छ। | 
कच्छर (वि9)-व्यभिचारी, बद'राश. 
कच्ची (स्त्री०)-हल्दी, वक्षविशेष । 
(९ प०)-खुश होना, अधि३/ 
दुःख बा सुखसे उन्सत्त हो 
कज (वि०)-जलो त्पदा । ! 
कञ्जल (न०)-क्रोजल, स्याही, आंख 
सें लगाने का अजन, रोशनाइे । 
कञज्जळध्वज (पु०७)- चिराग, GEG । 
कजल रोचक (अस्त्रो०)-दी बट, श मां दा शो 
BA (९ Ato )-बाॉघता, चनकना | | 


क चार (पु०)-सूय, सूरज | 


कचका...- (प०)-सफ, सांप । | 
“स”? 

कचलिकर (स्त्रोठ-सपे को केचली । . 

कंचको (;०)-अ्रन्तःपराच्यक्ष, | 


je: 2 | 
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१८८ [ उषाक्ाल 


> र फल Soa छ 
Vee [ नेटच्छळ 


“ उल्लासित(विष्वाच से शब्दों का | WA (१ आ०)-ज्ञाना, प्रास करना | 


\ | | (es ay Ge ST 
_नो(रूत्री०)-छर, Barr, समूह । | ऋच (०) Sep Sat ig 
| र) ८५९० | [ स्रीलग म ऋज्वी,फऋजु दोना, होते 

छु PS |` हे] 


॥ | आजता(खी0)-सीधाप 


५. (दारी बर्ण Box का सप्तम ANT हे ais ठर द 

| Eas An लोचना तज्ञ (६३०)-आगे को उळलना, dear, 

४ | यत्न करना । 

| ऋण(६ उ०)-- जाना । 

ऋण( ल०)-कज़,उधार, किलः, किले 
को पृथ्वी; दुगे, जल, समि; 
alte, देवळ और fia, 
तीन प्रकार के ऋण होते हैं जिन 
का उतारना प्रत्येक सनुष्य का. 


= Se है : 
= ee में फंसा हुआ । 


| कणग्राही(वि०)-कजेद्रर, अधमर्ण । 


| कंस (२भा०)- सरूपत्ति, सोना i 
नष्ट करन्देपयभागी, बारिख । | 
( अस्त्रा, जरुमी । | 
आढक न भाल, एक पवत ] | 
| 


2 
~~ 


RY aria | 
( घु०)-चन्द्रमा, जास्चवान्‌। 
कंसक (ASAE HUET । 
_  भौषधंतरदिशा |, 

सकार (पमा के समान भयानक | । ऋणदाता( वि०)-कज़े देने बाला, कले 
अरी०)-वेदा का मन्च्रसाग | SERRE । 

“चार वेदा मं स पाहिला जो | कणमागयण(न०)-प्रतिभ, जामिन । _ 
QU प्रकट हुआ है ओर जिस | ऋणमुक्त (वि०)-ऋण से छटा हुआ । 


ऋणलेर्य(न०)-द्रुतावेज जिसमें wy 


'एकनेत्र-नयन-हूर्‌(वि०)-काणा,एकाक्षी 
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एकत्र ( Ho )- एक स्थान सें, बाइ, 
परस्पर । 

एकद (अ०)-एक बरगी, एक समय, 
किसी काल में, साथ २ । 

एकधा (अ०)-एक प्रकार से, तुरन्त, 
बाहस । [ आसक्त । 

एकनिष्ठ (वि2)-एक छी विषय पर 


पु७-कोआ, शिव, तत्ववेत्ता, 
SS 
९ स) 


एकपेक्षँ ( fio )-उस हो पाटी का, 
सहायक | पु०-एक पाटी । 
एकपतिक (वि०)-सोत, पतिव्रता । 
एकपञ्चाशत (ale )-इक्यावन at 
संख्या । 
एकपत्नी ( खी० )-सपत्नो, खौतन, 
पतिदता, सती ati [केलास 
एकपद्‌ (वि०)-लंगड़ा । yo -बैकुण्ठ, 


८ एकपद(स्त्री9)-पगंदुरडी, पथ । 'वि०-- 


एक पर वाली खी । 
एकपदे (अ०)-अचानक, यकायक । 
एकपणिका ( ale )—eat की छोटी 
बहिन, दुगो । 
एकपाली (वि0)-आक्स्मिक । 
एकपाद्‌ (पु०)-विष्ण, शिव । 
एकपिगल (पु०)-कुबेर "जिस को एक 
आंख पीली थी । 
एकपुरुष (घु०)-ब्रक्म, WITT । 
एकप्रकार (वि०)-एक ही ate का । 
एकप्रभुत्व (ज>)-सस्पूर्णा आिपत्य । 
एकभक्त ( वि० )-वबफादार, एक हो | 
को सेवा करने बाला । ' 


¢ 


१९३ za 


णाणिरिरिरििरिणि जि लत... 


be,’ ॥| Gee a 
एकस ति (वि०)-एक राय का । 
एकमजाः ( वि० )-जिस का एक ही 
विषय पर ध्यान लगा हो । 
ः (8०)-ए 5 हो वंश छा । 
एकरस ( fao )-एकसा, न बदलने 
बाला । [बत्ती राजा । 
एकराटू-ज (Yo )-खाव भौैस, चक्र- 
एकराशि (पु०)-ढर, समूह | 
एकरूप (वि०)- WAR, समान । 
एकवचन(न०)-एक संख्या का बोधक । 
एक्रवार्‌- वार ( Ao )-एकदा, अक-- 
SHIA ,तुरन्त । [सादा । 
एकविध ( fo )-एक हो प्रकार का, 
एकदत (रूजी०)-रूबग । 
एकदेइम (न०)-खूना act [ वाला। 
एकव्यघसायी (लि०)-एकसा पेशा करने 
एकशत (न०)-एक सो एक t 
एकषष्टि (स्त्रो&-इकसठ, ६९ । 
एकसप्तति (स्त्रो०)-इकदत्तर, 9९॥ 
एकसाथ (अ०)-परसूपर, बाहस। 
एक्रस्थ ( चि )-एक स्थान में रहने 
वाळा, शान्त । $ 
एकाकी (वि०)-अळेला, तन्हा । 


Nose 


SrA. शिव ॥(__. २ 


ern 


| 
BR 


एकाक्षी (वि०)-पूर्वबस । 

एकाग्र (वि०)-एक हो देश पर जसा 
छुआ, एक हौ विषय का ध्यात 
करने वाला, शान्त। 

एकाङ्क ( वि? )-एक अंग का । पु०- 

शरीररक्षक, बच, विष्ण । न०- 

शिर, चन्दन Fos का छी छु 


9000 


नह 


है. % 
i 


Se Oy aT | 


म 


Ex 


एकादश (वि०)-ग्यारहृबां । 
एकाद्‌शक ( वि० )-ग्यारह भाग का 
बना हुआ 
एकादशन्‌ ( वि» )-एक आर दश| 
अथात्‌ MALE । 
एक्राद्‌शो (tate )-प्रत्येक रुष्णपक्ष 
आर शुक्लपक्ष की व्यारहवीं | 
तिथि । 
एकान्त(वि०)-अकेला, तन्ह्वा, केवल, 
एक, अत्यन्त, जरूरी | 
एकान्तर(वि2)-एकको छोड़कर अगा 
एकाल्तिक(वि०)- अन्तिम, परिणास- 
सूचक । 
एकान्न(वि०)-एक साथ खाने वाला 
एक ही बार अन्न खाने बाला । 
एकाठद्‌ा(र्त्रो?)-पएक ay stati | 
एक्कायन ( वि० )-एकाग्रमन, एक ही | 
बात को चिन्ता करने वाला । 
` एकार्थ (वि०)-समान अथेवाला, समइन 
इच्छा वाला । 
एकाशीति (ह्त्री०)-इक्यासी, ८१। 


et 
® 


हर 
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| एडक(पु०)-जंगली बकरा । 
| एण(पु०)- 
| एव(वि०)-गतिशोल, प्राप्त, भागत | 


5 शाक्त 


> 


>>, ४. 


एको क्ति(स्त्री०)-एकही व चन बा बात! 

एकोद्र(वि०)-ख हो दुर, एक हो उद्र 
से उत्पन्न । 

एकोन(वि०)-जिख में एक कम Ei | 

एकोनविंशति(स्त्रो०)-उन्नंरेस । 

एज (९ भा०)-जाना, हरकत करनाए | 

एड(पु०)-मेष, भेड़, बहिरा | 


काले रंग का BM! 


प०- हरिण, सुगछाला । 
एतत्कालो न(वि०)-इदानीन्तन, इस 
ससय का । 
एततक्षणात(अ०)-यहंं से, इससे आगे 
एतद[प०-एषः, स्त्रो०-एषा,न०-एतदू | 
(सबऽ)-यह्‌, पुरोवत्ती वस्तु का 
बोधक । 
एतदी य(वि०)-इसका, एलत्सम्बन्घी । 
एता दू श्‌ - श(वि०)- ऐसः, इस सानिन्द्‌, 
इस प्रकार का । 
एतावत्‌(बि०)-इतना, यहां तक, इस 


एकाश्रय (वि०)-अनन्ययति । 
एकाद (पु०)-एक दिन । 
एकाहार ( वि० )-दिन सें एक वार 


को भू (१ प०)--एक होना, मिळना 
जुड़ना । [ सहायक | 


=f ) एक Aa का पु०- 


परिमाण का। [ उठता । 
एघ(९१अ0)-बढ्ना, उन्नति पाना, 
| एघ(प०)-ङंथन, काष्ठ | 
| wad (न) पूववत | | 

चा (स्त्री०)--अभ्यद्य, खुशी । 

एचित(दि०)-बढ़ा हुआ, बहुत | 
एनस्‌(न०)-पाप, गुनाह, निन्दा । 
एनी (स्त्री0)-नदी, चश्मा । 
एरक(न०)-कलो कम्बल । 
एरणड(पु०)-अरणड वृक्ष | 


| 


-कटक(अस्ञो०)-हाथका सोनेका फडा, 


कटाण्टक (पु०)-शिव का नाम । 
कटार (पु०)-नागरिक । 


“Sees (न०)-कऋछ।ही, aaa । 
कटि (Sato) -कसर, चूतड़, श्रोणि- | 
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कट] 


चेरना, बारिश होना 
नर - 
ME (प०)-चटाई, तृण, झुद्‌ की रपी, 
बाण, प्र्मशरनभूसि, खिवाद, 
तरूता | न०-पष्पधलि । 
> ap 


वादे, चर, राजधानी, सेना, RET, 
छायनी, टेविललेख्ड, घेरा, उड़ीसा 
प्रदेश का सुर्यनगर । 

कटकी [ल्‌](प०)-पहाड़, पवत | 

SEBS (पृ०)-पीळदानी | 

कटखादुक (प०)-गीदड, कौ अ, कंच 
का गिल । 

exe (पु०)-अग्नि, सोना, गणेश, 
शिव, घरको छत, छप्पर । 

mente (अस्त्री०)-चूतड़ । 

कटथंग (पृ०)-सेना के पराजय से राजा 
का विनाश, हूयसे दाने निखोलना 

weer (प०)-तीर, एक प्रकार का 
बाजा । 

क्षदाक्ष (१०)-तिरछो निगाह, आंख 
के कोने में से देखना, प्रेसयुक्त 
gfe, सिथ्या दोषारोपण, बोह- 
तान । 


कटाह (पु०)-तैल, घी आदि पकाने 
का पात्रविशेष, कड़ाही, कूप, 
नरक, छोटी भैंस । 


दि 


श, हाथी के कपोल । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah _ 


[क टिकूप 


CL RT 


| oS ८, 
काटिकूप (प०-जचनकूप, एष्ठलंश के 


नीचे गतोकार स्थानविशेष । 
कदित्र (न०)-कटिवस्त्र, तगडी । 
कटिदेश (१०)-कमर । 
afeag (चि०)--शन्न दु) उद्यस,तयार। 
कटिमालिका (स्त्री०)-स्त्रियोंके पह- 
रमे की तगर को तगडी । 
कटिल्ल (प०)-करेला, कारघेहल । 
कडटिसत्र (ग०)-तगडी, संखछा, फसर 
पर पहरने का AMID | 
कटी (रून्नी०)>कटि । [यार 
कटीतछ (पु०)-खुखड़ी नास का छुथि- 
कटीर (न०)-गार, गते, गुफा, कटि 
छे ऊपर रलरकार । 
कट (वि०)-कड़ब, दूधित,बदुबूदार | 
न०-दूषण, दूषित काये, दुण न्थि। 


कटुकन्दु (रास्त्रो०)-अद्रक)शहृसुन | 


कटुकर्ण ( fao )-णो सुनने में कठोर 
प्रतीत हो । 

कटकोट (प०)-मच्छर, ANG । , 

कठक्वाण (प०)-टिटोह्री पक्षी । , 

कटय्रम्थि (अस्त्रो०)-सोंठ, प्रिपपली । 

कटत्रय (.न० )-काली सिचं, पीपल 
भौर da इन तोन चीजों का 
संग्रह । | 

कटर (प०)-फट फल, कायणल । न०- 
छाछ, तक्र, AGT 

BELA (Wo) ATH, कठोर UBT । 

कटुरस (वि०)-कड़ये रस बाळा. 

कट बीजा (सत्री०)-पिप्पली । 7 


, कडोर (न?)-सिष्टी का एक वत्तन । 
प 


से 
x 


apes कटोरा | 


ufaz वक्त । 
कटोल (एु२)-चरडाछ। वि०-कड़खा। 
कहार ( प० )-कटार नामक प्रसिद्ध 
हथियार | 
फट्घर (न०)--मद्वा, BIS, चटनी । 
कठ ( १५० )--दुःख का जीवन ठ्यतीते 
. करना । [ भेद । 
कठ (प्‌०)--स निविशेष,व्राक्मण, ऋगु- 
कठे (थि०)--कठो र, सर्त । 
' कठिका (स्त्री ०)--ख ड़िया, चाक ।. 
| कठिञ्जर (प०)--तलसी वृक्ष । 
| कठिन ( वि०)--कठोर, सरल, क्र 
ss BUR, तीव्र । पु०-फ्राड़ी । 
कठिनता (स्त्री०)-बेरहनी, कठोरता, 
सरुतो, सशक्तिल । 
कठिना ( स्श्री० )-बटलोई, carat, 
Bratt 
कठिनिका (सूत्री )-खड्या मिही, 
सलेट पर लिखने का कुछम । 
कठिनो (स्त्रो०)-पूर्बवत्‌ पे 
ष्हठोर(वि०)-घेरहस, ata, भरा हुआ, 
a सर्त, कठिन । [ कठिनता 
 कठोरता(स्त्री०)-सशती, सजल ती, 
कह्‌(१उ०)-रक्षा करना, बचानः,से दून 


र 
त 
९, | 


a 


ना ७०:४४ हली PCS ESS Se ee a ey Oe अब टार: 


कडार (प०)-पोला रंग,नौकर,भट्य । 
हू (१प०)-सख होना, केश होना । 
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ऋटोरा ( Sato )-कटोरा नास का | 


[ कण 
see 5 स क स 


कण (पु०)- बहुत RET अंश, लेश, 
टुकड़ा, अनाज का टुकड़ा, अण, | 
BRE जीरा । 
कश ञीरक (न०)-छोटा जीरा । ¥ 
कणभक्ष(प०)-काली चिड़िया, कणादू 
कह छि । 
कणभक्षक (ए०)-एपूववत । 
कणाद (पु०)-कणों का खाने बाला 
अथोल्‌ कणाद मुनि, स्वणेकार । |. 
कणिक(प०)-शनगज,से दा, शत्र आटा। । 
णिकर (स्त्री०)-जल्यन्त छोटा टकडा । 
जीरा, जल को विन्ह । 
कणिऽठ (वि) कनिष्ठ । 
कशी(सरूत्री ०)-जी रा, अ सु, a 
कणी क (वि०)-बहुत छोटा । 
कणी चि(स्न्री०)-बुक्ञ, आवाज़, WAT 5 
कणे र्‌(पु०)-फनेर का घृक्ष। | 
कणेरा (स्त्री हृ्यिनो, घेशया । _ 
कणेरु(पु०)-कनेर। स्त्री०--दृथिनी, 
वेशया । | | 
कणटक(आर्त्री०)-कझांटा, नोक, दुःख- | 
दायी पुरूष, Sagal, रोंगटे खड़े | 
होना, नाखून, रोक । पु०-दोष, ' 
कारखाना, छांस । [का eet | 
कयटकदु स(पु०)-कांडेदार बुद्ध, Tas 
BUTBREA (न०)-उपद्रव का शान्त 
करना | र 
वरटकाशन(पु०)--कांटोंके खाने वाला 
भथोत्‌ ऊंट [“कण्टकभक्षको शब्द 
-भो इसी अथं में प्रयुक्त होता है] | 
करटकित (वि०)--कांटेदार, पूणका- 7 
न्वित,जिस के दोस खड़े हुए हो 


+ 


® 


gl 


2ST 


= wat ] 


nm 


कंण्टको (डि०)--फांटोंदार, द:खद्रयी 


sugar । घ०-मछली, खजर का 


“ aa, ate, खेरी । [ i कक्ष 
| कश्ट BHS (Yo) AAU, TINT, अरण्ड | 
| कश्टालु (स्त्रीौ०)-बांस, कोकर । | 
¥ BUF (१० Yo)--XH करना, चाइना, | 
॥ 2 भोकपूवरुयाद्‌ करना [ अन्तिम 
| ` wd का बोधन करने फे लिये 
\ इस घातु के पूर्व “ उत्‌ » उप्रखने 
| - और लगता है ]। 
कशठ (ए०)-गला, ग्रीवा का अगला 
भाग, गले का शब्द्‌, सेंडफल | 
का वृक्ष, समीप, पास । 
करठनोलक(प०)-नशालळ, प्रकाश का | 
6 एक साधन । 


| कयठलत(स्घ्री०)--कालर, लगान 
कशठा ग्नि(प०)-एक प्रकार का पक्षी । 
बरठागत(वि०)-गले में आया हुआा। 
| कणठाल(पु०)-युदु, GBS, नोकर + _ 
| करिठका(स्त्रो०)--गळे में ues की 
साला, कण्ठी । 
BUS (स्त्री 0)--गर्दे न, 
` गळे की साला । 
छझरठोरद(पु०)-सिंह, BATT ४ 
कगठील(पु०)--झेट, दूध बिछोने का 
तेन ( अलग करना । 
कणडन(न० )-अनाज से wat का | 
| BUSA (स्त्री)-आओखली, मसल । 
| करिडका(स्त्री०-एक देश का नास, | 
aq का छोटा काग) 


गला, BIST, 


इना, खाज । 


| कतर(संवं८) 
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२०३ 


| कणड्छ(पु०)-सफेद सरसों । 
| फशडू-लि(स्त्री०)-खाज,खजली quar 


डयन (स्ञ!०)-सलने का बुश । 


करडी ल(प०)-टोकरः, घान्य रखने 
का बांस कर बना हुना UE Se । 

करडोल क(पु०)-टोक री, सन्दू क,को ठर 

कणब्र(पु०)-एक ऋषि जिसने शकुन्तला 
का पाठन किया या. । न०-पाप,. 
गुनाह । 

कणवता (स्भ्रो०)-शकुन्तला का नासः 

कतफल(प०)-एक ऐस वक्ष जिस के 
फल के संयेग से पानी साफ़ 
erarar है + - 


कतस(स॒दे2)-अहुतों में से एक ।' 


जदो सें से, एक, दो में से 
कौ मसा ४ 

करति(सु०)-ङ्ित ने; संख्या के! कानले 
के लिये इस क प्रयेस्ग किया 
खाता. S ॥ 

किपय(वि०)-कुछ, चन्द) कुळेक । 

कत्तण(न०)-बु रो चास, नेत्रबाला । 


करोय(न&)-शराव, सद्य ४७ 
व्हत्थ्‌ (९ आ9)-घसयड करना,, शेखी 


बघारना, खुञशासद करना ।. 
ऋत्थन(न०)-शेख़ी ।. 


कथ(१० प०)-कह त्ता, बयान करना 


बाते करवा । 
कथक्ष(प०)-कथा GEN वाला,बक्ता । 
कथङ्कारं(अ०)-किस प्रकार से, केसे । 


| कपशुन(अ०)-क्षेसे, किख तरह ४ 
. BIg (अछी०)-खुजली, AFT का रग- | कथञ्जित्‌(अ2)-कठिनतए, से, येनकेन, 


RA तेसे ! 


5: 1 


es 


MS की श्री. 


कथन | 
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है `. कथन(न०)-बयान, कथा, कहना | कदली क्षत (cate) 


कथतीय(वि०) -कइले योग्य, बयान 
करने लायक | 
के से, कि से, कहां 
कथस्‌(अ०)क्षसे, किस प्रकार शे, कह 
से, FATST | हू 
छ, a > 
कयसपि(अ2)-जैसे तेसे, घड़े यत्न at 
कयम्भूत(वि०)-किस प्रकार का | 
कंथा(स्त्री०)-कहानी, वास्ता, THAT, 
घनावटी कहानी, ऐतिहासिक 
ara 
कयाक्रम(पु०)-बातचीत TT ATLA । 
कथाम्रसंग( पु० )-बातचोत, दौरान 
गुक्तर । 
marten (पु०)-किसो कहानी या 
किस्से को शुरू करना । 
है ek 
फंथित(थि०)-कहा हुआ, वर्णित । 
कभोद्‌य(पु०)-क्कथारम्भ । 


ga फू (४ आ०)-मान सिक दुःख उठाना, 


_ घबरा जाना। . 

क्रदुक(न०)-सशहर री, तभ्ब्‌ । 

कद्घ्या(पु०)--कुमार, SIT । 

कद्न(न०)-यहु, पाप, खंरेजी, लाश । 

कदुस्ञ (पु०)-कदूम मासक दक्ष विशेष, 
देखताड़ । 

कद्र(प्‌०)-अ्रंक श, भारा 

कद्‌ थित (वि०)-क्षद्र, दूषित, घणा- 
रूपद, तिरस्कृत । 

क्दुय्य(वि0)-कंजूस, जो स्वयं कष्ट 


२७४ 


[ कंढ्लोक्षतर 


-ककड़ीभे द्‌, भति 
सौँन्द्थेबती स्ञी । 

कद्म(अ2)-किस समय, कल । 

कद्गणन(अ०)-कभो, feat समय, 


कभी न कभी । [am सें । 


| कद्र पि(अ०)-क्षभी, यदा कदा, किसी 


कदुष्ण (वि०)-थोडा सा aH । 

कडु (पु०)-पोलारंय । वि०--पोला । 
कदू (ण्शो०)-कइयप की al, नागों कौ 

ज्ञाता । 
कट्वर (न&)-ळाळ, भद्दा [ करना । 
| कन्‌ (१ प०)-प्रसन्न होना, सेवन 
दि (ao )-धतूरा, किशुक वृक्ष । 
< 
ल०-स्छण । े 

कस क क्षार (प०)-छुद्दाग7! [करनेकाद्‌र 


कलकद्णड (न० )--रगजा के चारण 


SABLA (पु०)--हरताल AIAG उपः 
| व्हनरूसूत्र (म०)--सोने को बनी हुए 
गले at माळा [ पद्धत 
कनकाचल (पु०)--कनकगिरि, सुमेरू । 
क्षमकाध्यक्ष (पु०)-खजानचो। [वृक्ष 
BASICS (ए०)- SAAS, कोविदार 
कनखल (न०)-एक तीर्थं का नाम अ 
हरह्वार के समरप है । 


पु०- शिव, सब से छोटा भादे । 


| कानिष्ठ(वि०)-सबसे छोटा, अत्यल्व | 
| 


उठाकर और अपने परिवार को | कनिष्ठा (स्री०)-कनकी Fast, सघ 


' कष्ट देकर धन इंकट्टा करे) 
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Let छोटी afew ! 


| कदी (स्त्रो०)-केले का वृक्ष । पु०- | कनी (खी0)-कन्या, पुत्री । 


१ एक प्रकार का हरिण जिस का | कन्नी चि (खी०)- छकड़ा, लता । 
. ०० रंक काला और लाल होता है। | 
> = 2 


9 Se 5 oe 


कॅनकपत्र(न०)--स्वणे, आभरण । [चालु 


कनीन(वि०) [aq में] सबसे लोटा । 


कदली ( रूत्री० )-कमलष्ोड़ा, सरा- 


MAR 


ee ae 


कनी नक(पु०)-बालळू, आंखकी पुतली | 


वि०)-कनि्ठ, सबसे छोटा । 
न09)-तांबाः । 

कनो यसी (स्त्रो०)--पूववत । 

कनेरा (स्त्री०)-वेश्या, हथिनी । 
कन्लु (प०)- हृद्य बा सन, कोठार, 


कनीयस्‌ ( 
कनो यख ( 


न्या ( wate )-णटा छुआ कपडा, 
कन्थाधारी (Go )-साथ, तपश्वी, 


कन्द्‌ (Yo )-क्राद्छ, सेध, कापूर । 
असुत्री०-प्रत्येक खस्य को ag, 
एसी साजो जो क्षूसि के अन्दर 
उत्पन्न होती है, जेसे-गरजर, 
आलू आदि । 

GEIS (पु०)-पालकी । 


कन्द्र(अस्त्री०)-घाटी,गुफा। न०-सोंठ| 
पे । 
कन्द्रा-री (स्त्रो0)-गुफा, गते, घाटी 


कन्व्राकर (पु०)-पवत,पहाड़ । 


कन्द्राल(पु०)-अखरोट, झक्ष,पिलखन | 


कन्दं (पु०)-कामदेब, प्रेस । ` 
कन्द्पंकूप (प०)-स्त्री की योनि । 
न्द्पंद्‌हन (पु०)- शिव का नास । 
कन्दुर्पंसुसल (Yo )-उपस्थ न्द्रिय, 
परुषचिन्ह, लड (ee यक 
कन्दुल (पु०)-सवर्ण, TE, वाकय- 
विशेष, कसल का als । | 
कन्दिरी (स्त्री2)-छडेमुदै का पेड । 


rf ७ कन्दु (अबलोी०)-लोहे का पात्रधिशेष 


जिस पर रोटी पकाडे जाती है । 


| कन्दोड--त ( Yo )-सफ़ेंद 
कामदेव । [चीयरा, दीवार,गुद्डी 


फपटवेष ( vo 
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[ कन्दुक 


कंन्दुक(न०)-गट्टी, तकिया । अस्त्री०- 
खेलने को Tz । 

कन्दुको डा ( स्त्री )-किरकिट वा 
हाकी का खेल । फटबाल को 
“पाद्कन्दुक' कहते हैं । 


कमर, 
नीलोत्प । 


| कन्ध (प०)-बाद्‌ल, लृण विशेष । 
| ~ 
कन्चर (To 
योगसाचक, Acta । [ घजराना। | 
न्कन्हू (१प०)=चिर्लाता, शोक करना, 


)-बादुछ, कथा । 
कन्धरा (स्त्री)-गद्न, गल देश । 
क्षन्धि (ष्त्री०)-गदन, ग्रीवा । 
कल्यका (स्म्री०)-छोटी लड़की, अधि- 


कन्यसा (स्त्री0)-कनिष्ठा उंगली । 
कस्या ( स्त्री) )-क्लारी लड़को, दश 


|. वर्षे को कुमारो, घष्ठी इलायचो। 


कन्याट (प०)--रड़ क्षियों के श्हेलमे 
का स्थान, अन्तःपुर । 

कपट (भस्त्री०)-थोखा, फरेब, जाळ 
छ्ल। 

कपटलतापस (पु०)-बनावटी साधू | 

कपट लेख्य (पु०)-अनावडी दस्तावेज | 

)-छिपा gar वेष, 
बनावटी आकार, बहुरूपिया ।- 

कपटिक (पु०)-ठग, बद्साश | 

कपटी (वि०)-छलिया, बेड मान । 

कंपदि का (स्ञ्री०)-को डी । 


| कपाट (अस्त्री०)-ढूपर को बन्द करने 


के लिये काठ के जो दो पट 
लगाये जाते हैं, कियाह । 
कपाल ( अस्त्री )-खोपह्ली, खप्पर, 


चढे का टुकड़ा । 
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घाहित क्न्या,द्शवषे की फन्या | 


| क्पालिका 


; कपालिका 
ळे! छोटा खप्पर । 

ग ~ CS जा 
पि (पु०)- बन्दर, Bu, दिप्ण्‌ । 


mies (ए0)-चातक पक्षी, पपी हा! 
क पिस्य ( प० )-एक प्रकार का अक्ष, 


Wt जिसपर वानर अधिक बेठता है । 
ees: 


फापिच्वज ( प०)- अजु न । कापच्तच 
ie की कहते हैं । 


कपिरथ (प०)--रासचन्द्र, शजुन। | 
Uh (हपिछीह (न०-पीतल) (न०)-पी लल | 
| ` कपिल (प०)- सांख्यशास्त्र के फसतो 
ऋषिविशेष, कुत्ता, पीछा रंग । | 
~ fa oe LS | 
कविलाद्युति (पु०)--सूय, सूरज । । 
~ ® Lay 
| कपिलधारा(स्त्री0)--घुरनदी,गंगानदो। 
क. कपिला (स्त्री) को ATE | 
ee जो बहुत शुभ सानी गई है। | 
| कविलाझून (पुश)-शिव । | 
क कपिश प०--लाल और काला रंग | 
निला हुआ, Ala रंग । 
कपिशा 'स्त्रो)--साधवी लता 
नदी का नाम, सद्य । 


एक | 


कपीन्द्र (पु०)--वानरीं का राजा अ- | 
ula wuts, हनमान्‌। 
——e —_—_= 9 7777. >1| 


_ च०७-छोटा कनतर | 
Vast (स्त्री ०)--कबूतरों व्हे बेड 


न्छौटी बइलायची। ' कसर(सि०)-कामी, विषयासक्त । ; 
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(स्त्रौ०)-छोदी २ ठीकरी, | कपोत 


BRIX 


os 


सार (न०)--सुमो नामक तप. 
चाल 
टि क 
क्षपो तरि ( घु० )--कडूतरों का शन 
शयेननमक पक्षी, बाज । 
कपो छ (ु०)--याल, गरहदेश । 


| कपोलरग(पु०)-यालों पर सुरी का 


अएना ! 

'फ(पु०)-शरीर के तोन दोषों से सें 
एक, War, gene [अन्य दो 
दोष वात और पित्त होते हैं ]। 

कफक खि का(स्त्ी०)-घक,लार,राछ । 

कफ णि(यु०)-कोइनो, TM और हा 
का जोड़ । 


कफूविरोची (पु०)-काए्ठो सिच । 
«SS HR - 


कफारि(पु०)-खौँठ, शुण्ठी । 
कफेछु-कफी(वि0)-क्षफ को अचिकतए 
से पीडित । 


| कब्‌ (९प०)-रंगना, तारीफ करना ६ 


कबन्य(अस्त्री०)-बादल,राहु,जरू,पेट,. 
घूमकेतु, विना शिर का देह । 
कञ्जन्धी ( vo )-व्हात्यायन ऋषि कः 
नाम । (STAT, इच्छा क्षरना I 
कसू (९० अ:०)-्रिम करना, भासक्त 
कमठ(प०)-कऋछवा, कसशडलु, खास । 
कसण्इछु (अस्त्री०)-रंन्सासियां का 
बाळ पीने का पात्रविशेष । 
कमन((०)-वामी, प्रियद्शेच । पु०- 
कामदेव, अशोकदक्ष, ब्राह्मण | 
कमनी य(थि०)-सलोह र, सुत्द्र, प्रिय” 


दर्शन । 
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कमल ( पु०)-सारस पक्षी ! न०-जल, 
पद्म, तांबा, भीषधि । 

कमलयो नि(पु०)-अरह्मा [ इसी अर्थ 
में कमरूजन्स और कसलभव सी 
` प्रयक्त होता है ] 

कमळा(स्री०)-सुन्द्र Gl, सक्ती । 


कमी (स्त्री०)-फसलन्नघनी, छुन्दुर | 


Awl बळी । 
कमलापति(पु०)-विष्ण का ATA | 
कसलाचन(पु७)-कमख के आयत्त बाला 

अथात्‌ AMT । 


कन सिनी (सघ्री०)-पद्यससू ह, पद्यूलता | 


रूस!(स्त्री०)-ख़ बस एती, WF । 
ऋम्प(९आा०)-हिलना, कांपना । 
HET प॒०)-शरोर आदि का हिलना । 
कसूपन(न०)-कांपना, शिशिर ऋतु । 
कश्पित(थि०)-कांपा छुआ । 
करर्पल(पु०)-करङ्क, घृक्षविशेष । 
फसल (१प०)-- जा ना, हरकत करना । 


- कर्म (पु०)/-कसूजल नानक शुद वस्त्र, 


कान का खना हुआ ओढते का 
वस्त्र, दीवार । 
कस््लिका(स्त्री०)-छोदा कसल, एक 
प्रकार को हरिणी । 
A 9: 
कम्बली (पु०)--खेल, साह, BEAT ओ- 
ढ़ने दाला पुरुष । [ शंख । 
कसजु(वि०)--रंगविरंगा। प०--हाथी, 
> >, 
कर्क ( प?)- शंख, Via, कनोना 
See 
आदली । 
BEY (TO )--चोर, SE । 
(>> ®> 
कसबी ज (प० 
देश का नाभ खा उस दे 


शंख, इ्तिभेद, एक | 
T 
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[ कयाच - 


SC | eee 


निवासी । [ करुयोज देश भारत 
के उत्तर पश्चिम सें है और यह 
शब्द बहुबदन में प्रयुक्त होता है ] 
BATT (स्त्री०)-प्रह्मद को भाता. 
कर (प०)-हस्त, हाथ, प्रकाश व्हॉ 
किरण, हाथी को सूड, महसल 
हे ), ओ ला । [पेड़ । 
| करक (प्‌०) -हाथ, HAYS, AAT 
करकथटक (अस्त्री०)-इरथ को अंगु- 
feat के रोकने बाला नख, MAA 
| बरकसमल(न०)-पद्यघनान सुन्द्‌ रहा घ। 
| करकाजल(न०)-बफे, ओलोका पानी । 
| करकाम्भः[ स्‌] ( प० )-नारियछ 
वा वृक्ष | 
झरकुड्सल (न०)--अंगुलि। 
करग्रहण (न०)-. विवाह, पाणिग्र 
महसूछ इकट्ठा STAT । 
करग्रह (we )-भहलूल इष्टुर रूरने 
. खाला, पति । 
कर क(पु०)--साथै को खोपड़ी, भस्थि- 
पिङज्ञर्‌, BRIG, नारियल का 
खोल । 
करच्छद्‌(यु०)-तन वा TA, FAST । | 
| क्रम (पु०)--छाथ में उत्पन्न होने _ 
|. वाळा नख, नाखून । 
HUST (पु०)--करण्जबा WIAD GA । 
करट ( yo )--हाथो छा गण्डस्थल, 
को आ, नास्तिक, नीच बत्ति का 
` मनुष्य । [ से दुही जाय । 
(हर॒टा(रुन्नी०)-गजगंड,गाय जो कठिनता 
| करटी (पु०)--हाथी । 


| 


का | MLE (ए०)-सःरस नासक पक्षी । 
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करणं | 


करणा(न०)-समूपादून, साधन, शरीर, 
इन्दरिय, एक कारक का नाम 
बणे, हेत, परसात्मा, उच्चारण | 
_करणयास(प॒०)-इल्द्रियों का THT । | 
करणाचिप(प०)-इन्द्रियों का स्वामी 
अर्थात्‌ जीवात्सा । 
फरण्ड(पु०)-फऋारणडव नासक पक्षी, 
तलवार, मक्खियां का SUT, | 
बांस की बनी ge टोकरी ! 
करतल(ए०)-हाथ को इघली,इस्ततळल 
करताल(न०)-हयेलो बजाना, एक 
प्रकार का वाद्य जैसे win | 


-२०७ 


छर तालिका( स्त्री) )-करतलघ्य नि, 
फरताल । 
फरदु(थि6)-फर देने बाला 
अदा करने बाला । 
. _ क्षरन्धय(वि०)-हाथ चुसनेघाला । 
छरपत्र( न० )-आरा नामक यन्त्र- 
विशेष, जलक्रोष्ठा । 
क्षरपत्रतानू(प०)-वाड का वृक्ष, ताल 
करपाल(प०)-तलवार, सोँटा,खड्ग | 
करपालिक॥/(स्त्री०)-पूवबल । 
करपीडन(न>)-विवाह, पाणिग्रहण । 
फरपुट(प०)-दी ने। हाथों को मिला 
कर बनाया हुआ गते, अझुलि। | 


a" 


खिराज 


a AS 23. - AM == 


[बहा पेड । | 


-करपछ(न०)-हाथ की पुइत । 

. करबा [वा] ल (पु०)-तलवार, खड्ग, 

॥ नख, माखून, रूपाण । 

करभ(पृ०)-हायी का पोता, हाथी 
को सूंड, ऊंट, कोहनी से लेकर 

। अंगुलियों तक हाथ का बाहर 

- छ भाग! 


[ करभी 


क्षरभी (रूत्री ०0)-ऊंटनो । पु०-छा थो। 
करभी र(प०)-शैर | 
रस(८०)- अंग लि का नाखन । 
कर मरी (पु०)-केढी । 
कररून्र(वि०)-सिला हुआ, सिञ्चित । 
प2-की चङ । 
करस्बित(चि०)-ज st हुआ | 
वरम्म(पु०)-द्धियुक्त सत्तू, कोच । 
कररूह(पु०)-इाथ का नाखून,तलवाय 
कर वाछिका(स्त्री०)-हाय की छड़ी 
करशाखा( स्त्री )-हाथ at डाली 
अथरैत्‌ उंगली । 
करशषा(पु2)--हाथ at सुँ अर्थात्‌ 
नख, नासून | 
क्करसूत्र(न०)-विवाह के समय हाय 
सै बांची हुईं छोरी, कंगना । 
करहाटक(पु)-हाथ का HAT, Sat | 
करांगन(पु०)--महसुल इकट्ठा करने 
का स्थान, तहसील | 
कराल(वि०)--भ्रयानक्ष, भयंकर, विकट 
करालिक्(पु०)--वृक्ष, तलवार | 
meme ( पु० )-वक्षःस्थल, खम 
दोकसा । 
करिणो (स्त्री०)--हथिनी । 
झरिद्न्त (प०)--हायी दाँत । 
करिद्गरक (प०)--शेर । 


| करिप (पु०)--ह (थी वाल, पीलवान । 


करिपोच (प०)--छोटा हाथी, करि- 


शावक, करभ | 
करिसाचल (पु०)--शेर 1 
करिमुख (वि०)--गणेश | 
| करी ( पु० )--हस्ती, सुड हो जिसके 
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करीर ] 


[ BRET 


mms — VD _ 0 DE, 


हाथ का काम देती है । 

करीर (घु०)-हाथी के दांत की जड़, बाँस 
का SEM, बांस का नया कला, 
करील का पेड़, घड़ा। 

करीरक (न०)-युद्ध, लड़ाई । 

_करीष ( श्रसत्री० )-सूखा गोवर, उपज्ञा, 

` आरना, चनकंडा। 

HUTT (स्त्रा०)--सम्यातते की आधि- 
छाजा देवा, ASAT | 

करुण (वि०)-सहदय) दयालु, द्यायाग्य 
पु०-दया, कृपा, सहृदयता | 

करुणध्वाने (पु०)-दीनता की आवाज, पसी 
स्थान जिसे सुनकर हृदय मे दयाभाव 
उत्पन्न हो । ” 

करुणहृद्य (वि०)-दयालु, द्याट्वेखिच । 

करुणा (स्त्री0)-दया, सहृदयता, CEA | 

करुणानिधि (पु०)-करूणा वा दया का 
खजाना, दयासागर | 

करुणामय (वि०)-बड़ी द्या बाला, करुणा 
से भरा हुआ, दयासागर | 

रेट (पु०)- हाथ का नाखून | 

करेणु (पु०)-हाथी, हस्ती | स्जी0--हथिनी। 

करोड ( न० )-शिर की get, खोपड़ी, 
प्याल्ला। | 

करोटि (स्थी०)- पूर्ववत्‌ | 

ककं (Go )-रूग्नि, घड़ा, दर्पण, घोड़ा, 

ST | क 

Zi (ख्री०)-कचणा नामक फल 

शेष | 

(पु०)-केकड़ा पक्षी, कांटा, रति 
बन्ध, छोटा आवला। 

ककटक (पु०) केकडा, EH । 


yg 


[a 


iy 
द्धा 


~ 
T 
i 


Sura (स्त्रो०) बेर, उना, बद्री कल। 
Jo)-eater, giv, चमड़े 


का तरूता। [सें को देखना । 


| कर्करादु (घु०)-कटाक्ष, आंख के कोने 


केश(पु०)-त लवार, गन्ना । fre कठोर, 

निंद्य, ACTA, सरल । 

SSIS (Yo) War, Boars । 

कका उ (पु०-सपक्रेद, गन्ना, ऐसा सांप 
जिन के देखने शे ही विष naa 
कर ज्ञाता है। | 

Boiss (Go)-Gaagqs [ उपधाल्‌। 

कचर (न०)-स्बण, हरताल नामक 

कज्‌ (९प०)-दुःख देना, AAA करना । 

कण ( १०३) -सुनना, छेदुना, सूराख 
करना, पाडुन 

कण (पु०)-श्रोन्ञेन्द्रिय, कान, कुन्तो- 
पुत्र झंगराश का नास, नौका 


HT 


चलाने को लकड़ी,तीन Wat का 
बता छुआ क्षेत्र | 
कणे की टा-को टी. (Bro ) "कानखजरा 
नामक कोटविशेष । 
कण (न०)-कान का AST । 
कणग्राह (पु०७)-रुणधार, AEST । 
कणन प (पु०)-म दिया, TAAL, उगल खो | 
कर्ण ज़ का (स्त्री०)-:फणकीटी । 
BAM (पु०)-नौका चलाने वाला, 
सल्लाह, माषिक । [wa । 
कणपवं (न०)-महाभारत छा आठवां 
कणपुट (न०)-गण्ड के समीप आंख- . 
निर्मित कणे का अंग, कर्णगोल क। 


कक टि-टी(स्त्री०)-ककड़ी नामक फल | कर्णपूर (पु०)-नीला कमल, अशोक 
दृक्ष, कान का आभूषण, 
|| नामक आभुषण ।, 


EHF (पु०)-एक प्रकार का सरस्‌ 
पक्षी । 


घार? 


yh) 
tee 
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ऋण बजित ] हे 
ऋपांवजिल (पु०)-सर्षे। वि०-नहिरा | 
कर्णेविष्‌ (स्त्री०)-कान का सेल / 
“कण वेध (पु०)-छोलह संस्कारो में से 
एक faq में करन बंधे जाते हें । 
णे शऽक लो (रुत्री0)-कर्ण गो लक, कान 
का बह स्थान जिस पर वायु के 
भाचातसे शब्द सुनाई द्वेता है । 
कणेशूल (अस्त्री०/-कान का द्द्‌ \ 
BUA (पु०)-कान का बहना,कान 
अ से सवाद्‌ जाना । 
suit (go )-सपे । वि०-कानों | 
से रहित । |[ दक्षिण का प्रदेश । 
कण्ट ( go )-भारतीय प्राथ्यद्वीप के 


- 'कणन्तिक.(वि०)-कान के पास । 


कर्णो पण (न0)-कान देना, च्यान दे ना, 
सुनना ^ 

छ णि(पू०)-एक प्रकार का तोर॥ 

कणिक(पु०)-कण att | fae 

करणिका( स्त्रीश )-कान की बाली 
कोटा कलम, सध्यमा अंगुली 
खिया । 

BU कृर(न०)-कनेर काफूल।. 

कर्णिल (बि०)-लम्बे कानों वाला । 

कर्णी (स्त्री2)-एक प्रकार का तीर, 
एक eat का नाम २. 

 कर्णीरय(पु०)-पालको, डोली, कंधा । 

फणेजप( To )-कण जप, भेद्‌ लग्ने 
चाला, बड्काने वरा । 


cs | कत्ते(९० प०)-हइटाना, शिथिल होना, 


खोलना। २. 
कतेन(न०)-काटना, बुनना, GIA | 
peat (स्त्री०)-काटनेका यन्त्र; फ़ चौ । 
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कत्तं रिका(स्त्री०)-छुरी, छुरा, कें ची । 
कत्तेठ्य (वि०)-काटने के लायक, नष्ट 
करने योग्य । न०-करने योग्य 
HI, करने योग्य काम । 
कत्तो [दे] (वि०)-करने वाला, बनाने 
बाला, सम्पादक, परमात्मा 
एरोहित। वाला, एजण्ट । 
कत्तेक(वि०)-किसी काम के करने 
कद (९ प०)-कांय कांय करना, पंढ 
का गुड़गुड़ाला । 
कद्‌ं(पु०)-की चड़, मिही । 
कर्दून(न2)-पेट को शुड़गुडाइट 1 
कद्‌ म प०)-कौँचड, पाप, मेला, कूड़ १ 
कद मित(वि०)-की चड़युक्त । 
कपंट(अड्त्री०)-कपड़े को पटी, चो घड़ा, 
रूमाल ॥ 
कपेण(प०)-शस्त्रविशेष १ 
कप र( Yo )-कडाही, कड़ाह, वलन, 
ठीकरा, खोपड़ी । 
कपराश(प०)-कंकड़, रेला | 
कपास(अस्त्री०)-कपास का पेड़ १ 
कप र(अङ्त्री०)-काफूर,सुगन्धदिशेष। 
BAL (प०)-दपण, आयना । 
कब (९ प०)-जाना, हरकत करना, 
« पहुंचाना | 
क्र प० )-पाप, क्षूतप्र त, चह्तूरा 
अनेक रंगों से मिश्चित रंग । न07 
श्घण, जल | 
कब र/(प०)-पूववत्‌ | 
कम[न्‌](न०)-काम, कार्य, सस्पादन 
BUST, परिश्रम, परिणाम, प्रार- 
| sa, कत्तो द्वारा क्रिया का प्रभाव 


शी; 


— | 
4 


&y 
॥ 


कमकर | 


जिस दस्तु पर हो उसे व्याकरण 
Hau कहते हैं। - 
कर्मकर (पु०)-मजदूर, कुली, यमराज 
कर्मकाणड( अस्त्री० )-ज्ञानकारड का 
सहयोगी यज्ञयागादि कस, वेद्‌ 
में परसपद्प्राण्ति के दो खाधन 
बतलाये हैं, एक ज्ञानकाणड दूसरा 
करमकारड, इन. दोनो को सम्पा- 
दून करता हुआ ही मनुष्य मोक्ष 
चा सकता है ४ 
कमेकार (पु०)-कारोगर,सजदूर,लुहार 
कसेकारो [लू] (पु०)-पूर्चवत ।. 
कफर्सेक्रोलक (पु०)-चोबी' । 
कर्सेक्षम(वि०)-काम करने में TRF । 
कसे ज(वि०): tea ले उत्पन्न | पु०- 
बट Ta ६ [ निपुण-। 
SAS (वि०)-कमेशूर, wax, कायं सें 
BATT (बि०)-काम के लायक,चतुर। 
म०-काय.शीलता, कमेदीरता । 
कमेणया (स्री०)-सजु दूरी, वेतन.। 
कसमेत्यग(पु०)-वे दिक यज्ञ. यागादि 
का छोड़ना । [ tat 
क्मदोष(पु०)-अपरथ,गुनाह,गलती, 
क्षमेघारय (पु2)-समासरभेद्‌, विशेष्य 
भीर विशेषण का समास । 
कसेन्‌ (न०)=कमे । 
कमेफल ( न० ) -प्रारव्य; किये हुए 


कामों का सुख दुःखादि जो! 


प्राप्त होता है । 

कमेनिष्ठ (वि०)-कमे में लगा हुआ, 
यासक Stal का सम्पादन करने 
बाला ४ 
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[ कर्मभू मि 

कसेभू मि (स््रो०)-धासिंक कृत्या. छे. 
सम्पादुन के लिये उपपुच्ह. रथान; 
भायोवत, भरतवं ।- 

कमेमीसांसा (खी०)-जैसिसिकृत पूर्व - 
सीमांसा जिस. में कर्मकाण्ड कोः 
विशेषता at गई है. 

BATS (न०)-कुशा नामक घाल 

कर्मेयुग (न2)-कलियुम कश नास." 

कमे योग(पु०)-धा सिंक आर सां सा रिक 
सब प्रकार के कर्म का. सरूपादर, 
करूलिप्तता ४ 

BAL (क्री ०) - बं शलो चत । 

कर्मेखिपाक ( पु० )-कर्स का पकना, 
शुभाशुभ जो कमे किये हैं उनके 

५ फलरूप सुख दुःख को प्राप्ति । 

BAMBI ( Alo )-काम करने. का. 
स्थान, कारखाना ४ 

RAT ल(वि०)-कमंवबोी र, मेइनली । 


maT (थि०)-क्षर्म करने में बहादुर। 


कसेसाक्षी (पु2)-भांखों देखा गवाह, | 


घटनास्थल, का WATE. । | 
कमेसिद्धि (स्त्री०)-कामयाबोी,इच्छित 
यस्तु को प्राप्ति ।. 


कमोर (पु०)-लुहार, नांसभेद्‌ । 
कमिष्ठ (वि०)-कास. से लगा: हुआ, 
चतुर, मेहनती v 
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Lake | 
कम्शैक्षम (वि०)-कास करने सेः अस- ` 
कमोनुष्ठान (न०)-घाशिक कत्यों का. 

सस्पादून ४ बि 
कसो नुसार (वि०)-प्रारब्ध के अनुरूप | 
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कर्सन्द्रिय `] 


ve 


कसन्द्रिय (न० )-हाथ, घाब, मुख 


गुदा और उपस्थ, ये पांच 


“ कर्सन्द्रिय कहलाती हैं । 


रड करना,सगरूर होना । 


कळे (पु०)-प्रम, इच्छा, चह! । 
mas (पु०)-तिजारती शहर, सण्डी 
प्रधायनगर | 


3) 
_ कवेर (पु०) पाप, राक्षस, च alat । 
IS NE १ र 


कवेरी (स््रो०) राक्षसी, Uta, TAT 


he A 


SS n~ || 
कवं प०)-शेख़ी सारना, चम र 
रो । | कलञ्ज ( पु० )-पक्षी, तम्बाकू, दिय” 


कशन (५०)-आग्ल | 
~ 


कर्षं (yo )-खींचना, हल ओोतना, | कल 


खरोंच, आकषेण | 
कषक (पु०)-किसान, खेतोहर । 
SIT (न०)=कषं । 


mer फर्षित (वि इस्ते भा 
er कपत (वि0)-जता हुआ, TAA छू | 


gar, खिंचा हुआ । 
कषंणी (स्त्री०)-घोड़े को लगान का 
लोहा 1 
. क्ष (पु० )-आरने को आग, खेती, | 
` कर्हिचित्‌ (अ०)-किसो समय । 
BS (१आ०)-गिनना, आवाज़ कर- 
.. ना । [१०३०] पकड़ना, ले जाना, | 
रखना । 
' कल(वि०)-अस्पष्ट मधुर शब्द्‌, दुबल, 
मुलायम, सनोहर । पु०-चीमी 


[जीविका । | 


| 


आवाज । 


कालकगठ (पु०)-कोयल, हंस, कबंतर। 
._  वि०-मधुरच्वनि वाला । 

' कलकल ( पु० )-गुनगुनाइट, रौला 
| कोलाहछ। 

| 
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कलक (पु०)-दोष, चढत्रा, दाग, Va, 
अपवादू, अपयश | 

कलंकित ( fac )-दोषी, दाशदार; 

बद्नास । व 


पूर्ण art से fag खग । 
BBE (न०)-ळण्पर, GTA । 
कलन (न०)> स्त्री, भायो, THT 
कलच त-धोत (न०)-चांदीं, रूवण । 


| कलन (न०)-दोष, चिन्ह, ऐन, सस" 


रन । 

च 2 aS 
न्द्र्‌ ( go )-वर्णासळुर, "IAAT 
पुरुष के संयोग से उत्पन्न सन्तान । 

5 र - 
कलन्दिका (स्त्री०)-प्रतिभा, सेदि: 
द्याओो के ग्रहण करने की शक्ति। 
> 
कलभ ( To 
५ पोत, ऊंट का बच्चा, VU । 


| कलम (पु०)-लेखनी, चोर, एक प्रकार 


का चान्य, ACATA । | 
कलम्न (पु०)-तीर, कद्स्ब mT कक्ष, 
नाली का साग | +- 


कलस्बट (न०)-ताजा घो, लौनी । 


कलरव (प०)-घीमी सोठी भावाज, 
कोयले, क्तरी 1 1 एप 


soo नित्त गय, किङ्लो । 


कलबिङ्ग-ङ्क (प०)-घब्बा,दाग, चटक 
"पक्षो ॥ ` 

कलश-स (अस्त्री0)-क्रलसा, घडा, 
'पाचविशेष । 

कलशो ( स्त्रो०)-घडा, 
का छोटा ada । 


पानी भरने 
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[ कलिकः 


कलह ( अस्त्रो० )-फगड़ा, विवाद, 
चिल्लाइट, यद, तलवार का 
ढछुन । 

कलहंस (पु०)-राजहंस । [नारद । 


कलहॉप्रिय ( fac )-कगडालू । Yo- 
कलहप्रिया (ह्त्री0)- सेना, खारिका | 
कला ( स्न्री० )-अंश, टुकड़ा, सूद, 
राशि के तोसर्वे भाग का साठवां 
भाग, हुनर [चौ'सठ कला प्रसि 
हैं ], नाव, चोखा । 
कलाकुल (न०)-हलाहल विष । 
कलांकुर (पु०)-क्षांस, सारस पक्षी । 
फलाद्‌ ( पु०)-कारोगर, स्वखंकार, 
सुनार । 
कला दल (पु०)-पूबवत्‌ i 
कलाधर (प०)-चन्द्रमा, कारोगर्‌। 
कलाथिक (प०)-सगो, SRE । 
कलानिधि (प०)-चन्द्रसा | 
कलानुनादी (पु०)-भौ रा, चटकपक्षी। 
कलाप (पु०)-चन्द्रमा, तकख, तीर, 
अलंकार, सोर की पुंछ । 
कलापिनो (पु०)-रान्रि, रात । 
कलापी (पु०)-सोर, कोयल,पिलखन। 
कलाभत्‌ (प०)--चन्द्र, हुनरमन्द्‌ ।. - 
कलाम्ब(सक्री०)-सू दखोरो, साहू कारा। 
कलाय (पु०)-मटर नास का अनाज! 
क्कलावान्‌ (पु०)-चन्द्र मा । 
कलि (पु०)-चौधा युग, वर्तमान यग, 
कलह, विवाद, भगड़ा, बहादुर, 
तीर । स्त्री०-कली, विना खिला 
हुआ फूल । 


कलिळा (स्त्रो०)-बिना खुला हुआ 
फल, कली । 
क लिका २(पु०)-ना रद्सुनि । [इन्द्रजौ। 
कलिङ्ग (वि०)-चतुर, चालाक । न०- 
कलिङ्गाः (प० बहु०)-कारूसणडल az 
को ओर एक प्रदेश तथा वहा के 
निवासियों का वाचक । [हुआ ॥ 
क्षलित (वि?) कथित, गणित, जाना 
कलिन्द (प०)-स ये, विभीतक वृक्ष 
ag पवत जहां पर यसुना का 
उद्गमस्यान है | 
कलिन्द्लनया (स्त्री०)-यझुना नदी । 
कलिन्द्नन्दिनो-कन्या (स्त्री0)-पूव- 


बत्‌ । [भिल्ला हुआ, गहन 

क लिल(न०)-बड़ा ढेर।वि०-ढका हुआ, 

BSG (न० )-कीचड़, भेला, WS, 
> ६ > 2२७ 

अपराध । पु०-महिष, Wart 

बि०-ब॒रा, asia, अपवित्र, 

र (लज va 


HX, सुस्त, पापी । | 
कळ पित(वि०)-ऋ्र, क्रोधित, अपवित्र 
> S : 
कलेबर (अस्त्री०)-शरोर, जिसस । 
कल्क ( अस्त्री० )-तलछट, क्र्रता, 
नीचता, AS, BIAH सेल, गन्ध- 
विशेष। वि०-क्रूर, अपराधी, दोषी । 
कल्कफल (पु०)-अनार का वृक्ष । 
कल्कि (पु०)-विष्ण क्षा दुशवां अब- 
तार जो पुराणों के अनुसार 
सस्जल नगर में विष्णशमो नासक 
ब्राछण के घर में प्रकट होगा । 
कलको [ न्‌ | ( fae )-कर, अपवित्र 
कल्कयक्त । 
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कर्य (पु२)-एक Bary का नास जिस | कल्याण ( fac )-सुखी, भाग्यवान, 


भ में यज्ञक्रियाओं का विधान है, शुभ । न०-अच्छा भाग्य, सुख, 
|, ब्रह्मा का एक दिल जो चार अबे नेको, स्वर्ग, उत्सव, स्वर्णे । 
४; बत्तीस करोड़ संवत्सर का होता | कल्याणवबचन (न०)-दोस्ताना मश- . 
| है, महाप्रलय, कल्पवक्ष । चि०- वरा, भलाइ को बात, लाल? 
i उचित, मजबूत, मुमकिन | शङ्किया 
करप ( पु०)-नापित) यज्ञ, बाल | कल्याणो (वि०)-प्रसन्न, महाभागः! 
i काटने वाला | कल्याश(पु०)-नाश्ता,सुबह का खाना ४ 
1 कल्पकार ( To )-नापित,नाई,कल्प- कल्यजग्थि-कल्यवत्ते भी इसी अथे में. 
सूत्रों का बनाने वाला | प्रयुक्त होते हैं । 
छ कल्पद्रुम (पु०-कलुपतरू, कलूप दुक्क | कल्लू (१ आचर रहना, RAAT । 
pr जी कहते हैं समस्त इच्छाओं के | BES (वि०)-बहिरा, वघिर । 
पूर्ण करने में समर्थ होता हे | कल्लोल (प०)-शत्र, TEL, HATATH, 
कलपन ( न० )-तरतीब, ससर्पादन, | हर्ष, खुशी । 
4 रचना, काटना । | कल्लोलिनी (स्त्री०)-नदो, दरिया । 
कलूपना ( स्त्रीश )-रचना, शगार) | कव (९ आ०)-कवबिता करना, चिक 
: इजाद, खयालीपुलाव, खयाल, बनाना | [बख्तर, यद्ध का बाजा 
i विचार ।. कवच ( अस्त्री )-लौहबसज, जिरहू 
'कल्पनी (स्त्री ०)-क़ैची । कवटो(स्त्रो०)-किवाड । 
: कल्पान्त (प०)-महाप्रलय । कवन(न०)-जल, पानी । 
। कल्पित ( fao )-बनावटो, कल्पना | कवर( अस्त्री० )-नमक, खारीपन ४ 
किया हुआ, स्याली । पु०-जल्फ,बालों का गुच्छा, लेक- 
कल्मष (अस्त्री०)-पाप, Ti! पु०- चर देने वाला, वक्तता करनेवाला। 
नरक । वि०?-मेला, पापी, कवर॒की (पु०-क् दी, बन्दो । 


फवल(अस्त्रौ०)-ग्रास, एक वार मढ 
में जितना अनन आ सके । 

4 कवल्िल(वि०) - मक्षित,चवित, निगला 

दुग्नि व्ही गाय । हुभा । 

कल्प (न०)-उंपाकाल, म्रभाल,संब।द्‌, | कचस(प८)-कव च, कांटेदार झाडी । 

- आशीवाद | निश-चंगा, नीरोग, | कलाठ(न०)-कपाठ, किवाइ । 

®` उद्यत। [बाद । | कृषि ( wo )-सुर्य, ब्रह्मा, वाहनी कि, 


` HAT (प०)-राक्ष छ,का लारंग, अनेक 


0 Public Domain, Chambal Archives, EW सित रिति पिछ Public Domain, Chambal Archives, tawah __ 


7 (स्त्री2))-इरोतको, मुबारिक- शाइर, way, फिलासफ्र, 


mate (प॒०)-काशसीर नासक देश 
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कविता | 


[ कवाय 


काठयकत्तो । थि2-पथिडत, बुद्धि: 
सानू, बिचारशील, gad । सत्री2- 
BAF, लगाम । [ग्रन्थ । 
करविता ( स्त्री )-काठय, 
कविपुत्र(प०)-शुक्राचाये । 
कविराज(प०)-बड़ा कवि,कविश्रेष्ठ । 
छवोष्ण[वि०)-कुळ २ गम, सोलगमं | 
कठय(न९)-पिलरों छे fafaa दिया 
हुआ arate । 
छश्‌(१ प०)-करना । 
ककशा(स्त्री०)-कोड़ा, चाहुक । 
कशस्‌ [:] (न०)-जल, पानी । 
काशप (प०)-भोणन, कपडा, acy 
ee, विस्तरा । तर्क 


ळन्दोबटु- 


BNE ( अस्त्री० )-जलोह्पन्न . कन्द्‌ | 
विशेष, सेरुदरह, रीढ़ को हड्डी | 


कशेरुका (रूत्री०)-रोढ को हड्डी । 
कशमल (न०)-सूछी, - पाप । वि०- 
गन्दा, AST । 


जो पञ्जाब के उत्तर में है । 

Sy ८ . 
फशसोरज (असरूत्रो०)-के शर, BHA | 
कश्यप (प०)-ब्रह्मा कापोता मरो- 

~ 


चि का पुत्रजिस को दिलि आर | 


अदिति दो भायर थी, कळवा । 
) 
BY (१३०) रगडुना, सारना, कूद नः, 
फटकना | [ पत्थर । 
DS) 


कपष (पु०)-रगड़ना, कसौटी नास का 
कषण (Ae) -रगड़ना, चिन्ह लगात्ता, 
कृखौटी पर SAAT | 
(प९)-अरिन, भा 
फषाकु (पु९)-अ।रन्‌, भास्कर | 
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कषय (अस्त्री०)-छःरसों सं से एक, 
कलेला, काढा, ह्लाय, किग, 
सनो विकार । 

कष्ट (न०)-जु राई, कठिनता, दुःख, 
व्यथा । -बि०-बुरा, दुःखी । 

कष्टकर (वि०)-दुःखदापी, कष्ट देने 
खाला | 

फण्टसाथ्य (वि०)-जो कठिनता से 
परा हो सके | 

कष्ट { स्न्नो० )-दःख, 

रीक्षा, हानि । 

कस (य०)-कसौटी, पथरी । 

कसेर (प०)=कश्षेष । 

कर्तोर(न०)-टोन,रांग नामक चालु । 

कस्तू रिका (अरूत्नी०)-क्रुतू री, सग- 
सद्‌, WIS | 

करुतूरी (स्त्री०)-पूजबत्‌ | 

कस्त्रोसृग ( पु० )- ऐसा wa जिसको 
नाभि में कस्तूरी पाई जाती है । 

sats (प०)-में सा, महिष । 

कल्हार (न०)-सफद कसल । 

कांसोय ( ao )-आंसा नासक उप- 
यात जो aig के मेल से बनता हे 

कांस्य ( न०)-क्षांसा नामक सपचातु, 
जल पीने का एक वतन । 

कास्यक्तार (पु०)-कष्ेरा नानक जाति 

ats ( पु० )-कौवा, wig, नोच 
सलुष्य । 

काकचिंचा (kate) टली, TAT । 

व्हाकजात (प॒०)-क्षोयल । ४ 

काकतालोय ( Ho )-अचानक होने 


एजमायश, 


| वाणी बात, आकस्मिक्त घटना । | 


श्व = 


क 
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काक्षद्न्त | 


काञ्जद्न्त (पु०)-आक्षाशकुसुम, अख- 
सभव वात्तो । 

काक निदा ( स्त्रो० )-ऐसी नींद जो 
आरसानी से भग हो जाय, चोंक- 
नोंद । 

काकपच्ड (प०)-को यल | 

काकपेय ( fao )-जो गहरा न Bt 
उथळ | 

काकभी रू (प०)-उलल, उलूक | 


काकरूक (वि०)-डरपोक,नङ्ग!,गरी । | 


पु०-स्त्रेण, भायोधीन | 
काकली. ( स्त्री०)-मोठी और धोनी 
आवाज, चोंटली । 
'काकारि(प०)-उल्ल्ू, ISH । 
काकिणी (स्त्री०)-कौड़ी, दुसड़ी । 
काकु (स्त्री०-मनोविकार के कारण 
शब्द्‌ का बदलना, वक्रोक्ति । 
काकुत्स्थ(पु ?)-सूर्यवे शी राज्ञा । 
काकुद्‌(न०)-तालु, जिल्ला का आश्रय- 
स्थान । 
काकेद्र(प०)-सांप, सर्प । [सूअर । 
काकेएल( पर )-सपं, पहाड़ी sitar 
_काक्ष(पु०)-क्रटाक्ष, तिरछो चितवन । 
काग(प०)-क्षीबा। | 
काक्ष ९ ३०)-चाहना, इच्छा करना । 
काक्षा (स्वी०)-इच्छा, ख्वाहिश । 
कांक्षार(प०)-बगुला। | 
काच(प०)-एक प्रकार : क सपरत्न 
जो खारी मिही को पका कर 
निकाला जाता हे, कंच, मोस । 
काचसल(न०)-फा छा नून, शोर 


व्हाचिच(पु०)-स्वण, चूहा, चूही । 


२१६ , 
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काचक(प>) "सुरे, चकवा पक्षी । 
कांच्‌ (१आ०)--चसकला, बाँ चना । 
काञ्चन (न०) -स्वणणे, चनक, सम्पत्ति, 
हरताल । पु०-चम्पक्न FH, धतूरा 
काञ्जुचक(न०)-हरताछ । 
व्हाजूनकन्द्र(प०)-स्वणे की खाल । 
काझू नदली (र्री )--रूवर्ण कदुली | 
काझुनखन्थि (प०)-इस प्रकार की 
सन्धि जिससे दोनों पक्षों को कुछ 
हानि न उठानी पड़े । 
काझुनार (प०)-कचनाल, कोविदार, 
कांचनाल वृक्ष । 
कांचि (स्त्रो०)-भारत के दक्षिण सें 
एक नगर व्हा नास, feral छे 
पहरने का एक आभूषण [क्ांची- 
का भी यही अघ है ] 
काठिन्य(न०)-कठो रता, सख्ती ,मुश्किल। 
काण(वि०)--काणा, एक आंख वाला, 
कौबा । 
कणूक(पू०)-हंसभेद्‌, सुगी, कौथा। 
काण्ड(अस्त्री 9)--अच्याय, परिच्छेद, 
LATA, सरकण्डा, 
सौळा,एकान्तस्थान,पत्यर,तीर। 
कारडपृष्ठ(पु>) -श रून्राजी वी , सि पा ही, 
गौद लिया हुभा चुत्र । 


काण्डीर ( वि० ) -तीरन्दाज, बाण 


चारण करने AST | न७-सजीठ। 
कायडेक्ष ( पु० )--तालसखाना) लृण- 
विशेष । 
कातर( fae )--डरपोक, डरा हुआ, 
दुःखी, भयाकुल | प०-मत्स्यभेद, 
तोका । 


छड़ी, जल, _ 


। 
ह 
हे 
| 


॥ 1 
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*कानक (वि०) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri.sFunding by IKS. 


कातये | 
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[ कान्तिकर 


RTT का 000? 
>- 


कातय (न०)--डरपोकपन्; भीति । 

कालण(न०)-ब्चरी घास,कल्नित चास 

कात्यायन(प>)-वररुचि नामक दे या- 
करण, घर्भशास्त्रकार एक ऋ ख- 
बिशेष । 

कात्यायनी (स्त्री०)र्‍याजवल्यय की सो का 


नाम, पाबेती, क्तव धारण किणे 
हुए विधवा | 
काथर (पु०)-कथकड , कहानी कहने 


वाता 5 7 
कादम्ब (पु०)-इख का सरकण्डा, नः 
का वृत्त, HAS | | 
RATA (७० )-तीर, Arar}  _- 
कादस्वरा (स्त्री०)-सरस्वती,मा गल, 
खारका, सेना, छुराभेद्‌, एक काव्य | 
> 


जो वाख कवि का रचा हुआ है 
कादाम्बनी (स्त्री०/-मेघमाला | __. 
काद्ाचिस्क(बि०)-आकऋस्मिक,घडनावश | 
-छुनहरा | 
कानन (Ao sina, वन, घर I 
काननानि (पु०)-दायानल, वनाग्नि | 
कानीन (पु०)-अविवाहिता स्त्री की सन्तान, 
व्यास और कणे का नाम, GATT । 
कान्त (एु०)-पात; चन्द्रमा) प्रेसी,चसन्त | 
न० >जाहराब , कशर | विर -- 
इच्झित, प्यारा, प्रियदशन । 
न्तिपञ्चा(पु२)-लो हे का बना START | 
कान्तलीह (न०)-स्टॉल नामक लोहा, एक | 
प्रकार का मज़बूस लोहा | 


बड़ी AAA, GTA | 
'कान्तार ( न० )-कमल । पु०-कचनाल, 
बाँस, उपद्रव, जंगल, Ta । 


कापालिक 


कान्तिकर (वि०)-कान्ति बढ़ाने बाला । 


कान्तिभूल्‌ (पु०) -चम्द्र्ा | 
कान्दावेक ( पु०)-हलवाई, मिठाई बनाने 
वाला | [ भयातुर । 


कान्द्शीक ( वि० )-भगोड़ा , भयभीत , 

कान्यकुबूज (षु०)-देशविशष, कन्नौज | 

कापदिक ( Go )-खुणामदो,छली,विद्यार्शी 
वि० -धोखबाञ, बेईमान | 

कापट्य (न०)-कपटता)कपडी पन, कररता । 

RMA (घु०)-बुरा रास्ता, कुमार्ग | 

कापालिक (धु०)-भेरवमतानुयायी, बामा- 
चारी | 

स्री० )-चलुर स्त्री, कपालं 

बनी हुई माला | 
कापाला (षु०)-सेरच, शिच | 


कापल Go )-पाला रंग, कपिल" र 


झुयायो | 

कापिश ( न० )-सुराभेंद्‌ । 

कापुरुष (पु०) -छुरा आदमी, डरपोक) कमे- 
बख्त, नाच HAST | 

कापात (धु०)-भूरा WT | न०- छा, Hy 
तंरा का ऋण 

काफल (पु०)-कडेचा बीज | 

काम (पु०)-इच्छा, ख्वाहिश , अवेक्षित 
वस्तु, प्रेम, कामइच, बलराम | 

कामकला (स्त्री०-कामदेव की att रति। 


| कामकार (विं०)-स्वेतन्त्र, स्वेच्छाचारी | 


कामकघ्‌ (वि०)-पूर्वचत्‌। 


| BE त | कामकोलि (Yo )-कासकोडा, विषयभाग, 
कान्ता (eto ) भाया, पल्ली, प्यारी स्त्री, | : 


स्त्रासभागंस | 
व्हासक्रीडा(स्त्रो०)-पूर्ववत्‌ । 


| का मगा(रुत्नी०)-असती स्त्री, ढयासि- 


कान्ति (Glo) Se GAT, कुतर, इडक़ा। चारिणी । _ 
7 ु च 
23 जडे 
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| 


/ SSH 
STAT ] 


. म्हासचार ( fao )-न रोक्षा हुआ, 

स्वतन्त्र । पु०-स्वेच्छाचारिता । 

याया जित (वि) -विषयद्ाखना पर 

ज्काबू पाने वाला । 'पु०-शिव, 

स्कन्द २ 

क्रासलाल(प०)-कोयल ॥ 

|  कासद्‌ ( वि०)-कामना पूरी करने 

| बाला, अक्षीऽटद्गयक | 

` कासदर्शन(वि०)-प्रियद्शन, मनोहर | 

। छामदचा (ख्वी0)-कासघेजु,छरक्षी | 

' क्ामदुह (स्त्री ०)-पूव बत्तू । 

` क्वामदती (सूत्री०/-मादा कोयल । 

. कामदेब( go )-प्रद्यम्न, भारती यों के 

| बीच फामदेब प्रेस का देवता 
सला गया हे जो कृष्ण भोर. 

रूक्तिणी का पुत्र कहा जाला है 

| भौर जिस की स्त्री रति है । 

ं कामधेन्‌ ( स्त्री? )-पौरणिकनतायु- 

| सार eat में इस नाम को एक 

ai विशेष रहती है जिस में समस्त 

 ङच्छाओं के पूर्ण करने को शक्ति 

पविद्यसान है । 

म<्वंसी(प०)-शिव का बोधक । 

मन(न?) -इच्छा, चाइना | वि०-- 


+ प्ल न 2 ETS PTY TED Mid नक 
इक ती aoe 
` | 
१14 
Se ———————— eee = 
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PE 
करमस्‌( अ० )-इच्छानुकूल, यथेच्छ, 
इच्छा पूर्व क, 
अच्छा, इ! । 
काममह(पु०)-चेत्रमास को पूर्णिमा 
के दिन कामदेव की Gar का 
शुक उत्सव 1 
कर ससो डित (वि०)-्रेमा खक्त, का म सू ढ़ । 
कानरसिक्र(वि०)-कामासक्त, कामी । 
करसस्ूण ( fao )-इच्छानुसार रूण 
चारण करने वाला, मनोहर, 
सुन्दर ॥ पु०-आसासकर एक AFA 
कामरेखा (स्त्री०)-वेइयर | 
SIRS (पु०)-वसन्त ऋतु, रोगभेद्‌, 
सरूभूमि। वि?-कासो,कामासक्त, 
पीलिया रोग वाला । 
कासवल्लभ (Wo )>आस का वृक्ष, 
चन्द्रमा, वसन्‍्तऋतु | [ज्योत्स्ना । 


कामबऽय(वि०)-कास के बश्रीझूत । 
कामवृत्ति (स्त्रो०)-काभ करने को 
स्वतन्त्रता 4 | 
कामसख(प०)-वसन्तकाल, चेत्रमास, 
आसवबतक्ष । 

कामसत ( पु० )-कासदुव का पुत्र 


अनिरुटू । 
कासाग्नि (पु2)-प्रेम को आग, ate 


इच्छा, तोव्रकास घणा । 
कामगतुर(वि०)- प्रेमासक्त , कामानल, 
प्रेम का भरा हुआ । 


कामवल्ल का(सूत्री 2)-चां दुन्नो , चन्द्रिका, 


कामासक्त ] 


कास!सक्त (वि०)-प्रस में फंसाहुआ; 
कामी । £ न०-इच्ळा,प्रेत्न । 
४ . > कमित ( सि०')-इच्छित, इप्सित, 
कामिनी (स्त्री0))-सनो हर स्त्रो,नारी 
अबला, कास को उत्पन्न करने 
वाली स्त्री ।. 
कासी (विठ)-कामासक्त । प०-प्रेमी 
(शव, चन्द्रमा, SAAT चटक पक्षी । 
कासुक ( fae )-कामना करने वाला, 
j कामासक्त । प०-प्रमी, कामो, 
चटक पक्षी । 
कार्रिल्य (प०)-एक देश क्षा नाल । 
कास््रल (पृ०)-एक प्रकार BT रथ 
जो RIS से दका रहता ह्वे । 
कास्््रिक (पु०)-शंखकार । 
छास्योज (पु०)-कम्बोज देश का नि- 


पुन्नागबृक्ष, कंबोह. जरत. ।. 
कास्य ( वि०)-कासनायोग्य, इच्छा 
| पर निर्भर, मनोहर.1. 
|| 
| काम्यमरण(न०)-खुदक शी, आल्मचात। 
! काम्यवृत्त (न०)-स्वेच्छा से. को हुदे 
है प्रतिज्ञा ।, [प्राय । 
! छ र fi 
| IFAT (स्नो) -इच्छा,प्राथेना, असि- 
| | काय (अस्त्री0)-शरोर, देह, प्राजा- 
| पत्य बिबाह, स्वभाव), TOUT । 
। कायक्लेश. (पु०)-शारीरिक कष्ट । 
कायचिकित्सा (खो9)-आठ प्रकार 
के चिकित्साभेदों में से एक । 
WIAA (स०)-फंस का बना हुआ 
~. 3 
झोंपड़ा, शरीर का परिसाण. 
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| ~< | 


वाची, कस्बोज देशः का 


| कररणलिहो न (६०)-हेत रहित, Fa- 


। 


[ कायळ्य 


कायस्थ (पु०)-परब्रस्म, लिखने का 
कामः करने वाला, एक जाति- 
WE जो क्षत्रिय और ge क । 
संसग से उत्पन्न हद है 

कायस्थित (वि०)-शारोरिक, ae 
में रहने वाला । 

कायिक (वि०)-दे हि क, शा री रिक, at 
देह से किया war 

कायिका (Sto) - रुपये का सूद, ठयाज 

कार (पु०)-क्रिया,काम, प्रमत्न, पति), 
इरादा, हिमालय. vad, महसूल, 
बच। वि०-करने बाला,सम्यादुक । 

कारक (वि०)-क्रियाजनक,करने aren 
न०-व्याकरण मे . चिया ओर 
SAS सम्बन्धसे छःकारक साने 
गये हैं, सधा ~कत्त, कसें, करण, 
सम्प्रदान, अप्रादान भोर अघिः | 
BTL | दु 

का रण(न०)-सबब, हेतु, उद्देश,साधन, 
HUT, शरोर,. कायं, जरिया, 
छथ. ।-ज्याय में वह वस्तु, जिस 
के. fant. कार्य. की, उत्पत्ति नहीं. 
हो सकती । [ पोहा-॥ 

कारणा (स््री०)-द्‌ः ख). SU, HAS 

कारणबादी (पु०)-मुद्दहे, अ्थऐ | 


frag । 
कारणशरीर(न9)- लिङ्गशरीर का ATH: 
कार णिक (वि०) -परो क्षक, जज,कारुण- 
यक्त । | 
BISA (पु०)-एक प्रफुर का हस). 
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कारम ( वि०)-ञष्टूसर्बन्धी, stg | जी अ्तवर वा नवम्बर में होता F 
ह से उत्पन्‍्त । है, स्वासिकासिक, स्कन्द्‌ । अ. 
`. छारसिहिका (ख्री०)-काफ्र, कर्पूर । | कात्तिकी (स्न्री0)-कात्िक सास st ॥। छि 
) कारव (पु०)-कौवा, काक । सजिला । (कता त ore 
क्र कार/ (स्त्री 0)-क़ै द॒, जेल,दूती, सुनारी, | कात्ति केय (प० )-शिवपत्र स्कन्द्‌ 2 
इःख, vata । _जिस का कृत्तिकाओं ने पालन ae 
का राय इ--गार(न)-केद खाना, सेल- | खिया थ र [ससय ॥ छ 
खाना । [निरीक्षक । | कात्ल्न्ये (न५)-खम्पूर्णता, साकल्य, 
कारापाल (पु०)-जेलर, वन्दिशह का | wey (वि0)-को चड़ युक्त) कीचड़ से | 
` कारि (go )-कारीयर, दुर्तकार | भरा BUT । | 
i रुत्री0-कास, कारये । कार्पटिक ( ८० )-तीथंयात्री, ती धे” | 
॥, कारिका (sate )- सूद, कष्ट, वयव- Bal, अत्तभवी पुरुष । 
साय, AUS, एलोफलेद्‌ । कापेण्य(न०)- क जसी, FAVA, दी नत १ 
oe १( स्त्री) ) ऐदी यज्ञक्रिया | का्पोस(वि०)-कपास का बना हुआ । 
खु के हारा पानी बरस खळे । HEAlo- कागज । रख 
च्हारु(वि)-करले काला,बनाने बाळा, | कापोसी (स्त्रो०)-कापास कर रक्ष । { 
शिल्पकार, कारीगर, भयानक । | कामं (वि०)-भेइनती, परि श्सी । | 
ह य०--विश्वकम, शिप । व्हा भैप्प (वि0)-क्षाम करने में होशि- € 
| ` कारक (पृ५)-शिल्यी, क्कारीगर । यार । न०-जादू, छल, यन्त्र | 
¦ कासन ( ge )-दल्तिपोत, वल्सीक, सन्न्न । : | 
; 1 शरीर का तिलादि चिन्ह, नाग- | कासर (पु०)--दुस्तकार, शिलूपी ४ | 
4 केशर । [दृयाङ्गंचित्त । | का निंक्य (न०)-कार्यकुशलता, परि- | | 
हँ कारुणिक (वि० )-दयाल, मसलायम, | . श्रम। ; । 
कारुण्य (न०)-दूया, रहदम,द्यालता | STAs (न०)-घमुष्‌ , कमान, बांस, | 
_ काकश्य (न०|-कठोरता, उजडुपन महानिझ्ब। पु९-कामकरने योग्य, । 
Steet । कार्यकुशल | । | 
काणे (न०)-कास का मैल, बाली । | काये (वि०)-करने योग्य, सस्पादनोय । 
__ वि०-कणेसस्बन्धो। [यक्ष । न९-काम, BUSH, साहस,अकि- i 
yr we कात्तस्वर (न०)-स्वण, घतरा काञ्चन प्राय, व्यवहार, कारण का फल, हँ 
_ : कात्तान्तिक(पु०)-भाग्य बताने बाला 'भारस्भ । | | 


_ ज्योतिषी । टु 
णिक (पु०)-कार्ति क नाम का सास 


Qe ~ 
कार्यकर (वि०)-लाअद्‌ायक) FAS! 
क्ा्ंकत्ती(प०)-कारीगर,करने वाला | 


| 
| 
| 
। 
। 
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[ कालकूट 
nan 


कार्यकाल (प०)-कासकरने का उचित 

ससय । 
गर्यकृशल (घि०)-कार्य करने में चतुर । 

कायच्यत (लि०)-बे करार, wasata- 
सुख, AAA 1 

कायेपट (ठि०)-कछाम करने में हूर शि- 
सार, saat | 

काय सिद्ठि(रुत्नी०)-कामयाबी,सफलता 

कायरक्षम (वि०)-कास करने में अस- 
सधै । ी 

कायोकाय (न०)-करने और न करने 
योग्य बात । 

कायोथिप (प०)- वास का निरीक्षक, 
सुपरिशटेश्डेशट । 

कार्यार्थी (वि०)-मतलबी, गर्जी | 

SITY (न०)-कृशता, दुबलायन | 

छायो पण ( अरून्नी० )-रुपया, 
सोलह पण । 

कार्षिक (पु०--पण का चौथा भाग, 
तोलाभर t [ पन । 

काष्ण्ये (न०)-कालापन, घ॒ चघियाला- 

छाल (प०)-काला रंग, समय, सत्य, 
यम, AISA, Tie को पतली 
कोयल, शिव,कृष्ण, शनि । fao— 
काला, हानिकर । 

कालकशठ (यु०)-काली ग्रीवा बाला, 
सहादेव, नीलकण्ठ, सोर । 

कालकण्डक (पु०)-जल में रहने बाला 
सुप । [ बत । 


पण, 


कालकणिका (स्त्रो9)-विपत्ति, सुसो- 


- कालकस (न०)-झत्यु, मौत । 
कालकुण्ठ (पु०)-यमराज -+ 
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न क्स न्न 
कालकूट (अझ्व्री0)-एक प्रकार का 
Rast विच ओ ससुदूनन्थन समय 
छछत्पनन gat थ १ 
ऋालकत्‌ (प०)-परन्नत्स, सूय, सयर । 
काळकन (ए०)-खयय का बीतना | 
कालम्भेण (sic )-FA २रसगय बोल 
गया । 
कालकेय (प०)-दी घंसूत्रता, देरी | 
कालगंगा (स्त्री७-यसुनर नदी 1 
कालग्रन्थि (प०)-संवल्पर,एक ay । 
कालचक्र ( न० )-ससय का वीतना 
aw का दौर, जीवन at उतार 
चढव! छ 
॒ (fo) aaa को जानने बरल। 
feeder का ज्ञाता | पु०-कुक्कुट, 
ज्योतिषी । 
कालद्शी (द०)-पूर्वं बत्‌ | 
कालचर्म (५०)-समयानु सार कत्तव्य- 
कसे, सत्य, सोत । 
कालनियोग (प०)-द वाज्ञा 
का अटल आदेश । 
कालपक्क ( fee )-ससय से परिप्रक, 
अनुभवी । 
कालपाशिक(प०)-जल्लाद्‌,हत्यारा । 
कालपच्छ(प०)-बारहसोंगा,मगविशेष 
कालसुख(प०)-लंगूर । [करना । 
कालयापन(न०)-समय विताना, देरी 
कालरात्रि(स्त्री0)-पस को बहिन, 
कछ्पानत रात्रि । [विशेष । 
काललौ ह(न०)-रूटोल नामक लोह 
व्हालसस्पन्न ( वि? )-जिसके ऊपर 
तिथि लिखी हुई हो ५ 


प्रारब्ध 
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[ कालोक 


कालरूवरूप(थि०)-मुत्यु कै ससान । 
क्काला(स्त्री2)-नोल, ants, झाला 
जीरा । 


बाळा रिन(पु०) -प्रलय के FAT नाशकर 


अग्नि, रूद्र का बोघक,फ्रालानल | 
काला तिक्रमण(च० )-खमय विताना, 

देरी करना । 
कालातिपात(पुृ०)-पूजबत | 
कालातिरेक(प०)-पूर्वंबत्‌ | [हुआ । 
कालातीत(वि०)--बीता हुआ, गुजरा 
कालान्तर (न०)-खसयान्तर, समय- 

विभाग । ५ 
कालावचि(प०)-नियतकाएल. । 


. फालिक(पु०)--सारस, बगुला | fao— 


_ छालसस्घन्धो । 

कालिका(स्त्रो०)- दुर्गा, कलौंस,काला 
रंग, स्याही, रोशनाडे, काको 

_ हृरोतको । 

क्ालिंग(प०)--हाथो, हस्ती, सर्प, एक 
प्रकार का लोहा,कालिंग देश का 
राजा। न०-तरब A नामक फल। 

का लिन्दु(न0)--तरबूज । 

कालिन्दी (स्त्री०)--यमुना नदी, श्री- 

कृष्ण को एक पाया । 


कालिन्दी भेद्न(प०)--श्रीकृष्ण के बड़े 


डे बलराम का नास । 


कालीक(पु०)--बगुला पक्षी । [Say 


E 
| 


ह 


कालीची(स्त्री०)--यमरएज को भदा- २ 


काली न(चिं०)-समघानकूल ।. 

कालुष्य(न०)--सैलापन, गन्दापन 1 

कालेय (न०)--जिगर, क कुम,. काल ए 
चन्दन | ए०-हल्दी, देत्यविशेष। 
वि0--क लिसंगसस्चन्धीः । 


कालेयक्(पु०)--शिकारी BAT न०-- | 


ae प्रकार का पीलिया रोंग,, 
चन्द्नभैद्‌ । [खँबाली । - 
कल्पनिक(वि०)--क्कलिपत, बनावर्टो- 
काल्य( Ho )-उषाकाल, - पौ फटना | 
वि०--समयानुकूल, संगलकर । 
काल्या ( स्त्रीश )-गर्भे धारण BF 
के योग्य गाय, रजोद्शन केश 
पश्चात्‌ को स्त्री । 
कावार (न०)-काडे, कुस्मिका। 
कावक (पु०)-चकवा पक्षी, कुक्कुट ।' 
कावेरी (स्त्री2)-वेश्या, हल्दी, भारत- 
aus दक्षिण में एक नदीका नाम 
काठप (न०)-कलि को कृति, कविता 
कशलक्षेस, Afs । ए०-शक्राचायं 


बि०-प्रशं साथी गय anata - । 


गुणयक्त |. [ चराने वाला । 
SEES. ~ 


काठ्यचोर (पु०)-दूसरो के ख्यालात | | 
काठ्यरश्िक (वि०)-कक्रिता फे गुण | 


दोष जानने वाला । 
काश्च ( ४ stro )-चसरना 
._ दिखलाईे देना । 


मनोहर ` 


he 


काशि ) 
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[ काष्ठदारु 


काशि (प०)-सू्ये, सुट्टी, WaT ate | 
स्त्री2-बनारस नामक नगर | 

काशिका ( स्त्रो०)-बनारस नामक 
नगर, पाणिनिकृत सूत्रों पर एक 
टीका । 

काशिराज (पु०)-धन्वन्तरि, बनारस 
का राजा, विशेष कर wear, 
अम्बिका, अम्बालिकश कै पिता 
का नाम है । 

काशी (स्त्री०)-बनारस नामक प्रसिद्ध 
नगर जो पौराणिकों के निकट 
एक पवित्र स्थान है और शिवका 
निवासस्थल कहा गया है; 

काशीनाथ (पु०)-शिव, एक प्रसिद्ध 
ज्योतिषी जो alwata नामक 
अन्य का कत्तो है! 

आशीयात्रा (tate )-तीथेस्थान के 
लिये काशीचास में AAT 

'काशलोर (न०)-कंकम, केशर, सुहागा 
'प०-कशमोर का निवासी । 

काशमीय (न०)-केशर, BSA | 

काश्यप (पु०)-सुनिविशेष, कश्यप- 
पुत्र, कणाद, अरुण | न०-सांस। 

काप्र्पपि (प०)-गरूह, अरूण । 

काघाय(न०)- सुखं कपडा । वि०-ला ल, 


सुख । 
काष्ठ (न०)-लकड़ी, इन्धन! [केला । 


काष्ठकदलो (खी0)-वनकेला जंगली 
काष्ठकीट (प०)-घण नासक कोड़ा । 


काष्ठदारू (पु०)- Sara aw । 

काष्ठ भारिक(पु०)-ल कड़ी ढोने वाला। 

काष्ठलेखक (पु०) घुण, BBE । 

काष्ठा (स्त्री)-दिशा, सोसा, चिन्ह, 

निशान, जल, सूर्य, कला का 

तो सचां भाग, दुक्षको पुत्रौकानास 

का क्लिक (पु०)-लकड़हारा | 

काटी छा (पु०)-केले का बुदा । 

कास्‌ ( ९ Ato )-चसक्कना) खांसना, 

RAR करना । 

कास (प०)-खांसोी, कफरोग । 

काससप्नी (खी०)-कटेली, करटकारी । 

कासर (पु०)-नहिष, WaT । 

कासार (असच्री0)-तालाब, सरोवर । 

'कासीस ( न० )-होराकसोस नामक 

औषध विशेष । 

कासू ( स्त्रो० )- प्रभा, 

भक्ति, ससक, ARTE वाणी । 

कासूति ( स्त्री १-गुप्तनागे, छिपा 
हुआ रास्ता । 

काहल (प०)-कौवा, कुक्कुट, बिल्ली 
vafa । वि०-सखा, नोच, क्र 
बहुत । 

किंवद्न्ती (स्त्रो०)-जनश्राति, लोको - 
क्ति, लोक्रापब्रादू, अफवाह | 


aus, रोग, 


काष्ठकूट (प०)-खुटबढंया नासक पक्षी 
काष्ठतक्ष (प०)- ass । 
काष्ठतक्षक (प०)--बढ़दे । 


) 
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| far (अ०)-भथवा, खा, या, (विक 
लपबोचक । 
ate (प०)-बाण, तीर, बुला, 
अनाज का तूर । 
शुक (प०)-पलाशद्क्ष, SA | न०- 
` टेस का फूल । 


(प०)-चातश्च पक्षी । 
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fstafata ] २२४ [ किन्तनु 
) क्रिकिदिखि (प०)-चातक पक्षी । किन्तनु (.०७ )- कड़ा नामक कोट । 
De किखि(स्त्री2)-लोसड़ी, गोदड । प०- जिसके आठ पेर होले हैं। ॥ 
|: ५ चन्द्र, लंगूर । किन्तु ( अ० )--विरोच वा विशेषता , |, 
१ किङ्कर (ए०)-नौकर, भृत्य, सेवक । दिखलाने के लिये यह वाक्य 
| fasct (स्त्री०)-सेचिका नौकरानी | ने प्रयुक्त होला है, पर, परन्तु 
किकत्त॑वयविमढ (दि०)-कया करना | किन्नर ( go )--देवताओं की एक 
i चाहिये जो ऐसा निधरप नहरों योनिविशेश जिस का अश्यसदूण 
कर सकता | | सुख और परुषों के सनरन शरोर 
किंकत्त व्यत7 (स्ञ्रो०)-एऐसी अघर्था हता है। 
जिसमें मनष्य स्वयं सोचता है | फिन्निशित्तं (अ०) क्यों, किसलिये, | 
aa fa कया करना चाहिये किस निमिच्च । १ 
A fefgut ( स्त्री? )-कमर का भूषण, faq (० प्रशन, (तक, निन्दा, 
ah छोटी चंदी । [कामदेव । निषेध आदि अथो का बोधक, 
ह किडूर (१०)-घोड़ा, कीकिल, WUT, के । = र. | 
a “a fafa (पु०)-तोता,कोयल, काम - पुत ( अ० amet, सन्देह ? TRA छ ९ 
| तेत, चीज सुर वितर्क आदि अर्था का बोधक , 
(१ . किञ्च (अ०)-कुछ और, और क्या, | ~ ee PRES । 
|: > TRIG, (वि०)-कितना, दुरी, परिमाण, । 
आरम्भ | सेख्या आदि अर्थो का बोधक | [र । । 
' किञ्चन (अ०)-थोड़ा, कु २ कियस्कालम्‌ (अ०)-कब तक, कुछ काल 
१1. किञ्चित्‌ (अ०)-थोडा, कुछ २) किर (षु०)-शूकर,सूअर | 
Sh किंजल्क (प०)-फल को चलि, पुष्प- | किरक (पु०)-पूवंचत्‌ । 
रेण, नागकेशर । [होना । | किरण (पु०)-सूयं रश्मि, प्रकाश की 
4 fee (९प८)- जाना, डराना, भयभीत । झारा । । 
¢ किटिभ (प०)-ज्‌ , खटमल । | किरणमाली (पु०)-सूर्य, सूरज । । 
` किहऋ(न०)-चालओं का मल, परी | किरात ( प० )-मलेच्छजातिविशेष || 
4 |... किण(पु०)--अनाज,एक़ जंगली जन्तु । | बहशो, वामन, सादेख, सिरा पता 
. । किणवी [नु] (प०)--घोड़ा, अश्‍व । | आष | 
| कित्‌ (१५० )--इच्छा करना, जीना, | किराताजेनीय (न?)-भारवि कबि 
~ चिकित्सः करना, शङ्का करना । का बनाया एक afag काव्य tt 
कितव (प०)--झ ठः, बदमाश, VAT जिस में अज न का किरात के हे A 
ज्वारी, उन्भादी । | साय युद्ध वर्शित है । छ | 
7 & | 
{ 
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किरि] 


० 1 


किरि (पु०-शूकर, GAT, बादल 
किट ( अस्जा० )-मुकट, पगड़ी, ताज, 
राजचिन्ह, व्यवसायी | 


किरीटमाली (पु०)-अजुन का नाम | 

किरीटी (पु0)-अझ्ुन । वि०-सुकठथारी | 

fata ( स्त्रो० )-equgta, पलासवृत्न , 
मकान, दाल । 

FRAC ( Go )-नारंगी का पेड़, एक 
राक्षस का नाम | 


` किर्याणी (यु०)-जंगली सू म्रर। 


कितन्‌ (६ प० )-क्किल्लोल करना, श्वेत 
हो जाना | 

किल (अ०)-निश्चय, प्रसिद्ध, पश्‍चात्ताप, 
असन्तुष्टि,अवज्ञा, हेतु आदि अथे का 
वोधक | 


Lan 


क किलकिल (पु०)-आवाज़) हषेजनकध्वनि, 


बन्द्रों की किलकारी | 
किल्लकिला (व्ली०)-पूर्ववत्‌। 
किल्लाट (प०)-खोया, मावा, ढुग्धविक्कार। 
किलाटक (पु०)-पूर्ववत्त्‌। 
किलाडी (पु०)-बांस, बंश | 
किलिञ्च (न०)-चटाई, बेठने का तख्ता | 
किल्लिजक (पु०)-पूर्वचत्‌ | 
किलिम (न०)-ससूर का पड़। 
फिढ्विष ( न० )-अपराध, पाप, अनिष्ट, 
रोग | 
किल्यो [म्‌] (पु०)-घोड़ा, अश्व । 
किशल्ल (न०)-अङु प्रा, WHT | 
1केशलय (Helio )-THA, पत्ता, Hawa | 
किशार (पु०)-पद्रह वष से कम अबस्था 
« का लड़का, AAA, प्रत्येक जान- 
चर का बच्चा | ु 


क किशोरावस्था (स्री०)-९० बे से लेकर 


पंद्रह वर्ष को अवस्था । 


ee 


[किशोरी 

a पपी 

किशोरी (स्त्रो०) -कुमारीकन्या, यति 

किष्किन्ध [न्थ्य]. (प०)-त्ारतवर्ष लु 
दाक्षण स एक प्रदेश, ओड देश का 
एक aa । [देश की राजधानी । 

शिष्क्रिन्धा-न्थया (स्त्रो०)-क्िणिकन्च 

किष्किनध्शा-न्च्याकारड (अस्त्री?) 
वाल्सीकीयरामायण का पांचवा 
अध्याय जिसमें श्रीरास को Bata 
आदि के साथ भेटादिका वर्णन है । 

किष्कु ( अक्की० )- हाय को साप, 
बालिएत,बागह अंगुल की साप । 
वि०-नोच, बुरा । 

किसल (अकली न2)-छोटा पत्ता,अंकुर, 

__ नवपल्लव । 

किसलय ( अस्त्रो०)-पूववत्‌ । 

कोकट (yo )-घोडा, विहारप्रदेश । 
विष कजस, गरीब । 

कोकश (प०)-चाण्डाल । 

कोकस (बि०)-मजबूत, 
न०-हट्डी, अस्थि । 

की चक (पु०)-राजा विराट का साला 
जिसको कथा सहाआर रत के बिरगट- 
पर्व में वशित है और जो राजा 
विराट का सेनापति at) खो खला 
बांस जिसमें वायु के अर जाने 
से शब्द्‌ हुआ करता हे \ 

की चक जित्‌ (पु०)-को चक के सररने 
बाला फ्रोससेल । [जिस ससय पांचों 
पाण्डव द्रौपदो सहित वेष बदले 
कर राजा विराट के यहां नौकर , 

हो गये थ उस समय वराट के 


नापति alae ने east व्हे. 


हूढ़ें, सरून । 


ay a 


१ २8 ® 
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pe Es 


HAAN को Aer को; इस पर 

मभीससेन ने कौशलपूर्वंक उसे सार 

काला था 

) :  क्छोट(९० प०)-बांचना, जकड़ना, TTT 

i) ate (पु०)-कोड़ा, क्षद्रजन्तु । बि०- 

if कठोर, सरून ॥ 

व्ही टक (प०)-कीड़ा, मागधियों का 

i afsena । वि०-क्षठिन, केक श। 

el 'को टख्न(पु०)-गन्धक) कोट का चातक | 

! -कौटज (न०)-रेशम । 

| कोटजा (पु०)-कीड़ों से निकलो हुदै 

४ 'वस्तु अथात लाख। 

कोटसणि (पु०)-खद्योत, जुगन्‌ । 

को टिका (स्रो०)-ळोटा कोड़ा १ 

` हश्‌ (वि०)-किख प्रकार का, किस 
ढंग का, किस तरह का । 

कोहश-क्ष (वि०)-किस प्रकार छा, 
किस तरह का, किस ढग का । 

कोदरशी-क्षी (स्त्री0)-पूवेवत्‌ । 

कीन ( न०)-भांस, गोश्त । 

फीनाश (पु०)-यमराज का बोधक, 
वानर विशेष | वि०-कमोना, छुद्र, 

| निर्धन । 

ue _ कोर्‌ ( yo )-तोता 1 बहु०-काश्मीर 

` प्रदेश अथवा वहां के निवासी । 


को रिष्ट (पु०/-आस का वक्ष । 

कोणं (वि०)-ढका हुआ, रकखा हुआ, 
क्षत, बिखरा हुभा । 

कोत्तन (न०)-कथन, वणेन, प्रशंसा 

 _ पूजास्थःन, आराचना । 
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Late 


कोत्तिं (<ate)—aa, WET, वर्णन, 
कोचड़, शोभा । 

कीलित ( वि० )-कथित, aretaut 
हुआ, गाया हुआ प्रशंसित । 

की त्ति सान्‌(प०)-यशस्वी, सशहूर । 

की तिशेष (uo )- झवल यश TAT 
नाम का शेष रह जाना अथोत 
सत्य, नामशेष । 

की लू(९ प०)-बां घना, कोल लगाना! 

कील-लक ( प०)-कोल, भालपीन? 
र्तङू्भ, AISI, शस्त्र, Tet 

कोलल(न०)-जल, रक्त, VE । पु०- 
शहद, पश्‌, अमृत । 


की लाळपचि(प०)-श्सुद्र+ जलधि । 


कोलालप(पु०)-राक्षस, AHL | 


कीलित(वि०)-छिदा हुआ,जमा हुआ, « 


बंधा हुआ, कोला गया । 

व्हीश(प०)-बन्दर, वानर,पक्षी, सुसं । 
वि०-वस्त्रहीन, चंगा । 

कषु (स्त्री० —gfaat, भमि । अ०-पाप, 
थिक्कार, अल्प, खरापन ents 
AUT का बोधक । 

(९ आ०)-शब्द्‌ करना, चिल्लाना 

आह भरना १ [ काय । 

कुकमे(न०-बरा काम, पाप गहित- 

ककी ल(प०)-पवत) पहाड़ | 

कुकुद्‌(पु०)-भादुरपूदकं अलक्त कन्या 
को देने बाला । 

कच्छ म्द्र(प०)-जघनकूपर ARIUS के 
नीचे गतरकार | 


| ककल(न०)-कवच; खाई, AT । 
कोत्तता (रूत्रो?)-यश, वणन, कथा । | कुक्कुट-टक(पु०) ant, age wat 


॥ 


A 


pee 


RT ae 
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, कृककटि |! 
~> a डर 


चिनगारी, वर्णसङ्करभद्‌ । 

कुकु टि(स्त्री ० )-बगुलाभ्षक्ति, स्वार्थ 

के लिये घामिक seat का 
संस्पाठुन । [ amarante । 

ager ( ate )-मुर्गी, छिपकली, 

र(प०)-क त्ता, श्वान:। 

त (सन्नी०)-क तिया! 

कुल पशत पठ कास । 

कुक्षि (५० )-पेट, अन्दुरूनी भाग, 

i 

खोखल स्यान, गते, बालि का 
नास, खाडी, Mota, पेट का 
बांया और दाहिना. भायः जिसे 
कोख कहते. हैं 

कक्षिम्भरि ( fae )-पेदू,, बलिवेश्व- 
देवादि यज्ञ. न. करके खाने वाला 
स्वार्थी; 

कंक स(न०)-केशर,. जाफरान | यह 
सुगन्धित ढूव्य सुगन्धित द्रव्य कसीर में. त्पन्त् 
होता है ]। 

कच (६ प०)-कंजनए,. THT करना, 

MNS nN 
रोकता, जोड़ना ।. 

कष(प०)-स्त्रीवक्षःस्थल, स्तन, gat 

~~) >) 

कचफल(पु०)-अतार का वृक्ष | 

>] ॥ ८. 

कचर( वि० )-एबज, दूसरे Sr दोष 
बताने काला, सन्द्गति । 


6: श्र 6 डौ ८3 


>) 
a 
% 1 
क 
>) 


Ech) 


[ कुञ्कर्टिः 


टि-टो (स्त्री ०)-को हरा, पाला ६ 

कृज्कटिका(स्त्रो०)-पूर्वबत्‌ ), 

कुञ्च्‌ (६अ।०)-अएह भरना, चिल्लाना॥' 

कुञ्चन(न०)-कुटिलता, टेढापन; चल्लू- 
रोगभेद्‌ v 

कुझि(पु०)-आठ Bet का साप! 

कुञ्चिका(स्त्री०)-कुञ्जी, चाबी, मत्ल्य- 
Ha, बाज. का अंकुभा.॥ 

कुज्ञित(बि०)-कुका हुआ). SST ॥ 

कञ्ज (९ प०)-भिनभिनाना, कूजना । 


-कल्ञ( अस्त्री०)-लतांग्रह,. हाथी कश 


दांत, नीचे का जबाड़ा । 
कञ्जर(पु०)-हर्ती,, हयी । 
कञ्जराशन(पु०)-बड़ का पड़ । 
RAC (स्त्री )-ढृथिनी. । 
कट (६प०)-कटिलः होना,टेढ़' होना. 
WMA देना, ठगनए । (४-प०)- 
बांटना,.तोडना, टुकड़े २, करना. 
गमे. होना 
कट(पु०)-पर्वेत, दुग, दक्ष, घर, हौ डा ॥: 
अर्त्री2-घड़ा, सुराही । 
कटक(पु०)-कटर । 
कठंक(पु०)-छप्पर, घर की छत ४७ 
कटङ्गक(पु०)-भोंपड़ा, छोटा घर । 
कट ज(पु० अगर्त्यमन्ति, द्रोणा चाय. 


बृक्षविशेष.। [. बगीचा ७. 
कटप( yo )-मुनि, ऋषि}. तपस्वी). 
कटेर(प०)-ऐका तख्ता वा दौबारु 

जिस में सन्थनी की reat [नेती] 

बांध दी जाती हैं " - 
कटल(न०)न्कटक् भ ।: 
कटि( yo )-वक्ञ, शरीर । स्तो 


| कचयो (स्त्री०)-कव्यबहरर,कटिलता ॥ 
कचाग्र(न०)-स्तन, Fat । 
| कज (१. प०)-चुराना, चोरी करना । 
कज ( प०)-मंगलग्रह, असुरविशेष,. 

क छर्नु 
कजा(स्त्रो9)-सोता,दु्गो/कात्यायनी। 
कजन्म(चि०)-नोचवशोङ्गवा 

दै i र कक 


है : ल ५ 
aM In Colaba ous Carn | Arc , Etawe Etawah <i ee 


कुटिर(न०)-फरो पड़ा, wi पड़ी, | 
5 ~ 
कुटल(वि०)-टेढा,कूर, दऋ,बेईसान। 


न०-तगरवृक्ष, रांग । 

कुटिलता( स्त्री )-क्ररता, टैढ़ापन 
सपभाव । 

कुटलमति(बि०) -ठेढ़ो ays वाला, 
अनिष्ट सोचने बाळा । 


| | छुटिलस्वभाव(विठ)-जिस के स्वभाव 
१५०5 में कटिलता हो, क्र, Stara 
Ei  अनिष्टक्ारक । 
( ` क्षदी(रुत्री०)-करटि | 

' कुटीर ( अस्त्रो> )-क्रांपडी कटिया, 
is वानप्रास्थियो के घर | न०-एका- 


न्तवास । 
| कुटीरक(पुः)-पूबंब्त्‌। | 
at | कटस्बू (१० आ०)-घारण करना । . 
ae कुटुम्न(न०)-खानद्‌रन, बानचवससूह। 
2५. पु०-सन्ताद, बान्धव, कल, वंश, 
aay 
दुस ( Fo ) खान्दानं, कटठम्न 
WEY के BUST व चिन्ता । 
` ` कुदुम्बकल ह (अस्त्री०)-घरेल कमे । 
| अट्ान्बक ( yo )-शृहस्थ, घरबार 
1. वाला 'ववापइल way) 

| कु AS (दुन्नी०)-पतिपुत्रस॒म्पन्ता 

चाली स्न्नी 


बाळ बच्चे 

नारीमात्र । म 
टुर्ी[न्‌] (प०)=कटस्मिक | 

„कह्‌ (१० उ०)-ऊाटना, पीसना, कटना 


¢ 


ee a 
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[ Beat 


कह [हि] नी (स्त्री०)-दूती, कुटनी, 
एसी स्त्री जो व्यभिचारी स्त्री 
पुरुषों का सेल कराती हे । 
कुट्टसित ( न० )-सन में इच्छा करना 
और बाहिर से इन्कार करना, 
विलाससेद । [पेत । 
> 
र (न०)-सेथन, क्रालीन । पु०- 
डारिळा[स्त्रो७-दासी,नोकफरनी। 
र (पु०)-पहाड़ी, छोटा प्त । 
[ल ( अस्त्री )-नरकविशेष, 
खिलने बाली कली । 
क \ ae 
कुठ (१५०)[इ दित्‌]न्कुरटू । 
उ (पु०)-द॒क्ष, "पड़ । 
A 
SSH (पु०)-खुटबढुया नामक पन्नी। 
कुठार (Yo )-वृक्ष, एक WRIT HT 
शस्त्र, BEATST | 
कुठारिक (पु०)-लकड़ी काठने वाला, 
काइतक्ष का एक भेद्‌ । 
कुठारिक्षा-री (ख्वी0)-कल्डाडी । | 
PERT 
कुठार ( Yo )-बन्द्र, कवचधारी, 
वक्ष | 
कुठर (पु0)-अग्ति । 
= € nN 
SS ११०) -बालकवत्‌ वत्त ना, WAT । 
(९०३० बाद्त्‌)-बचाना,रक्षा कर- 
ना । (९10 इद्ति)-जानना । 
कुडङ्ग (पु०)-जताणह, हरियाली का. 
बना हुआ Says । 
कुडब (प०)-पावभर, सेर का चौथा- 
के भाग । 
कडिका(स्त्री0)-घडा,जलपात्रदिशेष t 


$] 68] 
ता? य 


८७ 6S ८३ 
uy om 
5 


7 


१६ निन्दा करना । [भङ्कभेद्‌ । 


„ । 'कहकपु०)-पोसने वाला, गणित का 
। (oe 


कही (स्त्रो०)-करोंपड्डी, कुटिया । 


कुडय (न०)-दोवार, लेपन, कोतूहल। 


के aa >. FE Ys 


| oa A ८ In Public Domain, Cha °) | Archives, E 0 he: 
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-कुडयच्छेदी ] 


कुडयच्छेदी (पु०)-ळूमल करने वाला, 
चोर । 
करण्‌ ( ९०प० )-प्रणास करना, निम- 
S 
Bad करना, बातचीत करना, 
सश्वरा करना । (६प०)-सहायता 
फरना, सहारा देना । 
कुणक (पु०)-सद्यवत्पनन पशु । 
SS य. फ 
कणप (पु०)-बद्बू, दुर्गान्‍्घ, भाला, 
Bags, शन । 


करटक (ए०)-मोटाताजा | 

No ~ ७ 

कुएठ ( १८० )-खुस्त होना, लंगडा 
होना, कुन्द॒ होना । [सुस्त । - 


wis (वि०)-सन्द,कन्द्‌, सूख, दुबल, 

करिठत (वि०)-पूदवत्‌ | 

करड ( अस्त्री० )-पात्रविशेष, एण्वी 
में जल इकट्ठा करने का गल्‌, होस- 
करणार्थं बेदी | 

BUSS (अस्त्री०)-कानों को बाली, 
बेडी, वृत्ताकार वस्तु । 

कुण्डलिनी (स्त्री) )-सपिणी, सोरनी, 
वत्ताकारचित्र, गोल वस्तु? बास- 
मागियो को शक्ति नामक देवी । 

कुण्डली (पु०)-घरा डालने वाला सप, 
वत्ताकार चिन्न,सोर, सपे, शिव । 
स्त्री-क्‌ डो, गोल सूराख़ । 

Bat (पु०)-आगिन, सूयं, अतिथि, 
देवता, क्ष/जजा,ब्राह्मण, द्विजन्मा, 
आठवां AEA । 

कुतके (पु०)-तकोभास, बुरी तकना, 
गलत सन्तक्न t 


- कुतस्‌ [कुतः] (अ०)-ऊह्ां से, कहां, 


केसे, क्ष्यॉकर, किस प्रकार । 
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` [ कतक 
०००७ 


कुतुक (न०)-इच्छा, कौतुहल, शौक, 


चित्त का RATT । 
कुतू (स्त्री०)-चसड़े का एक छोटा at 
कप्पा [ कुतुप भी इसी अथे सें 
प्रयक्त होता है ]। 
कतहल (न०)-इच्ळा, आतुरता,शीक 
ख शी, दिलबहलाव, Stam | वि०- 
अच्छा, आश्चर्यमय, कोत्तित । 
कुलू हुलक्रान्त (वि०/-शौक से भरा 
हुआ, तीब्रेषणा से आतुर, अचंभे 
में पड़ा हुआ । [ क्यों । 
कत्र (wo )-कहां, किस स्थान में, 
कत्सू (९०आ० )-निन्दा करना, बुरा 
सला कहना, थिझ्ुएरना। 
कत्सना-कत्सा (स्त्री०)-पूबंवल्‌ । 
कल्सित(वि०)-गहिँत, निंदित, नीच। 
कुथ (पु०)-क़ालोन, कुशानामरु घास 
कृद्वार-द्वाल(पु०)-कचनाल व्हा पेड,कस- 
ला,मिटो खोद्नेका यन्त्रविशेष । 
क॒दिन (न०)-बुरा दिन, ऐसा दिन 


जो सेघों से आच्छादित हो,दुर्दिन - 


कध (पु०)-पहाड, Wad 1 
कुनक (पु०)-फौवा, काक । 
कनख (पु०)-नखसम्बन्धी रोगविशेष 
कुनालिका (सरूत्नी०)-कोयल, कोकिल 
कुन्त (पु० )-कोड़ा, घान्य,(वशेष, 
बळा, भाला, सनो दिकार । 
कुन्तल (प०)-ह्ल, जौ, केशगुच्छ, 
~ ~ 
बालों के UE । श्व 
कुन्ती (स्त्री०)-कुल्तिभोज को we 


छी हुदै कन्या पृथा नास्ती faa 
का विवाह पाण्डु RANTS हुआ. 


हर a Sd त्र) जे: > 
=F = J 


का 
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था और जिसके युधिष्ठिर, | 
आर अजुन तीन औरस पुत्र थे । 


९ को संख्या, कुन्दुर वृक्ष । न०-_ 
न्द्रुवक्ष का फूल । 
Greg (प्‌०)-चही, सूधकी । 


३२” 


छन्द (पु०)-विष्ण का वाचक, कमल, | 
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[ कुमारिका 


~ Ls 

कुमारिका ( sate )- दुश व 

से बारह वर्षे तक को कन्या, 

अविवाहित कन्या, सोता;टर्गो, 

SOD 

बड़ी इलायची, भारतवए के 
दक्षिण में रास कमारी । 


ih कप (४ प० )-कोप करना, क्रोधित 

होना, बढुना। | घिद्ठान्त । 

कुपथ (पु) क माग, बरारास्ता,अनाष 

maze (प०)-हानिकर खाद्य वस्तु। 

, mutta (वि0)-बरे हाथ वाला । 

` कपिनी [न्‌] (प०)-बधिक, मळेरा । 

| कपिन्द्‌ (प०)-जलाहा, तन्तुवाय । 

कपत्र (प०)-बरा चा क्ररपत्र । 

कपूय ({व०)-नीच, कसो नए) गित । 

क्रिय (वि0)-जो प्यारा न हो । 

'क्रप्य (न०)-स्वणं भौर चांदी को छोड़ 
कर अन्य थाल्‌ । 


है 
Fra 
है 


कमा री (स्त्री ०)-पूवेवल । 
कमुह्‌ (न०)-सफेद्‌ कसल, रक्तपद्य ।' 
कम (न० चांदी । पु०-विष्ण,का फ्र, 
दक्षिणद्शित का स्वास | अस्त्री ०-- 
रक्तपद्म, श्वेतकमल p 
कुमदनाथ-पत्ति(पु०)-चन्द्र, चन्द्रमा ॥ 
कुमु द्‌ बती (स्त्री )-कसललता । 
कमुद्किा(स्त्री0))-कट्फलए नास कए 
पौद्‌ए । [ पदुमस्थली । | 
कुमु दिनो (रुत्री०)-क मलक्षेद,पद्म ससह, 
फश्तदिनीपति(प०)-चन्द्रमा, चांदू | 
कुमुद श(पु०)-पूर्ववत्‌ । | 


A; 


कबेर (प०)-घन सम्पत्ति का अध्यक्ष 
देवता जो उत्तरदिशा का अघि- 

a पति है । 
... ` क॑बेरदिक [श] (स्त्री०)-उत्तरदिशा । 
कठज (वि०)-कबड़ा ।' प०-क्ंमर का 
कू, टेढ़ी तलवार । [ वन। 
कुत्र (न०)-छकड़ा, तागा, बाली, 


प०)-घरी सलाह । 


4 a न्त्र(प ० 
4 Gis ०)-पांच वर्ष तक का बालक 


राजपुत्र, कातिकेय, यवक, पत्रः 
तोता । | 

i कुमारक(पु०)-युवक, आंख का तारा । 
BATH त्या(स्त्री०)-घा त्री कम, बच्चों | 
। का प्रालनुप्रीषण । 
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कम्भ(पु०)-घट, घडा, २० द्रोण कए. 
परिमाण । हटुरोग विशेष । न०- 
गुग्गुल नामक सुगन्ध द्रव्य । 
कम्भकण(पु०) -रावण के छोटे We 
का नास । 
कुम्भकार (पु०)-सपं,सांप,कम्हरर, घड़े 
वा मिही के ada बनाने बाला । / 
कुरु भका रिका -कएरी (स्त्री2)-कस्हारी,' | 
कम्हार की स्त्री । | 
कस्भज ( प० ) द्रोण तथा अगस्त्य 
ऋषि कर वाचक, वशिष्ठ सुनि | 
_ का बोधक [ कुम्भ के पश्चात, | 
fara, aria भौर सम्भव” 
शब्द के जोड देने से भी यहो 
अर्थ होता हव | ॥ 
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२३९ 


[ कुरुटी 


न ___् 


सून्री०)- नी। 
कुम्सदासी (स्त्री ०)-दूती, कुटन 
कस्भशाला(रुत्री2)-कम्हार का घर, 
~> >) 

कुम्हार का कारखाना 1. 


छर्भिका(स्त्री०)-च डिया,छोटा घडा, 
०७ 


वेश्या, GATT ॥ [ चोर । 
फम्भिल(पु०)-साला,सेंच लगाने वाला 
कम्भी[न्‌] ( पु० )-atdt, सछली, 
गग्गल AAR सुगन्ध FST, जल- 
न्तविशेष । [ नाम । 
कम्भी पाक(पु०)-एक घोर नरक का 
कसी क(प०)-पन्नाग वक्ष । 
स्भीर(पु०)-सगर, AST, ASAT । 
कम्भीर्क्(पु०)-चोर । [ वरना । 
कर( ६ प० )-भावाज्‌ करना, शब्द 
कर कर(पु०)-सारख पक्षी । 
करंग(पु०)-हरिण, नगभेंद्‌ । 
करंगनेत्रा( र्त्री०)-सगनयनी, हरिण 
के सी आंखों बाली स्त्री । 
छुरङ्गनाभै (पु०)-मुश्क, केशर | 
कुण्ट ( Go )-चमार, माचा; जूता बनान 
वाल्या | 
कुरणड (पु०)-अण्डकाशबादे | 
HCC (पु०)-कूंज पत्ती, कुई (न ति 
ata (पु०)-बुरा रस, AAA! वि०- 
नरे रस बाला । 
करू(पु०)-पुरोहित, भात, उबले हुए 
चावल, दिल्ली फे आसपास के 
प्रदेश का प्राचीन नास, चन्द्रश 
के एक राशा का ATA | 
करुक्षेत्र( न०) -एक विस्तीण से दान 
जो आज कल WAAL के नास 
से विदित हे भौर जहां पर 
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PEELS का प्रसिद्ध ug संघ- 
टित हुआ था । 
कुरुटो [न्‌] (पु०-घोड़ा, अश्‍व । 
कुरुएटी ( eile )-काण्ठनिमित 
कठपतली । 
करुराण(प०)- दुखाधन का वाचक । 
कुरुल,पु०)-केशगुच्छ, AEG | 
करूबक( प० )-रएककिण्ट, geiga- 
®] Pa ~ पी 
विशेष | 
कस्‌ विन्द्‌(पु०)-लाल। न०-कालानमक, 
दर्पण, लाल, रत्न । [ साप 
कुरू विर्त(पु०)-चार तोछे सोने को 
कुरूवृदु ( yo )-भौष्सपितामह का * 
वाचक । [शकल । 
कुरूपता (स्त्री०)-बद्‌शकली, बेढंगी 
करूप्य(न०)-रांग नामक चातु। 
७ ७ 
0७ 
कुकुट (पु०)-सुगो, कुक्कुट । 
& 
कुकुर(पु०)- कुत्ता, शवान, कुक्कर । 
क्कपंर(पु०)-जान, घटना | 
क्वे न (पु०)-नौकर, सोची । 
कल(९ प०)-इकहुर BALA जाना 
गिनला ! ह 
कन(न०)-वंश, जाति, घर, कलीन 
वंश, समह, गिरोह, शरीर) आगे 
का भाग, बिरादुरी, क्रोम । 
कलक(पु०)- कलीन, बसो, यल्मी क 
SS ° ~ 
बंश या ससह का सरदार । न= 
गिरोह । . 
कलंक( पु० )-जो अपने बंश के 
लिये कलंक वा घंब्बे के समान हो | 
कक्षप(प0)-वश का AN | 
> 8 


ives, Etawah 


कलगुरु 
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कलगुरू(प०)-गोतचकत्तो,वंशकत्तो, | 
> ळे SS र ee 
वशा का WAAR वा शिक्षक । 
कलज-जात(वि०)-क्तलोन, अच्छे वंश 
>) eer ~ 
ie का, पेतृक । 
१' . कलट(प० )-दृत्तक पुत्र, भौरसभिन्न 
| कूटा ( स्त्रो०)-असती स्त्री, कक शा 
नारो । 
कलतः(अ०)-खान्दान के लिहाज से | 
कुळदेवता (सत्री) -वंश का रक्षक देव 
वा देबता । 
. कुलघम(पु०)-वंश का विशेषधर्स वा 
कुलपरस्परासे प्राप्त रोतिरिवाज। 
१ कलघारक (Go )-पत्र भागे को बंश 
४ २ व्र > २७ १ 
त चलाने वाला। - ` 
कलनारो(स्त्री>-शरीफ औरत । 
कलन्धर(वि०)=कलधारक। 
© y 
Sata (प०)-वंश का सरदार वा 
मुख्य पुरुष, ऐसे गुरुकल का 
अधिष्ठात्ता जिस में १०००० ब्रह्म- 
चारी शिक्षा पाते हों। 
कुलपुरुष ( पु०)-कलीन सनुष्य, श- 
रीफ आदमी, AAT । 
BANC (प०)-चोर, चौर । 
' . कुलसयाँदा (स्त्री०)-वंश की मर्यादा 
BRE या इज्जत । 
`` ` कुलवधू (रत्री) -शरीफंजादी, कलीन 
स्त्री । कलवोषित्‌ का भी यही 
अथ हे । | 
` कलवान्‌(प०)-कलीन शरीफ ख न्दानी 
12 
कुलाङ्गना (स्त्री०)-स॒ती और शुद्रा- 
चारिणो स्त्री, कुलीन नारी । 
¦| + कलांगार (प०)- बंशनाशक मनुष्य । 


. / 


5% 


yy 

१ १1 

BS 4 
a 

रे 


[ पुत्र । 


कुळाचार (प०)-कलचसे । 
कुलाभिसान (प०)-वंशीयता का दषे, 
कलोनता का Wat [गार॥ 
fa (पु०)-छ जाना, fafa, धना- 
( घासला, शरोर, 
12 


८ a 6 A 


देह 
कुलायिका (cate) -पिंजड़ा । [कार । 
कलल (प०)-फमडार, उल्ल, कम्म- 
कलाहक (प०)-छिपकली । 
कलि (ए७)- हाथ, हस्त । 
ai fa च्छ ( पु१ )-रि श ते दु र 9 
मुखिया । वि०-कलीन, 
>) 
वंश का । 
कुलिंग (42) -चटक पक्षी, पक्षी मात्र, 
सूपकभेद्‌ । 


वंश 
अच्छे 


BT 


कुलिन्दाः (Yo बहु?) -देशविशेष और 


उसके निवासी । 

कुलिश (अस्त्री०)-इन्द्रवज, ast । 

कली [न्‌] (न०)-पबेत, पहाड़ । 

कुलीन ( वि० )-अच्छे वंश का, खा- 
न्दानी, शरीफ । प८-अच्छो 
ALG का घोडा ie 

कलीनस (न०)-जल, पानी । 

कनीश (अस्त्री०)>कलिश | 

कल्मल (न०)-पाप, TATE । 

कल्य (वि०)-कुलीन । 

कुल्या ( Rate )-नरली, बम्घा, रज- 

वाहा, नेक औरत । 

कब (न०)-फ़ल, कमल | 

कबल ( न? )-मोती, जल, Biter 
नीला GAS । 

कत्रादू(वि०)-फसी ना, नीच, निन्द । 
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कुचाहुल ] 


BATES (प०)-ऊंट, उष्टू । 
कुविन्द(पु०) -जुलाहा। 
कुवेल(न9)-कमल, UTA । 
करा(पु०)-कंशा नाम को घास, श्री 
रासचन्हू का ज्येष्ठ पुत्र fac— 
पागल, क्रूर, कश । eS [ सादे । 
कशषध्वज(पु०)-राजा जनक का छोटा 
कणशपण्प(न०)-ग्रन्यिपणन श्त । 
फणशल( न०)-कल्याण, शभ, नेको । 
पु०-शिव का वाचक । वि०- 
सुखी, कायपटु, चतुर, Bra, 
उचित, शुभ । 
कंशलप्रश्न(पु०9/-मित्रससागस के समय 
परस्पर राजीखु शी पूछना । 
कशस्थली(श्त्रो०)-द्वारकानामव्ह नगर 
क॒शा(स्त्रो०)-लगाम, रस्सी । 


कुशावती ( sale )-रामपत्र कश की 
राजध।नी । 

छुशासन (न0)-ळुशा नामक घासो बनी. 
हुई चटाई, अराजकता। 

छुशिक (पु०)-विश्वामित्र के पितामह का 
नाम, TEST | 

छुशाद (न०)-सूइखोरा, व्याज | 

फुशीलव (पु०-चाइंश, नट वाल्मीकि 


२३३ 


[ कुषीद्‌ 


झुषी दु(न?)-कुसीद्‌ । [ रोग । 
कुष्ठ(अस्त्रो०)--विषभेद्‌, ME नामक 
कुष्ठा रि (पु०)-गन्चक, पढील । 
कुच्ठी [न्‌] (दि०) - कुष्ठरोग से पीडित। 
कुष्मारड(पु०) “Sata, PASAT 
वक्ष, सफेद पेठा । 
कुस्‌ (४प०) -घे रनर, आलिंगन करना 1 
क्षी द(न ) अ पर at By वस्तु, 
1 


~ 


WRB, लेनदेन | पु०-साहङू - 
कार, घंकर । [ करने बाला । 
कुसीद्कि ( पु० )-साहुकार, az 
कुसुम (न०)फूल, wat स्त्नोरज, 
SHUNTING BST नानक रोग 
BYAUeA (७०) TACA का वाखक।, 
कुखुसप्र ( )-पाटलीपुत्र नास 
नगर, पटना । 


£ = | कसमशंयन(न०)-फलों की सेज । 
कश ग्री य( वि) -तौत्र तंज चारा वाझ! कु > ( : ) छू थे 


कृलुमरक्षर(प०)-वसन्त ऋतु । 
छुमाञ्जलि (प०)-छलों को शेट! 
।ल(प्‌०)-चोर । [ wea 
कंसुमासब,न०) -फल का सद्य Wald 
कसुमास्च(एप०)--कासदेव का वाचक | 
कसुमोच्च॑य( प०)--फलो की साला, 


गच्छाः | » 


jc 2 9१ 


| सुमह भस्व्रो०) जा फरान, केशर । ` 


का वाचक, कत्थक | न०-रूवण, RACSS, कखुसभए 
कुशुस्म (पु०)-सन्पासो का कमरांडलु । नामक वृक्ष । 
PN न? अनाज की Wat कुखूल(घ०-ढत्तो, कोठार, अनाज 
at © प०)-फाडना, खीचना, चमकना, य SU 

परखना । mw लि(एत्री ०)-थो खा, GLA, USAT! 
कुषल(वि०)-चालाक, चलुर, दृक्ष । ` क ट्लुभ(पु०) BAT, सागर, विष्ण। 
कुषाकु(पु०)-वानर, सूय, अर्नि,शरोर | qe (९० आ0)--घाखर देना, ठगना 

दि० -कमौना, त्याज्य i (० क ल । 

a 
३० SS 
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[ कूट 


कह(अ०)-कत्र, कहा, किस स्थान पर | कूट(पु०)-घर,अगस्त्य मुनि । अस्त्री०- 


प०-कञ्चेर, ठग, शठ ५ 

कुहक(पु०)--बाजी गर, ठग, बद्साथ । 
न०-धोखा, ठगी, छल । 

कुहकस्वर(पु०)--सुग़ों, कुक्कुट | 

क हृका(सत्री०)--जादूगरो, इन्द्रजाल, 
सइया, कपट । 

कुहन(प०)-सपं, सूचक | fao-atfag | 
-योखेबाज । म०-कच का वतन । 

कहना( स्त्री, )--कपटजाल) धूतता 
वकवत्ति, दुम्भ । 

कहनिका(स्त्रो) waaay [गला । 

कहर(न०)>स राख, कान, गत, WAT 

कहु( स्त्री )--आमावस्या जिस 
चन्द्रमा दिखलाइ न दे, कायल 
को कक | 

कुडुकएठ(पु०)--कोयल, कोकिल । 

कहुरव-शब्द(पु०)-कोयल, को किछ । 

क९, ६ अ7०)-- आहृ भरना, आवाज 
करना; शोर सचाना । 

कूक्‌ द(पु०)--वस्त्राभू पण से अलंकृत 
कन्या! को देने बाला । 

९१०0 

कूचिका ( स्त्री? )-क जी, बालों का 
बना हुआ क़लम, बरुश, 'कूची । 
[कुची शब्द भी इसी अथ में 
प्रयक्त होता है ]। 

कूज १ Wo ) गू जना मिनभिनाना 
गजा डालना । [भिनभिनाइृट । 

कजन-जित ( न० )-गु जार; WHT, 


'कूट(९० उ०)-सलाह देना, दु खित | | 


होना, पुकारना । 


कपट, छल, माया, क ठ, शिखर 
सींग; ढेर; इथोड़ा; नयरहूार॥4 
'बि०-कू ठा, कुटिल; गहित । 


कूटकार(प५)-भ ST MATS; बद्साश ॥ 


कूटकत( Yo )-का यरुष; शिव । वि०-- 
चोखेबाज, TA । 
कूटछ्द्य(पु०)-ठग, कपटी । [भावा ॥ 
कूटपालक(पु०)-कम्हार? कम्हार का 
कटयदु(न०)-छलयक्त लड़ाई । 
कटसाक्षो(प०)-फ ठा गवाह । 
कटस्थ ( प० )-ब्रह्म । वि०-एकरसः 
शिरःस्थित । [खेलने का स्थान १ 
कूटागार ( न० )-द्यूतचर? अटारो, 
कूण(९० उ०)-बोलना, बातें करना । 
कुणिका(स्त्री०)-पशु का सोंग, बाजे 
को खू टी । 
कूदी (स्त्री०)-पेर को बेड़ी 1 
कूप(१०३०)-कमज्ञोर होना वा STAT | 
कूप(पु०)-कुभां, गत्ते, तेल भरने को 
gout, सस्तूल | [नौका, कयां । 


कूपक(पु०) -गत्तं ,गुफ, अघनकू प, चिता, 


कूपार(पु०)-ससुद्र, सागर । [बोलल । 

कूपो ( स्त्री) )-छोटा कुआं, कुइयां, 

कूबर (प्‌०)-कुबड़! आदमी, रथ का 
-गुम्मट । 

कूबरी[न्‌] (प०)-गाड़ी, रथ । 

कूम (न०)-लालाब, जोहड, तल्या । 

कूर(अस्त्री०)-पके हुए चावल, भातः 

भोजन | 


१००७ + ons 
कूच(अश्त्री०)-भोर का पंख, कशा की 


क 


~ 


| कष्ट (स्त्री०)=कहु । 
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मुही, डाढी, बंडल, दम्भ, शोठकी 
छल | | 

कूचेशीरष(पु०)-नारियल, भारिकेल । 

कूचशेंखर(पु०)-पूव बत्‌ । 

कूदू (९ उ०)-कूदूना, दछलना । 

कूदुनी( सूत्री» )-चेत्र की पूर्णिमा के 
दिन कामदेव को प्रतिष्ठा मेँ जो 
उत्सव किया जाता है । 

कूषर(पु०)-घुटना, जानु, कोहनी । 

कूस ( पु० )-कळुआ, कच्छप, देहस्थ 
एक वाय 

क मोचल(प०)-पवेतबिशेष t 

छू मोवतार( qo )-पुराणों के अनुसार 
विष्णु का दूसरा अघतार जो 
कञ्छपयोनि सें हुआ था । 

कल(९ प०)-छिपानश, ढकना,रोकना, 
घेरना । 

कुल ( न० )-किनारा, तट तालाब, 
EIS [बल्मीक । 

कूलक (अस्त्री०)- पूर्ववत्‌ । पु०-वसी 

कूलंकष(पु०)-जलघारा,समुद्र'सागर | 
घि०-किना रों को तोहने वाला, 
Seu । 

बलंकषा (स्त्री2)-नदी, दरिया ४ 

कलभू (स्त्रो०)-किमारे की झूमि। 

कलवती (स्त्री0)-नदी, द्रिया । 

कलहणडक (पु०)-भावर» आवक्त | 

कवार>क॒पार | 

कहा (स्त्री)-कोहरा, पाला । 


क ( ८ उ०.)-करना, बनाना? ASAT | 
CAA करना लिखना । (३३०) 
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सारना> AS करना । 


, कक (पु०)-गला, ग्रीघा ¢ 


ककर (स्त्रो०)-पिएपलो ६ 


anata [ख] (पु०)-छिफकली । 
' कृकवाक. (पु०)-कक्कट, WE ६ 


कृकाटक्ष (न०)-ग्री वा, यर्दन ४ 
Fos (अस्त्री०)-सुश्किल,. आपत्ति, 
खतरा, दुःख, कष्ट, शरोरकष्ट) . 
प्ररज्ञापत्यबुत । न०-पाघ । खिए- 
कष्टदायक, आपदापन्न, शठ । 
कृच्छुसाधथ्य: (वि0)--कष्टसाथ्य,कठि- 
नता से fag होने व्यला । 
कृत, ( ९, ६ प० )-काटना» काटः कर 
अलग. BAL टुकड़े २ करना ॥ 
वि०-पूरा करने वाला,सम्पादुक, 
कत्तो, बनाने वाला) [ इन अथे 
में यह समास के अन्त में nae 
होता है |: 
कृत (वि०)-क्षिया gar, सम्पादित,. 
AATAT हुआ । न०-कास, सेवा 
लाभ, SEM । [इच्छा पूर्ण होगडे 
कृतक्षास(वि0)-ऐसा मनुष्य जिस कीः . 
कृत का ये(वि०)-का मयाब, सफल मनो रथ, 
कृतकृट्य(वि०)-कताथं) विद्वान्‌ ४ 


कृतक्षण (वि०)-निसे अवकाश निल: 


गया हो, लब्धावसर । 


कृतञ्च (वि०)-किय हुए को नाश करने 


बाला,उपकार को न मानने बाला 
mast (वि०)-किये उपकार फो जानने 
काला, अहुसानमन्द | पु०-कुत्ता, 
शिव । 


Rant (fre) ats , शिक्षित t 


१ 2 दर दाऊ 
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कृता निश्‍चय (वि०)-पकके इरादे का 
यक्कीनी । 
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& gy (पि 
BUA (+ब०)-पहिले किया हुआ) 
कतप्र'तज्ञ (149)-जिल से प्रतिज्ञा की 
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हो, प्रण में बंधा हुआ । 
BAW (झ०)-बघ करो, way, wate, 
निषेध। [ निश्‍चप वाल । 
Baa द्वि(वि०)-गिक्षित,अक्लमन्द्‌, हूड 
कृतसलि (वि०)-हुड निश्चय बाला 
पक्के इरादे का । [छक्षित। 
कृतलक्षण (वि¢)-चिन्हित, अक्षित, 
. ' रुतबस्मो (पु०)-महाआररत के एक 
AEG प्रसिढु WET. का दास जो.कौरवों 
गी और से लड़ा था और य़ के 
पश्चात्‌ बच रहा था । [याफला । 


कतबी ये (fae) -पराक्रमशाली, शक्कि- 

सम्पन्न । पु०-सहस्त्राजुन के पिता 
- का नास । 

कतवष (वि०)-अलकृत, सच्च जिल | 

Sagara (वि०)-शानदार, खबसरत । 

कृतशथीच (वि0)-पबित्र, शुर तप्य क्त । 

Bama (Fao) Salad, उत्साहयक्त 

11) जिसने मेहनत की ह्रो । 

ह ह Bader ( fae )-विकल्पर हित 
सकल्पयक्त, दृढ़ निश्चय वाला । 

कृतहस्त(वि०) -हाथ का कशल चतुर 


` कतह रुतता (खो०)-चतराई कोशल । 
- रुलारुत (वि०)-कछ किया हुआ और 
. कुछ न किया हुआ, अधरा 


किया हुआ । . ॥ हुआ । 
‘a र रुताङ्क (वि०)-अंकित, चिन्हित, गिना. 
£ oy, Te 
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कृताञ्ज लि (वि०)-हाथ जोड़े हुए । 
यं>-ळडसुद्दे का दक्ष । [चित्त। 

कृचात्मा (वि०)-शुद्ान्तःकरण,*्वरूय- 

Batra (पु०)-यम, प्रारब्ध, निश्‍चय, 
सिल्ठान्त, शन्नेषचर । 

रूतान्न (न०)-पका हुआ अन्न । 

रुतापराघ (वि&)-मुजरिम, दोषी । 

कलाभ्यास(वि०)-अम्पास किया gar 

कृतार्थ (बि०)-रूतकायं, कामयाब । 

gate (थि०)-जिसने फौजी तालीस 
पाई हो, अस्त्रविद्या को सीखा 
हुआ । 

= (स्त्री0)-करना, बनाना? सस्पा- 
दून, कार्य, सारत, माया, छुरी, 


जादू । 


«Safad ( वि०)-शिक्षित, ताठोम- | कृतिकर (पु०)-रावण का बोधक । 


खुश> कार्य को जिसने पूरा कर: 


लिया है। 

कृते (अ०)-वास्ते? लिये, बसबब । 

कृतेन (अ०)-पूबबत । 

कृत्त ( वि० )-इच्छित) काटा हुआ, 
विभक्त । 

ata ( स्त्री )-चसडा, त्वचा, सग- 
छाला, WAIT, घर । 

कृत्तिका (र्त्री०)-तीसर नक्षत्र । 

कृत्नु (प०)-कारीगर, द्रुतकार । 

कृत्य ( न० )-कतेठ्य, काम, काये, 
ड्यूटी, फज़े । वि०-करने योग्य, 
सुचित, ठीक, सम्भव । [बिनी। 


| कृत्यका (स्त्रो0)-जादूगरनी, माया- 


कृत्या ( स्त्री )- कार्य, काम, जादू, 


th ih 3 १ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu ड Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


कृत्रि |. 


जादूगरों को उपास्यदेवी । 

कृत्रिम (दि०)-ननावटी, मुतबन्ना । 
स०-सुगन्िभद्‌, लवण दिशेष। 

कृत्रिसपुत्र ( पु: )-गोद्‌ feat हुआ । 
सुत्र, ९२ मकार के पन्नों में से 
एक । 

कृन्रिसघुत्रक (पु०)-शुड़िया, कठपुतली 

कृत्रिसभवन (न०)-बाग़, वाटिका ।' 

कृत्स (न०)-जल, ससूह। पु०-पाप, 
अपराध, गुनाह । 

कृत्स्न (न०)-जल,कोख, पेट, पानी। 
वि०-शम्पूर्ण सारा, तमास | 

_कृन्तन (न9)-काटना, अलग करना | 

BU (१०१०)-र॒हम करना, दुया दिख- 
लान, दुःख प्रकाश करना । 
( १ आ।० )-रहम खाना, दयालु 
होना । ॥ 

कृप (पु०)-द्रोशाचायं का साला भोर 
अश्वत्थामा का सासा । 

कृपण ( वि० )-कंजूस, सक्खीचस, 
गरीब, सूस, अदाता, सूखे । न०- 
BATU, हतभाग्यता । पु०- 
कोड़ा, कंजूस । 

कृपणधी (वि०) -नीचसना, तंगदिल । 

कृपा ( स्त्री )-दुया; नसूता; सहद्‌- 
यता । 


HIT (पु०)-छुरी, तलवार । 


कृपाणक:-णिकाऱकृपाण | 

कृपाणी (स्त्रो०)- खञ्जर, कें ची । 

कृपादूष्टि ( स्त्री० )-दयायक्त दृष्टि, 
सहरबानो,नजरे इनायत । [दूय । 

कृपान्वित (वि०)--दयादर चित्त, सह- 
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BAS (वि०)--कृपान्चित । 

कृपा पूर्व कम (अ०)--दुया करके बराय 
मेहरबानी । - 

कृपी ( स्त्री) )-कृपाचा्थ at बहन 
और द्रोण की पटनी । 

कृपीट (न०)--जल, पेट, जंगल, Faq । 

कृपी टयोनि (पु०)--अग्नि) अग । 

कृपी सुत (पु०)-अशवट्थासः | 

कृमि (पु० )--कोड़ा, मकड़ी, लाख, 
गधा, पट के कोडे, चोटी । 

कृनिक (पु०)--छोटा कीड़ा, कोडी । 

कृसिकणटक ( न० )--विडंग, उदुस्बर, 
चित्राङ्ग नासक वृक्ष । 

कृमिकोशोत्थ ( न० )-रेशम, रेशमी 
कपड़ा, कौषेय । | 

afaca (पु०)--बायबिडंग, हलदी । 

कृमिघनी (स्त्री0)--हलदी । 

कमिण (वि०)-क्षोड़ों बाला । 

कृसिपवंत (पु०)-वसी, वल्मीक । 

कृश्‌ ( ४ प° )-कमज़ोर होना, भर्त 
होना । 

BI ( वि० )-पतला, दुबला, कमज़ोर, 
, छोटा, ग़रीब। 

कृशर (पु०)-खिचड़ी । 

SATA (पु०)-मकड़ी | 

BUF ( वि० )-ढुबला, पतला | 

BATT (पु०)-अग्नि । 

कृष्‌ (६ So )-रखीचना, हल जोतना, 
फाड्ना, MAT आना ।« 

कृषक ( Go )-क्रिसान, खेतीहर, बेल । 
वि०-खींचने वाला;हल जोतने वाला । 

BAT (पु०)-किसान,खेतीहर,काश्तकार 

कृषि (स्रो०)-खती, काश्तकास्‌। टु 
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कृषिक (पु०)-कृषाण। 

छषिकमे (न०)-खेती का व्यवसाय | 

छृषिजीबा (वि०)-खेती के सहारे रहने 
वाला, काशतकार | 

कृषीवल (पु०)-कृषिजीवी। 

BRC (पु०)-शिव का वाचक | 

कृष्ट (चि0)-इल जुता हुआ, खिचा हुआ | 

HAG (न0)-खेती को पंदावार। 

कृष्टि (स्त्री०0)-खींचना, ज़मीन जोतना। 

कृष्टोप्त (वि0)-जोतकर AAT GAT | 

कृष्ण ( go )-काला रंग, काला हरिण) 
कौवा, कोयल, चन्द्रमास का प्रथम 
पक्ष) कलियुग, देवकीनन्दन, वासुदेव 
जो भागवत के अनुसार विष्णु का 
८ वां अबतार माना गया है, व्यास, 
अर्जुन, काली मिर्च, लोहा | 

कृष्ण ( fao )--काला, घुंघियाला, 


काला और नीला, BL, बरा | 
® २७ . 


न०-स्याही, अन्धकार आंख 
की पुतली, शीशा gat, काली 
_ निच, लोहा । 

कृष्णक(न०)-फाले हरिण का चमड़ा । 
कृष्णकम (वि०)--अपराधो,.सुलजिम । 
कृष्णकाय (पु०)-भेंसा, महिष | 
कृष्णगाति (स्त्री)--अरिनि । 
कृष्णग्री ब(प०)--शिव का वाचक । 
कृष्णचन्द्र( प०)--यदुवंशी वसुदेव के 

पत्र । 


 कृष्णाथन(न०)--बरे सःचनों से प्राप्त 


किया हुआ धन। 
णङ्गे पायन(प०)-व्यासं का नाम । 


कृष्णसग(प०)-काला हारिण | 
कष्णमख-वदून( प०)--क्ाले सुख BT 
बन्द्र अथात्‌ लंगर । 
कृणणयजुर्वद्‌(पु०)--यजुवं द्‌ को तैत्ति- 
रीयशाखा । 
कृष्णयास(पु०)-आअरिन्ति का बाचक | 
कृष्णरक्त(पु०)-गहिरा लाल रंग ॥ 
कृष्णबणे(पु०)-काला रंग । 
कृष्णम्टङ्क(पु०)-भें सा, महिष । 
कृष्णसख(पु०)--अजुन। 
कृष्णसारथि(पु०)-अजु न । 
कष्णिका(स्त्री ०0)--राहे ॥ 
क(६ प०)-बखेरना; विकोण करना; 
इचर Fal फकना । 
कत्‌(९०३०)-को तेन करना, दो हराना । 
केकय(पु०)-एक देशविशेष तथा उस 
के नित्रासियों का नास | 
केकयी ( wate ) राजा दशरथ को 
एक रानी । 
केकर( fio )--नोची ऊंची आंखों 
वाला पुरुष, SLA वाला । 
केका (स्त्री०)-मयरवाणी । | 
केकावल- के किक (प०)-मयर, भोर । 
केकी[स्‌] (प०) -सोर, सयर । [मर्जी । 
कैत|प०)-घर,निवासस्थान निमन्त्रण; 
केतक( प० )-केवड़ का वक्ष केतको 
थ्वजा । 
केतन ( न०.)-ध्वज्ञा, स्थान, जगह, 
ओ- झँडा,घर, चिन्ह,अनिवायं कायं t 
केतित(वि०)-निमन्त्रित | 


Me । ( प८ )-कंडी सरदर, WAKA, 


fa का ह, a ग, न 


Etawal 
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केतुग्रह ] 


केतुय्रह(प०)-नवग्रहों में से एक । 
'केतुभ(पु०)-बाद्ल, मेघ । 
केद्‌र(वि०)=केकर । 


= 


. शिव का एक रूप, हिमालय का 

भाग छेदारपवेत । [गाल । 
केनार( go )-खोपड़ी, नरकविशेष, 
केनिपात(प०)-अरित्र, पतवार । 
केन्द्र (न०)-सक ज्‌, दुस्योनी FBT 
केयूर(अस्त्री०)- -बाजू नामक आरण 
केरल(पु०)-मालावारप्रदेश । [वाछा। 
केलक(पु०)--ना चने वाला, नृत्य करने 
केलि (अक्ली०)-मखील, परिहास, 

क्रोडा । स्त्री०-पृथिो । 
केलिक (पु०)-भशो कदृक्ष । 
केलिनागर (पु०)-कामी पुरुष । 
के लिरंग (पु०)-क्रोडास्थळ । 
केलिशयन (न०)-आरामकर्मी । _ 
कैली (स्त्री 0)-- कै लि ॥ 
केव ( ९ ATO )-सेवा करना । 
केवल (वि०)-एक, अकेला, सस्पूगा, 

साफ, UZ, एक ही । 


- केवलम्‌ (अ०)-सिफे, सहज, बिल्कुल 


केश (पु०)-भाल, शेर वा घोड़े को 
अयाल, किरण, वरूण और विष्ण 
का वाचक । 

के शकमे ( न? )-हजासत बचवाना, 
बाल साफ करना । 

केशको ट (पु०) जू | 

केशच्किद (पु०)-इज्जाम, नडे, 

केशट (पु०-खटमल, जू,भाई, avy, 
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[ केशप्रसाधनो 


विष्णु छा वाचक, शोषण शासक 
कामदेव का एक बाण,अज । 
केशप्रसाधनी (स्शत्री०)- बाल साफ 
करने को Sal, कंघा । ; 
केशमार्जेक-मार्जन (न०)-पूबेवत्‌ । 
केशरचना (स्त्री०)-बाल बनाना,बाल 
सुधारना । 
केशव (पु०)-कष्णा का वाचक, विष्णु! 
वि०-अच्छे बालों बाला । '__ 
केशिक (वि०)-अच्छे बालों बाला। [ 
केशिका (स्त्री०)-शतावरी वक्ष। 
केशी [न्‌] (वि०)-अच्छे बालों बाला। 
(पु०)-बिष्ण, शेर, सिंह, एक देत्य 
का नास । 
केस[श]र(अस्त्री०)--अयाल;मौलसिरी 
पुन्नाग वृक्ष; जाफरान; कंकस । | 
केसरि(पु०)--इनूमान्‌ के पिता का 
नास | 
केस[श] रो[न०] (पु०)-शेर; सि; 
घोडा; अश्‍व, पुन्नाग वृक्ष; हन्‌ 
सनि के पिता कानास। | 
केसरिसुल(पु०)-हन्‌ मान्‌ का वाचक । 
के (१ सु०)--शढ्द्‌ करना । | | 
केक्षेप( पळ) डकर रा जा रा ey 
_ अधिपति। ___ न a 
के कयो (स्त्री०)--राजा दृशरय की सब 
से छोटो स्त्री जो भरत को 
साता थी । 
केटभ(पु०)-एक राक्षस का चास । 
कैटभा रि(प०)-विष्ण । 
केतब(न०)-छल, जूआ, मूठ; कपट । | 
प०--जुआरो; धतूरे का पड़ । 
iN 2 जी 


क्षेतबक ] 


कतवक(न०)-द्यतकोडा । 
केरव(प०)--जआरो; शत्र; बदमाश 
करवो(स्को०)-चन्द्रिका, ज्योत्सना । 
छ रंचो [न्‌] (प०0)--घन्द्रसा । 
कल (न०)--क्रोडा, Was दू । 
कैलास(पु०)-डढिमालय की एक चोटी 
का नाम, जहां पर शिव भौर 
कबेर निवास करते हैं । 
केलासना थ(प०)--शिवब; कुवेर । 
केलासपति( wo )--शिव; सहदेव; 
शंकर । 
केवतं(प०)-मछेरा; बधिक, सहलाइ | 
है| हा कैवतेक(प०)-पर्वेवत । 


हि केवल्य(न०)--छट जाना, अलग होना 
CoM होना, मुक्ति, निर्वाण | 

|  केरिक(प०)--कामेच्छा । 

a aN शो = e २ 
1: कशोर( AO )--पन्द्र्ह वष से पूर्वं को 
ae अवस्था । 


केश्य(न०)-बालों का समूह । ' 
कोक (पु०)-भेडिया, चकवा, कोयल, 
त मेंढक, विष्ण, खजर का पेड । 
| कोकदेव(पु०)--कपोत, कबूतर । 

| कोकनद्‌(न0)--लाल कमल,रक्त पदुम । 
को किल(प०)-क्कोयल, उल्का । 
को क्रिछा(स्त्री?) qaqa | 
` कोकिलावास(पु०)--आम का अक्ष । 
' कॉकण( Vo बहु०)-भ हा राष्ट देश का 
एक भाग | [का नाभ । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२४० [ कोठ 


कोद( प० )--क्रिला, दुगे, 
qiet । 
कोटर( अस्त्री० 


कटिलता, 
~~) 
[ कटिया । 
दु ट 
)-धृक्ष को खोखल, 
कोटरी (रूत्री ०)--दुगो, नंगो सन्नी । 
को टवी (स्त्री०)-पू्व बत्‌ । 
को टि-दी (स्त्री2)~कल्षा, gat, हृथि- 
यार्‌ की चार चा सिरा,एक करोड़ । 
केः टिर(पु०)--तपरिबयों और साचओं 
“ 
के मरूतक पर जो बाल गुच्छे के. 
रूप में बांध दिये जाते हैं, war, 


के।टिश:( अ०)--असंख्य; लातादाद; 
बहुत २। 
कोटीर(प०)--जटा; सकट; किरोठ । 

3 SS 
कोठीशवर(पु०)-करोड़पति । 
कोह(पु०)--क्रिला; महल; दुर्ग । 
कोहर(घु०)--कूप; चहारदोवारी से 

घिरा हुआ नगर, fears न 
कोण (पु )--काना) अस्त्र का सिर; ` 
घर आदि का भाग वा देश, 
सों की लता । 
के द्ण्ड(पु०)-देश विशेष, औँ । अस्त्री० 
चलुय, BATA । 
०)--बाजडा, चःन्यभेद्‌ । 
BUT (पु०)-क्री घ; मनो श्रिकार;गर्सा। — 
कोपन(न० )--क्रोध, गुस्सा करना | 
खि०--क्रो चिल,युर्पे से भरा FAT 


कोद्रव(पु 


` कोंकणा(स्त्री०)--जमदूरिन की रूत्री 
की च(पु०) जातिभेद. सू खना ॥ 

[गर (+ पु० )-भाशवित मास को 
हि मत 


को पित (नि०)--ऋो थित, कोपाविष्ट, 
भड़काया हुआ । 

केमल(न०)--जल,- पृथ्वी, मिट्टी ॥ 

_ वि०-सुन्द्र,मुलायम,नमे,नाज़ुक । 


३ 
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२४१ 


[ कोष्ठक 


ooo MM 
oo | | 


कोरक (अस्ञ्री०)-कली, न खिला eur 
फूल, सन्धभद्‌, पराग । 
काल (Go )-सूग्रर, शूकर, गोद, करोड, 
छाती, * जांतिच्युत, वहशी । न०- 
एक तोला का परिमाण,पिप्पल्ी | 
कोलकुण (पु०)-खटमल | 
कोलपुच्छु (पु०)-बग॒त्ला, वक । 
कोलमूल (न०)-पिप्पलीमसूल | 
कोल्स्बक (पु०)-वीणा का देह । 
कोलाहल(अस्त्री0)-शोरगुल,रोला,हुळड़ | 
कोल्या (स्त्री०)-पिप्पली | 
कोविद्‌ (वि०)-पाणेडत, धीमान्‌, कुशल) 
तज्ुबकार। 
कोविदार (अख्ी०)-कचनाल का पेड़ । 
कोश [प ](अ्र्री०)-खज्ञाना,धनागार,कोठार 
म्यान, सद्यपाच, धन, आहनी सन्दूक, 
अभिधान) डिक्शनरी; aa, ग्रण्डा। 
कोशक (पु०)-अण्डा, अण्डक्षाश | 
कोशकार (Go )-अभिधानकत्ती, लगत 
लिखने वाला, म्यान बनाने वाला | 
HITS (न०)-खज़ाना, धनागार | 
काशनायक ( षु० )-कोशाध्यन्ञ, 
कोशल = कोसल | 
काशव्ादे (सत्री०)-घनक्ी बढ़ोतरी, आंतों 
का उतरना, अण्डकोश का बढ्जाना | 
कोशलिक (न०)-रिश्वत, घूस | 
कोश हीन (वि०)-ग रीब, निधन | 
कोशागार (अखत्री०)-धनागार, खजाना | 
कोशातकी [न्‌] (षु०)-वाडचानल, व्यव- 
सायी, TAAL, सोदागर, तिज्ञारत | 
काशाध्यक्ष (पु०)-कोशाधिपा ते, खज्ञाञ्ची , 
कुबेर, 
वाला | 
कोण्ठ(न०)-प्राचीर, घूंघा । पु०-पेट, 


कुबेर। 


३२ 
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आयव्यय का feara -रखने 


अन्द्रूनो कसरा, कोठार, धान्या- 
te भरने का घर; कोठा, 'अण्डार्‌। 
कोष्ठक(पु०)-प्राचीर, कोठार । 
कोष्ठपाल(पु०)-कोषाथ्यक्ष, भण्डारी । 
कोषठागार(न०)-खच्चा, कुठला । 
कोष्ठागारिक(पु०)-मण्डारी | 
कोष्ण(न०)-कुछ २ गर्मी । बि०-कुळ २ 
गर्म, Gage) [के निवासो । 
कोसल (पु०"बहु०)-अवधदेश तथा वहा 
कोस[श]ला (स्वो०)-अयोच्या नगरी, 
अवच को राजधानी । 
कोइल (पु०)-वाद्य भद्‌, सद्य सार । 
कौकुत्य(न०) -& रता, पश्‍चात्ताप, बुरा 
छस । 
कौदकटिक(प०)-पाखगणडी,द्रुभी at 
ay जो कोटादि के सरने के नय 
से एथ्वी को ओर दृष्टि करके 
चलला है । 
क्ौक्ष(वि०)-कु क्षिगत, पाएवंगत | 
कौक्षेयक(प०)--खड्, कोख में छिपाईं 
श्र Ee तलवार | 
कोकणर-कों कण | 
कोट (पु०)-छल, कपट, Wea । वि०- 
छली, दुम्भी, स्वतन्त्र, घरेलू । 
कौटकिक ( पु०)-शिकारी, बघिक, 
= 
मळेरा । 
को टसाक्षो (पु०)-कं ठर गवाह । , 
कौटसाक्ष्व (न०)-भ ठो या बनावटी 
गवाही । [ बेदेसान, कपटी । 
कौ टिक(प०)-बधिक, शिकारी । वि०- 
को टिलिक ( पु०)-शिकारो, बचिक,. 


लुहार । 
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कोटिल्य(प०)-नी तिकार चाणक्य का 
नाम जो सौयंवशोय चन्द्रगुक्त का 
faa था । न०-कुटिलता, छल, 
SUS । 
रलौ टुस्घ(वि०0)-कुटुस्घसम्बन्धी । 
कोल फझ्बिक(प०)-कुटम्ब का जनका । 
वौोशप(प०)-राक्षस । 
को त ( न० ) चाव, इच्छा, कंगना 
शो, तसाशा | 
छोतकागार ( अस्त्री> )-अज्ञायबघर, 
दिलिबहलाव का स्थान । 
कौतकित(वि०)-कौतुकय॒क्त, चाव से 
सरा हुआ । 
कौत हल(न०)-लमाशा, कौतुक, कुतू-. 
इल, अचम्मै को वस्तु, इच्छा 
sits, विवाहादि कत्य । 
कौत हल्य(न०)-पूडवत । 
कौ दा लिक (प०)-मछेरा, वणसंकर | 
कौ न्तिक्र(पु०)-भालेबदार। [ आदि । 
कौन्तेय( पु० )-कुन्तोपुत्र युधिष्ठिर, 
कौप (न०)-कुएं का जल । 
कौ पी न (न०)-पाप,अपराध,लंगोटी । 
. कौसार्‌(न०)-ब्रचपन)कुंवारापन। वि०- 
«RAITT, जवान, मुलायस | 
न०)-बच्चों का पालन 
Lat अवस्था । 
क्‌ 


२४२ 


[ कौमुदी 


कौ मुदी (रून्नी०)-चन्द्रिका, ज्योत्स्ना 
AMA वा कात्तिककी पूणिमा। 

कौ सु दी पति(एु०)-चन्द्र सा | 

कौसो दुको (स्त्री0)-बिष्ण की गदा 1 

कौ मो दी (स्त्री?) -पूबं बल्‌ । 

कौरव( Yo )-कुर की सन्तान, कुरू- 
वंशीय राजा [ यद्यपि पाण्डु और 
घतराष्ट्र दोनों को हो सन्तान 
कौरव कहल सकती है, परन्तु 
विशेष कर यह शब्द Wass 
की सन्तान का ही बोधक है । ] 

कौरठय(पु०)-कछरुबंशी य राजा । 

कौल(वि०)-अच्छे कल का, कलीन । 
पु०-तान्न्रिक । [का पुत्र । 

कोळ ठिनेय(पु०)-व्यभिचएरिणी स्त्री 

कौ लडेय(पु०)-पूर्ववत्‌ । 

कौलटेर(पु०)-पूवदत्‌ | 

कौलिक (go )-जुला हा, नास्तिक, 
तान्त्रिक । 'वि०-कूल सम्बन्धौ, 
BSBA से प्राप्त | 

कोलोन (uo )-फकोरनी का पुत्र, 
वामसार्गी । न०-अपवाद्‌, बरो 
अफवाह | वि०-अच्छे कुल का, 
कलीन । Ce 


कौलिन्य(न०)-उच्चवंशोयता,कुलदोष, 


कलप्रतिष्ठा, Botesg | 
कौलेयक(प०)-श्वान, शिकारी कुत्ता। 
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कौशल ] 

बना हुआ | [राजी खुशी । 
गे >> he 
फोशल( न० )-चतुराहे, कशलक्षेम, 
कोशिक (न०)-रिएबत, घस | 


कौशलिका(स्त्री०)-कुशलल्षेम पूछला, 
HS, नजराना । 

कौ शली (सरूत्री०)-पूर्व बल्‌ | 

कोश छेय(पु0)-राम का वाचक । 

कौशल्य(न०)-कौ शल । 

कौशल्या(स्त्रो०)-राजा दशरय को 
बड़ी रानी । [रास । 

कौशल्यायनि(प०)-कौशल्या के पुत्र 

कौ शाम्बी (स्त्री०)-गंदा तट पर एक 
प्राचीन नगरी छा नाम! 

की शिक( qo )-विश्वामित्र, उल्ल, 
कोशकार, सर्प पकड़ने बाला 
कोषाध्यक्ष, खजाञ्ची, इन्द्र, गार, 
TIS! 

कौशिकप्रय(पु०)-राम का वाचक.। 

कौ शिकफुल(प०)-नारियल ।. 

कौशिका ( स्त्रो॥ )-प्याला,, पएनी 
पीने का वत्तन । [षण । 

क्कोशिकात्मज(प०)-अजेन का विशे 

कौशिकाराति (पु०)-कौ भा, काक । 

कौोशे[ष]य(न०)-रेशम, रेशमी कपडा | 
वि०-रेशसो । 

कौ सल्य(प॒०)-अयोध्यापलि । 

कौसल्या( स्त्री )-दूशरथ. को बड़ी 
रानी और रास की Arar 

कोसल्यानन्द्न(पु०)-रपम का वाचक | 

कोसी ( न०)-सुस्ती, लेनदेन का 
कारोबार । 

को सुम(न०)-प्रराण, पुष्प को थलि । 
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Se 


[ कौछतिक 


कौर तिक (घु०) जादूगर,बद्साश,ठग | 

कोल्तुक्ष( Yo )-समुद्रमन्यन के समय 
निकला हुआ रत्नविशेष । 

की स्तुभवक्ष:(पु०)-विष्ण कह वाचक । 

कथ ९, ९० प० )-मारना, नुक्सान 
पहुंचाना ६ [ यन्त्र । 

ककच(पु० )-आरा, बढ्दै का एक 

क्रकचपत्र(पु०)-तून का वक्ष । 

ऋकचपाठ[द्‌] (प?)-ककलाख,क्षरकट 

क्रकचा ( सुत्री०)-केतकव क्ष । 

क्रकर(पु०)-गरो ब आद्मी,रोग, आर 

तु( Yo: )-यञ्ञ, विष्णू, प्रातिभ, 

शक्ति, तरको्ष,इच्छा, परस्ता, 
अर्चना, आाषाड्साख:। 

BITS (प०)-राक्षस, असुर । 

क्रतु द्विष्‌ (प०)-पूर्वंबत्‌ । 

क्रतुरश्ज[ज्‌ | (पु०)-राजसूय यज्ञ ।. 

HY (१ प०)-मारना,. चोटः लगाना ।' 

क्रयन(न०)-बध, काउना । 

क्रन्द्(९ प०)-रोना, चिल्लाना, आंसू 
बहाना, आत्तनाद करना । 

क्रन्द्न(न०)-आत्तेनाद्‌, Vat, चिल्ला“: 
ना । पु०-बिल्लीः। 

क्रन्दित (न0)-आत्तनाद, चिल्लाहंट।: 
वि०-रोया हुआ, चिछलाया हुआ. 

HU (१आ०)-दूया करना, शोक. कर- 
ना). इच्छा BLAL । 

क्रम्‌ ( ४५०, ९.७० )-चलना,जाना,, 
गुजरना, कदस भागे रखना; 
RAAT । 

क्रस (पु०)-सिलसिला, कदम, WAN, 
निसन, सहस, शक्ति, ey 
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२४४ 


[ क्रान्तद्शी 


कमक ( वि०)--ऋमपूवंक, सिलसिले- 
वार, गतिशील । 

BAN (Ho )-चलना, आगे बढ़ना, 
कदम, अतिक्रसण । पु०-पेर, 
घोड़ा । 

मतः (अ0)-क्र 

क्रसक्षंग ( Go )- 
जाना, बेकायद्गी । 

क्रमयोग (go )-नाक़ायदा, 'सल- 
सिला, तरतीब | 

क्रमशः (अ०)-सिलसिलेवार । 

क्रमिक (वि०)-क्रमागत, सिलसिले- 
वार | 

कमु (प०)-सुपारी, भद्गमोथा। 


क्रमुक (पु०)-पूववत्‌ । 

क्रसेल-क (पु०)-ऊंट, चष्टू । 

क्रय ( प० )-दाम देकर वस्तु लेना, 
खरीदना, BUG । 

क्रयण (न०)-पूवंबत्‌ | 

क्रयलेझ्य(न०)-बेना मा, फरोखगी को 
दस्तावेज | [ दार । 

क्र यविक्र यिक(पु०)-सौ द्‌गगर, दूकान- 

ऋ यिक (पु०)-सौ दागर, ख़रीद करने 
वाला । [फैलाई वस्तु । 

क्रठ्य(वि०)-बेचने के लिये दूकान पर 

क्रठ्य (न०)-आम सांस, कच्या सांस । 

क्रव्याद[द्‌] (प०-कच्चा सांस खाने 
वाला, राक्षस, fg, शेर । 

क्रशित (वि०)-दुबला किया हुआ, 
क्षीण । १ 


_ क्राकचिक(प०)-आरा खींचने बाला । 
क्रान्तू (पु०/-घोड़ा, कृद्म। वि०-गया 


(4 
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हुआ, अतिक्कान्त, बोता हुआ । 
क्रान्तदुर्शी ( वि० )-बीती बात के 
जानने बाला, स्वेद्रष्ा । 


क्रान्ति ( सुन्नी )-आक्रमण, गसन, . 


BEA, दुबाना, आकाश को गोल 
रेखा जहां से सूये गति करता है। 

क्रान्तु(पु०)-पक्षो, चिडिया । 

क्राथ (प०)-बच, BEG । | 

क्रिसित्कृसि । 

क्रिसिशेल(पु०)-बमी, वल्मीक । 

क्रिया(स्त्री०)-कसे, सस्पादून, कास, 
परिश्रम, शिक्षा, AAS, पूजा, 
उपाय, इलाज करना । 

कियाकलाप( पु० )-समर्त धार्मिक. 
अनुष्ठान । 

क्रियापटु (वि०)-कृशल, होशियार । 

क्रियापद्‌( न० )-चातु, व्यवहार का 
तीसरा पाद्‌ । 

क्रियापाद्‌ (पु0)-ठ्यबह्दार का तोसरा 
पादु [ प्रथम गवाह, दूसरा लेख्य 
भोर तीसरा किये गये दावे को 
पूरा करना-ये व्यवहार के तीन 
पाद्‌ कहलाते हैं । | 

क्रियालो प(प०)-घमोनुष्ठान का त्याग ॥ 

क्रियावादी(प०)-मुद्द हे । 

क्ियाबिशेषण(न०)-अव्यय का एक 
भेद जिस का वाक्य में जोड़ देने 
से क्रिया के अथे में विशेषता 
आजाती है । | 

क्रियासमकिहार( प०)-किसो काम 
को वार २ करना ॥ . 

क्रो(९ उ०)-खरीद्ना, भोल लेना, 
सौदा करना । । 


et 
$; 


, | 


i 
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Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IAS. * 


क्रोड्‌ ] 


कोड (९प०)-खलना, दिल बहलाना 
AAT खेलना, मजाक करना । 
कोडक(पु०)-खिलाड़ो, द्रबान । 
क्रीडन ( न०)-खेल, दिलिबहलाव, 
खिलौना । [ को बस्तु । 
क्रोडनक( अस्त्रो० )-खिलौ ना, खेलने 
क्रीड़ा ( स्त्री) )-खेल, द्िलबहलाव, 
सजाकू | 
क्रोडाकानन ( न )-बग़ोचा, दिल 
लाने का स्थान, क्रोडाअसि । 
क्रीडानन्द्र (न०)-दिलबहलाने का 
स्थान । 
क्री डा नारी (सत्री )- वेश्या । 
क्री डावन=क्री डाका नन | 
क्री डपर्थल(न०)-पू बंबत्‌ । 
क्रौत(वि०)-ख्रीदा हुआ । पु०-१२ 
प्रकार के पुत्रभेदों में से एक । 
क्रो तक(पु०)-खरोद्‌ हुआ पुत्र । 
क्रञ्च (९प०)-टेढ़ा Beat, Sat होना, 
कस करना, पहुंचना । 
By (प॒०)-बीणाभेद्‌,क्ोञ्जुनाभक पबेत। 
BS (६प०)-डूबना, गोता लगाना । 
HY (एप०)-सारना, कत्ल करना । 
wg ( वि० )-क्रोधित, क्षोपाविष्ट, 
खू LAT | 
HY (४प०)-क्रोध में भरना, गुस्सा 
करना । स्त्री०-क्रोध । [उठाना | 
क्रन्य्‌ (९ प०)-भालिंगन करना, कष्ट 
क्रश (९प०)-चिल्लाना, LA करमा, 
पुकारना । 


क्रश्वन्‌ (प०)-गोदड। [या हुआ । 


कृष्ट (वि0)-चिल्लाया हुआ, बला- 
पय प्ये 


+ 


२४३ 
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mt ( वि० )-सख, कठोर बेरहम, 
fea, गमं । अस्त्रो०-भात । 
पु०-ब1ज्‌, RAI । न०-चाव, 
बच, भयानक कास । [ cate 

HUSH (न०)-भयंकर कास, खनख़- 

क्र रगन्ध (प०)-गन्धक । 

ऋरप्रक ति(वि०)-कुटिल प्रकृति वाला। 

क्रेणिञणी ( स्त्री )-खरीद्‌, मोल 
लेना । 

क्रेता ( प० )-ख़रोद्‌ करने बाला, 
सोल लेने वाला । 

क्रय (दि०)-सोल लेने योग्य । 

कोड (प०)-गोद्‌, अंक, सूअर,छातो । 

क्रोहपत्र ( न० )-पत्र बा अखबार में 
बाद में बढ़ाया जाने वाला लेख, 
सप्लोसेण्ट । 

क्रोध ( पु० )- गुस्सा, कोप, दूसरे के 
अपकार को चाइना । 

ऋोधकुत्‌ (वि०)-कोपाविष्ट, क्रोधी । 

क्रोधज ( vo )-क्रोध से उत्पन्न होने 
बाले आठ मनोविकार जसे चग- | 
लख़ोरो, इेष्यादिं । 

कोन (वि०)-क्रोचयक्त,गुस्सेवाला । 
पु०-कौशिक के एक पत्र का नाम । 
न८-क्रोध | 

ऋोचनोय (वि०)-कोध उत्पन्न फरने 
वाला, भडकाने दाला । 

क्रोधालु (वि०)-कोपा विष्ट क्रो घयुक्त । 

क्रोधी ( वि० )-क्रोध से भरा हुआ । 

..“पु०-कुत्ता, Far । 


क्रोश ( go )-चिल्लाहट, एक कोस, 


योजन का AMAT भाग । 
\ ~ 
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[ क्लेद 


क्रोष्टु (प०)-गीदड़ । 
क्रौञ्ज (पु०)-एक पेत कं नाम, एक 
राक्षस ष्का नाम, कई, कञ्जपक्षी । 
स्मौञ्ुदारक-ण (uo )-कात्तिछेय 
परशुराम । [ डंडी । 
। क्रौञ्चादन ( न० )-सृणाल? कमल को 
BVA (न०)-क्ररता, भयंकरतर | 
क्लन्द्‌ (१प०)-प॒कारना, चिल्लाना, 
शोक करना, रोना । 
क्लम्‌ (९, ४प०)-यकना, दुःख मानना | 
क्लम-मथु (पु०)-घकान, थकावट । 
क्लान्त (वि०)-थका हुआ, सुरफाया 


ae “a हुआ, दुबला, पतला, उदास । 

| क्लान्ति (स्त्रो))-यकावट । 

ii कलान्तिच्छिद्‌ (वि०)-थकावटयतारने 
; वाला, क्लान्ति दूर करने वाला । 
५ क्लिद्‌ू (४ प०.)-तर होना, गीला 

| i होना, नम होना । ' 

क्लिन्दू (१३०)-शोक करना । 

क्लिन्न (वि०)-गीला, तर, नम । 

(क्लिन्नहदू (वि०)-नमेदिल। . 

क्लिश्‌ (४अ्।०)-क्लेश मानना, दुःख 

नीत ` सहना, fem करना । (९ 1 

ay बरदाश्त करना, दिक करना, 

| क्लेश पहुंचाना । 

क्रिलशित(वि०)- दुःखी, क्छेशित, मुक्तो 

या हुआ me हुआ, क्षत, कठिन । 
feou(fac)—qaaa । 
 क्लिष्टि(स्त्रीश)-दुःखं, कष्ट, सेवा । 


. , बनना । 


क्लीब्‌ (१आ०)-नप सक होना, सादा 


बू ब(मस्त्री०)-नपसक झादमी, 


हीजड़ा, ay सकलिंग। वि०-नपु - 
सक, कमजोर, भयभीत, कमञ्जोर- 
दिल, कमीना, सुस्त, कापुरुष । 
क्लेद्‌(पु०)-तरो, नमी, बहाव, उपद्रव ९ 
क्लेदन(पु०)-कफ दोष । न०- तर 
करना, भिगोना । 
क्लेढु(पु०)-चन्द्रमा, शरीरस्थ तोनों 
दोषों का विकार, सब्विपात । 
क्लेश्‌ (१भा०)-रोकना, मारना, TT 
देना । 
क्लेश(पु०)-दुःख, तकलीफ, चिन्ता ॥ 
क्लेशक(वि०)-कष्टदायक, दुःखद्ायक॥ 
क्लेशकर-कारक ( वि० )-कष्टदायक, 
दुःखदायक । ; 
क्लेशित(दि०)-दुःखी, सन्तप्त । 
कलेब्य-ठय(न०)-नयु सकता, कायर ता; 
शक्तिहीनता । 
क्लोस(न०)-फेफड़ा, ससाना | 
क (अ०)-किघर, कहां । 
क्क चित-चन(अ०)-पू वेवत्‌ । 
कण (९प०)-भअसरूफट ध्वनि करना । 
क्षण:-क्वा णः(प०)-घ्वात्ति मात्र, बाजे की 
आवाज । 
क्कथ्‌(१प०)-काढा निकालनः,पकाना | 
क्कष-क्काथ(प्‌०)-काढ़ा, धोसी अग्नि से 
बहुत देर तक पक्का कर रस निका- 
` लना । [ पकाया हुआ । 


t 


gtwa,.( वि» )-काढा, किया हुआ 
केल(९प०)-हिलना, हरकत करना । 
क्ष, ( vo )-नाश, अभाव, किसान 
राक्षस, विष्ण का चौथा अवतार, - 
बिजली, Gat | 


RTS and eae 
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क्षण 
_ ] [ क्षत्र 


ee = नल निक त पा 
' क्षण्‌(८३०)-सारना, नुक्सान पहुंचाना, 
घायल करना, तोड़ना ॥ 


iS क्षण(अस्त्री०)-पल, sear, सेकिरड 


os 7 SEI नम 


का चलुःपञ्चूमांश, अवसर, 
फुरसत, उत्सव, सेवा, केन्द्र । 
क्षणतु(पु०)-जख्स, घाव । 
क्षणद्‌(पु०)-जयोतिषी | न०--जल, रात 
का अन्धेरा । 
क्षणदा (स्त्रो०)-रात्रि, रात । 
क्षणद्युति(स्त्रो0)--बिजली । 
ह्णन(न0)-बध, घाव करना । 
क्षणक्षंगुर (६ि०)--क्षणिक, नाशवान 
अनित्य । 
क्षणमात्रभ(॥०)-लहमसे UTS लिये । 
क्षणविध्ब॑सी [न्‌](वि०)-क्षणअंगुर । 
क्षणिक(वि०)-दूम भर का, एक क्षण 
छा, अस्थायी, भनित्य | 
क्षणिका(स्त्री०)बिजली, विद्यत्‌ । 
क्ष णिनी (रूत्री०)-ररन्रि, रात । 
क्षत्‌(स्त्री०)--बध, हनि, चोट,फाड़ना। 
क्षत( वि० )-जख्सी, हानि पहुंचाया 
हुआ, काटा हुआ, फाड़ा हुआ 
गोडा हुआ । न०-जूरूस, चोट 
faite, खतरा । 
क्षतज(न०)-र'क्त, खन, राच । 
क्षतयोनि(रूत्री ०)- ऐसी eat जो कारी 
न हो अथात्‌ जिस का पुरुष के 
साथ समागम होगया ET । 
क्षतविक्षत ( fao ) घायल, अनेक 
स्थान पर जख्मी । 
छाति(स्त्री०)-हारनि, घाव, सांस, बर- 
बादी, भघःपात, काटना, फाइत्ता । 
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Wa ( अछ्त्री० )-राज्य, आधिपत्य, 
अधिकार,शक्ति,योद्ा, सिपाही । 
NAIA (प०)-बह द री, फौजोपेशा 
क्षत्रिय का कत्तव्य । 
क्षत्रप(पु०)-गवनर, शासक, वाइस- 
राय, प्रतिनिधि । [ wats 
क्षत्रिप(प०)-द्वितोय वण का परुष 
क्षत्रियका-या(स्त्रो०)-क्षत्रिय की स्त्री, 
क्षत्रियाणी । [ वाचक | 
क्षन्नियहुन-ण ( प० )-परशुरास का 
क्षत्रियाणी ( रत्री )-क्षत्रियजाति को 
स्त्री, क्षत्रिय की पत्नी ।. 
क्षत्रियी (स्त्री०)-पूव बत्‌ । 
क्षत्रो( रुत्री० )-क्ष त्रियवर्ण को स्त्री, 
WAI, धन, शरोर, जल । 
क्षदू(९ आ०)-पीसना [वेद्‌ में]का टना; 
सारना, खाना, रक्षा करना । 
क्षद्य[न्‌](न०)-जल, भोजन । 
क्षन्तव्य( वि० )-क्षसा करने योग्य, 
सहन करने योग्य । 


क्षन्ता[त] (वि०)-साबिर, सहन करने 


वाला, क्षमा करने वाला । 


क्षपू(९ उ०)>उपवास - करना, फाक्का 


करना । 
क्षप(पु०)-जल, पानी, तोय । 


क्षपण (पु०)-बौहुसाथ | च०-अशौच, 


अपवित्रता, नाश । 
क्षपणक(पु०)-बौदु वा जैनसाघु | 
क्षपणी ( स्त्रीश )-जाल, नाव aa 

को बल्छी । 
क्षपा(स्त्री०)-हल्दी, रात्रि | 


क्षपाट(पु०)-निशाचर, राक्षस । 
eae: 


F 
> a 


क्षणानाथ | 


क्षपानाथ-कर(पु०)-चन्द्र मा, कपूर । 
क्षम( ४ प०, ९ आ0 )-आज्ञा देना, 
बरदाशत करना, साफ करना, 
रोकना, योग्य होना | 
घम(वि०) -साबिर, संतुष्ट, आज्ञा- 
MUR कारी, योग्य, थक्तिसम्पन्न, 
काबिल । न०-यहु, चित्य, 
उपयुक्तता | प०-शिव । 
क्षमणीय=क्षन्तव्य । 
_ क्ञना(स्त्री०)-सबर,बरद्ाशत,सुआफो, 
पृथिदी, दुगा । 
WAY ज-ज(प०)-राजा, शासक | 
क्षसान्वित(वि०)-क्षमा वाला,ब रदाश्त 
करने वाला, माफो देने वाला। 
क्षमावान्‌-यक्त (वि०)-पूवेबत । 
क्षसिता[त] ( वि० )-साबिर, योग्य, 
भड काबिल, माफ करने वाला | 
% क्षय(पु०)-हानि, नाश, USAT, कम 
होना,. गिरावट, अन्त, प्रलय, 
१ राजयक्ष्मा, घर, सकान, वंश । 
¦ ` क्षयकर-ङ्कर(विश)-नाश करने वाला, 
बरबाद्‌ करने वाला । 
क्षयया(न०)-घर, आवासस्थान | प०- 
बन्द्रगाह, खाड़ी | 
क्षयथ(प०)-क्षयरोग, राजयद्षमा | 
क्षयपक्ष(प०)-चन्द्रमा्त का कृष्णपक्ष । 
क्षपरोग(प०)-राजयक्ष्मा । 
_ क्षयसम्पदू(स्त्री०)-अत्यन्तनाश । 
क्षयी ( वि० )-क्षयरोग से पीडित 
नाशवान्‌, le | पर दिन घटने 
एला | प०-थन्द्रमा । 
९प2)किएना, बाहर निकलना, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२४८ 


[ क्षर 


टपकना, घटना, नष्ठ होना, 
पिचलना । 

क्षर (न०)-जल, शरीर, अज्ञान, परत्रह्म । 
पु०--बादल) मेघ | वि०-घटने वाला, 
नाशवान्‌ | 

चरण (न०)-टपकना,चूना,पसीना आना । 

ata (वि0)-टपका हुआ, गिरा छुआ, 
गला हुआ । 

क्री [न्‌] (पु०)-वषी ऋतु । [मिटाना । 

aa (१० उ0)-साफ़ करना, धोना, धोकर 

क्षव (go) gin, कफ, खांसी | 

क्व (पु०)-छींक, नाक साफ करना, गले 
की -खराश | 

ara (न०)-क्षत्रियवरण, क्षत्रिय के लक्षण 
वि०-न्षत्रियसम्बन्धी,क्षात्रिय जाति का 

ana ( पु०0)-नक्षत्रियभिन्न माता & 
उत्पन्न पुत्र | 

क्षान्त ( fo )--क्षमा किया गया, बर- 
दाशत किया हुआ, सन्ताषयुक्त । 
पु०- शिव | 

च्तान्ता (स्त्री०)-क्षमा, सबर, वरदाश्त। 

क्ञान्तु (पु०)--पिता, क्षमा करने घाला | 

ain (पु०)-विष्छु | वि०-छोटा,कमज़ोर, 
डुबल, ww | 

क्षार (पु०)-रस, खार, AFA, HA, नमक, 
राख, ठग, कपटी | वि०-खा रा । न०- 
'काला नमक, जल | 

क्षारक (पु०)-- सुहागा, धाबी, पिंजरा, 
कली, कलिका | 

क्षा रभ मि(रू1० -खारी जमीन, समुद्र 
के निकट को ससि । 

क्षारम त्तिक्मा [स्त्री ०)-खा री सिही । 


क्षारिका(स्त्री0)-भूख, TAT । 


| बदनाम किया हुआ, 


खारदार मिट्टी से निकला हु आ। 
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क्षालन( न० )--घोना, साफ करना, | क्षिप्‌(६३०)-फेक ना, भेजना,त्यागला, 


छिडकना। [ किया झु 

क्षालित( वि० )-धोया. हुआ, साफ 

Ta ((प०)-नष्ट होना, सड़ना, eB 

“ सत करना,बर बाद करना घटना, 
सारना, खच करना, बसना । 

ज्षि( स्त्री9 )-/निवासस्थान गमन 
नाश, क्षय होला । 

fam ( ५उ०)-मारना, चोट करना | 

क्षित (वि०)-नष्ट, कमज़ोर, गरीव, दुःखी। 
न0-वश्र, चोट । 

क्षिता (खी०)-प्रथिवी, भूमि । 

क्षितिं (स्त्री0)“प्थियै, घर,त्रावांसस्थान, 
प्रलय, नाश | 

क्षितिकण (पु०)-धूल, खाक | 

चातिकम्प (पु०)-भूकस्प, भूचाल | 

ज्ितित्तित्‌ (पु०)-राजा; शासक; हाकिम | 

क्षितिज (पु०)-वत्त) मंगल | 

क्षितितल ( न० )-पृथ्वीतल, जमीन की 
सतह | 

क्षितिदेव (पु०)-भूदेव, ब्राह्मण | 

क्षितिधर (पु०)-पबेत, पहाड़ | 

क्षितिनाथ-भुज (पु०)-राजा, हाकिम, 
शासक । 

क्षिलिप-पलि-परल(पु०)-पूबेबल्‌ । 

क्षितिल्लुत्र[पु०)-च रकासुर, भं गछ ग्रह । 

क्षितिभृत्‌(पु०) -पदुल; +पह्वाड । 

क्षितिर्न्थ(नि०)जखाई,. गङ़ढा;। 

fife (पु०)-वक्ष, पेड। 

क्षितिवधत(पु०)-शव, सदा, सतदेह । 

क्षित्वन्‌ (पु०)-वाय, मरुत्‌ । 

क्षिद्र ( 
रोग । 


HT । 


(> पी हि . 
०)-सूयं, सूरज, सग, भट ग, 


— 


तोइना, रखना, डालना,अपमान 
करना । 

फेना । 
क्षिपक (पु०)-थोंदु।, लोरन्दाज । 


क्षिप(पु०)-त्याय, अपस्नान, 


क्षिएण(न०)-प्रेषण, फंकना, डालना, 
निन्दा , 

क्षिपणि(पु०)-चाबुक लगाना | रूत्री७- 
जाल, हथियार, बल्लो, पुरोहित । 

द्िपणी (स्त्रो०)=क्षिपरणि[ रुत्री लि ग में] 

farm ( ए० )-तीरन्दाज़, हथियार, 
वायु । 

क्षिपा(रूत्नी०)-राज्ि, प्रेषण, फेंकना । 

ज्लिप्त[वि०)-फं का BRT, त्यागा BAT, 
पागल, अपमानित, न्यदत 1 न०- 
गोळी का ज़ख्म । 

लिप्त चित्त(नि०) -व्याकुल, वि भिन्नस ना । 


क्षिप्ता(ख०)-रांत्रि, रात । [प्रेषण । 
क्षिसि(खो)-पहेली बताना, फेंकना, 
क्षिप्र ( Ao )-मुहूत्ते का ९ बटा WAT 
भाग, बालिएत । वि०-तोत्र,शीघर- 
गामी, कर जाने वाला । 
क्षिप्रकारी [न्‌] (दि०)-चालाक, जल्दी 
काम करने बाळा । [ पूर्वक । 
ज्षित्रम([४०)-ते ज़ो से, फौरन, शी घता- 
क्षिप्रपाको [न्‌] (वि०)-जल्दो asta 
नागा [ पहुंचाना । 
१३०)-मारना , KES करना, चोट 


ails | ९प०)-अभसरुफटछ्वानि निकालना 
al ण(वि०)-पतला, दुबला कमजोर, । 
ada, शक्तिहीन, .कस हुआ, | 
३२ , Seal 
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नाजुक, खुचे किया हुआ, मत, 
aa । [ वाला । 
क्षोणधन(वि०)-अमी र से गरीब होने 
क्षीणबळ(वि०)-पोणशक्ति, जिस का 
बल घट गया हो । 
क्षीर(अस्त्रो०)-दूध, पानी । 
क्षोरकणठ(प॒०)-दूध पीने वाला बच्चा। 
क्षौरद्रुम(प०)-वटवुक्त t [दाया ॥ 
शीर घात्री(खी०)-दूध पिलाने बाली 
 क्षोरनिधि(पु०)-दूघ का समुद्र । 
क्षौरप(य०)-बच्चा, Fay हा बालक। 
क्षी रत्रिकति(खी0)-फटा हुआ दूध । 
क्षीरशर(प०)-मलाई । 
ज्ञोरसमुद्र(प०)-दूध का समुद्र । 
क्षीरसार(पु£)-मक्खन, घी, घृत । 
क्तीरस्वासी ( पु०)-अमरकोष का एक 
टोकाकार | 
छोरी (वि०)-दूध देने बाला । प०-- 
ata, पिलखन, गलर । 
च्ती रो द(प/०)-च्षी र समुद्र । 
क्षी रो दृतन य (०) -चन्द्र सा । 
Wega (स्त्री०) लक्ष्मी, ज्ञीरोदवनया 
aia [ब्‌] (१, ४ प०)-मस्त होना, शराब 
पीना, थूकना । 
क्षीव (वि०)-मदमस्त, भड़का हुआ । 
(२ प०)-छींक लेना, खंकारना । 
| क्षुण्ण ( वि० )-पिखा छुआ, ची 
| SHS २ केया GAT, चूणित, परास्त । 
बुणणमनाः (वि०)--व्याकुल, उडिम्नमना: | 
क्षत (खी०) क्लीक, भूख, Tar | 


4 


a 


aa ( चलना, परक नीचे दवाना, 
प _ पीसना । [ अनाज | | 
OT ee "झाटा, मेदा, पिसा हुआ 


We (वि०)-छोटा, कमीना, कर, गरीब, 
ANA, नाचाज्ञ, गद्य | पु०-- ततया, 
AFA, टूटा हुआ चावल | 

खुद्रजन्तु (पु०)-छोाटा जानवर | 

gaat ( ato )-नीचता , छोटापन, 
AST | 

gaale (वि०)--नीचमना, कमीना | . 

खुद्रा (ख्ी०)-मधुमकणी, भच्तिका, झग“ 
ड़ालू स्त्री) वेश्या | 

्षद्राशय ( वि० )-ओछे सन वाला 
antes । [ इच्छा होना । 

क्षच (४प०)-भूख लगना, भोजन को 

€ 
war ( स्त्री० )-भूख, खाद्य पदाथ, 
ब्रभक्षा। [इसी at में ee भी 
०००२ RC) 
बनता है । ] [पी डित । 
क्षचान्वित ( वि० )-भखा, भख से 
~> nN nN 
hs > > 
| (वि0)-पूववत्‌ । 
~ zg 
क्षधालु-चित (वि०)-पूषंबत्‌ । 

AIT (पु०)-म्लेच्छ, राक्षसजाति । 

क्षप (प०)-करड़ी । 

®) ०७ 0 

asa (वि०)-ऋम्पित, sates, घब- 

~~) >) 
stat हुआ | पु०-सन्धनद्ण्ड, 
दूधबिलोने को रहे । 

AA (४,९ प०, ९आ८०)-संकोच करभा, 
सिकोडना, चलायमान होना, 
उद्विन होना | 

क्षजित. (वि०)-कमिपत, उद्धिग्न । 


छुमा ( स्त्री )-अलसी, सन, नोल 


वृक्ष । [ खोंचना । 


| कुर्‌ (६प०)-काटना, खुरचना, लक्षौर 
At ( पृ०) -उस्तरा, बाल मूडने का. 
AT AAG RTA EY | 


SS ee 


- oe 


i I 


| 
| 
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AH | 


खुर, गोचर । [क्षौर 

WHA ( न? )-हज्ञासत Fae, 

छुरक्रिया (स्त्री2)- yaaa | 

Aare (वि०)-उस्तरे के समान तेज! 

छुरमर्दो [न्‌] ( प० )-नापित, नाडे, 
हज्कास । + 

जुरमुण्डी [न्‌] (पु०)-पूळेबत!। 

क्षरिका (स्त्रो0)-छोटा उस्तरा, छुरी, 
स्कंजर ? [ चुरो ओ इसी अथे में 
प्रयुक्त होती है ] ४ 

ज्षरिणी ( [स्त्री७ )--नापितभायो, 
नाळे की Tat । 

क्षरो [न्‌] (प0)--नाडे, हज्जास,. पशु । 

Aes (वि०)-छोटा, इलका,. ' लघ, 

. थोडा । | 

aeun (fae )--नाचीज्‌, दरिद्र, 
दुःखी, कठोर, थोडी उम्र का 
HT I fare अर्थात्‌ चचा । 

झल्लतात ( प०) --पिता का छोटा 

क्षेत्र (न०)--खेत, भूमि, जुमों न 
तोथे, बाहा, उबराभूमि, उद्‌- 
गसस्थान, स्त्री, भाया, शरोर,, 

न्हद्रियसभह, सन, चर» नगर । 

हेत्रकर-कूत ( प?)--किखान । 

ज्ञत्रगणित ( प०)--रेखागणित, ज्यो 
सेटी । 

GAA ( प० )--९२ प्रकार के पत्रों में 

छे एक, wast स्त्री में नियोग 

से उत्पन्न सन्तान । 

झेत्रज्ञ ( fao )- चतुर, कुशल । पु०- 
आत्सा,किसान,साज्षी,परमाट्सा । 

क्षेत्रपति (पु०)-जमोंदार ५ 


| 


> 


[ क्षेत्रपाल 


क्षेत्रपाल ( पु० )-खेतः कर रखवाला, 
शिव का वाचक । 

क्षेत्रफल ( न० )-क्षेत्र कर फरिसाण; 
क्षेत्र की लम्बादे और चौड़ाई: 
को आपस में गुणन करने से जो 
फल. निकलतः हे, रकबा ।. 

क्षेत्राजीव (पु०)-क्षेत्रकरू । 

क्षेद्रिक (पु०)-पति, किसान! 

क्षत्रिय ( yo )-असाचध्य- रोग, क्षेत्र: 
पत्र । च०-चरागाह को घास । 

क्षेत्री[न्‌] (पु०)-नियुक्त पति, किसान, 
काएतकार, आत्मा,,परसात्मा | 

क्षेप (पु०--अपमान, निन्‍दा,. प्रेषण, 
देरी, लॉघना ।. 

झेपरक(वि०)-फेंकनेबाला,भेजने बाल), 
अपसानकारक। पु०-प्रक्षिप्तवाक्य, 


geal के अतिरिक्त अन्य का 


बढ़ाया हुआ पाठ । 
क्षेपण. (, न०)-निन्दा, त्याग प्रेषण; 
विताना, गुजारना । 


छेपणिका (ato )-खेने को बल्ली). 
नीकादण्ड, मछली पकड़ने कए 


शाल । 
क्षेपणीय (वि०)-त्यागने योग्य ७ * 


क्षविष्ट/बि०)-बहुत जल्दी जानेकाला ४ 


au ( अस्त्री० )-कुशल, राजी खशी 
खेरोआअएफियत,रच्या सक्ति, ata 
याद्‌; नक्षत्र, आरासगाह | 


सेसकर-कार ( fao )-संगल कर्ते 


वाला, शुभकारक ॥ . 
क्ञेसा (स्त्री ०)-दुगो का वाचक । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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फा) हत औक 


क्षेमी [a] ( fae -रक्षित,, HER, 


कशूलसुस्पन्न ९ 
we 


क ही a 


- 


हो 
हर 
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झे(१ प०)-घटना, कस होना, नष्ट 
होना । [ क्त । 
छेरय(न०)-दुबलापन नाश, नजा- 
सेच(न०)-क्षत्रसमह । 
झेनञ्ञ(न०)-अच्यास्मज्ञान। ` ` ` 
क्षेप्र(म्‌छ)-तेजी, जल्दी, शीघ्रता ! 
क्षोणि[णी] (<itol—ufuat, भसि । 
क्षोद(प०)-घली, चण, सवाक, पेषण । 
क्षोद्‌ः|स्‌] (ब०)-जल, पानी, तोय । 
क्षो दिल( न०)-चणं, आटा । बि०- 
पिसा हुआ, चशित । 
क्षो भ(पु०)-व्याकुलता', FA, कम्प, 
घनडाहट, कपना? भडकाव । 


का ह का यु?) कामदेव के पञ्जुशरों 


में से एक । 
क्षोस(अस्त्री०)-अटारी, प्रहा लिकर । | 
क्षौणी पलि(प०)-राजा । 
क्षोद्र(प०)-चम्पकवक्ष | न०-क्षद्रतः, ` 


* २५२ 
MN SO SS ला 


| क्ष्माय (१ आ0)-कांपना, हिलना । 


'[ sara 
वद्‌ (१ घ०)>कूजना, भिन भिन्नान्नार' 
इदेड(पु०)-अशबाज, विष, त्याग + ~ 
इवेडा(- स्त्रीश )-सिंह को. गंज, सिंह 

का दृह्महना, बांस ts , 
क्षेवेडिल(अरूत्री०)-सिंह ना द्‌ ,दृह्म छना। 
हवेल (१ प०)-कुदूना, खलना, कांपना, 

गना । )"३ 

कविला (स्त्री 0)-खेल, उपहास, BST । 


=e SD 


ef 
ख ( पु०)-सूर्य, सूरज । न०-आकोश, 
स्वर्ग, शून्य, विन्दु, ज्ञान, 
ब्राह्मण, हषं,अनुस्वार । 
खळश(१प०)-हंसना, मजाक उडाना ॥ 
खकखट(न०)-चाक, खड्या । 
ख्ग[पु०)-सर्य, पंक्षी;वेष्य, ग्रह्‌, तीर, 


iF i 


देवता । 00 ३३ | 


शहद, जल । 
ल्त द्र ञ(न०)-सो स । 
क्षौद्रचात(प०)-भाक्षिक) शहद । 
_ क्षोद्रेय(न०)-मोम । वळ. 
x क्षोम(अस्त्री०)- सेन. का AAT हुआ. 
. | कपडा, अद्दालिका। .. 


खगपति(पु०)-गरूड़ ॥ 
खगस्थान ( न० )-पड को Was, 
चिडिया का घोंसला । | 
खुगान्तक(पु०)-ककपक्षी, बाज़ । | 
खगेन्द्र -शव॑र्‌(प०)- गरूड! «३ 
| खगो ल(प०) ऊपर की ओर जो गोला” | | 
कारः आकाश दिखाई देता हे । 
खडू र (पु०)-केशगुच्छ, जल्फ्‌। ` 
खच्‌ (१० उ०)-बांघना । (१, ९ Fo) 


पवित्र करना, फिर से उत्पन्न 
if. अलि ae इक 13 
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खचारी [न्‌ |(पु०)-ह्कन्द्‌ का. बाचक । 

खचित(वि०)-बंथ7 हुआ, जड़ा हुआ, 
संयक्त, ag । 

खज्‌(९ प०)-बिलोना, उट्दिग्न करना, 
अन्दोलित करना | 

खज(पु०)-मन्धथनद्ण्ड/ दूध बिलोने 
को रडे, चमचा, करळो । 

खजक(पु०)-मन्थनद्ण्ड | 

खजिका (स्त्री०)-चमचा, करळी । 

खजप(न०)-घो, घृत । 

खजल(न०)-आोस, शबनस । 

खजाक(पु०)-पक्षो, परिन्द्‌ । 

खजाजिका(स्त्रो)-चसचा, वरळी । 

खज्यो तिस्‌(पु०)-जगन्नू, खद्योत । 

खज्ज (९ प०)-लंगड़ाना । 

ख ञ्ज (वि0)-लंगडा) ळूला । 

खञ्जुन( पु० )<पक्षिसद्‌ । न०-गमन, 

जाना? छंगडा कर चलना | 

खल (९ प०)-इच्छा करना, चाहना । 
(प०)-कफदोष, बलगस, अन्धकप, 
इल, तण, watt 


wen (पु० )-विवाह...को. steals 


लगाने वाला, सुक्का.॥ .. , 
खटखादक ( पु० )-कौबा, जानवर, 
गीद्ड [| 
खटिक(पु०)-आधघा बन्द किया हुआ 
हाथ, टेढ हाथ वाला । 
खटिका (स्त्री०)-खडिया, चाक । 
खटिनो ( स्त्री०)-पूवबवत्‌ [खटी भो 
इसी अथं में प्रयक्त होता है ]। 
WE (९०प०)-घरा देना, SHAT! 


` खहन (पु०)-बोत्ता, वामन । 


wet ( स्त्रो० )-खाट, चारपाई, तृण- 
We 

खहिक(पु०)-खटोक,कसाडे,शिकारी । 

atest ( स्त्रीश )-छोटो चारपाई, 
खटोला | 

eet (स्त्रो०)-पलंग, सेज । 

खटाड़ ,( To )-महादेव का. शस्त्र- 
विशेष, पीठ का बांस, दिलीप 
राजा । 

खटारूढ ( वि० )-पलंग पर ast 
हुआ, लापरवाह, प्रमादी । 

UE (१आ०)-तोड़ना, खरड २ करना, 
फाइन । 

ख डिका [खड़ी ](स्त्री0)-खडिया मिही । 

( wate )-जनाजा, मुदे को 

अर्थौ । 

खड्ग (प०)-तलवार, असि, गेंडे का 
सोंग, गंडा | न०-लोहा । 

खड्गकोश ( पु० )-म्यान, तलवार 
रखने का घर । [वाला । 

खड्गधर (प०)-तलवार चारण करने 


खड्गपत्र (न०)-तलवीर का फलका। . 
खड्गपुत्रिका (स्त्री) )-छुरी, छोटी. 


तलवार , 


| खङ्गम्रहार (पु०)-तलवार को चोट । 


खड्गाघात(पु०)-तलवार का घाव । 
खड्गाधार(प०)-स्यान । | 
i ~ 
fi a ७ 
खड्गामिष(न०)-भस का मांस । 


खड्गारीट(प०)-ढाल,रक्षा का शस्त्र, 


1 


विशेष । 


ES - ला 
खड्‌गिक(पु०)-भस के दूध छो सलाहे, | 
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तलवार धारण करने | 


Bas । 
खड्गी [नू] (पु०)-गेंडा, शिव, हृथि- 
यारबन्द्‌ । 


खरड (१० प०)-तो इना, टुकड़े २ करना” 
पूर्ण पराजय देना, निराश करन, 
बाचा डालना | 
खण्ड( अस्त्री )-ट॒कड़ा, सोडा हुआ 
भाग, अध्याय, परिच्छेद, खांड, 
गन्ने का विकार | 
खरडकथा(स्त्रो०)-ळठोटो कहानी । , 
खण्डकाव्य( न० ) मेघदूत के आन 
- छोटा काव्य । 
'खण्डधारा(स्त्रो०)-कैंची, कत्तनी । 
खगयडन(न०)-तोडना,फाड़ ना, तर दो द्‌, 
नाश,बाचा डालना,बरख़ास्तगी । 
खण्ठनोय(वि०)-खणडन करने योग्य । 
खण्डपरशु( पु०)-मह्वादेव, परशुराम । 
[ खण्डपशु भी gat अर्थ में ]। 
खण्डल(अस्त्री०)-टुकडा, भाग ! 
खण्डविकार(पु०)-शक्कर, खांड | 
खणडशः(अ०)-टुकड़े २ करके | 
खण्डिक(पु०)-खांड पक्षाने वाला। 
खगिडत( fac )-काटा हुआ, तोड़ा 
हुआ,तरदोद किया हुआ,निराश। 
खणिडनी (स्त्री०)-पथ्वी, घरा । 


oN 


area ( a --खणडनीय, खण्डन 
करने योग्य | 
खतमाल(प०)-बादल, धम । 
खतिलक(प०)--सय, सरण । 
रूद्‌(१प००-“सारना, घात करना | 
Pi 


Ag 
+ 
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बत रहना, स्थिर होना । 
खदिर ( प० )--बृक्षविशेष, खेर को 
लकडी, चन्द्रमा, इन्द्र का बोधक्ष । 
खदिरसार (प०)--कत्या । 
खद्योत(प०)--जगन „ पटबीजना, सूय । 
खन्‌(१उ०)-खो दुना, गढ़ा करना, खोदू 
कर खाली करना । 


Oe 
HN 


i 


~खनक(प०)--खान खोड्ने बाला, चहा, 
a 3 © 
संघ लगाने घाला, खान । वि०= 
खोद्ने वाला । 


खनन(न८)--खोद्ना,गाडुनः । [खान ४ 
खनि-नी ( स्त्री०)- गार, गुफा, कान, 
| खनिता[ त] (वि०)--खोद्‌ने वाला | 


खनित्र ( न० )--खोद्ने कः हथियार, 
कसला । 

खपराग(पु०)-अन्थेरा, अन्धेर । 
खपूर (पु०)-सुपारी का वृक्ष । 
खर(पु०)-गधा, खिच्चर, कोआ, बक, 
असुर, एक राक्षस का नाम जो 
रावण का भाई था । बि०-कठोर, 
हानिकर, तेज़ घार बाला । 


गद्भशाला । 
खर द्ण्ठ(न०)-कमल, कंबल | 
खरदूषण(पु०)-घतूरा, खर आर दूषण 


नाम से प्रसिद्द रावण के दो 


भाडे, जिन्हें पञ्चुवटी में श्रीराम 
ने सारा था । 


| रनाद्‌(पु०)-गथे का रंकना । 
| खरांशु(पु०)-सय, भास्कर । 
खरालिक( प० )-हज्जास, तकिया 


खरक्रेटी (सरुत्री 0)-इज्जाम की दूकान, “ 


| 
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खरी ] 


खरी (सूत्री०)-गधो, at । 

खरु( Yo )-घोड़ा, दांत? 
शिव, अहंकार । 
नादान, BT, सफेद । 

खञ्ञ(१ प०)-कण्ट देना, पूजा करना 
साफ़ करना I 

खजं न(न०)-सु जलो फरना/खुजलाना। 

खजे -जू (स्त्री ०)-ख़ारिश, खाज, खजूर 
का पेह, चतरा, क्षीटबिशिष । 

जेघन(प०)-घतू रए, आक का पेड़ ।. 

खज्‌ [ज्‌] र (न०)-चांदी । 

खजेर( yo )खजूर वृक्ष, fase । न०- 
चांदी, हरताल, खजू रफल । 

खर्जूरक(पु०)-निच्छू । 


कामदेव, 
वि०-मूख, 


¥y WE (९ प0)-काटना; डंक सारना । 
3 


खपर(प०)-चौर, ठग, भीख मांगने 
का पात्र, धत्तं, खोपड़ी, Bat । 
खब्‌ (१ प०)-जाना, घमण्ड करना | 
सवं [ब] (वि०)-बौना,बामन,अध रा। 
अरूत्री०-१००००००००००० gaat 
संख्या का बोधक । 
खर्खट(अस्त्रो०)-पबेत को तराद का 
ग्राम, सण्डी, ऐसा ग्रास जिस में 
पीठ लगती हो । = 
wa [a ]ज(न०) aa जा । 
खलू (९ प०)-हिलना, इकट्ठा वारसा । 
खल( yo )-धूत, क्र, शठ, सूर्य । 
अर्त्री०-पायिवो, भूमि, स्थान 
चक्की, BEI, युद्ध । 


|= खलति(वि०)-गंजा । 


खललिक(प्र०)-पवत | 
खुलि-ली( <ate )-खल, सरसों वा 
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I 


fast का वह अंश जो तेल 
निकलने पर शेष रह जाता है । 
खि [लो] न (अस्त्रो०)-लगाम कर 
लोहा । 
खलु ( अ० )-निश्चय, प्रश्‍न, निषेध, 
इच्छा, प्रार्थना, विनय आदि 
अथे का बोधक, निश्चय करके । 
खलूरिका(स्त्री०)-चांद्मारी at जगह, 
शश्त्रार्यास करने का स्थान । 
खल्या(स्त्री०)-चान्य AGA के स्थान 
का TAS, पेर, पेरी । 
खल्ल ( पु० )-खरलनासक औषध 
पोसने का पात्र, चातक पक्षी, 
पानो भरने का चमड़े का सशक, 
नाली । 
ख्लिट(वि०)-गंजा, खलति । 
खल्बाट(वि०)-पूवबल्त | 
खश(प्‌०)-देशभेद्‌, हिमालय के पास 
घा देश । 
खशरोर(न०)-स्वर्गाय देह । 
खश्वास(पु०)--बायु, हुवा । 
खघ (१प०)-सार ना,नुकसान पहुंचाना । 
खष्प(पु०)-क्रोध, कू, रता । 
खस(पु०)-खाज, ख़ारिस । [भिद्‌ 
खसतिल-रूख(प०)-पोरुत नामक वेषः 
खरूखसरस (प०)--अहिफेन, AAA | 
खाजिक( प० )--सना हुआ अनाज । 
खाद्‌(अ०)--खकार, खंकार । 
खाट-टि ( प०)--सतक के लेजाने को 
चारपाडे, जनाजा । 
खाटा-टिक्ा(स्त्री०)--प॒ववत्‌ । 
खारडव (न०)--एक प्राचीन वन का | 


"अक 
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ata | 


ATA जो वत्तमान देहली के आस 
पास था । 
खात(वि०)--खोदा हुअ!,फाड़ा हुआ, 
छेदा हुआ 1 न०--खाडे, ग़ार,खूराख़ 
खेगतक(न०)--खाइँ । पु०-खोद्ने वाला, 
अघमण | 
खाति(स्त्री0))-खोद्ना, TET बनाना। 
खात्र(न०)-कसला, तागा, जगल | 
खाद्‌ (९ प०)--खाना, भक्षण करना, 
कतरना | 
खाद्‌(प०)--चवण, भक्षण, भोजन | 
खाद्क(प०)--खाने वाला, भक्षक, अध- 
सण | वि०-भक्षण करने वाला | 
हादन(पु)-द्‌त) ard | न०-भोजन, 
चबण । 
खादर ( प०)--कत्था। 
खादुरु(वि०)--कूरप्रकांत । 
खाद्य(न०)--भोजन, खाने योग्य पदाथ 
वि०--भक्षख करने योग्य । 
खान(न०)--नुकसान, खोद्ना | 
खानक(वि0)--खान खोद्ने वाला | 
खानि (स्त्री०)--खान,कान। 
खानिल ( पु० )--घर में संघ लगाने 
वाला, चोर । [ माण । 
खार-रि(प०)--सोलहू द्रोण का परि- 
खएकोर (प2)--खरनाद्‌,गर्धेकारकना। 
खार्वा (सन्री०)-त्रतायुग | 
खिखि (पु०)-लोमड़ी | 
खिखिर (पु०)-लोमडी,चारपाई का पाया। 
(१ प०)-डरना, डराना |. 
( ४, ७ ग्रा०)-दुःखो होना, कष्ट 
शुठाना | (६ प० )-दुःखदेना,दबाना। 
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खेद (go )-दुःख, करण्ड} „दरस ! 


खेद्न (न०)-पूववत्‌ । . 


[ खिदिर 


Talat (घु०)-तपस्वी, दारिद्र, | 
fax (षु०)-द्रिद्र, रोग | 
खिन्न (वि0)-थका हुआ, उदासीन, जिस | 
का चेहरा उतर गया हो | भे 
खिल ( प्रस्त्री०)-रिक्तस्थान , वाद Ft | 
बढ़ाया हुआ अंश, जंगल, वंजरभूमि । * । 
खु (१ आ०)-आवाज़ कर॒ता। _ 
खुज (१ पह)-ल्लूट ना, चुरांना.। , | 
खुर ( ६ प० )-काटना, घिरोंद करना, | 
SRT २ करना | 
खुर (पु०)-गन्धविशेष, उस्तरा, चारपाई | 
का पाया, पशु का खुर। " , | 
खुरणस (वि०)-चपटी नोक चाला } :, ४४ 
खुरली (स्री0)-चांदखारी। । fs 22 
खुराक (पु०)-पशु, जानवर । 
खुराघात (पु०)--एडी लगाना | 
खुद (९ आ0)-खलना । 
खुल्ल(वि०)-ळोटा, नोच, AZ! | 
खुल्लम (पु०)-सड़क? रास्ता । ण्य 
खे चर=खचर । 
खेट्‌ (१० प०)-खाना, खच करन | 


ayes 


खेट(अस्ची०)-शिकार, WIT, ढाल | 
पु०-गांव, छोटी बस्ती, कफदोष, 
घंहा। न?-तण, चमड़ा,त्वचा | 
खेटक( अस्त्री)-बलररम का दणड, 
ढाल । प०-तरहुत छोटा ale, 


पल्ली । 
खेटो [न] (प०)-शह री, नागरिक.। 
खेटितान(प०)-वता।/लक 1 


{ 


थकान, रोग | 


खेंदित([वि०)-दुःखी? सन्तप्त) क्ैशित ^ | 


oa 
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खेय( वि० )-खोद्ने लायक । न०- 
परिख, खाडे | 
खेलू(१ प०)-खेलना, क्रीडा करना, 
आगे पोळे हरकत करना । 
खेलन ( न० )-खेल, दिलबहलाव, 
हरकत, Qua | 
खेला (सत्री०)--पू्वबत्‌। [ करना । 
Ga (१ आ०)--सेवा करना, सेवक्षादे 
खेसर(पु०)--खिच्चर । 
खोट (१ प०)--लंगड़ा कर चलना | 
खोटि(स्त्रो०)--चालाक Tat । 
खो र(वि०)--लंगड़ा । 
खोल (न०)-कलगो, उठा हुआ ठोपी 
का भाग | वि०-लंगड़ा । 
स्ेलक(पु०)-कलयो, खलेन, बसी । 
झ्या(२प०)-कहना, यश पाना, 
कराना । 
झ्याल (वि०)-ज्ञात, ufag, मशहूर, 
fafza । न०-घोषणा, प्रसिद्धि । 
झ्यातिं (स्त्री०)-यश, शोहरत, नाम, 
तारीफ, प्रसिद्धि । 
रयातिकर(वि०)-यशदेने वाला, सश- 
हूर करने वाला । 
रयापक(वि०)- पूर्ववत्‌ | 


ख्यापन(न०) घोषणा, प्रकाशन, ATA 
कराना, प्रसिद्धि देना । 


— oe 


i 
ग ( वि० )-जाने वाहा, गतिशील, 
स्थिर [इन अघ में सदा समास 
के अन्त में प्रयुक्त होता हे ]। 
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पु०-गन्यव, गणेश घा वाचक t 
2-गीत । 


गगन( न० )-आकाश, शून्य, रूवग । 
गगन [ ने ] चर (प०)-पक्षी, बादल, 
सेघ, ग्रह, तारा, राशिचक्क । 
गगनच्वज(प>)-सूरज, भारकर,बादुल । 
गरघ(९प०)-हंसना, AATH उड़ाना | : 
गंगा(रूत्री०/-गंगा नामक्ष प्रसिद्ध नदी 
गौ, हिमालय को बड़ी gat 
गंगाका--गंगिकर(स्त्री०)-पदबत्‌ | - 
गंगाज(प०)-भोष्स पितासह,कात्तिकेथ 
गंगाहर(न०)-ह रद्वार । 
गंगाचर(प०)-शिव, समुद । 
गंगायत्र(ण०)-भी ब्म, SUURA, गंगा- 
ata? पर रहने वाले पण्डे जो | 
यात्रियों को तोथकस में सहायता | 
देते ह \ 
गंगालहरी (र्त्रो०)-जगन्बाथ ACSA 
का बनाया हुआ एक स्तोत्र । 
गच्छ(पु०)-वक्ष, पेड, ग णित का एक 
अंकेद्‌। [ आवाज्ञषरना। . 
गज (१प०)-मरूत होना, गजना,घोरना, .. 
गज ( प० )- हाथी हस्ती, आठ mit 
संख्या,एक गज, ३६ इंच को माप हु 
एक दैत्य जिसे शिव नेसाराथा! || 
गक्षगति ( स्त्रीश )-हाथौ के समान 
शानदार चाल | 
गजगामिनी (स्त्रो०)-हस्ती के समान 
' चाल वालो स्त्री । 
गजता(स्त्री?)-हस्तिसमूह । 
गजदंत (प०)--हाथी दांत खंटी, गणेश 
का बोधक | : 


३३ 


RW pr ति] 


गजपति(पु०)-सब श्रेष्ठ हाथी, | 
यों का carat । 
गजपुर(न०)-हस्तिनापुर । 


यजबन्घनो -न्धिनी (स्त्री ०)- हा थी ख़ान! 
गजभक्षघा-वल्लभा(स्त्री0)-शललकोवक्ष 


गजमाचछ(प०)-शेर, सिंह, केसरी । 
गजखरूस-बदन(प०)-गणश का वाचक । 
गजयथ(न०)-हस्तिससू ह । 
गजराज(प०)-श्रेष्ठ वा सवोत्तम हाथो। 
गजसाहूय(न०) हस्तिनापुर का नास 
गअसरुनान (न०)-निरथक कायं, बेसूद 
काम | ice 
गज्ञाजीद (वि०)-हस्तिपालक, हा थी- 
गजानन(प०)-गणश । 
गजारोह(प०)-हायीवान्‌, हस्तिपक । 
गजेन्द्र (प०)-ऐराबत हाथी, सव श्रेष्ट 
Bratt 
गंज ( go )-ख़जाना, खान, Hat 
अपसान, गोशाला । न०- खनि 
चनागार । 
गंजा(स्त्री»-खान, रत्नखनि, सराय, 
फोंपष्ठा,, पीने का पात्र, मद्यापण। 
गंजिका ( स्त्री2)-सराय, कलाल की 
दूकान । [ खींचना । 
गडू ( ९ प०)-बाहर निकालना, अक 
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Ta ( go )-ससह, गिरोह, कक्षा 


“sear, गिनती, भ्वादि आदि 
घातुओों के दश ससह, गणेश का 
बोधक, संगति, सेना का एक 
विशेषभाग जिसमें २9 grat, २७ 
रथ, ८१ घोड़े और १४४ पैदल 
होते हैं, ज्योतिष में नक्षत्रविशेष। 

गणक (पु०)-ज्योतिषी, गणित कर 
जानने बाला, दैवज्ञ । 

गणदेवताः ( स्त्री? ayo )-भादि्य, 
विश्वेदेवा, तुषित आदि देव- 
ताओों फा Gag | 

गणद्रठ्य (न०)-साबजनिक सम्पत्ति । 

THAT (पु०)-किसी जाति या कक्षा 
का प्रधान, पाठशाला का गुरु । 


(गणन (न०)-गिनना, हिसाब, सोचं- 


“विचार । 

गणना (स्त्रो0)-पृवेवत्‌ । 

गणनाथ )(पु०)-गणेश, शिव । 

गणनी य(वि०)-गिनने योग्य, खयाल 
करने योग्य । 

गणपति (पु०-गणश, शिव । 

गणपीठक (न०)-छाती, वक्षःरूपल । 

TIAA (न०)-दावत, मिलकर एक 
साथ खाना । 


गड(प०)-खाडे, परिखा, रोक, बाहा, | गणि /(स्त्री०)-गिनती, गणना । 


परदा! i ङ 
गड्यन्त(पु०)-बादूल, मेघ । 


जिका (सुत्रो०)-इ यिनी, अनेक पति 


वाली अर्थात्‌ वेश्या, वाराङ्गना । 


गडि (पु०)-गलिया बैल, wea बेल। (गणित (न०)-गिनना, इल्सहिन्द्सा 


_गडु (प०)-हुडड,कूब, Baer आदुसी । 
गडुर (पु०)-मेष, भड । 


oe आत ती Public Domain, Chambal Archives, Etawa 


बीजगणित,अंकगणिल और रेखा- 
गणित आदि का समह, सवाल । 
वि०-गिना हुआ । | 


a ny 


| 
i 
| 
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११ 


गणिती [न्‌] (पु०)-गणित निकालने की उंगली, हस्तिः 


| वाला, हिसाबदां । शुण्ड को नोक, चुल्लू, इतना 
A गणय(वि0)-गिनने लायक,गणनोय । पानी जितना एक वार मुंह में 
। गाणेरु (स्त्री०)-हथिनो, वेश्या, बार" आजावे । 
| नारो । पु०-कनेर का वृक्ष । गत (वि०)-गया हुआ, FAW हुआ, 
~ गणेरुका ( स्त्री० )-कुटनी, नायका, | सूत, समक्ष EAT, गिरा हुआ" | 
दासी । न०-गति, घटना । 
गणेश(प॒०)-परमाह्मा, सवोत्तम देव, | गतक(न०)-हरकत, नति | 
शिव तया शिवपत्र गजानन का गतक्लम(वि०)-जिस काथयकान उतर 
| Se eo | | 
| _ बोधक se गया हो, तरीताजर | 5. 
छ Lane है प० )-गाल, कपोले) (म्भ) गतच्चेतन{बि०)-स्‌ छित, बझ ae 
7 faut, चिन्ह, गेंडा, संदूकयो, गतप्राग(वि०)-जिस के प्राण निकल: 
RRS) > गये हों Hoe | 
भ J जाना और आना, ज | 
गण्डक (प०)-गंडा, जोड़, गांठ, AT गतागत(न०)-जाना गैर आना, 
पे ४ आया हुआ । 
कौड़ी Tata गरडा, रुकावट | कर्‌ः आया हुः 


| हि त, 
गण्डकी (स्त्री०)-गेंडी, गंगा को एक गतानुगतिक( बि )-क Cit | - 
सहायक watt दूसरों केः पी छे. चलने वाला t 
नै i . छन्थ्या}. 
गण्डको पन्न ( प०)-शालग्रास AAS गतात्तेवा(रुत्री 0)-थां फ स्वी, बन्च्या; 
` प्रल्थर । [गण्डकी शिला भी इसी बूढ़ी आर ह) 
; ; afa( स्त्रो० )-जाना, गमन; i 
, “अर्धे सें प्रयक्त होतो है ]। [सि( pee 
गाद और प्राथ्लि इन तोन अर्थ" | 
देश = गसन. और प्रा | 
गण्डदे श-प्रदेश (पु०)-गाल, BUTT OU eee eee 
गरडसाला ( स्त्री० )-एक रोगविशेष का AIAG, r २ यी 
+ है ण . fe है 
जिसमें मदेन पर Wa निकलते हैं। कमं फल, बु Sit See 
गयहमखे (वि०)-अत्यन्त सूख । गतिला(रून्नी०)-नद्‌ 
2 2 _-कहना,.बोलना,. कथन ८ 
गरडशिला (स्त्री0)-खड़ी चान! | TS (९ प) 2 न १ | 
स्प 
= a Tat करना, भी 
गण्डरुयल be BUNS, गाल, ह गद(पु०)-कथन, वाणी, वाक्य, रोग)... 
का HEH । 3 | 
= 1 लघ भाता. 
गणिड (प०)-पेड़ का तना । ee Eee ae 
गण्डीर (पु०)-यो द्र, बोर, बहादुर । | च सारे रोगों फा सरदार | 
qe (अक्ली0,)-गद्वा, तकिया, गदाग्रणी (पु०)- पल a 
eS oe अर्थात्‌ राजयक्षमा | लो! र 
गांठ । 


a. ग al es HS प्र fag दु YE 
~ (र 9) “TE T AAR ; 11 ॥ 
TES ( ब॥)-क्क क्षा ह ए, cet |) द्‌ ( | द 
क 


Wa 


i 
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[ गन्धघाण 


द द १1 


गदाधर(पु०)-विष्ण । 
गदायुदु(न०)-गदा वा लोहे के । 
से युद करना । 
गदाराति(प०)-दवाहे, औषध । 
गदित(वि०)-कथित, वर्णित । 
गदुगद(अस्त्री०)-आवेशध्वनि, अस्फट 
आर अव्यक्त स्वर । 
गदुगदवाणी ( ale )-गद्गद्ध्वनि, 
अस्फुट और अव्यक्त बाणी । 
“४ गेहूगदस्वर(पु०)-पूववत । 
गद्य(बि0)-कथनीय, वणंनीय । न०- 
नसर, वाक्यरचना के तीन Wei 
में से एक, पद्यभिन्न काव्य, ऐसी 
रचना जो श्लीकबहु न हो । 
गद्यात्तक(वि0)-गद्ययुक्त, शलोक सिन्न। 
` गन्तव्य( tao )-जाने योग्य, जाने 
` वाला, प्राप्तियोग्य | 
गन्लु(पु०)-पथिक, मागे, रास्ता । 
यन्ता[ठ्‌] (वि०)-जाने वाला, गमन- 
. शोल, संथनकारी । 
गन्त्री (स्त्री०)-जाने वाली, जैलगाडी। 
गन्त्रीर थ(पु०)-बैलगाडी । 
यन्ध्‌ (१० भा०)-विनय करना, मांगना 
जाना, चोट करना । 
' रन्ध(पु०)-नासिक! इन्द्रिय से याच्य 
` गुणभद्‌। खुशब, गन्धक, घिसा 
हुआ चन्दन, पड़ोसी, अहड्भार 
शिब। `. [goa 
\ गृन्धक (पु०-इसी नाम का प्रसिद्ध 
|. गन्धकालो (स्त्री०)-व्यास क्षी माता 


सत्यवती का नाम।  ,. 
धकेलिका (स्त्री ०)-मुशक,जाफरान । 
hr 


a eh ee 


गन्थघाण(न०)-खुशब बा बदुब का 
सू घना । 

गन्धज्ञा (स्त्रो2)-नाक, नासिका । 

गन्धनालिका-नालो (स्त्री0)- पूववत्‌ । 

गन्धपाषाण(पु०)-गन्धक । 


टे बया / 


गन्धबन्ध(पु०)-आ्राम का पेड़ । 
गन्धमाता(स्त्री०)-पृथिवी । 
गन्धसाद्‌न ( पु० )-गन्धक, रावण । 
अस्त्री2-एक पवत का नास । 
गन्धमा दिनो ( स्त्रो० )-लाख नामक 
_ द्रव्य । 
गन्चम॒ग(पु०)-कस्त्रिया सग । 
गन्धव( पु० )-को यल, सूय, घोडा 
कस्तूरीमृग, गायक, देवयो निभेद्‌ 


जो गानविद्या में प्रवीण होते हैं।\// 


गन्धवेनगर( अस्त्री )-एक कल्पित 
वर्गीय नगर, इन्द्रजाल। [गन्धवे- 
पुर भी इसी अथ में प्रयक्त होताह]॥ 


गन्धवलोक(पु०)-विद्याधरों के लोक 


के नीचे और Teele के अपर 
जो लोक माना जाता है। 
गन्धदबिद्या (स्त्री ०)-गाने को विद्या 
गाने का sew 
गन्धवविचाह्‌( पु० )-भाठ प्रकार के 
विवाहों में से एक जिस में कमार 
और कुमारी की इच्छा ही अपे-. 
क्षित होती है और किसी प्रकार 
का सावजनिक कृत्य नहीं किया. 
. जाता । 
गन्धववेद(पु०)-सामवेद्‌ का उपवेद. 
जिस में गानविद्या का वर्णन है । 
गन्धबहा(स्री०)-ना सिको, नाक । 


oe 


गन्धसार(पु०)-चन्द्न, सन्द्ल । 
गन्धा(स्त्री०)-चस्पे को कलो । 
गन्धाजीब (go )-सुगन्थित वस्तु 
बेचने बाला, गन्धी । 
गन्धाढ्य (न०)-चन्दून व्हा वक्ष । पु०- 
नारंगी का वृक्ष । 
गन्धार( Yo )-पज्ञाब के पश्चिम सें 
एक देश का नास [ इस अथं में 
यह बहुवचन में प्रयुक्त होता है], 
सिन्दूर, स्वरभेद्‌ । 
गन्धालु(बि०)-खु शबू दार 1 
गन्चिक(प०)-गन्घक,खशब बेचनेवाला 
गन्धिनी (स्त्री ०)-शराब, मद्य, गन्घ- 
बाला नासक FoI । 
गन्धी [न्‌] (पु०)-खटनल । वि०-गन्ध- 
युक्त, गन्घालु । [ शराब । 
गन्धो त्तसा(स्त्री०)-डत्तम सुरा, अच्छी 
गन्धोली (पु०)-ततेया, शुण्ठी, सेठ । 
गभसर्ति(पु०)-सूर्य कि रण, चन्द्रक्षिरण, 
रश्सि, सय । स्त्री०-स्वाह्ा । 
मह्तिकर(पु०)-सूय, आदित्य । 
गंभस्तिमालो-हसूत(पु०)-पूववत्‌ । 
गभीर( fae )-गंभोर, गहन, गहरा, 
अथाह, संजोदा, गुप्त । 
गभो रिका(स्त्री०)-बहुत बड़ा ढोल । 
AYR प०)-जाना, चलना; इरकत 
करना, रवाना होना, पहुंचना, 
गुज़रना, बीतना, बिताना । 
गम(प्‌०)-गति, पहुंच,सड़क,मेथन । 


> $ गमक(वि०)-बोचक, समझाने वाला, 


सप्रमाण, निश्‍चय कराने बाला । 
“|. ‘ पु०-बाजे का स्वरभेद्‌ । 
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TS Ss an FT oe ा बा 


गरुड(पु० )-पक्षियों का राला, 


नि, 


[ गमथ 


गमथ(प०)-रारूता, सड़क, पथिक । 
गसन( न०)-गलि, जाना हरकत, 
वढाहे, प्राप्ति, Aaa । 
यसनोय-गस्य( वि )-आसानी से 
सजक में आने वाला, करनेयेरग्य 
प्राप्तियाग्य, जिस के साथ सेथन 
करना उचित है । 
गम्भी र (वि०)-गर्भी । प०-कमल । 
गम्भीरवेदी [न्‌] (प०)-हाथी, जिस के 
शरीर पर पहारों का कुछ प्रभाव 
नहीं होता । 
गय(पु०)-धन, घर, कुटुम्ब, सन्तान, 
आकाश, असुरविशेष । 
गय(स्त्री०)-विहार सें एक प्रसिद्ध 
नगर जो तोथस्थान है । 


गर ( अस्त्री० )-विष, जुहर । पु०- 


रोग, पेय, निगलना । 
गरघ्न(वि०)-रोगनाशक, विषनाशक, 
तन्दुरुस्त । 
गरव(प०)-गव । [ तणमल । 
गरल(अस्त्नरो०)-सरपविष,जहर । न०- 
गरित(वि0)-विषयुक्त, जहरोला । 
गरिमा [न्‌] (qo )-गारव, बढाइ, 
सिद्धिसेद, भारी पन | 
गरिष्ठ(वि०)-बहुत बड़ा, बहुतभारी, 
सकोल । 


गरी यस्‌ (वि0)-अघिक भारी,गुरुतर्‌। | र 


गरीयसो(स्त्रो०)-पूवेबत । 
एक 
पक्षी जिसका पौराणिक गाथाओं 
में विशेष बर्णन आता है। विनता 
के गभे से कश्यप का बेटा | ^ 


जारि 


— 


~ 


~= 


गंरुछधबज | 


i ngs नु “ = = fa न 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२६२ 


[ गभेंकालं 


rr oo कनक 


गरुडच्वज(प०)-विष्ण का वाचक । 

गरुडपराण(न¢)-अठारहू पुराणों में 
से एक जिस की कथा सताशीच 
छे समय सुनी जाती है । 

गरूडठ्यह(प०)-सेना को एक विशेष 
प्रकार की क़िलेबन्दी जिस में 
गरुड के सा आकार बनाया 
जाता है। 

गरुत्‌(प०)-पर, पंख, निगलना । 

गरुत्मान(प०)-पक्षी, गए अग्नि । 

गर्ग(प०)-ब्रह्या का पत्र, सुनिविशेष 
खांड । [ पात्र, भंवर । 

गर्गर(प०)-भावत्त, दही बिलोने का 

गज (१० ३०, ९ प०)-गर्जना, गुरोना, 

बडे जोर को आवाज करना, 

दुहाडना । 

गर्जनसु-गर्जना-यहु, भत्सना, क्रोध । 

गर्जित(न०)-मेघ का शब्द, हाथी 
को दद्दाड। 

गते (अस्त्रो०)-सूराख, गुफा, गड्ढा, 
कबर । प०-जघनकूप, रोगभेद्‌ | 

गत्तिका( स्त्री० )-कपड़ा बनने का 
स्थान, जलाहे की Gara | 

गर्दे (१०३०, ९ प०)-यजना, दृहा इ ना। 

गर्द्‌भ[सत्रो० गद्‌ंभी] (प०)-गधा, खर 
रान्धभेद्‌ । 

गे (पु०)-इच्छा, ` x 

गर्थित-गर्धेन(वि०)- 

गन्न(प्र०)-जराय, किल्ली, किल्लो 
में का बच्चा, गर्भाधान, गभे 


त —e 


तरता, लालच | 


न (a ` ठहरना, किसी वस्तु का आम्य- 


2108 5 
स सुरा, अर्ति, संगम | 


गर्भेकाल(पु०)-गर्षे SETA का समय, 
रजोदर्शन के पश्चात की रात्रियां। 

गर्भेक्षय(पु०)-गर्भे का गिरना, WHAT 

गर्भ धरा (स्त्रो9)-ग्भवती । 

गर्भपात (प०)-गर्भ का गिरना । 

गभवतो(स्त्रो७-जिस स्त्री के गभ 
ठहरा हो, हाम । 

ग्भेस्य(वि०)-गभे में ठहरा छुआ, 
अन्तर्गत, अन्दुरूनी । 

गर्भेस्तराव( go )-गर्भेपात, 
गिर जाना । 

गभाीधान(न2)-ग का ठहरना? १६ 
संस्कारों में का प्रथम संस्कार, 
पत्नोत्पत्ति के लिये स्त्रोसमागस 
करना । 

गभीशय(प०) -स्त्री के पेट में वह 


भाग जहां पर रजरवीयं के याग 
से गर्भे ठहर कर बढ़ता रहता है। 
गशजित(वि०)--गर्भयुक्त, गर्भवती । 
गभ्िणी(स्त्री०)--गरथेवतो eat, जिस 
के पेट में गभे हो, गसेयक्ता। . 
गवे (९प०)-घमरड करना,द्पि लहीना । 
गवे(प०)-घमरुड,दूर्ण,अहंकार । [दार। 
गर्वोट(प०)-द्रबान, द्वारपाल,चीको- 
गर्वित(वि9)--घसण्डी,सगरूर,दुपित । 
गह (१०अ०)--बदूनाम करना, दोष 
लगाना, धिक्लारना, पळताना । 
aga (न०)-निन्दा, बुरादे, दोषारो- 
पण, चिक्कार । 
गहणा(स्त्री०)--पनबत्‌ | 


गभे का 


गहित(वि०)-निन्दित, दूषित, हकी र, 


त्याज्य, बरा । [ निन्द्तीय । 
गर्हये (वि०)-त्ताठायक, त्याज्य, ats, 


Ty TE 


कर 


\ 


पी झा ल्‌ ] 


गर _( ९१ प०)-गेरना, गिरना) खाना, 
निगलना, अन्तान होना,गलना, 
पिघलना । 
गल(पु०)-गला, गर्दन, ग्रीवा, रस्सी, 
रस्सा, बजा, सच्छो । 
गलक(पु०)-घू्चे बत्‌ | [ सूज आना । 
गलगणड(पु०)-गले को गिलटियों का 
सलन्निका(स्त्रो०)-जलइ्रो । 
गलद्वार(न०)-सु ह, सुख । 
गलस्तन ( न2)-बकरी के गले में जो 
सांस लटका रहता है । 
रालरुतनो (स््री०)-बकरी, अजा । 
शलित(वि७)-गला हुआ, बहा हु आ, 
गिरा हुआ, नष्ट, खड़ा हुआ, घटा 
हुआ । 
गलितकुष्ठ(न०)-कुष्ठरोगकी वह दशा 
जब उंगलियां गलने Stat हैं । 
ग्रलितनयन (वि०)-अन्धा, जिस को 
आंखे जाती रही हों । 
ग लितयौ बन(वि?)- जिसकी युवावस्था 
वीत गडे हो, ag! 
गरलि(पु०)-यलिय बेल । 
गहभ(वि०)-सा ही, घनणडी, अहङ्कारी 
गल्ल(पु०)-गाल, कपोल, TRAIT | 
गल्लक ( To 
प्याला | 
गव-किन्हों ससासों के आरम्भ में गो 
को गब आदेश हो जाता है । 
गवराण(प०)-सांड, बल । 


६ ` गवय(प०)-नोलगाय, जिस को पूंछ 


का Gat बनाया जाता है। 
गवल(पु०)-जंगली AAT, वनमहिष | 


refs, ~, र 
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ति [ यवाश्च 


गवाक्ष ( पु०)--सूराख्‌, करोखा, गोल 
खिड़की । [ सूर्य, अग्नि । . 

गवां पति(प०)-ग्वालिया, सांड,बिजार, 

गवाशन(प०)--चमार, चाणडाल । 

गविनी(ख्ी०)--गायों का समू 

ग बिष्ठ(प०)--सरयं, हइविक्ष ज्‌ । 

गवेन्द्र (yo )-अच्छा सांड, बढ़िया 
सांड, गायों का स्वासो । _ 

ग लेरूक(न०)-गेस्ू । 

गवेष्‌ (१०१०,२अ।०)-दू SAT, ATS 
करना, पूछयछ करना, इच्छा 
फरना। [eer 

गवेषः-णम्‌-तलाश,पूछगळ, कोशिश, 

यवेषणा(ख्ी0)-पूवेवत्‌ । 

गठ्य (न०)-गोदुग्धघ, चरागाह, गो- 
समूह, गोबर, गोमूत्र, गेत । 

गढ्यूलि(स्त्री0)-दी कोस ४ 


TE ( ९० स०)-गाढ़ 1 होना; गहरा. 


होना, कठिनता से प्रवेश करना । 
गहन ( वि०)-ग हरा, घना, जिस में 
प्रवेश न किया जा सके, संजोदा, 


कठिन | न०-गहराडे, कठिनाइ, _ 


जंगल, फाही, गुफा, ठिपने at 
जगह, अल, 
सात्मा | 
गष्ठर (प०)-लताग॒ह, कुऊज । न०- 
गहन । वि०-गहरा, दृष्प्रदेशनोय । 


गा ( १आ० )-जाना, गसन करन । | 


( ३प० )-गाना, तारीफ करना । 
रुत्री०-गोत, नजम ॥ | 
गाङ्गेय (go )-भीष्स, कात्तिकेय । 


न८-स्वगा, WATT ` _ ° | 


AAT | पु०-पर- 
nN 
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गाजर ] 


गाजर ( Ho )-गाजर नासक कन्द्‌ । 
गाइव (न) बादल, संघ । 
गाढ (वि०)-गहरा, अतिशय, FE, 
चना, सजत, नहाया हुआ । 
गाढस्‌ ( अ० )-सजबूती शे, अधिक 
अतिशयेन | 
गाणपत (वि० -गर्णेशसम्बन्धी | 
गाणपत्य ( प० )-गणंश का पूजक । 
०-गणेशपूजा, सेन! को अधि- 
नायकता, कप्तानी । 
गाणडीब (न०)-धनुष्‌,, अजुन का वह 
घनुष्‌ जिसको उसने आग्नि से 
प्राप्त क्षिया था । 
गाण्डीवी (प०)-अंज न, धनुारी | 
गातु (पु०)-गीत, गायक, कोयल | 
गात्र(न०)-शरीर,शरीर का अवयव | 
गाजमाजेनी (स्त्रो ०)-तौ लिया, अंगोळा 
गात्ररुह ( न० )-शरोर पर उपजने 
बाले बाल | 
गात्रा (स्त्री) -भूसि, एथ्वी । 
गाथक (वि०)-गवेया, गायक, ABT 
जीने बाला । 
गाथा ( स्त्रो )-आयोळन्द, कथा, 
कहानी, आख्यायिका । 
गाघ्‌ (९१आ०)-डुबको लगाना, तलाश 
` करना, ठहरना। 
गाध ( न० )-लली, तलहटो, जग 
उथला जल । दि०-उथला, जो 
बहुत गहरा न हो। [ नाम | 
atta (प०)-विश्वामित्र के पिता का 


गाधिनगर(न०)-वत्तेमान कन्नीश । 


गाचे फईु०)-विश्वासित्र । 


२६४ 


cy 
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[ गान्तु 


गान्त(प०)-मुस फिर, TAIT । 
गान्चो(स्त्रो>)-बेलगाडो, छकड़ा । 
गान्दिनी (स्त्री2)-गंगा का वाचक | 
गान्धव (Go )-गब या, विवाहसेद, 
सामवेद का उपवेद, घोड़ा । 
गान्धविंक(प०)-गवे या, गायक । 
गन्धर्वी(स्त्री ९) su 
गान्धार (पु०)--क़न श का प्राचीन 
ara, सिन्दूर, राग का तीसरा 
स्वर । [शकुनि का विशेषण । 
गान्धारि( yo )-दुयाधन का सामा, 
गान्धारो (स्त्री०)-गान्धारराज TAT 
को कन्या जो धृतराष्ट्र को 
faatat at) 


गान्घारेय(पु०)-दुर्याचत का वाचक । _ 


गान्धिक (प०)-गन्ची, सुगन्ध बेचने 
वाला, लेखक । [बाला । 
ग(मी[न्‌] (वि० )-गसनशील, जानें 
गास्भोयं( न0 )-ग हराई, गरूभोरता, 
सञ्जीद्गी । 
गाय(प०)-गाना, गोत । 
गायक(पु०)-गाने वाला, गेया । 
गायत्री (स्त्री०)-चौबीस मात्राओं का 
एक वैदिक Bea, एक प्रसिद्ध वेद्‌- 
सन्त्र जो इस प्रकार है- “औं भू- 
भुत्रःर्वः तत्सवितुवरेण्य भगे 
देवस्य धीमहि । थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌” | 
गायन(पु०)-गाने बाला, गवेया । 
गाग्यं(वि०)-गगं ऋषि we उत्पन्न । 
गाच्यं(न०)-लालच। । [स्थिति । 
गाहेपत्य(न०)--गृहरुथ का पद्‌ और 


oem 


afer re 


} 


i 


9 
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गाइपत्य | २६५ [ गिरिसता 
~ 


गाह पत्य (न०)-काट्स्ब का शासन | | (स्जी०)-पावित्ी । 
>) 
प०-अग्निभेद्‌ जो शहृस्थ को | गिरीश (पु०)-सहादेव | 


\ सबंदा अपने घर में सुरक्षित ति (६ प०)च्ग । 
हि रखना चाहिये । 

| गाइँरूथ्य( Ho )-ग हुः 

। पालन, पञ्चु यज्ञ । 


र गीता (स्री0)-शर ओर शिष्य _के dar 
गालव (प्‌ ०)-ए छ ऋषि, छोधवक्ष । ता (र ) 5 १" 
= Fe रूप से धर्मापडेश | यद्यपि गीता नाम 


atfa(eato)—farat, कल्सिलवाणी । को eee ee 
गाह्‌ (१आ०)--नहाना,डबको लगाना, परन्तु इस नाम से विशेष कर “ अग- 
(निल वइगीत!” का ही बाध होता हँ। 
गाहः-नजू--नहाना, saat लगाना । | गति (eo छन्दोसेरद । 
गिन्दुक (पु०)--खेलने को गेंद । गीतिका (Sito) छोटा गीत। 
यिर्‌-रा ( स्त्री )-बाणी, भाषा, था (खी०)-गीत, वाणी | 
आवाज, कथन, शब्द । ( 
गिरि ( go )—vaa, पहाड़, ऊंचाई, | उ 
|) चट्टान, संन्यासियों को एक डपा- गर्गल्ञ-ज (प०)-१सुगान्थत 
Sif fa. बादल, 9 wT अक । eato- शुच्छ-क (पु०)-गच्छा, पुष्पसझूह, TIX 
~ : ७ निगलना, चढी, सषी । के पर, मोतिया का दार, शुलद्स्ता | 


[0)-स्हाद, ASTS, खाना | 
0)-मल् त्यागना, पाज़ान जाबा | 


Pee / "गूगल | 


ff. 


| 

! | गुच्छुपल (go) ais hl पेड ॥ 
गो ०41 

| गिरिक (पु०)-शिव का वाचक, खेलने मुच्छुफल (पु०)-कदली छुक्त, करंजा,अगूर 
| की गेद्‌। 

| गिरिकन्दर (पु०)-खाई, गुफा | pets: 

| Mb SSL गज -स्र (१ प०)-गूँजना, शब्द करना, 

| गिरिकाणका (खरी ०)-भूमि, पश्वा | Se. 

| ८० नत क शिनभिनाना | 

| गिरिका (स्त्री0)-याहिया, er | मी 

| PS . ८ | गुसखः-नममिनांसिनाहट, कूज 
| गिरिजा (aio )-हिमालय को पुजा 


| एुडा-खिका (स्री०)-चोडली, चोरली का 
पावता,परयेत RTL | 


ad, तान जा का पारेमाण | 
गिरिदुग (न०)-पहाड़ी किला । 


a = | गुद्दी-डिशा(स्थो०)-गोली,मोदाकाड गाल 
गिरिद्वार ( न० )-पद्वाड़ा रास्ता, द्रा 


वस्तु | 
“पास | न गए (६ प०)-हिफाज़त करना, रक्षा 
>.> -उं $ जज ° हि सय 
> (पु०)-ऊचा पवत, हिमालय का करना. र 2 
वोधक | ‘ 
a ग णु०)-इसो नास से प्रसिद्ध इश्‌ 
गरिशुङ्का (न०)-पवत को चोटी | > + Eat 
शिरिः बिक्रार, खेलने को गेंद, ह 
गिरिश (पु०) शिव का वाचक | yt 
गिरिसार (पु०)-लाहा, दन | छा सल्नाह [WE 


जलन: ORS — 
3 है नि al pati ie LR i F 
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[ गुणा न्वित 


i 


गुडत्वळ | च्‌ | (प०)-दालचीनो । 

शुडल(न०)-गुड़ को शराब । 

कुडाकेश(पु०) -अजन का वाचक,शिव। 

गुडु [ डू] ची (ख्री०)-गिलोयनासक 
प्रसिद्द बेल । 

गुण ( ९० ४० )-सलाह देना, गुणन 
करना, बलाना । 

गुण ( go )-लक्षण, सिफ त, तारीफ 
wat, विशेषता, लाभ, असर, 
> €---शशण ! > 
प्रभाव, कमान को ज्या, बाजे का 
तार, नस, रग, बत्ती, रस्सी; रूप 
रस, गन्ध, स्पर्श भौर विषय ये 
पांच इन्द्रियविषय। व्याकरण में 
इ, उ, ऋ और लुको ए, ओ, 
अर्‌ और अल्‌ का आदेश होना। 


गुणक ( पु०)-युणा देने बाला, गुणन 
करने बाल । [ बखानना | ¦ 
र 
गुणकोत्तन(न०)-गुणामुवाद, गुणों का 
गुणगान(न०)-पूववत्‌ । 
गुणग्रहण (न०)-अच्छे गु 
गुणगान । 
गुणग्राइक(पु०)-क़द्रदान । 
गुणग्राम(पु०)-गुणों का समूह । 
गुणज्ञ (वि०)-गुणों का जानने वाला, 
कद्र दान । [ गुणनक्रिया । 
शुणता-त्वम्‌-नेकी,अच्छा गण, जरब 
गुणन ( न० )-गिनना, गुण दोष का 
बखान करना, ज़रब देना । 
गुणवान्‌ | वत्‌ | ( वि०)-गुण वाला, 
 अच्ठा,गुणी। [ निरर्थक । 
गुणहीन (विश)-गुणरहित, निकम्मा, 
गुणाकीत (वि०)-लक्षणर दहित । पु०- 


Ui का ले लेना, 


oo 


AS 
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परसात्मा । [ नेक, योग्य । 
गणान्वित(वि०)-अच्छे गुणो बाला, 
~ 
गुणाकर(पु०)-गुणों को खान, जिस में. 
सारे गुण अच्छे पाये जांय । 
गणी [न्‌] (वि०)--गणवाला । 
७ = ~ 
गुण्ठ्‌(१०३०)-घरना, छिपाना, ढटना। 
गुरिठत(वि०) -घिरा हु आ, छिपा हुआ, 
घटा हुआ! 


गुरड (१० vo )-ढकला, ठिपाना, 


पोसना, चणे करना । 

(० a zx 
गुणिडक(पु०)-आटा, Hat, चण । 
qeu(ge)-Tes, गुच्छा | 
गुत्सक(पु०)-मक्खी उड़ाने को चोंरी, 
_ गुच्छा, बंडल । 
गुट्‌ ((आ०)-खलना | 
गुद(न०)--गुदा, पायु, अपान । 

€ 

गुदुकी ल-क(पु०)--भश रोग, बवासीर। 

गुदाङ्कर-गुदीद्भब (पु०)-पूव बत्‌ । 

गुखित(बि०)--घिरा हुआ, बन्द. किया 
हुआ । 

गुन्दाल(पु०)-चातक पक्षी । . 

गुप्‌ (१प०)--छिपाना, ढकना, हिफा- 
जत करना, निगहवानो करना, 
रक्षा करना । ( ९ Ato )-परहेज 
करना, AULA करना, ठिप्राना । 
( १० उ० )-चमकना, बोलना, 
छिपाना । 

गुपिल(पृ०)-राजा, रक्षक । 

गुस(वि०)-रक्षित, छिपा हुआ । पु०- 
वैश्य को उपाधि, विष्णू । 


गुप्ततर(प०)-बलराम,जासूघ,भे दिया । 


1 हिः ‘ama a] 4 


| शुप्तदा न (न०)--ऐसा दान जिसमें दाता 


गुप्तदान | 


अपने नास को प्रकाशित नहों 
करता । 

गुप्ति ( ete )--रक्षा, छिपावट, रक्षा 
का उपाय,पहरा, जेळखाना, AST 
डालने को जगह, रोकथाम । " 

गुर्‌ [ सूप ] (६प०)-ग थना,बांघना, 
गांठना | 

गुस्फित(वि०)-ग्रथित, गुंया हुआ। 

गुर्‌ (६ आ०)-यह्न करना, कोशिश 
करना । (४अ०)-सारना, नुकसान 
पहुचाना ॥ै 

गुरू(वि०)-भारी,वजनो, बड़ा, SEAT 


| es णा 
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agraqy, अतिशय, पूजनीय 
ण्यारा, अहड्रारयक्त, सक्रोल,, को 
सती । ( qo )-पिता, पितामह, 
बडेरा, पूजनीय पुरुष, स्वामी, 
शासक, आचाय,पाठक, उस्ताद, 
बृहस्पति, द्रोण का वाचक, पर- 
सात्मा । 

गुरुकार्य(न०)-बड़ा कास । 

गुरुजन(प०)-रिशते में बड़ा, पूजनीय 
सनष्य । [ बोकल । 

गरूतर ( वि०)-आधिक भारो, अधिक 

गरूतम(वि०)-सब से भारो,सवोत्कृष्ट । 

गरूता(खी0)-बडप्पन, महत्त्व, शा रो- 
पन, मान । 

गरुत्व(न०)-पवबत्‌ । 

गरुद्क्षिणा (स्त्री०)-विद्याखमासि के 
पश्चात गुरू को मेट । 


' गर्जेर (पु०)-गुजरातप्रदेश, गुजराती । 


! -गभिणी, गर्भवती 
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गुवो(स्त्री०)-गुरू को स्त्री, गसिणी ४ 
गु लिक्षा(स्त्री0)-मोत्ती, मुक्ता, गेंद । 
A. 5 

गुल्फ ( Yo )-गहा, पेर को गांठ, 
घाढ्ग्रन्थि । 

गुल्म ( अस्त्री? )-वक्षसमूह, wrest, 
जंगल, सेना का एक बहुत छोटा 
माग, प्लीहा, दुगं, जात | 

गुल्मकेश (वि०)-घंघरा ले बालॉवश्ला | 

2 


गुवाक(पु०)-खुपारी का पेड़। 


गह (९ उ०)-छिपाना,ढांकना । 
क: mtn 
गुह(एुः)-घोड़ा, कात्तिके, राम के. 
सित्र एक निषाद्राज का ATA ४ 
गुहा(स्त्री))-छिपने की जगह, WT, 
गुफा । Pe [परसश्त्सा ६ 
गुढाशय( Yo )-सिंह, चोता, चहा, 
गु हिन(न०)-काडी, झएड़ी दर जंगल ६ 
गुहिल(न०)--सम्पत्ति, धनधइन्य । 
गहेर(पु०)-रक्षक, संरक्षक, लहार ॥: 
गहा ( fae )--छिपा हुआ, छिपाने 
योग्य, अज्ञात । पु०-घूत्तेता,. 
कछुआ | न०-भेद्‌, रहस्य, गुप्ले- 
न्द्रिय, गदा । 
गह्यनिष्यन्द(पु०)-पेशाब, सूत्र । 
गू (६ प०)-सल त्यागना। स्त्री>-भल,. 
गिलाज़त । 
गृढ(वि9)-छिपा हुआ, ढक हुआ, 
वेषयुक्त, अप्रत्यक्ष । | सुरंग ७ 
गूढपध-साग(पु०)-छिपा हुआ रास्ता, 
गूढपुरुष(पु०)-णुस घर, १ द्या! 
गूढमयुन(पु2)-काक, कोवा । . 
गूथ(भस्त्री०)-विष्ठा, मल, गू ॥ 
TU 


———— 


Tavs ] 
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गूबाक(पु०)-सखुपारी । 
शूडून(न€)-िपाआा । 


गृ (१ प०)-तर करना, सों चना, देता, 


स्वीकार करना | 
खुलून ( अस्त्री० )>शलगम, कोई 
¬ गाजर भी इस का अथं करते हैं। 
(४ए०)-लालच करना, चाहना । 
(वि०)--काली | Yo कामदेव । 
गृषनु(वि०)--लालची, Sea, आतुर । 
झृथू( बिश )-लोमी । अश्त्री०-यीध 


TASH । famate । 


गच [ स्त्री )-अपानदाण, सभ, 

क यष्टि (स्त्री0)-एक् वार जनने वाली 
गौ । [ सकन, भाया । 

गुहू ( न० स्थान, 


)-घर, रहने का 


शूहकरण ( न०)-असू रख़ानगी, चरेल 


कारबार, गृहनिसोण । 
ग्रहकलह(प०)-घरेल कंगडे। 
qeteag (न०)-घर के भद, घर की 
बदनामी । 
शहजन ( पु० )-कुटुम्ब का मनुष्य, 
कुटुप्ब | 
गहदेहली (ख्री०)-घर की दृहलीज 


2 
ae । 
| गृहपति (पु०)-ग्रहस्थ, घर का सा- 


लिक, कुटुम्ब में सब से बड़ा 
| मनुष्य । ' 
|.  ग्रृहपत्ती(स्त्री9-घर को मालकिन.। 
गृहप्रवेश (पु०)-किखी नवीन घर में 
' प्रवेश करते समय अग्निहोत्रादि 
|| _ शुभकमे का अनुष्ठान । 
'५ गृहयाय्य (पु०) -गहरूवामो, गृहस्थ । 


VHA (न०)-घरेलू WAS । 
गुड्संदेशक (पु०)-राज, WA, चर 
बनाने बाला । 
गृहस्थ ( पु० )-घर में रहने बाला 

अर्थात्‌ दूसरे आश्रम में स्थित । 
गृहरुथाश्रस ( yo )-ब्रह्मचयोश्रम के 
पश्चात्‌ दूसरा आश्रम जिस में 
पुरुष युत्रकछनत्र के साथ निवास 
करता हुआ सांसारिक Pal का 
अनभव करता हे । 
गृहागल (य०)-सहमान । 
युहा्सन्गृहस्थाश्रम। [की पहनो। 
गृहिणी (स्त्री9-गृहरस्थिन, TEED 
गरही[न्‌](पु०-घर का स्वासो,शहर्थ। 
We (वि0)-घरेछ, UIST । 
tela ( fao )-ग्रहण किया छुआ 
पकडा हुआ ॥ 
ग॒ (६प०) [गिरति,गिलति]-निगलना, 
; खाना, WHAT | (९ Wo) जताना, 
जनाना, पुकरना, घोषणा करना । 
गेन्दु[ण्डु]क (पु०)-खेलने को गेंद । 
गेय (वि०)-गाने योग्य । न०-गोल । 
गेष्‌ (१अ०)-तलाश करना, PEAT, 
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तहकीकात करना | 
गेष्ण-ष्ण (पु०)-गवेया, गायक | 
गेह (न2)-घर, गृह,रहने का स्थान । 
गेहिनी (स्त्री0)-गेहिनी, गृहस्थिन । 
गेही [न्‌] (वि०) यही, गहसुथ । 
गेहेशूर (yo )-जो घर में बहादुरी 
जतलाता हो. Auta घमण्डी 
किन्त कापुरुष | 
गे(१प०)-गी त गाना, कोलेच करना। 


क १... «था 7 | ही 


| 
j 
| 


सैरिक | 


गेरिक-रेय ( वि )-पहाड़ी । न०- 
गेरू । 

जो) ( अकली० )-गाय नामक प्रसिद्ध 

“ पशु, बेल, आकाश, किरण 
स्वगे, वज, तीर, होरा । स्त्री०- 
गाय, पृथ्वी, वाणी, सरसवती, 
साला, चक्ष । पु०-बैल, खांड, 
सूर्य, चन्द्रमा, गवेया, घर । 

शाकरण (yo )-खिच्चर, सांप, गाय 
का कान, एक ATL ` ¦ 

शाकृत (न०)-गोबर॥ ` ` `` ` |, 

गोघातक(पु०)-गाय का मार्ने वाला 

गोचर (पु०)-चरागाह । 

गोचारक (पु०)-र्यालिया | 

गोतम ( पु० )-एक ऋषि का नामः 
अहल्या का पति । 

गोतमी ( स्त्री» )-गेातस को स्त्री 
अथात्‌ अहल्या । 


२६९ 
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गोद गवरी (स्त्री०)-दुक्षिण में एक नदी । 
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[ गोदावरी 


गोदोहनी (स्त्री 

पाच | 

Trea (च०)-गो सूत्र || [ गाय 1 

गोधन (न०)-गायका घन, बहुत सो 

गोचर (यु०)--पर्वत, पहाड़ । 

गोधा (रूत्री०)-धलुष के चिल्ले को 
चोट से बचने के लिये आंकड़ी पर 
बंधा हुआ WAST ४ 

ग्रोधि (पु०-सस्तक, नाका, सगर | े 


०)-दूथ निकालने का 


thas (ge)- है हता IS 


— 


गोष (प०)-पवत, पहाड़ ।. _ 
झोप (पु०)-रक्षक, छिपाना, शोक्षा, 
दीझि, ग्वालिया, गोपाल | 
लालसा) रा 
गोपन ( न० )-रक्षा, हिफाजत, 
छिपाना, खतरा, अभा, Sat, 
——_—_—_ ब 
घबडाहूट । 
गोपना (स्त्रो०)-रक्षा, ABTA, WAT । 


गात्र (न०)-वंश, कुटुम्ब, अस्तबल, 
'गाशाला,चपततास, उपाधि । पु०- 
पवत । 

गोत्रज (वि2)-सगोत्र, एक ही गोत्रका। 

गोजप्रवर (प०)-बंश का भआााद्प्रूष 
जिसके नासपर वंश को प्रबृत्ति 
Ki [ अथात इन्द्र । 

गोत्रभिदू (प०) पव तो के फाडने वाला 

गोत्रा (स्त्रो०)-पथ्वो,, घरा । 

गोदूनत (न०)-इरताल | 


Arata (न०)-गाय का दान करना, 


BAIA संस्कार । 
न०)-हल जोतना, पावडा 


कुदाल, हल । . - _ 
ho 77 


Fle, 
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गोपनीय (वि0)-छिपाने योग्य, रक्षा 
करने योग्य । wea 
गोपा (स्त्रो2)-श्यासालला । = (१० 
गोपानसी (स्त्री»-ऊज्जा, घरों के. 
आगे लगी हुईं तिरछो लकड़ी । 
(पु०)-गौओं का रखबाला, - 
ग्वालिया, श्रीकृष्ण । 
गे।प्ता[त्‌ | (वि०)-रक्षक /डिपाने वाला। 
acy (वि०)-रक्षा के योग्य, छिपाने | 
योग्य । 


गासती (रूत्री०)-एक (oh का नाम? 
वेद्‌ का सन्त्रविशेष ` « 


गोमथ | 
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| गोष्ठ 
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गामथ (पु०)-ग्वालिया । 
गेासय(अस्त्रो0)-गाय का गेबर। 
उपला, कडा, गोसा । 
गे।मायु ( प०)-गीद्ड़, CATS, एक 
गन्घबे का नास । 
गोमुख (प८)-जिसका मुख गौके समान 
हो, वाद्यगंद, नगर । 
गोमूत्र (०)-गाय का मूत । 
rat (प०)-नोलगाय, गवय । 
गामेध (पु०)-एक प्रकार का यज्ञ, 
इन्द्रियद्सन, अश्वसधयन्त | 
गोरक्ष (पु०)>ग्वालिया | 
` गोरस (पु०)-गाय का दूध । 
गेरोच(न०)-हरताल नामक उपचातु। 
गाल (अरूत्री०)-गद्‌, घरा, वृत्त, गाल 
वस्तु, भूगोल । पु०-विचवा का 
ARIA । 
गोलक (प०)- भूगोल, गेंद, काष्ठगेन्दुक, 
एक राशि में ठ; ग्रहों का जुड़ना, 
- न०-कृष्णलोक । 
- गोला (स्त्री०)=गोल । 
गोलांगूछ (पु०)-बंद्रभेद, लंगूर । 
गोलोक (पु०)-स्वगे के एक भाग का 
` नाम, विष्णलोक्ष । 
गोलोमी (स्त्रो०)-वेइया, वारनारी। 
गे।बर्धन (go )-वन्दावन के पास 
| एक छोटी पहाड़ी का नाम । 
„ गोविन्द्‌ ( पु०)-कृष्ण, बृहस्पति, 
॥ ७ : गोपाल। 
| गेविष्ठा (स्त्री०)-गाय का गोबर । 
॥ 1! 
का स्याल। 


पन 


छा ( स्त्री )-गायों के बांधने | 
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गाष्ठु ( ९ Ale )-इकद्ा होना, एक 
स्थान पर जमा होना । 
गोष्ठ (न०)-गोशाला, WIS, गूजर, 
गास्थान । २. 
गेएण्ठि-ष्डी (स्त्री9-सक्षा, करूपनो, 
समिति, कानाफूसी, समूह, ढेर, 
गुफ्तगू, सजसूआ । 
गेएष्पद्‌ ( न० )-बह देश जहां बहुत 
at हों, गाय के पेर पड़ने से 
उत्पन्न TTT ! [ऋतु । 
गास (पु०)-उषाकाल, सदेरा, ग्रीष्स 
गेएर्तन ( To )-गाय का थन, चार 
लड़ी का हार । 
गेगस्थान-नक (न०)-गाय बांधने को 
जगह, गोष्ठ, गावाड़ा । 
गेन (न०)-छिपाना, गुप्तभाव । 
गौंजिक (पु०)-सुनार, रुवण कार | 
गौड ( पु० )-उत्तरभारत के भाग क 
नाम, ब्राह्मणों का एक भेदू जो 
गोड़देश में रहते हैं, गोड़देश- 
निवासी । 
गौडी ( स्त्रीश )-गुड़ से बनो हुईं एक 
प्रकार को साद्रि । 
यो डिक (पु०)--इख, गन्ना, दक्ष । 
गोण (वि०)-सहपयक, सुर्य से भिन्न, 
गेरजरूरी, छोटा,गुण से उत्पन्न । 
गोणपक्ष ( प० )-युक्ति का fads 
भाग, दुलोल को कमजोरी । 
गोतन(प०)-गोतस ऋषि को सन्तान, 
गोतमबंशज वा योत्रज, बुढुदेन, 
न्यायद्शेन के कत्तो,कृप,भारद्वाज। 
गोतमी(र्त्रो०)-कृपी का नाम, बुद्ध 


Ss 'ज 
| 
| 


oe 


गौनदे ] 
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की शिक्षा,गोदावरी गोमती, दुगा] 
गौनद्‌ (पु०)-पतझूलि । 
गीसेय(प०)-वेश्यस्ची का पुत्र । 4\ 
गौघार(प०)-गिरगिट । 
गौर( वि9 )-श्बेत, awa, स्वच्छ, 
सुन्द्र । पु०-श्वेत रङ्ग, चन्द्रमा, 
चेतन्य, गुलाबी रङ्ग,सफेद्‌ सरसों । 
न0-ख्वणे, GEA, TAIT | 
गौरव (न०)-गुरुता, गुरुत्व, वजन, 
भारीपन, बड़प्पन, महिमा, 
आद्रसत्कार | 
गौरिका ( स्त्री = कन्या, 
पा अक्षतयोनि। 
गौरिल(प०)-सफेद्‌ सरसों, लौहचुन | 
गौरी (स्त्रो0)--पावेती, आठ वर्ष को 
कन्या, सुन्द्री, पृथ्वी, गोरोचना, 
तुलसी, वाणी । 
गौष्ठी न(न०)-पुराना गाबाडा । 
 ग्रथ९ आ०)-भ्रुकाना,तिर॒छा करना, 
क्रूर होना । 
ग्रथित(वि०)--गुथा हुआ, पकड़ा हुआ। 
ग्रन्थ (९० उ०,१ आ०,९,९ प०)--बांधन्ना 
जफड़ ना, HAZ करना, लिखना 
बनाना । 
qza( प० )-परुतक, क्रिताब, रचना 
दौलत; सम्पत्ति, TERA, अनुष्टुप्‌ 
न्दू का श्लोक | 
ग्रन्थनमू-ना-रांथना, TERA, रचना । 
„ यन्थि(पु०) गांठ जोड, थली, गुच्छा 
क्ररता, कुटिलता शरोर का जोड़ 
चन । 
ग्रन्थिक(प०)--ज्यो तिषी, दे वज्ञ, नकुल 


9072 
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Ga 
(AST नाम जो उसने विराट के 


G ° 
* यहां धारण किया ar) 


पून्थिबन्धन ( न०)--विवाहसनय र्से 
वर बध्‌ का आंचल avant । 

य्रन्थिमुल(न०) -णञ्जन, SETA । 

ग्रन्थो[ न्‌ ] (पु०)-किताब का कोड़ा, 
विद्वान्‌, शास्त्रज्ञ । 

ग्रन्थिल(वि2)-गांठदार। न०-अद्रक, 
पिप्पलोसल | 

गस्‌ (१अ72)-निगलना, खाना, Tt 
करना, पकड़ना | 

ग्रर्त(वि०)--खाया हु आ,पकड़ा हुआ, 
शृह्दोत, TIT हुआ । 

ग्रस्तोद्य(पु०)--ग्रहण के पश्चात्‌ aa 

/ था चन्द्र का ठगना। 

ग्रह_ (९उ०)--पकड्ना, WET करना, 
लेना, बन्दी qutatt 0 

ग्रह ( प०)--ग्रिफ़, ग्रहण, पकड़, लूट 
रसीद्‌, आशाश के [ सय, चन्द्र, 
भौम; बच, बहस्पति,शुक्र, i 
एचर, राहु और केतु | गृह, चन्द्र 
आर सये का ग्रास,मगर, आशंका, 
अन ग्रह, घर । 


| ग्रहक(प०) - के दौ बन्दी । 


इण(न०)-बन्धन, कृद्‌, पकड़ eal 
कारी, आदान, इन्द्रिय, TA aT 
चन्द्र का ग्रसा जाना | 
ग्रहणी य(वि०)--रूवी कार करने योग्य। 
ग्रहणी इर (प०) -लबंग) लौंग । 
ग्रहनेमि (प०)-चन्द्रमा, चोद्‌ | 
ग्रहपति (प०)-चन्द्रसा) चदसं ४ 


» 


- 


ER 


क 


ne कक ,. “०. ०»... .. 7) रर डा 
ग्रहपोडा ] 


ग्रहपोडा( wile) qa वा चन्ट्रग्रहण, 
ग्रहों हारा उत्पन्स कष्ट । 
गहराज(प०)--सर्प,चन्दूमा,बू हरूप ति । 
ग्रड्विप्र (प०)--ज्योतिषी, ass 
qeaifea ( ute ) कम से el 
द्वारा उत्पन्न पीड़ा को शन्त करना 
ग्रहीतव्य (वि०)--ग्रहण करने योग्य, 
सीखने योग्य । 
ग्रही ता [ठ] (वि०)-लेनेवाला, रूबी कार 
> करने बाला, अधमण, खरोदार । 
ara (पु०-गांव, पिण्ड, समह, ढेर, 
जाति, कटस्ब, वाद्यका रुव रखसूह | 
ग्रामक (प०)- गांव का रहने वाला 
गंधार, ग्रामीण । 
'यामचय (स्त्री०)-्री संभोग । 


a 
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न र = णी त 


-शामन (वि०)-गंबार, शिक्षित । ` 
ग्रामणी (पु०)-गांव का पधान, गांव 
का नेता, नापित, विष्णु । 
 ग्रामध्रमं ( प०)-सेथनकायं, ख्रोसंभोय 

 ग्राममुख (न०)-पोंठ, बाजार । 
याससग (प०)-कत्ता, केक्छरे। 
ग्रासल्ण्डन (न०)-गांच का BEAT । 
ES 
ग्रामवास (प2)-यांव में रहने वाला 


गस्‌(९१ भा०)--खाना, भक्षण करना | 


[ यासेय 


यसेय (चि०)-ग्रासज, गदार्‌ । 
ग्रामेटी (स्त्रो०)--बेश्या, वररनररी । 
ग्रारूय (लि०)-ग्रास में डतस्पन्न,य्रास- 
सम्बन्धी,गंबार,पालतू ,बीच सूड ' 
ग्राम्ये (पु०)-ग्रासोण का कत्तव्य, 
स्त्रीसमायस । 
ग्राम्यब॒द्धि (वि०)-यंवार अचजा न; सूखे 
ग्रावन्‌ (पु०)-पवेत, बादुल, पत्थर, 
शिळा । बि०-कठोर, सख्त । 
ग्रास (पु०)-अन्न का EAST, इतना 
अन्न जितना सुख में एक वार 
आजाद, ग्रहण । 
ग्राह (प०)-पकड, थिफत, नाका,सगर, 
Bat AAW, इरादा, CI, AIH 
गाहक (वि०)-गृहण करने वाला । 
0- खरीदार) पालिसअफसर, 
"ञ्‌, BRIA । 
arg (वि०)--. गण करने योग्य, 
समझने योग्य । न०--फेट। 
ग्रीया(स्त्री०)--गर्दुन, गदुन के पोळे 
का माग । 
गीष्म(वि०)--गमे, तप्त । पु०--गरमी 
ए मोसम, ज्येष्ठ आषाढ़ सास । 
qa (१ प०)-लटना चोरी करना | 
)--कालर, गले का हार, 


HN, 


य्रश्रेय(अर्ञ्न० 
च्छ्‌ ठो । 


TE (९,१० जु०)-जभा खलन 


टण | ee णाजी य 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
ab ~ “of +} ; lod 7 
रलानि] ˆ 4०: २१३ [ घटित 
y | 


| 
| 
| 
| 


MS nh SMR | 
र्लानि( स्त्रीश )--यकावट, नफरत, सिनठ का परिसाण,पेर का गहर, | 
कमजोरी) रोग, नाखुशी,नाराजी, चड़, चूतड़ । ‘ 
अध:पात । ॥ घटित(वि०)-घटना में आया हुआ, 
ग्लुच (१प०)-चराना, छीनना,जाना। जड़ा हुभा, उत्पन्न, बना हुआ । 
र्लेब्‌ (९अ7०)-पूना, सेवा करना | चटी ( ate )-ळोटा घडा, एक घड़ी 
aq (१प०)-नापसन्द्‌ करना, थकना, | अयात आधा TET, काल का 
सदासीन होना, सुरकाना । परिसाण जालने के लिये जी वतुत 
ग्लौ (पु०)-चन्द्रमा, एथिवी । पानो सें डुबका पड़ा रहता है । 
चटीयन्त्र(न०)-कुएं में से पानी निका- 
लने का यन्त्र, ACTS, रहट | 
थ चटोत्कच (पु०)-हिडिस्बा राक्षसी के 
च (वि०-समास के अन्त में इस का | गर्भे से भीसछैन का एक YT 


or ome] 


रथै मारने वाला, नाश करने 
बाला होता है, जेसे-राजच । 
प०-घरटी, घण्टी at आवाज । 
No 


2 (९०३०)-पूवंवत्‌ | 
घह(पु०)-दरिया में उतरने को जगह, 


ae (९आ०)-हिलना, रगड़ना, छूना । > 


चाट, च गोचर । रॅ 
चहना (झत्री०)-जी विकोपएय, पशा, 
कम्पन, आन्दोलन | 
चण्‌_ (८५३४०)-चसकनाः | 
घण्ट (९, ९० प०)-बोलना, चमकत) 
घण्टा (स्त्री०)-घण्टो, कांसी आर्द्‌ 
चात से बना हुआ पात्रविशेष 
जो कालपरिसाण करने में काम 
आता है । 
चण्टापध(पु०)-राजसाग) ना रास्ता, 
नगर का प्रधान साग । 
दशिटका (Eat) aah, चटी, दाल, 
जो पशुओं SAGA बोची जा ate 0 
चएड(पु०)-सधुसक्षिका | 
घन(वि०)-सजबूत, सर, कठोर, सुख्‌" 
जिद्‌, घना, WET, WAAL, पूरा, 
शुभ । पु०जादल शरीर, ससह, 


UT (१प०)-हं सना, सजक उड्ाना। 
चट्‌ (१अ7०)-मशगुल होना, हरकत 
करना, काम करना, पूरा करना, 
बनाना । ( १०३० )-मारना, चोट 
पहुंचाना, जोड़ना, चमकना । 
घट (पु०)-घड़ा, मटका? कलश, २० 
द्रोण का परिमाण | 
घटक (वि०)-योजक, जोड़ने वाला, 
पूरा करने बाला । पु० -वबिवाहा- 
दि का जोड़ दूँ का जोड़ मिलाने घाला | - 
घटना (स्त्री०)-यटन, कोशिश, पूत्ति, 
घाक्काल,किसी विषय का संघात, 
किसी अलक्षित बात का होना । 
घटा ( स्त्री? )--यत्न, EE, सेना, 
जमाअत | [बाला । 
घटिक ( पु० )-कहार, पानी क्षरने 
चटिका ( स्त्रो०--घडी अपोत २४ 


[ कहूना । 


३४. 9 
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WETS, BR, कठोरता । न०- 
लोहा, WAST, टोन । 
चनकफ(पु०)-ओले का वाचक | 
घनगजित ( न?)-बादल को गरज 
बहुत गहरा और ज़ोर का US 
चनज्वाला(स्त्री०)-विद्युत, बिजली । 
घनताल(पु०)-सारस पक्षी । 
घनतोल(प०)-चातक पक्षी, पपी हा । 
घनना भि(पु०)-धम, VAT | 
चनपद्वी (स्त्रो>)-बादलों का मागं 
arate आकाश । 
घनफल (न०)-रेखागणित में किसी 
वस्तु की लम्बाई, चौड़ाई और 
गहराद को माप का गुणन । 
घनरस(पु०)-काफर,पानी, गाढा रस। 
घनण्यास ( वि० )-अरतिशय काला । 
पु०-कृष्ण, राम । र 
घनाकर(पु०)-वर्षोकाल, बरसात | 
घनागम(पु०)-पूववत्‌ । 
चनाघन (वि०)-ख़ुनी, Weare । पु०- 
इन्द्र, काला बादल | 
घनात्यय(पु०)-शरद्र ऋतु । 
घनान्त(पु०)-पूवंबत्‌ । 
घनामय(पु०)-खज्र का पेड़ । 


'चनोद्य(पु०)=ःधनाकर । 


घनोपल(पु०) बादल का पत्थर अर्थात्‌ 
ओळ | १, ` [करना 
घर्‌ ( १० प० )-ढकना, आच्छादित 
घर(पु०)-सकान,गह, रहने की जगह। 
ate (पु०)-पीसने की चक्की । 
घरघर(वि०)-अस्फट, अव्यक्त । प०- 
» शोर, करकराहट, चलते 


’ 
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हुए पानी का शब्द्‌ । 
घर्‌ ((प०)-जाना, चलना । 
घर्मे ( वि०)-उष्ण । प०-गर्मो, ग्रीष्म 
ऋतु, पसीना, घास,घूप, गोदुरच | 
घमंद्युति(पु०)-आदित्य, सूये । 
घर्षे(प०)-रगड़, पोसना । 
घषंण(न०)-रगडना, पोखना। 
घर्मोदक-जल--पयस्‌ (न०)-प सी ना । 
चस्मर(वि०)-पेटू१ खू रबर । 
घाट(पु०)-घडा, दरिया पर उतरने 
को जगह, ग्रीवा । 
चाणिटक( we Jager, घंटा बजाने 
बाला, वेताछिक | 
खोट, प्रहार, बच, नाश, 
तीर, शक्ति । 


घातक(वि०)-नाश BA वाला, मारने ' 


बाला, कातिल । 
घाति(पु०)=घात | 


| घाती [न्‌] (वि०)-घातक । 


घातक(वि०)=घातक । 
हुदै बे 
चार(पु०)-सेचन, सोंचना,छिडुकना । 


घा्त(प०)-खाना, तण, चारा, चरा? 
> ८ 


गाह का तृण । 


घु (९ आ०)-आवाज़ करना, अस्फुट 


शब्द करना | 
घट(९, ६ प०)-फिर से मारना, बदला 
' लेना, रोकना" हिफाजत तै । 
(१ आ0)लौटना,' बद्ला करना । 
घट-टिक(पु०)-पांव कौ गांठ, गट्टा । 
घुगा (६ प०, ९ भा?)-घूमना, चक्कर 
काटना । 


घुण(पु०)-लकड़ी का कोड्डा । 


5 angen Ao 
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घुणट-क(पु०)-पेर को एड़ी वा MET । 

चुर्‌(६ प०)-गुरगुराना, खरोटे भरना, 
शब्द्‌ करना । 

चुरण(पु०)-च्वनि, आवाज | 


र 
घुघुर (पु०)-कोटविशेष, ग्रग्राहट ।. 


घुष्‌ ( १० ३०, ९ प० )-शब्द करना, 
जाहिर करना, तारोफ करना, 
गंजाना। 
घष्ट्‌ू (न०)-गाड़ी, छकड़ा । 
घस्टण(न०)-कंकुस, कैसर ॥ 
घूक(पु०)-उल्लू, JSR! 
घूकनादिनी (स्त्री०)-गंगा नदी । 
घूका रि(पु०)-काक, कौआ । 
(४ आ०)-क़्त्ल करना, सरना | 
चणे (६ ud, ९ अ7०)-घूमना, आगे 
पीछे सरळना, चक्कर काटना | 
घचणबाय(पु०)-हवा छा बगला | 
(९ प०)-खींचना, छिड़ कना | [इसी 
अथ में यह धातु १० उ०, ३ उ० 
भी होती है]। 
ym ( ८ प० )-चमकना,, 
“(९ अ0)-पकडना | 
घृण(पु०)-धूप, दिन, गर्मी, तेजी । 
घृणा(स्त्री2)-दया, नमता, हिकारत,, 
नफरत, निन्दा । 
घणाछ(वि0)-दयाद्व चित्त, दूयावानू । 
चृणास्पद( faa )-त्याज्य, क़ाबिले 
नफरत | 
घृत(बि०)-सींचा gat, प्रकाशित | 
न०-घो, जल, मक्खन t 
घृतकेश (प०)-अग्नि, AT 
चतघारा(स्त्रो?)-घी को नदो । 


जलना । 


te, tate 


ग त अमित 
a In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 4 


Yaar (वि०)-चिकना । [कंद । 

घृतकुनारी(स्वरो०)-घोकु वार, जिमी- 

घृताची ( स्त्रो )-रात्रि, सरस्वती, 
अपसरए। वि2-चिक्षना,चसकदार ॥ 

घृताहुति (ख्री०)-अरिनि में सुरवे में भर 
कर घी का डालनए t 

au (९ प०)-रगढ़ना, घिसना, चिस-- 
कर चसका नए, घौसनए । 

घृष्ट(वि०)-रगड़ा हुआ, चिस हुओ। 


| घृष्टि (स्त्रो०)-रगड़, पिंसाई, tat 


घ०-सअर । 


। घोट [क] (पु०)-घोड़ा, अशब । [शत्र 


घोटकारि (पु०)-भेसा, HA, घोड़े का 

चोटी-टिका (स्त्रो9-घोडी rt 

घोणा (स्त्रो9)-नासिका, घोड़े को 
नाक, सूअर को थूथरी | 


चोर(वि०)-भयानक, खी फुनाक । प०-. 
शिव, ऋषि विशेष । न०- क कुम,. 


भरयंकरता, BIA । 
चोरा (स्त्री2)-रात्रि, रात । [महा । 


| घोल (अस्त्री0)-छाछ, am, जलरहित 


घोष (प०)-शोर, बादलों की गर॑ज,. 
घोषणा, किवदन्ती, ग्वालिया,. 
अहीर, घोषो, कायस्थ, स्वर, 
सच्छर, अह्दीरों का गांव । 
घोषण (न०)-विज्ञसि, रिपोर्ट, किसी 
बात को सर्वसाधारण के जत- 
लाने केलियेउच्चस्वर से कहना, 
सनादी, डोंडी, ढिंढोरा पीटना।' 
खीषणा (eate)—gaad | 
घा (९ प०)-स घना, WUSGAT, TARE 


एण (बि०)- सचा हुआ VACA, 
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घाणतपण | 


ANG सचना, स घने को ata 


घाणतपण (न०)-खशब , सर्शान्ध । 


'णेन्द्रिय (न०)-स घने को इन्द्रिय 


Hata नासिकः । [ योग्य 
घ्रातव्य (न०)-खुगन्धि । वि०-सू घने 
घ्रेय (न०)-ब , गन्ध । 

nN 


ens es 


S 
ड-कवगे ST पञ्चम अक्षर, कोई 
शब्द्‌ जो इस अक्षर से अगरम्भ 
होता हो दुखने, में नहीं आला । 
पु०-शिवका वाचक, इच्छा, ख्वा- 
tay, इन्द्रियदिषय। 


Sd 


च. 


च (श०)-ओर,तथा,क्षी, अभो,ता हम, 
निश्‍चय, apta, यदि, अन्‍्वाचय। 
ae अव्यय गौणवाक्य को 
प्रधान वाक्य के साथ मिलाने में 
प्रयुक्त होता है । वि०-बुरा, बीज- 


चक्कु (१० प०)-ढुःखी होना, कपष्टदे ना । 

चक्कल (वि०)-घरेदार, गोल । 

चक्कस(प०) कुटिलता,शठता, बे हेसानी 

चक्क ( पु० )-चकवा पक्षी, गिरोह, 
समूह । च०-गाड़ी का पहिया, 
कुम्हार का चाक, प्रान्त, घेरा, 
अध्याय, परिच्छेद, चक्रुर काटना, 
विभाग । 

चक्रक (वि०)-गोल) धेरैदार । पृ०- 
एक प्रकार का तळोभास ॥ 

चक्रगति ( tate )-घूमना, चक्कर 
काटना । 

चक्रजोवक (पु:)-कुस्हार, कुंभकार । 

चक्रद्ष्टु (पु०)-शकर,ख अर । 

चक्रधर .(पु०)-बिष्ण,राजा,सांप। वि०- 

पहियेवाला । 

चकना यक्ष (पु०) -सेनाना यक, कप्तान । 

चक्रने सि-चारा (सत्री०)-पहिये के चारों 

ओर का घरा । 

चक्रपाणि (प०)-विष्ण का वाचक । 

>) ~ 
चक्रप।द्‌-क (पु०)-हाथी, रथ,गाड़ी । 
चक्रपाल (पु०)-प्रादेशिक शासक ।. 


रहित । पु०-चन्द्रला, कळुआा, 
चोर, शिव। [ होना, चमकना । 
चक ( १ उ० )-तृप्त होना, प्रसन्न 
चकास्‌ (२प०)-चमकना, दीह होना। 
चकित (वि०)-भयातर, हैरान, खौ फ- 

जदा, डरा हुआ, डरपोक, विस्मित 
र न०-भय, कम्पन । 


चकोर (Uo )-चकवा, पक्षिविशेष ।. 


चन्द्रमा को देखकर यह पक्षी ऊपर 
को उड़ा.करता है। 


चक्रळन्ध-बान्धन (प०)-स॒यं । | 
> SD OS ९०३ 

चक्रबाल (स्त्री०)-घरा, अंगूठी, ढेर, 

समूह । 
चक्रभेदिती (स्त्रो०)-रात, रात्रि । 
चक्रश्नम (पु०)-पोसने को चक्की | 
चक्रसुख (पु०)- शकर, सअर । 
चक्रवत्ती (प०)-शाहंशाह, VATE । 
चक्रवाक (प०)-चकवा पक्षी । 


चक्रवृद्धि (अस्त्री०)-सद दर सूद्‌, ५ 


पर व्याश ASAT । NY 


[ चक्क ' 
—ee 000 0 नी ती 00000 नशी &_ा लेक ड:ड  अअ छ अकसससल उस्‍उइउिउइअ री ीहिहिहहरुाणिलिहि ही ही हि हित 


जा न 
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चक्रहरुत | २७9 [ चञ्चल 


| टा eee ee 
| चक्रहरुत (पु०)-जिसने हाथ में चक्र | चञ्चल (वि०)-अस्थिर,न जसने वाला, 
धारण किया हो अथात बिष्ण। कस्पित, कामक,चपल । प०-वाय 
RC कं, ०७ ७ ०७१ 
ग. ABT (स्त्री०-नागरमोथा । प्रेसी, कामो । 
| चक्राङ्ग (पु०)-हंस, रथ, चक्रवाकपक्षी। | चञ्चला (स्त्री?) दिजली, लक्ष्मी । 
| चक्ताट (पु०)-बानोगर, सपेरा, शठ, | चञ्चा(स्त्री०)-बेत को बनी हुदे वस्तु, 
ठग । चटाई, घास को गुडिया । 
चक्की [न्‌] (पु०)-विष्णु, कुम्हार, चंच (प०)-हरिण । रुत्नी०-चौंच । | 
संशोनसन, सम्राट, ATH, प्रा | 
दु दै वि०-चतुर, प्रसिद्दु । 


शिक शासक, सपे, कौश । चंचुभूत्‌ (पु०)-पक्षी, चिडिया । 


चक्रोवान्‌ ०)-च न | _ है शः 
Ep [वत] (बि?) चक्र के समान | चच चका (स्त्री०)-पक्षी क्षो चाँच। | 
घूमने बाला, गधा । 2 


2 चट्‌ (९ प०)-तोड़ना, अलग करना, 

--पफल् ra ~ ~ 

चक्ष्‌ (२ भा०)-कहना, बोलना, त्या ERAT । (९० उ०)-सारना, छेद्ना। 
गना, देखना । 


चटक(पु०)-खुटनडेया पक्षी । 
AAT (न2)-कहना, कथन, शख बढाने च 
~ ` | चट [टि] छा (स्त्री))-पूववत्‌ । 
को एक प्रकार को चटनी । 
'चटन(न०)-चटखना, टटना । 
aa: [स] (न०)-भांख, दृष्टि, देखने 
को इन्द्रिय, शोभा, प्रकाश । 
चक्षग चर (वि०)-दिखादे देने वाला। 
चल्षुःश्चवस्‌ (पु०)-सांप, जिसके आंख 
ही कान हैं ऐसा जन्त । 
चक्षष्सान्‌ (वि०)-आंखों वाला । 
चक्षषय (प०)-नेत्र सें डालने का अंजन 
ससर, काजल । 


NES. 


चट(प०)-पेट । अस्त्री०-खुशामद्‌ को 
wit. [सुन्द्र, प्रियदर्शन । / 
चटुल(वि0)-चञ्जुङ, अस्थिर, चपल, 
चटला(स्त्री०)-विद्यत्‌, बिजली । 
चण (९ प०)-भावाज करना, जाना, 
सारना । [ कर नास । 
चणक(पु०)-सङुयभेद्‌, चना, एक मुनि 
णकाल्सज(प०)-चाणक्य सुनि । 
चक्षूरोग (पु०)-आंखों को बीसारो | oe boy तीव्र, 


wea (प०)-गाड़ी, रथ, दक्ष । ५ द | 
चंक्रमण (न०)-टेढी चाल चलना ऋोचाल, कर | प०-राक्षस, TAS, | 
चीरे २ चलना । इमली का पेड । 
ag (वि०)-खुबसूरत, चतुर, तन्दुरुस्त चणडमुणडा(स्त्रो०)-दगरे का एक भेद । 
चंच्‌ ( ९ प०)-जाना, हरकत करना, चण्ड विक्रम(वि०)-अत्यन्त बलशाली । ` 


हिलना, कूदना। , चण्डा (स्त्री०)-क्रोचाछ सन्नी । 
aq (पु?) -पांच अंगुलियों का परिमाण | चण्डांशु (प०)-लिस को किरण dla 
चज्ञुरि (प०)-डंगारा सक्झी | हों भोत्सूयं। ` , ॥ 


पु 


| EH, Dh Prison १. oj pe * i को AS ck ip दा 9 2 
as ९ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah २ तिमीले 
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चण्डातक | 


33° 


[ चलुद्शन्‌ 


चरणडातक(अस्त्रो०)-स्त्रियो के | 

. का अधोवस्त्र, BEAT 

चण्डाल (वि0)-क्रूर, कुकर्मो । पु०- 
अपने नास से प्रसिद्ध एक जाति, 
सहानीच, अन्त्यज | 

चण्डी ( स्त्री )-अतिको पना स्त्री, 
qm का रूप, चोट । 

चत्‌(१ उ०)-मांगना, याचना करना | 

चतुः[र्‌] (वि2)-चार की गिनती । 

चतुःशाला(स्त्री?)-चौखशङी, चार घरों 
बाला मन्द्र । 

चतुर(वि०)-हो शियार, कुशल, सुन्दर 
प०-हाथोखाना, गोल तकिया । 
न०-चतुराद । 

चतुरंश(पु०)-चौथा भाग | 

चतुरंग ( वि०)-चार प्रकार का, चार 


अंशों बाला । न०-हाथो, घोडा, 


रय और पेद्ल इन चार अंगों से 

युक्त सेना, चौपड़ । [ वाचक । 

'  सतुरशीति ( स्त्रो०)-८४ सख्या का 

-,  वत्रस्त्र[श्र] (वि०)-चौकोन, चारकोण 

बाला । पु०-चार कोण का खेत 
चतुरानन (पु०)-ब्र हना । 

चतुराश्रम(पु०)-ब्रह्मचये,गरहृस्थ, वान- 

प्रस्थ और सन्यास ये चार आश्रम 

__ चतुर्गव(प०)-चार बेल की गाडी । 

_ चतुगुण(वि0)-चौँगुणा । 

१ )-चौथा । 


हि 


चतुवद 


चतुदंशन्‌ (वि०)-चौद॒ढ | 
चतुद्शिम(अ०)-चारों ओर । 
चतुदेशी(स्त्री0)-कृष्ण और शुक्लपक्ष 
at चौदहवों तिथि । [ai 
चतुघो(अ9)-खब तरह से, चारों प्रकार 
Ls fi 
चतुबरहु- भे ज(प॒०)-बिष्णु का वाचक. 
न०-चतुष्के!ण क्षेत्र । 
चतुभीग(प०)-चौ था fear, चौ थाड । 
तुमास (न०)-आषणढ़शक्ल एकए- 
दशी से कातिकशुक्ला एकादशी 
तक "का समयविभाग, चोमासा, 
बरसात | 
र 
चतुमुंख (पु०)-त्रल्ला का वाचक | 
saan (न०)-चारों युग, सत्ययुग) 
त्रेता, द्वापर और कलियुग । 
चतुवक्त्‌ (प०)-ब्र्मा । 
ee € ` 
चतुवग (पु०)-चार वर्ग भर्थात्‌ धसं, 
AI BTA और मोक्ष का समुदाय । 
cet र 
चतुवणे (पु०)-चारबणं अथात्‌ ब्राह्वण, 
क्षत्रिय, वेश्य और wet 
® ~ i} iON 
चतुविश(बि०)-चौबी स संख्या वाला, 
चोबीसवां । 
चतुविंशलि (स्त्री )-२४ को संख्या 
का वाचक | 
चतुविद्य(वि०)-चारों वेदों का | । 
टर = 5 
चतुविद्या (स्त्री०)-चार वेद्‌ अथात्‌ 
ऋक, यजः, साम और अथर्व । 


a 


‘satay (वि०)-चार प्रकार का । 


चलविधशरोर (न० )-चार प्रकार के' 
शरीर अथात जरायज, wees, 
IH और उद्धिज्ज । | 

(qo)=wafagt । 


, Chamb me ean 


“a 


x 


a ती 


। 
| 


गज: COT PPO कर का. 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


चलुव्यूह ] 
चतुव्यह (पु०)-विप्ण,संसारोत्पत्तिके 
चार हंतसमुह यथा-वासुदेव 
संकषणा,प्रद्यस्त और अनिरूदु । 
चतुल (tae रखने बाला 
पयिता । [ चारों । 
चतुष्क (न०)-चार खमरूभों बाला चर 
चतुष्क्ो (स्त्री0)-मशहुरी,नदी विशेष। 
चतुष्टय (वि०)-ऐसरी वर्त जिसके चार 
साग हों, चार प्रकार का । 
चतुष्टयी (स्त्री ०)--चत॒ष्टय । 
चतुस्त्रिशत (वि०)-चौंती स को संख्या 
का बोचक । [ का वाचक । 
चतुष्पञ्चाशत्‌ (वि०)-चौ बन को संख्या 
चतुष्पथ (प०)-चार ATAAY वाला 
ब्राह्मण । न०-ऐसा प्रदेश जहां 
से चारों ओर को रास्ता जाता 
हो अथोत्‌ चौराहा । ' 
चलुष्पद्‌ (प०)-चौपाया,पशु, चारपेरों 
वाला, ज्योतिष से एक करण । 
चतुष्पदो (स्त्रो०)-चार पांव वालो 
चार हिस्सों वालो, चौपदी 
छन्दोभद्‌ । 
चतुष्पाटी (स्त्री0)-चारों = के 
विदीण करने वाली नदी । 


र्या- 


ई (स्त्री ०)-वह छात्रालय जि- 

स में चारों वेदों का पाठ पढ़ाया 
जाता हो अर्थात्‌ चौपाठी । 
चलुष्पाणि (पु०)-विष्णु का वाचक । 
'चलुष्पाद्‌-द्‌ (वि०)=चतुष्पद्‌ । 


“कै चतुष्पाशवं (न०)-{चारों भोर । 


चतुःषष्टि (स्त्रो) -चौंसठ को संख्या 
का वाचक । 


२१९ 
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[ चतुःषष्टिकला 


चतुःषष्टिकला (स्त्री०)-चींलठ कला । | 
चत्वर (न०)-आंगन, होमार्थ निर्मित 
वेदी, स्यण्डिल, बेडा । 
चत्वारिंशत्‌ ( vito )-चालोस की 
संख्या का नास । [ घास । 
चत्वाल (पु०)-होसकुण्ड, कुश नामक 
चहू (९ प०)-मांगना, याचना करना, 
पूछना । [ चसकना । 
(९ ५०) [ इदित्‌ )-प्रसन्न होना, 
चन्‌ (९ प०)-शठ्द्‌ करना, सीरना । 
चन (अ०)-अपू्ण, न पू रा,जो कुछभी। 
चञ्चु (९ प०)-गलि,जाना,गमनक्षरना। 
ag (९ प०)-चमकना, खुश होना, 
प्रसन्न होना । 
चन्द्‌-क (पु०)-चन्द्र मा, कपूर, काफूर, 
सत्स्यभेद्‌ । 
चन्दूनः-नस्‌-चन्द्न नामक प्रसिद्द 
सगन्धित दृक्ष, एक AAT | 
चन्दूनघेनु( स्त्रीश )-वह गो जिसके 
शरीर पर चन्दन लगाया गया हो 
पति और पत्र के जीवित होने पर . 
सत स्त्रो के उद्डाराथ चन्द्नाड्कित 
जो गौ ब्राह्मण को दान करदो 


जावे । 
न्द्र(प०) -चन्द्रमा, नुगशोषे नामक 


नक्षत्र, कपूर, पानी, हीरा, मोर 

के पंख का चन्दा । 
चन्द्रक(प०)-मोर के पंख का चन्दा, 

एकप्रकारको मच्छो,सफ द्‌ सिच । 


aq 


०७ 


। चन्द्रकला(स्त्रो०)-चाद्रमा को सोलह . 


कलाओं मेंसे एक, द्रविड देश का. . 
एक प्रकार का बाजा I ० 


int 
चन्द्रकान्त | 


चन्द्र कानत(पु०9)-ए रु प्रकार को सणि 
St चन्द्रमा को देख कर द्वबो- 
qa हो जाती है। न०-कमल, 
aay । 

चन्द्रकान्ता(स्त्री>)--चन्द्रमा को स्त्री 


चांदुनी, रात । 
चन्द्र कान्ति(स्त्री०)--रोशनीं चन्द्र को 


आभा । न०--'चांदी । 
चन्द्रको [न्‌] (घु०)--सयूर । 
चन्द्रकूटॉप०)--इसी नाम से प्रसिद्ध 
एक पर्वत । 
चन्द्रगुप्(पु०)--सगघ देश का राजा, 
पुराणों के लेखानुसार यसराज 
को सभा में सनुष्यों के शुभाशुभ 
Sa का लेखक अथोत्‌ चित्रगुप्त । 
चन्ट्रगोलस्थाः(प०बहु०)-चन्ट्रलोक में 
स्थित द्व्यिपितर । [ग्रसा जाना । 
चन्द्रग्रहण (न०)-राहु से चन्द्रमा का 
चन्द्रचंच ला ( जी?)-एक प्रकार की 
ia छोटी सच्छी, चन्द्र कमत्खय | 
चन्द्रचूड (प०)-महादेव का बोचक । 
| धन्द्रदाराः(पु० age )-अश्बनी आदि 
नक्षत्र । | चन्द्रमा को ज्योति । 
चन्द्रद्यति(स्त्रो०)--चन्दन की लकड़ी 
चन्द पुष्पा (स्त्री०)-श्वेतपष्प बाली 
` कण्टकारी । 
चन्द्र प्रभ(प2)-ऊत्रत्रिशेष । 
. चन्द्रप्रभा ( ale) -बाकुची नामक 
ओषधि, चन्द्रमा को ज्योति । 
बन द्बाला (स्त्री०)-बड़ी इलायची | 


ASAT eit ४८ 
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[ चन्द्रभाग | 


चन्द्रभर्य(प०)-पर्बंत विशेष । 

न्ष न्हभागा(स्त्री०)-दक्षिण Ws नदो 
विशेष । 

चन्द्रमणि(सून्री)-एक प्रकार को सणि। 

चन्द्रमरडल(न०)-चन्दर म का गोला- 
कार स्वरूप, चन्द्रबिम्ब । 

चन्द्र भस्‌ (Uo )--चन्द्रसा, आनन्द्‌ 
देने वाला | 

चन्द्र मौलि(प्‌०)-महृादेव । 

चन्द्रमुखी (सत्रो०)--चन्द्र मर के समान 
मुख वाली स्त्री । 

चन्द्ररे खा-छेखा (र्त्री०)-वकुची नामक 
आओषधि । 

चन्टूरेण(पु०)--काव्यचोर । 


चन्ट्रलोक(पु०)-चन्द्रस्थित दुनिया । 


चन्द्रलोहकू-लौइ(न०)-चांदो, रूपा । 
चन्द्र बंश (पु०)-कौरववं श, हस्तिनापुर 
के राजगण । [ मुखबाला । 
चन्ढू बदन (वि०)-च न्द्रमा के ससान 
चन्द्र विहंगम ( पु० )--बगुला, ay 
नामक पक्षी । [ प्रसिद्द त्रत। 
चन्द्रत्रत (न०)--चान्द्रायण नासका 
चन्द्रबल्लरी (स्त्रो०)--सोमलता । 
चन्द्रशाला ( स्त्री )--अट्टालिका, 
अटारी, ऊपर का घर । 
चन्द्रशोखर(पु०)--महादेव,पूव =| 
सं एक पर्वत । 


नचन्द्रसरुभव (प०)--चन्द्रमा से उत्पन्न 


हुआ पत्र, बध । 
चन्द्रसम्भवा ( स्त्री०)--नमंदा नदो, 
बडी इलायची ॥ |“ 
Tea ( Sarr, रावण को 


> 
¢ 


4 


चन्द्रहास | २६ 


तलवार, केरल देश का राजा! 
न७--चांदी । 
चन्टरहासा(स्त्रो०)-गिलोय,सोमतलता । 
चन्द्र (सत्री०)--इलायची, चंदोबा । 
चन्द्रातप (पु०)-चंदोबा, वितान,चन्टू- 
सा को किरण, चांदुनी । 
चन्द्रापीड (पु०)-सह्ण्देव का नास, 
काएसीर देश का एक राजा जो 
तारापीड का पेत्र था ) 
चन्द्रावली (स्त्रो0)-गोपी विशेष । 
चन्द्रिका (स्त्री०)--चांद्नो,बड़ी इला- 
सची, तेरह अक्षर के पादुबाला 
एक BET । 
चन्द्रिकाद्राव (पु०)-चन्द्रकान्त मणि । 
ह चन्द्रिकापायी [न्‌ |(प॒०)-चकोरपक्षी। 
चन्द्रिकास्बुज (न०)-शवेतकमल । 
| चन्द्रिल (प०)-शिव,नापित,हज्ञास। 
चन्द्रेष्टा (सत्री०)-कुमु दिनो । 
चन्द्रो द्‌ य(प०)-चन्द्रसा का निक लना। 
चन्द्रो पल(पु०)-चन्द्रकान्त सणि | 
AUR प०,१० उ०)-चू णौकरण, पोस ना, 
शान्त्वना देना, शान्ति देना । 
चपट(पु०)=च पेट | 
चपल ( yo )-धीरे र चलना, पारा, 
सळली, एक प्रकार का पत्थर । 
वि०-चञ्चुल, क्षणिक, घबराया 
हुआ । 
च पलता-त्वसू=्चञ्जुलत। । 
चपला (ato )-पीपल, लक्ष्मी 


विशलो, ख़राब औरत, मद्रि 
बिजया । 


०००५० Sor ai हा जागाल्न जमारतरणका"। 
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हाथ, चपेट, थप्पड, चांटा । 
[चपटक क्षी इसी आर्थ में प्रयक्त 
होता ] ॥ 


च स्‌(१ प०)-खाना ॥ 
चमतकरणसू-क्ा र/-कू तिःरविरूसय, 
हैरानी, आशचये । 
चमत्कारी (वि०)-आअजीब,आण्चयेयक्त ' 
चसर(पु०)-एक प्रकार का हरिण । | 
न०-चसर पंखा । 
च सरी (स्त्री०)- चौंरी । 
चससः-ससू=्छकड़ी का बना यज्ञ का 
एक Wa, WATT पीने का पात्र ।- 
चमू(रुत्री०)-सेना, ऐसी सेना जिस सें 
9२९ हसतो, 9२९ रथ, २१८५ घोडे, 
और ३६४३ पेंदुल होते हैं । I 
चसूरू(पु०)-सृगभद्‌,कचनालका वृक्ष ( } 
चमूप्‌(१०३०)-जाना, हरकत करना । 
चस्प(पु०)-कोनिदार नासक वुक्ष । | 
चरूपक(पु०)-चस्पा नामक पुष्पलता, ॥ 
केला । न०-चम्पे का फुल, 
कद्छोफल । ; 
चस्पकमाला(स्त्री०)- छन्‍्दोभोद, गले 
में पहरने का एक स्वणेभूषण, 
चम्पकपुष्पों को बनी EF माला। 
चम्पू (स्न्री०)-करठ्यभेद्‌, गद्य और 
पद्य का सिश्चित एक अत्युत्तस 
काव्य । 
चस्ब(९ प०)=्चर्प्‌ | [air i 
चय (९ अ०)-हरकत करना, पास 
चर्‌(९ प०)-चलना, घूमना, करना 


>> ES ०४० रे ‘ 
चपेट(पु०)-फली हुईं उंगलियों बाला 


र 2 In Public Domain, Chambal os aman 


परा करना, व्यवहार करना, घास 
चरना, खाना, सशगल होना, _ | 
फेलना, जीना । = i ya 


री “tee 
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चर (वि०)-गलिशील, करने वाला । 
घु०-मंगल, जासूस, कौड़ी, दूत 
सेष,कक,तुला और मकर राशि। 
“चरक(पु०)-गुसचर, भिखारी, अपने 
सास से -प्रसिहु एक ऋषि जिन्होंने 
चरकसंहिता निमाण को है। 
व्रणा (अस्त्री? )-पाद, पेर स्तम्भ, 
as, आश्रय, शलोक क्ष प्रथम 
भाग । पु०-किरण, पदाति । 
न०-हरकत, सम्पादन, आचरण, 
afd । [शरणागत । 
चरणगत(वि०)-पेरों में पड़ा हुआ 
चरणपव [न्‌] ( न० )-पर का यहा 
एडी । 
चरणप(प०)-वृक्ष, पेड, पादप 1 
चर णसैवा (ato)—ae आदि को सेवा 
के लिये एक विनयबोधक शढद्‌। 
चरणाम्‌ त(स०)-किसी पूजनी य ब्राह्मण 
वा आचाय के पेर धोकर जो 
जल प्राप्त किया जाता है । 
चरणि(पु०)-मनुष्य, आदमी । 
चरणो द्‌क(न०)=चरणाम्‌त । 
घरमस(वि०)-अन्तिम, आ खि रो, पश्चि - 
मीय, सब से छोटा, अन्त का । 
चरभकाल(प०)-सत्य़ का समय । 
चरसाचल (प०)-अस्ताचल, पशिच- 


भोय पबत जिस के पोळेसर्थ और 
न्द्र कर अस्त होना बतलाया | 


काता है।.. 


अ... 


चराचर (न०)-संसार, आकाश, स्वग। 
. 'वि०-जंगम और स्थावर | [बान। 


चरि”(पु०)-जन्तु, जानवर, पश, हे- 


२८२ 


[ चरित 


०) विदान) = —— 
चरित (न०)+जीबन/इतिहर्त(ी व 
७७ ३७०० 
चरित्रे हरकत, व्यवहार, कायं 
स्वभा व। वि०-किया हुआ, ज्ञात, 
प्राप्त, घूमा हुआ ! 
रि र 
चरिताथ (वि०)-क्रासयाब, सफल- 
मनोरथ, संघटित, उपयक्त, स- 
Faw । 
चरित्र ( न० पन जीवनचरित, 
TE 
(बनव स्वभाव, | काम, 
ठेयचहप्सः आदत, सस्पादन गति 
ut । 
चरित्रा (eite)-guut का पेड़ । 
चरोत्र (न०)> चरित्र । 
चरू (पु०)-मेघ, पितरों के लिथे हृव्य, 
इव्यान्न । 


चंचे (६ प०)-बहस करना, चोटपहु- 


चाना, लेपन करना, गालो देना, 
थमकाना ।_ 
चर्चे (१०5०)-अध्ययन करना,पढना। 
चचः--तसूजथ्यान, अध्ययन, वार २ 
पढना, सुगन्धलेपन | 


| चर्चेटिका-चचंरो(स्त्रो०)-उत्सव,खशा- 
सद्‌, गतिसेद्‌, गाते समय हथेली. 


बजानग । 


चच (स्त्री०)-गबेषणा, ध्यान, अङ्ग~ 


लेपन, अध्ययन, वार २ दुहराना, 
वाती, लोक्संवादु, दुग का नाम, 
विचारणा । 

चर्चि-का (स्त्री0)-पूववत्‌ | 

चपंट (पु०)-हृयय का फेलाना, चपेट, 


के 4g a 0 तयी OL ee 
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चस ] २६३ [ चलचित्त 
CS CC SN 
चर्म [न्‌]-(न०)-चमहा) त्वया, चाम, |. कम्पन । वि०-चला हुआ, गतिं-- 
6३) ४२. 
|  स्पशेन्ट्रिय, ढाल। शील, चञ्चल, क्षणिक, गड्बड 
५ चमकारक-चमक (पु०)-जूते बनाने | चलचित्त (वि&)-चंचलस्वभ्हव,अस्थि- | 
वाला, WATT ।. THAT: | [ हरुकत ७ । 
र + 
चसेचटी (स्त्री ०)-चासचिड़ी, चिमगा- | चलन (पु2) -पेर,हरिण। न०-हिलना,, 
qs । 


4 « चलित (विय )-चला हुआ, कस्पित, 
चसचित्रक (न०)-खफेद्‌ कोढ़ ! 


ड ari 
चर्सणय (वि०)-चमड़े का बना हुआ | वू, इन्मनो a ७: 


चलक ( पु० )-पूववत्‌ | 
चमपाढुका (रूत्री0)-चसड़ का बना । चच | (र Wa, १३०) खाना;मारना ७ 
हुआ जता । 


: द चषकः ( नश )-शहृद, सुरा, सद्यापात्र 

चमेजन्ध (प०)-च मढ़ेका तसमा ४ बहू (९ उ, १,प० )-घोखा देना, 
EU. करना ,. पी सना: ।. 

चाकचकय (न०) - शोभा,, दी सि,चसक ॥' 


चर्ममय (वि०)-चमड़े का बनाहुआ, 
च संशय। 
चमोर ( पु० )-चमार, जूते बनाने 


२ . | चाक्रिक ( पु०.)-कुस्हार,, गाडीवान), ;' 
वाला,चसडे क्षा कास करने वाल! | | ( xf -SFaN, 
१ ( स्त्रो० )-इघर उधर घरना, ` . त Lor | 


सेर, गति, व्यवहार, अमल, भो- 
लन, रोलि। 

चच (१० उ०,१प०)-चबा ना+ फाटना 
दांतों क्षे कृतरनए, जायका लना 


चाक्षष ( न० )-नेत्रढूरा प्रास ज्ञान ४ ॥ 
प०-छठे मनु का नाम-। वि०-नेत्र= ४ 
सस्बन्धी ।. [ क्षणिक्रमाव ७ `: 
argea ( न० )-चञ्चलता,,अस्िरता). 


चूसना । 
लवण (न०)-चबाना ससना,भन्षण। | चाट ( न० )-खुशामद,, दिललुभानाळ, 
नयित (वि०2)-चबश्या हुआ, खाया प्रियवाणो । 2 
, हुभ 9 चकखाहुआए। चाट क(अस्त्री०)-खशासदु BE बात ts 
चवितचर्षण (न०)-चबायेहुये को फिर | चाटुकार ( वि०-) शामढी, प्रिय | 
| चब्ाना,, पिष्टपेषण, निरथेक पु- भाषी ४ [ जरीफ ।. | 
नरावृत्ति + चाटबट ( Yo )-मज्सकः करने वाला) 
चित पात्र (न2)-पीकद्रनी । चाणक्य ( पु० )-चाणक्य नोति का 
चल (९ प०)-चलनाः, हरकत करना, | बनाने बाला एक ufeg नीतिज्ञ; | 
हिलना, ज्ञाना । विश्णग॒प्त, कौटिल्य । | नस ।| 


चछ( पु०)-वाय, हवा, भान्दोलत्त, | चाणुर (qo )-कंस के एफ ओोडुशक , 


A 
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चाण्ड |] 


चारड ( Ho ु उद्द्रडता, 
चण्डता । 
चांरडाल [स्वाथऽण ] (पु०)-भ्रन्त्यज, 
जातिच्युत, भंगी । 
चातक ( पु० )-एक पक्षिविशेष जो 
स्वातिनक्षत्र की वषा के ही जल 
का पान करता है । 
चातर ( थि० )- चारसम्बन्धी, चतर, 
“ कशल, प्रत्यक्ष । न०-चार पहिये 
शी गाड़ी: 
चातुरक ( वि० )-खुशामदी, प्रत्यक्ष । 
चातुराश्नमिक (4०)-चारों आश्रमों में 
से किसी में निवास करने वाला। 
चातुरिक ( yo )-गाड़ीवान, हांकने 
वाला, कोचवान | 
चातुर्भातिक (वि०)-चार अंशों बाला, 
चार भूतों से उत्पन्न हुआ । 
चातुसोसक (वि०)-चातुमोस्य नामक 
यज्ञ करने वाला । 
चातमास्य (न०)-एक यज्ञ जो प्रत्येक 
चाथ मास अथात्‌ कालिक, फाल्गुन 
भर आषाढ के आरंभ में की 
` जाती है। [कौशल । 
चातुर्यं ( न० )-चतुराई, सुन्द्रता 
चालुवण्य ( न० )--त्राह्मण, क्षत्रिय 
_ वैश्य और शूद्र नामक चार वर्ण 
चारों वणी के कतेव्यकन । 
चातृष्काशिडक (वि०)-चार भागों सें 
बटा हुआ। 
= ` ( वि० )-चन्द्रसम्बन्धी 1 प०- 


न्ट्रमास, शुक्लपक्ष | न०-चान्द्रा- | 
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[ चान्द्वक 


चान्द्रक ( न० )-साठ, शुण्ठी । 

चान्द्रसस(वि0)-चन्द्रसुम्बन्धी, चान्द्र । 

चान्द्रसास (प०)-बष का वह मास 
जिस सें चन्द्रमा के उदय और 
sea से गणना को जालो है । 

चाप (पु०)-कमान, धनुष, वृत्त का - 
अंश । [तीव्र गति a 

चापल ( न० )-चपलता, चञ्जुलता, 

चापल्य (न०)-पूर्वबत्। २. 

चामर (sede) aaa के बालों 
से बनो हुई चौंरो । 

चामरी [न्‌] (पु०)-घोड़ा, अश्‍व । 

चामीकर (न०)-धतूरा, स्वणे,सोना । 

चामुण्डा (स्त्री0)-दुगो का रूपभेद t 

चास्य (न०)-भोजन, खूराक़ | 

चाय्‌ (१३०) - देखना, अवलोकन कर” 
ना, पूजना । 

चार (पु०)-गति, चलना, टहलना, 
केद्खाना, बेड़ो, जासूस । 

चारक (पु०)-जासूस, ग्वालिया, नेता, 
केद॒खाना, बेडी, गलि। 

चारण ( Yo )- यात्री, गवेया, भाट, 
जासूस । [अनुचरी । 

चारिका ( स्त्रो० )-दासी, नौकरनी, 

चारित्र-व्य (न०)-व्यवहार, कोत्ति, 
स्वभाव, कुलाचार । 

चारू (वि०)-खूबसूरत, मनोहर, 
न्दोदा | न०-क कुम । 

चारुद्शंन(वि०)-प्रियद्‌शंन, भनो हर। 

चारुलोचन ( वि० )-सनोहुर Fal 

वाला । 
चाम (वि0)-चसडे का बना हुआ 
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[ चित 


चासिक (वि?)-पूवेवत्‌ । 

wats ( go )-वामसागसत का 
अदि आचाय । 

चावी ( स्त्रो० )-प्रतिभा, शोभा, 
ज्योत्स्ना, 
स्त्री। 

चाल:-नस्‌ ( न० )-हरकत, चलाना, 
चलनी नामक पात्र । 

चालनी (स्री०)-छाज, छलनी । 

चि (५, १३०)-इकट्‌ठ करना, एक- 
चित करना, तलाश करना । 

चिकित (वि०)-ज्ञात, समफ्रा हुआ | 

खचिकित्सक(पु०)-वेद्य, हकीम, सआ- 
लिज । [stay देना । 

'चिकित्सन (ae )-इलाज करना, 

चिकित्सा(स्त्री०)-इलाज, रोगोपचार, 


SR, 
UTAT 


कुबेरपत्नो, सुन्दुर 


>>> 


———~ 


औषधप्रयोग । 
चिकित्सित ( वि० )-इलाज किया 
हुआ, जिसने आरोग्य प्राप्त कर 
लिया हो । 
चिकिल (पु०)-कोचड़, कोच । 
चिकीर्षक ( वि0 )-करने को इच्छा 
वाला । [सर्जी, ख्वाहिश | 
faatat ( स्त्री )-कार्य को इच्छा 
चिक्र ( प० )-शिर के बाल, सप 
पवत । [न०-सुपारी । 
चिक्कण (वि०)>विकना, चसकदार । 
fuga (प०)-जौ का आटा । 
'चिक्किर (प०)-चहा, सूषको । 
चिखल्ल (प०)-कोचड़, कोच । 


का फल, चोंटली का वृक्ष । 


चित्‌ (९० to, ९प०)-देखना) भव- 
लोकन करना, जानन । 

चित्‌ (स्त्री0))-खयाल, विचार, ससरू, 
मन, आत्मा, ब्राह्मण । 


चित (वि0)-इकटुए किया हुभा,एक- 


faa, प्राप्त । | 

चिता (स्त्री०)-ढेरः समूह, सतकदाह 
के लिये सञ्चित काघ्ठससह | 

चिताग्नि(पु०)-मृतकदाह को अग्नि। 

व्विति(स्त्रो०)-चेतना, समक, चिता, 
ढेर, तह, VAT! 

चित्त (न०)-खुयाल, 'चतना,मन, TZ, 
तकंबु हि, विचार, चिन्तन । वि०- 
' इच्छित, gu, चिन्तित । 

'चित्तकलित (वि?)-पूव से साचा हुआ, 
आशंकित। 

चित्तज-भ (पु०)-कासेषणा, कासदुव । 

चित्त नाश (प०)-चेतना का अभाव । 

चित्तनिदृत्ति (सत्री०)-सन्तुष्टि, खुशी 
प्रसन्नता । 

चित्तवान्‌ [ बत्‌ ] ( वि० )-सददय, 
माकूलपसन्द, बुद्धिमान | 

चित्त विकार(पु०)-मनेभाव का बदलना 

चित्तविक्षेप (पु०-चित्त का हटना। 


चित्तवत्ति (स्त्नी०)-सनेशभाव । 


चिज्ञा (ख्रीौ०)-इसलो का पेड़, 
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चित्तापकर्षक (fac)—fas को खींचने 
बाला, मनोहर । 

चित्ताभोग (पु० )-दिल का एक at 
विषय पर लगना। | 

चित्तासंग (प०)- रेस, मुहुड्बत। [भक्ति 

चित्ति(र्त्री०)-घारणा+विचारणा,रूया ल, 

चित्र ( विश )-चसकोला,' स्वच्छ, | 
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चित्रकरठ | 


रंगविएंगा, विविध, चिस्सयकर, 
विषस । प०-यभ्भेद्‌, अशोकवक्ष 
न०-तस्वौर, आकाश, श्वेतकुष्ठ, 
चित्तापकर्षेक वस्तु । 
चित्रकणठ (प०)-कबतर, पारावत | 
चित्रकर-कार (प०)-मुसव्विर,तसूवीर 
बनाने वाला, अभिनयकत्तो । 
चित्रकूट (पु२)-प्रयाग के पास एक 
छोटी पहाड़ी । [नाम । 
मय यनराणके सच्ची का, 
चित्रपट (पु०)-सू त्ति, तस्वीर । | 
चित्रपादा (र्त्री०)-सेना,सारिकापक्षी 
चित्रपृष्ठ (पु०)--खुटबडेया पक्षी [शिव 
चित्रभानु (पु०)-अग्नि, सूयं, भकद्‌ कष, 
चित्ररथ (प०)-सूर्य, एक गन्धबंराज 
का नास । 
चित्रल (वि0)-रंगविरगा,चितकबरा | 
चित्रलेखा (स्त्री०)-एक अप्सरा, १८ 
अक्षरों के पाद्‌ वाला एकप्रकार का 
उन्द्‌ । 
चिन्नविचित्र(वि०)-विविध प्रकार का, 
रंगविरंगा । | 
चित्रविद्या (स्त्री?) --मुसठ्वरी का हुनर 
चित्रशाला(स्त्रो०) -मुसव्विर की दूकाना 
चित्रा (स्त्री०)-एकनक्षत्र का नास, भाया 
चित्रांगद (पु०)-शान्तनु राजा का 
पत्र, विचित्रवीय का भाडे । 
चित्राङ्गी (स्त्री)-मज्ञीठ, कर्ण जछौ का, 
कानसला दे नामक जन्त । 
चित्राटीर (पु०)-चन्द्र मा, चांद । 
चिऋमया (स्त्री2)-उषाकाल, सवेरा । 


२८६ 


[ चित्रिक 
ie 
चित्रिक (पु०)-चेत्रसास । 
चिश्रिणी (स्त्री०)-ख्थियों का एक भेद्‌।. 
चित्रित (वि०)--रंगविरंग,खिंचा हुआ, 
लिखा हुआ । 
चित्रीकरण (न०)-भाशचर्ये, अचरूभा । 
चिदाकाश (न०)-चेतन्य रूप आकाशः 
अथात्‌ बल्न । [ शक्ति ॥ 
चिदात्मा (प०)--परबुच्म, विवेचना- 
चिदासास(पु०)-जीव, जीवात्मा । 
चिन्त्‌ (१० उ०)-सोचना, विचारना, 
चिन्तन करना, ATT करना । 
चिन्तन ( ae )-विचारणा, धारणा, 
फिक, WT । 
चिन्तनीय-न्त्य (वि०)-सोचले योग्य, 
विचारणीय । [खुयाल, विचार १ 
न्ता( alo )-सोचविचार, फिक्र 
एकल ( fao )-फिक्र के कारण 
घबराया हुआ । 
चिन्तातुर=चिन्ताकुल | 
चिन्तामणि ( पु9)-पारसपथधरी, 
कल्पितसणि कहते हें कि जिस के. 
संसगं से लोहा सोना बनजाता है। 
चिन्तित (वि०)-सोचा हुआ, विचार 
किया छुआ । 
चिन्मय(न०)-चेतनशक्कि, परमात्मा । 
“चिन्मात्र (न "पववत १ 
चिपिट(वि०)-चौड़ी नाक वाला । 
चिब॒[व] क (न०)-ठोड़ी । 


रि 
t 


चिर(वि०)-छम्बा, दोघेकालीन ४ 
| cost समय! 
चिरकालीन ( विर )-पुरानए, बहुत 


| 
| 
। 


| 
| 
| 


| 
। 


a माहा 
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रचिरजीवी | 


२८ 


[ चोरः 


समय का । [जीने वाला । 
चिरजीवी ( fae )-अभनन्‍तकाल तक 
चिरञ्जीव( Tao )-भायुष्यानू, बहुत 
समय तक जीने बाला । 
चिरन्तन(वि०)-पुराना,बहुत कालकर। 
चिरसू(अ०)-अचिक काल, देरी से। 
चिरात्‌ (अ०)-देरी Baga काल से। 
'चिराय(अ०)-दीघंकाल के लिये। 
चिरायः [स्‌] ( वि० )-दीर्घचीवी, 
आयुष्मन्‌ । 
चिरि(पु०)-तोता, शुक, कीर । 
ईचरेण(अ?)-देर से, विलस्बपूबेक । 
चिभंटी (ख्ी०)-ककड़ी, खोरा, फूट 
कचरा । 
चिल्लू (१प०)-सुस्त होना, जिथि- 
ल होना, ढीला पड़ना । 
चिल्ल (go )-चोल पक्षी । वि०- 
जिसको आंख gaat हों । 
चिल्लझा-ल्लिका ( tito )-कन्दुक्ष- 
क्रीडा, क्रिकेट का खेल । 
चिहलाअ (पु०)-गठकटा, चोर | 
fafa (पु०)>चिबुक । [ लगाना । 
चिह्न (१०३०)-अ्कित करना)निशान 
fag (xo )-निशान, अंक, मुहर, 
दाग, पताका, लक्षण | 
चिह्नित ( वि० )-अंकित, मुहरशुदा । 
चीक्‌ (१,९०प०)-बरदाशत करना, दूना, 
आतुर होना । 
चीत्कार ( पु० )-खिल्लाइट, चीख 
पक।र, ची खना, Fas । 
चीन (पु०-चीन नामक प्रसिद् देश, 
तागा,डोरा। Ae --पताका, ध्वजा, 
सीसा । 


eh, 
= 
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चर (न०)-ची यड, कपडे का टुकड़ा, 
छाल, सीसा, चोटी । 

चौणे ( 'वि० )-किया हुआ, सरूपा- 
दित, अधीत । 

चीव्‌ ( १, १०३०, )-पह्रना, ढकना, 
पकड्ना, चसकना । [चोगा। 

चीवर ( wo )--चिथडा, संन्यासी का 

BRIT (प०)-शेर को दृह 

चुक्रा (सतरी०)-इसलो का पेड़ । 


wy (fao)—ntag, कोत्तित । 

SS 

चड (१,६८०) Talay, ढकना । 
Wa ( ९प० )-चना, टपकना । 


करना, प्राथेना करना । 
rat ( ale )-कुटनो नायिका । 
सुप्‌ ( १५० )-रे गना,घोरे २ चलना । 
was (go )-ठोडी । 
ra ( ९१,१०३०) -चूसना,बोसा SAT 
खुस्बः-स्बा ( alo )-च मा, बोसा । 
gras (पु० )-बोसा लेने वाला, 
कामी पुरुष, ठग, भयस्फान्त 
सणि,चुरूबक पत्थर । 
चुम्बन (न०)-बोसा लेना, चू भना। 
BIT ( ९० ३० त्त FEN । 
चुरा ( ate )-खोरी, चौरकस । 


TS ( ९०५० )-ऊर्‍्या करना, STAT, 


उठाना, शोता.लगाना । [gist । 


| चुलक ( yo )-7(हरो कोचड, छोटी 


BIT (९ प०/-फेलला, TEST करना-। 
चुल्लक ( प० ) -हस्ताञ्जलि,इग्थ को ः 


Hake ] 
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MOY 8 तीत 
नुहिलि-ल्लो (स्रों) -अंगीठी,च, eet! | चत्‌ (६प०)-मारना/बाधजा, जोड़ना | 


चुस्त (अरूत्रो०)-कबाब, eats 

च्‌ चुरु (न०)- स्त्री को gat, रुत्रो स्तन 
का अग्रभाग । 

खडा ( स्त्रो) च डाकस संस्कार 


= 


जिसमें बाल सुडाये जाते हैं, 
| चोटी, कूप, शिखा, मयू रशिखा | 
| च डाकमे ( ao )-सोलह संस्कारों 
में से एक जो बालक के जन्म से 
a पहिले वा तीसरे वषं कराया 
लाता है। तग 
fo चूडामणि (/पु० ) शिरोरत्न ॥ विठ- 
----“सरवोत्तस, सर्वोत्कृष्ट। 
चूत ( प०!)-आसवक्ष, आम का 
पेड, कामदेव के पञ्च बाणों में से 
एक, घर का दुवोजा | न०>गुदा, 
स्त्रीयोनि, कूपक । 
qfa ( स्त्री )-स्त्रीयोनि, गुदा । 
चूणं ( १०३० )-पीसन7, कुचलना; 
पीस कर खाक करना । 
qu ( प० )-खड़ियामिही, चूना । 
' स्त्री2-आटा, Hat, पिसी हुई 
वस्तु, खक | [जल्फ । 
८ चूणंकुन्तल ( do )-केशगुच्छ, भक, 
! चूणित ( वि० )-कुटा हुआ, पिसा 
हुआ, कुचला हुआ । 
चूल ( प० )-बाल, केश । 
चूलिका ( स्त्रीश )-कुक कुटशिखा । 
qa ( १ प० )-पीना, चूसना । 
च ष्ण (ao )- चूसने योग्य पदाथ 
_ मोजुन i f 


येट-ड ( प० ) - सेव 

चेत[ हू | ( अ० 
बशते । 

चेतन (go )-जीवात्मा, परमात्मा, 
प्राणी । वि०-चेतनायुक्त । 

चेतना ( स्त्रो० )-समक,बु हि, ज्ञान- 
शक्ति । 

चेतस्‌ [:] (न०)-चित्त,दिल, आत्मा । 

चेदि ( प० )-एक देश का नाम । 

लू ( ९५० ) जाना, हरकत करना, 

कांपना । 

चेष्ट ( ९ 20 )--चेष्टा करना, यतन 
करना,हरकत करनए,कास करना | 

चेष्टनम्‌--चेष्टात्पत्न, पुरुषा्े,हरकत, 
क्षास । 

चेष्टित (न०)-इज्जि त,हरक्षत, बचाव | 

चैतन्य (न०)-आत्सा' सन, जीवन, 


जलाकर, दास । 
अयर, UTE, AV 2 


dy 


चेतनता, महसूस करने at 
® >> 071 

शक्ति 1 घु०-एक व॑ष्णवसु धारक 

का नास । [सम्बन्धी । 


सत्ति (वि०)-सनःसस्बन्धी, चित्त 
Sa ( प० )-एक चन्द्रतास का नान 
जिस की पूर्णिमा चित्रानक्षत्र- 
यक्त होली हे, चैत का ASAT । 
श्ैत्रर्य (न०)-कुबेर का उद्यान र 
Sq (न०)-चमड़ा, छाल, कदली । 
न्योद्‌ (वि०)-प्रे रक,बढ़ावा देने वाला। 
चोदुन (वि०)-प्रेरका न०-प्रेरणा कर्‌- 
ना? आदेश, शासन ॥ 
चोदुना (स्त्री०)-मेरणा, प्रोत्साहन, 


¢ 50079 777: पा 100) ees ow _ _ यै जि SP SSS 
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trea (बि०) प्र नक 
| 0 ‘ )-प्रेरित, शासित । छन्न (न०)-छाता, छत्री । 
च्य 3 )- स्ते BAT = 
a: )-च राने बाला ग~ | SAB (प०)-छत्रो लगाने वाला । 
Wt, Azar a af 
f Fi । % Tata (पु०)-एजा जिसके ऊपर 
वाड 5) 
| es क्षिण सें एक प्रदेश का छत्र लगा रहता है, ससाट । 
TAT = 3 व्ठु 1 
a. जार प्रान्त । न०-कपदा BANS (पु०)-राज्य का नाश, परा- 


रूम । 
चोली (रुत्री०)-बाख कट, अंगिया । 
चोष्य (वि0)-च सने लायक भक्ष्य । 


चाड [ल] ( न० )-च डाके । वि०- 
| शिखायक्त । 

चौर (प०)-चोर । 

We (न०)-चोरो, छिपावट, ठगी । 


च्यवन (न०)-गति, गसन,नाश, डना, 

अढाई । पु०-एक ऋषि का नामस । 

wo (१० प०)-बरढाशत फरना,हंसना | 

| ( Site) गिरना, डूबना, टपकना 
। 
| 


४22. 


चूना, कस होना। ; 
SU (९ प०)-च ना बहना,टपकना । 
च्युति ( ato )-गिरावट, टपकना 

खोया जाना, नष्ट होना, भंग 

गुदा! [ हसना । 
च्युस्‌ ( १० Yo )-त्यागना, सारना, 
च्यूत (पु०)-आम का पड़,भामृवृक्ष । 


a 9 — 


छ (पु०)-कच्चेन, विभाग, टुकड़ा। 
न०-घर । वि2-अस्थिर,स्वच्छ । 
अग (पु०)-बकरा, अज । 
ळछगल(पु०)-बकरा,अत्रि ऋषिका नास। 
छटा (स्त्री०)-दो सि, प्रकाश, चमक 


पक्ति, कलक ।- 
के a के 


Bare (eo -अनाथ, एकाको । 
छद्‌ (९ उ०)-धसन STAT 


घीनता, वेघव्य, बेकसी । 
छत्रिक (पु०)-छत्नघर । 
Slat (पु०--लताग हू, कु, घर । 
SX (१० उ०)-ढकन परदा डालना 
आ्छादिति करना । 
Bea ( न० )-ढक्क्षन, भाच्छादून 
स्यान, पत्ती | 
छद्‌पन्न (पु०)-सरोजपन्र । 
Sq [न्‌] (न०)-कपटवेष, चौखा 
एना, घर को छत । 
छव्यतापस (प०)-कपटी साथ । 
छटूमवेषी (पु०)-ठग, बहुरूपिया । 
BE (९० Yo )-ढकना, मसन्न होना, 
बहकाना, खुश करना । 


छन्द्‌(बि०)-ननो हर गुप्त। प०-इच्छा 


चाहना, मर्जी, अभिप्राथ, बिष, 
खुशी । 


orq:(a] (न०)-इच्छा, सर्जा, अभि- 


प्राय, चोख, वेद्‌, पद्य, छन्दः 
शास्त्र । 


ठन्दोग (प०)--सासवेद्‌ का गायक । 
छन्दो भ 


( प० )-उन्द्‌ःशास्त्र के 
नियम का उल्लंघन 1 .. 


aa (वि०)-ढका हुआ, छिपा हुआ, 


आच्छादित । न०-रहत्य । 


¢ 


फरनो। . 


ळछ्दः-नसूऱ्य्यसन, के, रोग । 
| छल (अरूजी७)-धोखा Gta, WAC, 
|. + हुना, इरादा, बंश | 
छलाक (ि०)- छिया, कपटी | 
GOA (न०)-ठगड, 4 योखा । 
छल्लि-छली (स्त्री०)-छाल, 
सन्तान, Wat । 
छवि (स्त्री०)- शोभा, SET, कान्ति, 
भडक, सुन्दुस्ता॥ - [ कादूघ । 
छाग (प०)-बळर7, अज | न० बकरी 
~~ छागिका (स्त्री०)-बकरो) WAT । 
: छात/(वि०)-दुबला, पतला, BAST, 
विभक्त । [ न०- शहद का BUT 
छात्र (ए०)-शा गिद्‌, AST, VIET । 
छाद्‌ (न०)- छत । १ पदा, कपड़ा । 
छादुन ( न० )-गुप्ती करण, TSR, 
छादनी (स्त्री)-बनडा, त्वचा । 
छादित (वि0)-ढका हुआ, गुप्त । 
1] 'ळाव्यिक (प०)-ठग; छलो । 
पल छान्दुस (य०)-बेद्पाठी AAT । 
a छाया ( स्त्री?)-परखाडें, प्रतिबिम्ब, 
2 साया, समानता, शोभा, AA, 
रिश्वत, कान्ति, पंक्ति, कृतार१ 


ACLS 


 ( प० )-शक्षश्‍चर 
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(स्त्रो०) छक 
(9 उ०)--काटना, छेदून करना 

SAT, अलग करना । 
faq(fao)—aata के अन्त में विभा- 


जक ओर नाशक का बोधक 


छिद्क (न०)--होर/, इन्द्ूठज्य । 
छिद्रिः-छिदि (स्त्री ०) t 


way! 
छिद्र. (१० उ०)-ळेद्ना, भेद ना, BISA 
fee (न०)-सू राख़, यदा, Ta, दूषण, 
"गले ॥ 
छिद्रित. (वि०)-सूराखदार, छिद्र युच्क। 
'िन्न(वि०)-कटा हुआ, फाड हुआ, 
लाडा But [| 
'ढिन्नसस्त (वि०)-जिस का शिर कट 
गया हो, UT! 
छिन्नसल (वि2)-जड़ से कटा हुआ । 
छछन्द्र(पु०)-भफ्ने नसे प्रसिद्ध पक्षी 
छट (६, ९० प०)-काटनः । 
ठप्‌ (६ प०)-छना । 
छर (१प०)-काटना,खोदुनए, लिखना । 


छरा (रूओ०)-चना । 


Saat हथियार । 
चिता गशरिक, शहरी । 


हारा, नाशकारो १ 
Sale argat, विभा 


ठरिका-ळरी(स्त्रो०)-छरी चामक एक 
| छेक(प०)-पालल जानवर,मधसत्िका! 


| gar [त] (वि०)-काटले वाला, STE" 5 


छि (स्त्रॉ०)-नफरत, घृणा, Page, / : 
CEN a 


2 


न ५ 


| 


i 
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“ हग ग्री नि \ 


करने वाली शक्ति, परसाटना ।' 
जगद्यो नि (पु०)-पूववत्‌। 

ang (प०)-अग्नि,प्रणु । सस्भवतः्यहहू 
| 


छेदित (वि2)-काटा हुआ, छिन्न। 
छेमण्ड (पु०)-यत्पेन, अनाथ। 


BBS (प०)-बकरा। 
>) 


छो (३. प०)-काटना, कुतरना ७ | शब्द am [खद्योत] का at 
छोटिका (सूत्री०)-चटकों । वाचक दे । auth 
q proven Lei जगन्नाय (Go )-AKATERT, (व्र) 
| । _ दुस्तात्रेय, एक कवि का नास, प्रो | 
St स एफ र्‌ का सस | 
| (प०)-पितः,उत्पत्ति,विष, विजेता, | जगल (न०)-गोबर, GAA सुराधेद्‌ | ` ) 
| विएण, शिव, तेजी । वि०-सनाख | जग्ध (वि०)-भक्षित, खाया हुआ 
/ के अन्त में “उत्पन्न” अथ न०--भोजन | | 
| बोचछ होता है | aiaa( elo )-तोजन, अन्न soe / 
| खच र ए०)-खा त्ता, eat अक्षणकरनए | पदाथ । [अगला ie es a - 
क्षण. (न०)- भोजन, भक्षण, खच । | जघनः न) = रह BEIT ss 
= चिज, MATES | | जघन्य ( वि० )-ateat BUC a | 
| क जगत्‌ (न?)-खंखार, श | 10 0 र | 


प०--वाय, हजए। 

०७ NOY : 
ज्ञगत्प्रण-बल (पु०) वायु, इता. 
जगत्साछी (पु०)- सूयं, परमात्मा | 
लगती (र्त्री2)-प्‌ थ्वी;याय,ऊन्दीभंद 


नानवदजाति। द्विकच०-पु थवः भोर 
equ । 
जगती घर (पु०)-पबत,. पहाड़ | 


जगलीएवर (पु०)- राजा, हाकिम । 
जगद्‌ (पु०) सेवक, आयुष संरक्षक । 
जाणदूरूया (स्त्री 2) -जगङगननो पर- 


ALAL । 
जगद्द्‌ (पु०)-परत्रश्म | 
ie a बाय,काल 


जङ्ग स(वि०)-ग तिशील,, चलने बाला 
जिस का स्थानपरिवत्तंन किया 
स्थावर का विरोधी | 


जासके र | 

८ यार गडद | 
ज्ञङ्गल(. न० AAT वन, काइदा | 
sara, एकान्तक्षूसि, सच । | 


जंगल(न०)-जिंव, ज़हर ॥ 
जडच wile )-ठांग का AAC क्षा 

आग, पेर कीः गांठ. आर ४? 
aka कर भाग 


a 
जंघाकारिष्(पु०) दूत, य 
Ast । 


HUTS Eo 5 


“करता हो। 
)--जा ति से बाहर, 


जगदाधार(५.० 
= पति ( 
त्तम देव त्रायति) खागना । वि०- 
जगदुगुए (पु जागता FAT! 
magrat (दु/-्ापनः) सावधानी 


A 


+ बट 


प०)- पर र॒ सा 


क 
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जातिवेर (न0)--स्वाभाविक शत्रुता । | 
जातिहीन (व्ि)--जातिच्युतः नोचः ` 


खशज । 


जट(स्ट्री०)-बातलों का गुच्छा बनाना, 
आपस में जुड़े हुए बाल, वान- 
प्रस्थियो को शिखा, वक्षमूल, 
WAT, शाखा, शतावरी । 
जटाजूट ( पु० )-जटाओों का सग्रह, 
अनेक जटाए । 
जटा घर(पु०)-साध, तपस्वी | 
जटाय[स] (पु०)-इखी जाम का एक 
पक्षी जिसका रामायण में वर्णन 
आता है । 
ar जटाल (पु०)-बड़ का पेड, TIS । का पेड 
_ जहिः-टी-बछ का पड़, जटा, समूह ।, 
) जटिल ( fae )-जटावाला, गड़बड़, 
गहरा, कष्टसग्थ्य, दिक्लुततलब । 
पु०-ब्रह्म चारो, तपरुवी , सिंह, भज। 
जटिलीभव(पु०)-गड़बड़, अरूलठय- 
TAT । 
जठर(वि०)- बू ढा, बंघाहुआ, कठोर । 
` अस्त्री०-पेट, शिकम, गर्भ, यत्त । 
जठरारिन(पु०)-पेट की अग्नि, जठर- 
ज्वाला । 
ag(fae)-yea, गलिरह्वित, चेलना-. 
रहित, ठहरा gar प०-ठंड, 
रा, सूता । न०-जख, सीसा। 
सुर्ती, अज्ञान, सूख ता, 
FS 


गग्गल । 


Vee 


Fe 


0000" QS a ६ 
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| ( स्त्री))- छोकापवाद्‌, किं” 
Se वदती 


saat, संघटित होना । 

जन (पु०)-जीवंधारो, मनुष्य, sate, 
दंश, जाति i 

जनक (प०)-पिता, उत्पादक, खीला 
के पिता छा नाम । [पबलिक 1 

जनता (स्त्री०)-उत्पत्ति, लोकसमूह, 

जनत्रा(खो2)-छाता, Sat । | 

जनन (वि०)-उत्पादुक । पु०-परमा- 
त्मा । न०-उत्पत्ति, जन्म, जीवन, 
दोक्षा । 

जन नि(स्त्री०)-साता, उत्पत्ति । 

जननी ( स्त्री )-द्या, कृपा, लाक्षा, 
साता । 

जनपद्‌ (पु०)-जाति, नेशन, राज्य, 
AAT मुल्क, प्रदेश, जनसमूह । 


जनप्रवाद (पु०-लोकापबाद,अफवा ह, 
बद्नासो । १ 

जनमेजय (प०)-अजन का wats, 

fe ~ S न 

परीक्षित का पुत्र,चन्द्रबंशकर एक 
राजा | [लत्पादक, जन्मदाता । 

जनयिता [त] ( प० )-पिला । वि०- 

८८२ >) 
झन यित्री (सत्री०)-सातः, जननी । 


HAS (प०)-अफवाह, लोकापवाद । 
[को ज्ञात । 


अनवद्‌ (प०)-पूव बत्‌ | 
aaa (वि०)-प्रसितु, सर्वसाधारण 
N 


| | Prd hy errr Oe ae a 
॥ a ] | २९३ [ जन्य 
f 'नि-नी(स्त्री० हे उत्पत्ति, | जन्य(वि०)-उत्पन्न, संघटित, जन- 
| सत्री, पुत्रवध , साला । सम्बन्धी, गंवार, जातीय । न०- 
ञ्‌ जनित(वि४)-उत्पन्न, संघटित । उत्पत्ति, पेदायश, लोकापबाद्‌ । 
॥ जनता[ठ] (पु०)-पिता, जन्मदाता | पु०-पिता । 
॥ जनित्री (रूत्री०)-साता, जननी । जप(९ प०)-घौमे स्वर से उच्चारण | 
हु 5 जन-न(स्त्रो2)-उत्पत्ति, ५द्‌पयश | करना, मन सन में बोलना, गुन्‌ ' 
म जजुख्‌(न०)-पू वेवत्‌ । | गन करना, जाप करना । | 
जन्तु ( पु० )-जानदार, लोवचारी, | जप(पु०)--जाप । [ पढ़ना । 
जानवर, AACA । जपन ( न० )-सन्त्र जपना, प्राथना / 
न्तमती (este). afuat, भ्रसि। | जभ [जम्भ] (१ भा०)- नह फाडना, ४3 
ऱ्शॉ जनन्‍्स(न०)-उत्पात्त, पंदायश t ; बाना, जरूआभादे लेना । || 
जन्म[न्‌] (न०)-पूववत्‌ । जमद्‌रिन्‌( 2 J परशुराम /- | 
जन्सरत(पु०)-पिता, जनक । का पिता जिस को eat का - f 
जन्मक्षेत्र( न०)-जायपेद्‌यश, जन्स- नास रेणकाया। ; 
स्थान 1 fea । | जस्पतीन्यदुम्पती । Se 
जन्मतिथि ( अस्त्रो० )-उत्पत्ति . का जस्बाल(प०)-काड, को चड़, BATU 
जन्भपत्नं-पत्री ( स्त्रो० )-उत्पत्ति के जरूबालिनो(स्त्री०)-न दी, दरिया। i 
समय ग्रहों की चाल को देखकर | जम्बु-म्वू(स्त्रौ०)-जामन का पड़ Ts 
जो शुभाशुभ का बोधक फलपत्र | IETS TAS qo )-गी Rs 
बनाया जाता है । नीच मनष्य! [ में से एक । 
जन्मभाघा(श्त्री0)-सातृभाषा । जम्बखण्ड(प०)-पश्वी केसात खणड 
जन्सभ मि(स्ची?)-जन्सरूथान,वतन | | जम्भ(पु० )-जबाड़ा, दांत ou | 
जन्मयीग(पु०)-जन्मपत्र । ठोडी, जम्भाई ९२2 ष ee । 
जन्‍्मस्थान(न०)--जन्‍्सफ्रूमि । प er! 
जन्सहेत( yo )- उत्पत्ति का कारण जम्भारि(१०)-अ गन, ag aes 
जनक | [ यानि, पनजन्म । Seach जसमा ( Salgqn कत्तव्य 
नन्मान्तर(न०)-दूसंरा जीवन, अन्य- a 
जन्मान्ध(वि०)-जो अन्धा ही पैदा | जय(पु 
हुआ हो (ति से च्य॒त। | 
है जन्माष्टमी तागृति, जागना । वि०- | जातिबर (न०)--रुबाभाविक शत्रता। | 


जातिहीन (वि0)--जा तिच्युत, नोच- 


¢? अष्टमी जागता हुभा। 
neh बंशज । 


)-क्षागना, सावधानी 


P blic Domain, Chambal Archives, Etawah 
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जो उसने विराट के यहां धारण | जलकरटक(पु०)-सगर, नाका । ` 


= wT 


i जयन्ती ] 


किया था, शिव । 
जयन्ती (स्त्रो०)-पताका, उत्नव जैसे 
रजतजयन्ती, स्वणंजयन्ती । 
जयपत्र ( न०)-जीत का लेख, बह 
दस्तावेज जिस में विजेता को 
ata स्वीकार की गढ हो, अश्व- 
| मेघ में घोड़े के मस्तक पर जो 
“0 पत्र बांधा जाता था । 
जयपाल(पृ०)-ब्र सा, विष्णा, राजा 
: जमालंगोटा । [ जयन्ती । 
> जया(स्त्री८)-हरीतको, भांग, झण्ड्डी 
५ जरठ(वि०)-कठोर, SHY, सकी 
द्‌ गण । i 
. ९ जरति) वद्ध, बढ़ा, हुल । 
5 जरङ्गद(प०)-बृढ़ा खेल, पञ्चतन्त्र में 
एक fz का नास । 
जरन्त( qo )-महिष, warts वि०- 
शिथिल, ढीला । [ वस्था । 
जरा(स्त्री2)-बु ढ़ापा, कमजोरी, ० 
| जराय(न०)-सांप की कंचलो, जेल, 
|, किल्ली । 


४. 


ik 


[ कतल कर 


जलकुन्तल(पु०)-काडू । 
जलकऋरोडा(स्त्री० )-जल में खेलना, 
द्िलबहलाना | [ देना ' 
नल क्रिया(रूत्री ०0)-पितरों को जलः | 
जलङ्गम (पु०)--चाण्डाल । रे 
जलचर((वि०)-पानी में रहने दाला । | 
पु८-मळली, जलजन्लु । 
जलजन्‍्तुका (स्क्री०)-जळलौका, जोंक ॥ 
जलजीवी (प०)-मछे रा, चीवर । 
जलतरंग(य०)-लहर । 
जलत्र।(र्त्री०)-छरता, उतरी । 


» /जळद(पु०)--बादल, मेघ । 


जलधर(पु०)--समुद्व, सागर, बादल ३ 

जलघारा (स्त्री ०)-प/नी का rar, 
हता हुआ पानी । 

जलथि(य०)-समुद्र, सागर । 

लल नि चि(प०)--पूर्वेवत्‌ । 

जललिगेस ( पु० )-पानी' बहने का 

स्थान, नाली । । 

जलप,त्र(न०)-जल पीले का बतंन । | 

जलपर(पु6)-बा ढ़, पानोका चढ़आनह 


| कु 


» जरा यज(वि9)-फिल्ली सै उत्पन्न । 

९, ६ Wo )-कहना, बोलना, 
; [ क्षत । 
व दु, BAG, Blea, 


जलप्रलय (प०)-बाढ़ से नाश ।. 
जलप्लाबदन--जलपर । ३ 
जलभूत्‌(प०) -ब'दुल, घड्डा, कपर । 
जलमाग(प०---पानी निकलने क 
रास्ता, नाला । 


जलभुक्ष च(य०)--बादल, मेघ । 
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जलाका | 


चाला, कहर | 
जलाका-लुका, लोका(स्ञझी०)--जोंक । 
ज्ञळांजलि(पु०)-- अञ्जलि सें जल भरना। 
जलाघार(प०)--समुद्र, कोल, छौज़। 
जलाणेव(प०)--व्षोकाल १ 
चलाशय(प०)--तालाब, भ्होल,समुठू | 
agate (०० )--शोतेझोर, गोता 
लगाने वाला । 
जल्ञोद्र(न6)--एक प्रकार का रोग 
जिस में पेट की नसा में पानो | 
भर जाता है। 
| 'जल्प (९ Wo )--बाते करन, तारीफ 


| 


| करना, कानाफंमो करना १ 
| प(प०)--वाणो, बातचौत, काना 
+ फ सी, बहस, सुबरा हसा | 


अल्पन(न०)=जल्ण । 
जव(पु०)--बेग, जोर, तेजो । 
जबन(प०)--तेज घोडा । न०--तेजी 
जल्दुबाजी | 
जवनिका (स्त्री०)-पदाी, कनात | [जवनी 
भी इसी अर्थ में प्रयक्त होता है | 
न्स (प0)-घएसँ । 
| नस (१० प०)- सरना AIA करना। 
४प०- मुक्त करना, THA CATT | 


३९५ 


er ——् 


निद्रा का अभाव । 


जागरिल (वि०) -जागा हुआ। न०- 


जागरण 

जागरूक(वि०)-निद्गरहित,सापधान्त, 

जागरणशील । 

जाग (२प०)--जाना, न सोना नींद सै 
[ अप्रनत्त । 

हआा,सावधान, 


जुठना । 

जाग्रत्‌ (वि०)-जागतर 

SING (वि०)-जंगळी,गंवार,वह्षी । 

न०-सगमांख सांस । 

जांग लिक (प०)-विषवद्य, सर्प काट 

की औषध करने वाला | i 

जाड्य ( वि०)-उदालीनता, मन्देता, 

दौ, जाड । 

जात(न०)-जन्तु' जीव, BEATA बच्चा 

fao-seurd, संघटित, प्रत्यक्ष । 

` / प०-पुत्र । 

जातक (प०)--सद्या उत्पन्न बालक 
जातकस, भिखारी | धि०- उत्पन्न 

जातकर्म (न०)--पत्रजन्म के ससय का 
BEST संस्तारविशेष । * 

जाला (स्त्री०)--पन्नी । 

ज्ञाति (स्त्रो०)--उत्पत्ति,पदृश्यश क़ौम 
वणे कोटि, चल्हा, एक अलकार। 

जातित्राह्मण (प0)--जो FAS जात 


*जस्त्र (न०)-पक्षावट? थकान | 
च EIA 
| स्त्रो० )- माता? 
ठानी, जाति। 
| = (qe) stata, जागना । tao 


सावधान, जागता शुभा 
जागरण 


| पत (कः 


क (प०)-संसार का अत्यन्त नाण 


देबरानी वा 


(न०)-ज्ञागन सावधानी 4 


कु 2. 
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जे ब्राह्मण हो अयात. अपने BUST 
का पालन न करता हो। 
जालिभष्ट (fae )--जाति सै बाहर, 
जाति सेच्यत। |. 
| जातिवेर (न0)--स्वाभाविक शत्रुता । 


जातिहीन (वि७)--जातिच्युत, नोच- i 


शज । 


(९ 


ES म 
Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
oe है 
[ जागारतं ४ `. 


~ जातीय ] 


| क जातू (पु०)--बज्‌ । [सगोज्ीय 

जात्य (वि०)--कुलीन, श्रे, खानदानी, 

~ | ज्ञात्यन्ध (वि०)--जन्मान्ध, जो अधा 
जन्मा हो । 

जानको(स्त्री०)--जनफपु त्री, रामप्रिया 
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जातीय(वि०)--ज!तिमस्बन्धी,स्वजा- 
तोय,एक जातिका,क़ौसी,नेशलल! 
जातु (अ0)--शायद्‌, सुमकिन, कदुर- 
चित्‌, एकदा, कभी किसी समय 


[ जायापती 


जावःपती (पु०द्विव०)-पति और पत्नी, 
द्भ्पली । 

जाय (पु०)-औषध, ears, भेषज । 

जार (पु०)-व्यभिचारी, आशना,यार, 
उपपति । 

जारज-जात ( yo )-व्यमिचार से 
उत्पन्न पुत्र । 

जारिणी (स्त्री०-व्यभिचारिणी । 


— 


जाल ( पु० )-कद्स्ञवृक्ष । न०-अपने 


सीता । 
जानपद(पु०)-ग्रासीण, गंत्रार, यास 
से प्राप्त कर आदि । 
हिर cases) कारोबार, पेशा। 
` जानु(न०)--घुटना, गोडा, जांच और 
` पर के बीच का भाग । 

' जाप (प०)--मन्त्रीज्चारण, मन २ में 
a किसी बात को दोहराना, वार २ 
9 उच्चारण । [का नास । 
`, जाबाल (प०)-अजाजीवी, एक ऋषि 
)' £ ज7बालि(८०)-एक ऋषि का नाम । 


नाम से afeg वस्त, खिडकी, 
AHA, जादू, छल, चक्षुरोग। 
जालकारक (पु०)-सबाङ़ी, जाल बना- 
ने बाला । 
जालप्राया (र्त्री०) -कवच, लौहवस्त्र । 


जालिक (ten, सस्याद्‌, जादू- 
गर, Hest, घोवर। [ नगर । 

: न्थ Naas ०७ 

जालन्धर्‌ (पु०)-पंजाब में एक प्रसिद्ध 


जाल्न (पु०)-ठग, बदमाश, निर्धन । 
वि०-ऋर, अदूरद्‌शी । 

जावन्य (न०)-शीघृता, तीव्रता । 

जावाल (१०)-एक ऋषि का ATH । 

ATE वो (स्त्री2)-गङ्का नदी का बाचक॥ 

जि (९ प० )-जीलना, हराना, शा- 
fea आना । 

। | जिगोषा (स्त्री०)-जीतने को इच्छा ॥ 

|| जिगीष(वि०)-भी तनेकी इच्छावाला ॥ 


जिज्ञासा ] 


५ { जिज्ञासा (स्व) आनने Gl geen | Aa ला (स्त्री०)-ज्ञानते की इच्छा 

४ | कॉलहल, तलाश । 

4 गजच्चासित(वि9)-गवरेबित,जाचाहआ । 

। जिज्ञास (वि0)-जानने का इच्छक । 

faa (बि० -जीता हुआ पराभत । 
न०-जीत। 

जिल्य (fe) जीतने योग्य । 

[जन (प०)-बहु,जेनती थे कर चढ्ुपरुष 

जिनेन्द्र ( go अन अहत, जेना का 
सात उपास्यदेव । 

जिष्ण (fao)—f 
बिष्ण, झेन । 

'जवाजब (प०)--चकोर पक्षी । 

fire (fo) wea, कुटिल, र facon 

०-बंद्ैसानो, कटिलता । 


यी । य०- स्थ 


RRR) 


रसना, जबान | 
fag ata (पु०)--जिह्ा को सल से 

जिन शब्दों का उच्चारण होता है 
| जसे > क >< ख से पूवं अर्ध 
॥ वसग । : 
जिह्ठारद्‌ (ए०)--पक्षी, परिन्द्‌ । 
ज्ीति (स्त्री०)--जय, विजय, wag, 
६000-01 
जीन (ao) -चसछु 


= 


का TATE HT 


AKA । ।व०-पुराना ag । 


| qaqa वक्ष । 


| तलवार । 
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pad ल (वि०)-लालची शझ ,चढोरा । | 
जहा ( स्त्री? )-जीभ, रसनेन्द्रिय, | जीवनाधात(न०)--विष, जहर 


जीण(वि०)-फटा हुभा,पराना, az । | 
ee आ. 


: At : 
yr ३ ५ 
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जीणे हार ( प०)-किसी टटी wet / 


इमारल की फिर से 

कराना, संस्कार | 
जीबि(यु०)-कुठार, पशु, काया । 
जीव्‌ (९ प० )-जीना, प्राण चारण 

करना । [ प्राणी । 


सररूनल 


| जौन(प्‌०)-आट्मा, चेतनशक्ति, रूह, 


जीवक ( प9)-श्रौषधविशेष । वि०-- 
जीवो, सेवक । 

जीवद्‌(चु०)--वेद्य 

जीवन(न०)-जिस के सहारे से जीते 
हैं, जोविका, वत्ति, जल, 
घी । पु०-जीवकौयध, वाल । 

जीवनक(ज०)-अज,जीवल का सहारा] 

जोदनदेत (प०)--जोवन का कारण 
जसै शिल्प, वाणिज्य, कृषि । 


जीवनदाता । 


Siar 


लोवनिका(स्त्रो9-हरोतको, हेड । 


जीवबनो(स्त्रो०)-जीवन्तो,जीवनचरित्र, 


सवानेउञ्री । 
जीवन्लिरा-न्ती ( Lato ) 
“fia gdaate  एखखह इरीलफो ३ 
जीवन्मुक्तापु०)-जिसने सशरीर परमा- 
नन्द्‌ को पा लिया,जिसने अरठ्मा- 
qua कर लिया, इश्वर को 
साक्षात्कार FIA ATT 
जोबमन्दिर (न०)--शरोर, देह । 


। जीमत (go --पवेत, बादल, इन्द्र, | जोवस्थान(न०)--मसस्थल, जहां पर 


चोट लगने से प्राणपखळ उड जांय। 


जोर (वि०)--छोटा,भल्प। प०--असि, | जीवात्मा (पु?)-देहाभिसानो जीव। 
[प०-जीरा । | जीविका ( स्त्री? gia, जोवन, 


जीवनाथार, रोजी, कारोबार । 


` जीवित ] 
eR rh Tn लटक सी 
` आदित (न०)-जोवन, जान । वि0- 
जीला छुआ । 
जी वितेश (पु०)-यमराज का बोधक । 
जोबी[नू] (पु०)-प्राणी, जीवधएरी । 


2१2 


. ज्॒‌ ( ९प० )-वेग से बहना, ज़ोर खे 
i>» चलना | 
, ^ जुग(१प०)[इदित्‌]-त्यागन7, छोड़ना। 
, जगुत्सनमू- ( स्त्रो० )-निन्दा, 


जटक (न०)-जटा, केशगच्छ । 

, ९2 ~ x ‘~ 

-५ जटिका (खो०)-शिखा, चोटी, बंधे 
हुए बाल । [करना । 

. जड़ (३ प० )-जाना, बांघना, THA 

: Sa ( १-आ2)-चसकना, दीस्तिसान्‌ 

4 होना । 

a 

५ जल (४प०)-जाना, गमन करना । 

BF (१०प०)-पौसना, कुचलना, | 
इना । 

ae | 

i जुयू (३अ7०, ९प० )-खुश होना, हृष 
सनता, प्रसन्न होना । 

जुष्ट ( न०)-जुठा, उच्छिष्ट, सेवन 
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ee 

जस्भः-णसूऱजंभाहे, मुखविकाश, 


Ag बाना । 
जुसभा-म्भिका (स्त्रो०)-पूववत्‌ । 
ज (४ प०)-वूढा होना । [हसन्द। 
जेता [त्‌] (वि०)-जोत्तने बाला, कत- 
जेसन (न०)-भोजन, भक्षण, खुराक 
जेय (वि०)-जी तने योग्य । 
जै (१प०)-नप्ठ होना, क्षय को प्राप्त 
होना । [पु०-पा रा । 
( न० )-ओऔषच । (वि०)-जेता । 
(प०)-जिनधसावलस्बी, बहान- 
यायी, अहत का उपासक 
जंसिनि-नी ( go )-ठ्यास का एक 
शिष्य । 
| जे वाल्क (पु०) -कफू र, चन्द्रमा, औषध । 
बि०-दी धाय, रुश । 
जह भ्य (न०)-कुटिलतर, THWAT । 
जोषस्‌ (अ०)-चुष, तूष्णी स्‌ । 
जोषिता ( स्त्रीश )- योषित्‌, नारी, 
औरत । 
ज्ञ (पु०)-ब॒ध, परिडत, ब्रक्ष्या 


49 £ 


a 
न्‌ 


ह 


ut को हुई बस्त । [हृद्य । 
~ Weary (पु०)-अरित, वक्ष, कठोर- 

i ज्‌ ( Site )र्‍ आकाश, सरस्वती 
पिशाचो । 

जति (ख्नी०)-वेग, जोर, शी घय मिता । 

| ' जश ति (रुत्री०)-बेग, ज्वर, ताप । 

जप (१३०) मारना) बघ करना । 


भू-म्भ ( @) ०) He बाना, az 
खोलना, जंभाई लेता । 


र 


0000 7 


fA. कू 


(> Sa ous 
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तप्‌ (१०प०)-नतलानए, मारना, प्रकट 
करना, प्रसन्न करना । 

चपित (वि०)-ज्ञापित, मारा गया, 
ज्ञात किया गया । 

ज्ञत्चि (स्त्री७)-बद्वि, अकल । 

Gl (८प०)-जानना, समकना, अव- 
गत करना । [ भवगत । 

ज्ञात ( वि0 )-जाना हुआ, विदित, 

ज्ञातव्य( {दि )-जानने योग्य, ज्ञेय, 

बोष्य । [वाला, शास्त्रज्ञ । 


'ज्ञातशिद्ठान्त(पु०)-सिट्ठानत्त का “a 


a 


त 


क 


_ज्या(५ प०)-बूढ़ा होना या . AT A 
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ज्ञाता | Aes 


[ ज्योति: 


ee ललल णू--ूू- 


ज्ञाता[त्‌] (वि०)-ज्ञानशील, विदुर, 
जानने वाला । 

ज्ञालि( go )-जालि, गोत्रज, एक्ष- | 
वंशीय, बिरादरी, स्वजन, बांघव। | 


ह 


ज्ञान (न० )-जानना, सुदु, समक, | 
कारी । [का उपाय । 
ज्ञानयोग (पु०)-ब्र्मञ्ञाच की प्राप्ति 
२ 
ज्ञानो[न्‌] (पु०)- देवज्ञ, जानने वाला 
तस्वज्ञानी, ज्योतिषी,समकदार । 
झानेन्ट्रिय ( न? )-जिस इन्द्रिय के 


हारा ज्ञान प्राप्त किया जाय; 


अन्तःकरण, AA, आंख, , कान, 
नाक, fagr और त्वचाये पांच 


छ 


छानेभ्द्रिय कहलातो है। 
ज्ञापन(न०)-बोथन,जनाना,बतलाचा । 
छ्लेय(वि०)-जानने योग्य, ज्ञालठ्य । 


ज्या(स्त्रो०-धनुष का चिल्ला, मौवी, 
प्रत्यज्ञा,साता, वसुधा । [हानि | 

उयानि ( alo )-जीणंता, बुढ़ापा, 

उय(९ आ०)-जाना, गसन करना | 

Sag (ao) AST, AG, श्रेष्ठ, अग्रज | 
पु०-बड़ा भादे, वेशाख के पश्‍चात 
आने वाछा साधह। 

जेष्ठा (स््री०)-बड़ी बहिन, गंगा, ९८ 
बाँ नक्षत्र । 

ज्येष्ठासली य(प०)-ज्येण्ठ सास | 

लपेप्ठाअमी [न्‌] (वि०)-ग्रहस्थी, क्यों कि 
गृहस्थ सब TAM में श्रेष्ठ कहा 


ज्योति; [स्‌] ( न० )-दृष्टि, 


` जल्दी । fara, अग्नि, सूर्य । 
aaa, 


ज्योतिशिग (न? )-खद्योल » जगन । 


=> Les oe श a 
satfatag( प० )-ज्योपतषशास्त्र को 


जानने बाला! 


| ज्यो तिर्वीज (न०)--खद्योत, जगन । 
2 Lon 
sarfagam ( न० )-सत्तादेस wast 


वाला राशिचक्र। 

ज्योतिष (न०)-एक वेदाङ्ग जिस में 

आकाश Bast के सम्बन्ध का 

जाल वर्णित है । [जानने वला । 

ज्योतिषी ( पु० )-ज्योतिषशास्त्र के 

ज्योतिष्टोस (प०)-एक यज्ञ जिससे 
१६ पुरोहित बेठते हैं। 

ज्यो तिब्मत्‌ [मान्‌] (वि०)-दी सिमान्‌, 
चमकोला,प्रकाशयुक्त । 


लता, निशा, रात्रि । [कोसुदी । 
त्ह्ना (ल्वो0)-चन्द्रिका, चांदनी, 
ग्रोत्स्ना प्रिय(प०)-चक्को रपक्की । 
पौतिषिक प०)-दे दक्ष, ज्योतिषी । 
(१ प०)-दुबाना, तिरस्कार करना । 
( 


gl 


होना, वयोयद होना । 


att की गर्मी, रोगविशेष । 


नाशक औषध । 


गया है । 
ज्यैष्ठ्य(न०)-बड़प्पन, बड़ा होना । 


घोक(अ9)-अन्न,इस समय, सम्प्राति, 


7 
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बाला रस । 


ज्वरित (वि*-बखार.'चदा हुआ । . 


उयो तिष्मती (खी०)-सालकगनी नामक = 


१० उ०, ८ प०)-बूढा होना जीण . 


ज्वर(१प०)-रोगी होना,आतुर होना! . | 
ज्वर(प०)-बुखार, ताप, देहोष्णता, : 


ज्वरञ्च (पु०)-गिळोय, गुड्चो, ज्वर- ` 


उत्ररान्तक (पु०)-ज्बर का नाश करने 


____ AERTS 


ज्बळू ] 


» धळ: 


Tas (१प०)-चसकना, दो सिमान्‌ 
ज्वलका (स्जत्नोौ०)-अग्निशिखा । 

Sasa (घु०)--आधिन, चित्रक gas न? 
QS, ges, दोहि, जलन । 

ज्वलनाशमा[न्‌] (पु०)-सूर्यकान्तमणि, 


ak 2 
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[ रूपरू 


कर्पर (पु०)-वानर, बन्दर । 


कर (पु०)=निकेर, करना, जलप्रवाह 
करग-री(स्न्री०)-पूनवत्‌ । [करना । 
कचे -छं (६ प० )-मिहकना, झत्संना 


A सूरज का पल्थर,भातशी शीशा। 

¬~ जवबलित्त (विठ)-प्रदीस, प्रकाशनान, 

सकी ला । [छपट । 

`` ज्वाला(स्त्रीश)-भग्निशिखा,आग को 

ज्वाला जिहु (प०)-अग्नि, भाग । ` 

ज्वाछासुखी ( रूत्री० )-पर्वेतडिशेष 
जिस में से भाय निकला करती 
है, कोह भञातिशकिशां । 


Qe भजन my 


` = (पु०)-अऋक्षावात, इन्द्र, ध्वनि । 
 कयति-रिति ( अश )-शोत्र, जल्दी 
झडिलि, तुरन्त । 

कार ( पु० )-भौरे आदि फा शब्द, 
गूजने की आवाज़ । 

का (स्न्री०)-तीव्रवायु, तेज हवा, 
आंधी, ध्वनिविशेष । 


क्षेर (ए०)-एक प्रकार को vata 
जो ढोल वा बाजा बजाते सभय 
निकलतो है । 

क्रक (पु०)-कलियग, नद्विशेष । 

WAT (रत्री०)-वेशया, वारङ्गना । 

फला (स्क्री७)-कन्या । 

कल्ल ( Yo )-एक वर्णेसङ्कर जाति, 
भांड, प्रहासक, नक्कल । 

कफल्लक (न०)-संजीरा नासक वाद्य- 
भेदू, कांसी के बने करतालक । 

फर्लकर्ठ (पु०)-कबूतर, पारावत । 

ऋष्‌ (९ Wo )-मारना,बथ BAT 
(१७०)- SAT, UARTAT, SHAT । 

फ्रष(पु०/-मछली, मत्स्य, धूप, गर्मी, 

ताप, मीनराशि । 


कषकेतन-केत( प० )-जिसको च्वजा. 


में सत्स्य का चिन्ह हो, कामदेव, 
सदू । होन 
wus (पु०)-अनिरूदु, कन्दुप । 
wie (प०)-कान्तार, fang, घाघ 
अदि का धोना | 


| क़ाटा-टिका (स्ञ्रो०)-भम्यासलको । 
| कमक (न०)-अलिद्ग्य इंट अर्थात्‌ 


फ्रिक्रिम | 


शिझिस ( पु०)-दावाग्नि, बनाशित । 

'किकी-किरिका-फ्रिरी ( ate )- 
किल्ली, पतली खाल । 

किल्लिका-क्षिल्ली( स्त्रो० )-फोंगर, 
कीटबिशेष ४ 

फू ( ९370 )>जाना, गसन करना | 

कण्ट ( Yo )-काड़ी, गुल्म । 

क्षोड ( Yo )-गुवाक नासकवृक्ष । 


भाग खपत पणा 


ज-चवगे का पञ्चुस अक्षर । पु०-शुक, 
तोता, गायन,बेल, घर्घरच्वनि । 


a ee = 
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३०९ 


दढ 


ट-टवगे का प्रथम अक्षर, ग्यारहवां 
व्यञ्जन । ( yo )-बौना, wa, 
वासन, पैर, चुपचाप, निस्स्वन | 


[ टंग 


टंग ( अस्त्री? )-टांग, जंचा, कुदाल, 

खनित्र । पु०-सुहागा । [क्षार ! 

टंगण(अस्त्री०)-छुहागा नामक प्रसिद्ध 

at ( स्त्री० )-एयिवो, ज़मीन । 

टार ( ५० )-लंग, तुरंग । 

faq (९ आ०)-जाना, गमन करना, 
चलना । 

टिटिभक (go )=feten । 

टिहिभ-भक ( yo )-पक्षिविशेष 
टिटीइरो, टो टी करने वाला 
जानवर । 

टिप ( yo प० )-प्रेरणा करना, 
चलाना, प्ररना। [नोट। 

टिष्पनो ( स्त्रो० )-टीका, व्याख्या, 

ठीक ( स्त्री० )-व्याख्यायन्ध, 
ठयार्यान, विस्तारपूर्वक कयन । 

टुंटुक ( fae )-ऋर, शठ, ata । 

Zw (वि0)-तिरछी निगाह वाला, 


न०- करक, टंकार । 
टक (१० प०)-बांधना । 
टगर ( Yo )-सुहागे का क्षार । 
टंक ( go )-कोप,असि, स्यान, चार 
सासे को साप, जंघा, अहं कार, 
द्पे। 
टंकक (पु०)-रुपया, सुद्र, टकसाल | 
टंककपति ( ve )-टकसाल का 
' ध्रच्यक्त । [ का घर । 
टंककशाला (alo )-रूपया ढालने 
टंकण ( yo )-सुहागा क्षारविशेष । 
ठेका ( रूत्री० )-जघा । 


केद्र, AHA । 


es 2200१ 


5 


ठ-टवगे का दूसरा अक्षर । पु०-शिव, 
चन्द्रसण्डल, ugieata, शून्य । 

ठक्कर ( प० )- देवता, SIFT, देख- 
~~) ~ 
सूतिं, ब्राह्मण को उपाधि । ` 

ठे — \ 

St (yo )- Ags बूढ़ा 


ट्स ene 


Ss 


| Pre ph 


टंकार ( प० )-थनष्‌ पर ज्या ASIA 
समय जो vata निकलती है, वि- 
equ, आश्‍चयंध्वनि । 


छहु-टवर्ण का तीसरा अक्षर ।प०- | 
वाडवानल, भय, शिव, vata ।. f 


af 


. | In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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३०२ 


[डी 


डप्‌ ( ९० आ० )-इकट्ठा करना, 
रची लगाना । 

` डम ( Yo )-डोम, भंगी, अन्त्यज । 

* डसर (प०)-दुंगाफिसाद, USES! 

हसरू ( प० )-एक प्रकार का वाद्य 
जो इसी नाम से प्रसिहु है । 

५ डयन(न०)-उडान ऊषध्वेगति,पालकी 1 
> — डम्ब ( १० go )-फेकना, आदेश 
करना, देखना, भजना | 
५... हम्बर ( पु०)-समूह, गिरोह, आङं- 

। बर, अहंकार | 
डल [ल्ल] क ( न० )-बांस को बनो 
ड हुईं डलिया । 

डा (सत्री ०)-डा किनो । 
'_ डाकिनी ( स्त्री? )-एक प्रकार की 
aaa स्त्री दुग का भेद्‌ । 
डासर (वि०)-भयानक, खौफनाक । 
ay पु०-शोरगल, कोलाहल । 
५ डाहृल ( go )-देशविशेष भौर वहां 
* ९६ छे निवासी। 

डिंगर ( Yo )-मोटा आदमी, अप- 
\ सान, शठ, नौकर । 

\ 'डिंडिम (पु०)-ढोलको, छोटा ढोल । 

। डित्थ (Yo )-का्ठहृर्ती, स्वरूपवान्‌ 
कृष्णवण युवा पुरुष जो प्रत्येक 
शास्त्र को जानता हो । 

; डिप्‌ (१०अ।०)-इकट्ठा करना, ढेर 
A लगाना । 

१प०)-सारना, चोट पहुंचाना। 
WStH ( Yo )-कोलाहल बच्चा, 


a 4 4 


eS 
जज 


शिशु, अण्डा, प्लीहा, तिल्ली । . 


५ डंभिका ( स्त्री? )-व्यभिचारिणी, 


११ \ र 
Ae 
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AGAST । [ जाना । 
१२७) YS 

डो (९, ४ आ0)-उडना, आकाश में 

डीन (न०)-उड़ना, पछियों को ऊर्थ्दे- 
गति, उड्डीन, अवडोन । 

co => Le hs 

डु डुभ (पु०)-विषरहित au, दुसी । 

डोस ( पु० )-भंगी, अन्त्यज, अपते 
नास से प्रसिद्ध जाति। [डोर्च at 
इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है] । 

डोर (पु०)-बटा हुआ तागा, ten । 


ळ्‌ 


ढ-टवर्ग का चतुर्थ अक्षर । पु०- 
बड़ा ढोल, कुत्ते को TH, सपं, 
कुत्ता, ध्वनि । 

seat ( रूत्री० )-बहुत बड़ा ढोल, 
नाश, लालच । 

ढाल (न०)-प्रायः गड at खाल का 
बना हुआ शस्त्रप्रहार रोकने का 
साधन, अपने नास से ग्रसिदु 
ata | 

SSA (न०)-तलाश, STAT । 

ढोल ( प० )-अपने नाम से afag 
वाद्यविशष । 

ढौक्‌ (१ आ०)-जाना,पास पहुंचना । 

ढौकन (न०)-भ ट, नज़राना, घू'ख | 


as ा पा 


ण्‌ 
ण- Say का पज्ञूम व्यंजन | पु०-ज्ञान, 
निश्चय, आभूषण, दान, लता- 
ey, निषघबो धक । [ कोडे 5 
भी "श? से आरंभ नहीं होता है, 


&त्झ ज्ञ 


त] 

Mer ee 
SIS र नकारादि धात'ण'से 
जातो हैं जिनके अथ'न? शीर्षक में 
हो द्खिलाये जावेंगे जै से गद,णश 
Tz, शिजू, णिस, णो, ण ]। 


a 

त-तवरगेका प्रथम अक्षर। ( प०)-चोर 
“SSS, Agta, असत, रत्न 
योहु, छाती दुम, ऋरजन । न०- 
नेको, पार करना । 

तक्‌ (१ प०)-उड़ना, कपटना, सज्ञाक 
उडाना, सहनए। 

ताकिल (वि०)-चालाक़, क्र, ठग । 

TSX (न०)-बच्चा, शिशु, बालक । 

ऋ(न०)-महा,छाछ,मसथी हुई दही जिस 

सें जल का चौथरे भाग होता है 

तक्राट (पु०)-रडई,सन्धनी, मन्थनद्रड 

लक्ष ( ९, ५, प० )-काटना, छोलना 
Suet उतारना, जख्मी करना 
ढकना । 

तक्षक (प०)-बढ३, लकड़ी काटने वा- 

, सूत्रधार, Wares 

तक्षण (न०)-काटना,चीरता,फाडना। 

तक्षन्‌ (पु०-बढदे, विश्वकमो । 

तक्षशिला ( स्त्री )-वत्त मान रावल- 
पिण्डी के पास एक प्राचीन नगर! 

तङ्कः कन म्‌=दुःखसयजो वन, विरह, 
भय । 

लङ्क (१ प०)=तक्‌ । 

तगर(पु०)-एक सुगन्धित औषध । 

(३१०) -सिकुडना,पी छे हटना। 

तट्‌(१० उ०)-भारना,पीटना । (१५०)- 


डठना, उन्नत होना । 


र क साह 
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तट(पु०)-भाकाश, शिव ढाल great 
चट्टान । अस्त्री>-किनारा, कल । 
न9-खत । 
तटंग(प०)-तालाब, तडाग | 
तटस्थ ( वि० )-तोरस्थित, कलगत 
उदाधघीन, अकर्मण्य । प०-उदा- 
सीन परुष । 
तटा-टी(स्ञ्जी०)=तद । 
तटाक(अस्त्रो०)-लःलाब, जलाशय । 
तटिनी (स्त्री०)-नदी, दरिया । ट 1 खु 
तड्‌(१० उ०)-ताडन करना, सारना, क 
पीटना । ` 


डग-डाक(प०)-तालाब, जलाशय । 
तडाग(अस्त्री०)-तालाब, जलाशय । 
लडित्‌(स्त्री०)-बिजली, बध, चोट । 
तहिदुगभ(पु०)-बादुल, Aa । 1» 
तण्डु(१ आ०)-मारना । ; 
तण्डक( प० )-ठग; बाजीगर, फेल 7 
फाग, आधिक समासो वाला | 
वाक्य । “ 
तण्डुरी न।पु०)-म्लेच्छ, सूख । 
तण्डुल(पु०)-धान्य, चावल | 
तत(वि०)-फेला हुआ, कुका हुआ, प 
तना हुआ ,। 
ततस्‌[ततः] (अ०)-बह्रां से, हा, तब, fo 
तिस पर, पश्चात्‌, इसलिये, १ 
अतएव, उस अवस्था सें | a 
ततस्त्य ( वि० )-तञ्रभव, agi का, । 
वहां होने वाला । न 


तति(स्त्री०) पंक्ति, सम ह, अनुष्ठान । 
सबं०-उतना, उस कद्र । 


तत्काल(पु०)-वत्तसान क्षण, उपस्थित 


PR काळची | 
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¬ समय । 

. तत्काछची (वि०)-प्रत्युत्पद्नमति | 

तत्शालस्‌ (आ०)-फौरन, तुरन्त) उठ 
खसय । [ भानल | 

ततक्षण(पु०)-डपस्थित FAY, बच्ते- 

तत्क्षण-ततक्षणात( अ०)-तुरन्त,फौरन, 


तथाच(अ०)-पढिले व्हे गये AY Br 

दृढ़ BAT, FA पर भो,जेसा कि । 

तथापि (अ०)-तौ भो, faa पर भी । 

तथाडि ( २० )-दृष्टान्त, मिसाल, 
प्रसिदु है, sat कि । 

तथेव ( अ०)-बैसा हो, उसी प्रकार। 


ae one ( ao )-सत्य, यथाथे। — 


उसी समय । 


Os .-सच्चाई, वास्तविक बात, 
~ लिश्य,/ मन, fare) परमाह्मा | 


i — 
We 


तर्तवज्ञ- चिद्‌ (वि०)-तत्त्ववेत्ता, फिला- 
सफर । पु०-त्राह्षण | 

तत्त्वन्ञान(न०)-फिलासफो, वास्तविक 

- ज्ञान । [ निश्चयपूर्वक । 

o> तत्वतः ( अ० )-वार्तव में, ठीक २, 
या 3०000 EA 

तत्पर्‌(बि०)--तय्यार, उद्यत । 

7 तत्परायण (वि०)--तदासक्त, sat a 

ane लगा हुआ । 

3 तत्पुरुष (प०)- मुख्य पुरुष,परमाट्सा, 

ae समासों सेंसे एक जिस में पहिला 


ag ( वि० )-पूकोक्त, afg सें स्थित, 
विचायं । न०-व्रछ । 

तदा ( आ०)-उख काल में, उस समय । 

agreat [न] ( वि०)-जिख का ag 
स्वरूप हो, तत्स्वरूप, लत्सहूश | 

| (न०)-तहक्षण,वर्तेसान BTS | 

तदानीसू ( अ० )-उसी सभय, तब । 

तद्एनीन्तन ( वि० )-उसी काल सें 
होने वाला । 

तदामुख (न०)-आरम्भ, YS | 

तदीय ( वि०)-उस का,तत्शम्बन्धी | 

तदुगत ( fae )-तत्पर, उसी में 


BP ug दूसरे पद फे अथं घो 


Wo जनाता है । 

| gene ( पु? )--विस्तृतफल वाला, 
| सुगन्धिद्रठ्यविशेष | 

तत्र ( अ० ) उस समय, उस जगह, 
क, वहां उस में । [की चीज । 


तत्रत्य ( अ० )-वहां होने वाला,वहां 

तत्रमवान्‌ ( पु० )-श्लाष्य, पूजनीय 
परुष । [| निश्‍चय । 

तथा ( So )-वेसेही, उस प्रकार से, 

तथागत ( पु० )- जिस प्रकार पुनरा- 
वृत्ति न हो उस प्रकार गया हुआ, 
यथां ज्ञानी, बुद्ध । 


१४4 ४004) 
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लगा हुआ । 
तद्रूगुण (पु०)- अर्थां छारभेद्‌ 
तद्विनस्‌ (अ०)-प्रतिदिन, दिन का 
सच्य । न०-पूवोक्त दिन, वह 
दिन । 
aga (वि०)-कृपण, सूम, SAG । 
afga (पु०)-उस के लिये हितकारी, 
व्याकरण में नास के आगे लगने 
बाळे प्रत्यय | 
तहृत्‌ (अ0)-उच्च की cate, SUT! 
age (पु०) -बाणविशेष । 
तन्‌ (९,४३०)-फ़ेलता,बिस्तुत 
तनय (पु०)-पुत्र, सन्तान, यदा, \ 


* 


प्या ~ 


होना | 


= 
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तनया (स्त्रो०)-स्त्रोसन्तान, पत्री 
बेटी, जिमोकन्द्‌ ।  [बारोकी । 
तज़िमा [ न्‌ ] (प०)-छटाई, काश्यं 
तनी यान्‌(वि०)-बहुत पतला,कृशतर। 
तनु-नू (स्त्री०)-शरीर, दे 
तजुक्षार (पु०)-अमाड़ा नामक बक्ष- 
बिशेष । 
लनुच्छाय (प०)--जिश् को थोड़ी छाया 
हो अर्थात्‌ बबूल [कीकर] का 
पंड, शरीर की शोभा वा छाया। 
तनु[नू]ज ( प० ) पुत्र, बेटा । विठ- 
शरीर से जो उत्पन्न हो । 
तनुजा (स्द्रो०)--पत्नी, तनया, बेटी । 
तजुत्र-च्राण(न०) = जिरहबख्तर। 
ललुपन्न ( प० )-"इड्डु दे नामक वृक्ष- 
विशेष । 
सन्‌ [नू] भव (पु०)-पुच, बेटा । 
aquest (स्त्री0)-नारखिका, नाक । 
तनुभु त(पु०)-जी व, शरीरघारो । 
तनुरस (पु०)-पस्ची ना,स्वेद्‌ । [बाल । 
तनु [न] रुह. (न०)-शरीर के लोम, 
तनुल(वि०)-विस्तल, फेला हुआ । 
तजुवात(पु०)-नररुविशेष । 
तजुवार(न०)-कवच, FAT, सन्नाह | 
तनुवीज (पु०)-राजबद्र, बड़ा बेर 
जिस में छोटी सी गुठळी होती है। 
तनुस(न०)-देह, शरोर, जिस्म । 
तनुसञ्चारिणी ( रत्नी०)-युवति स्त्री, 
बालिका । 
तन्‌ (ख्री०)=लल्ु । 
तनूरुत (वि० )-सुक्षम किया हुआ, 
अल्पीकृत, छोटा किया हुआ। 


बशी 


| 


RE 


n Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


तनूजप(न०)--घ॒त, घी । [का पेड़ । 
तन्‌ AIT-g( Yo) alia, एग. चीते 
न्‌रुह(पु०)-पुत्र, पंख, गरुत्‌ । 
तन्लु (पु०)-ग्राह, जलजन्तु विशेष, 
अपत्य, औलाद, सूत्र,सूल,चागा । 
तन्तुक(पु०)-सरसों । [ खोक । 
तन्तुऋाष्ठ ( न० )-तूजो, तांतेरकाट, 
तन्तुको(खी०)-नाडी, AAT । 
तन्तुनाभ(पु०)-जिसकी नापि सें सूत 
हो अर्थात्‌ मकही । 
तन्तुपबे [न्‌] ( न० )-श्रावणमास की 
पूणिणा थज्ञोपवीत देने का पव। 
तब्तुर[ल] (न०)-मणाल, कसल को 
डण्डी, लांलबाला । 
तन्तुवाप-य ( To )-जलाहा, 
नमे बाला, कोली । 
तन्तविग्रहः ( स्त्रो )-कद्‌ली, केला 
इस सें सत्र सूत से ही होते हैं। 
तन्तुशाला (स्तरी०)-वस्त्र बुनने का 
घर, जुलाहे का घर । 
तन्तुसन्तत ( वि० )-जो तन्तुओं से 
व्याप्त हो, सिया हुआ । 
तन्त्र ( न० )-फेसला, औषध, तन्तु, 
प्रधान, परिच्छेद, नौकर चाकर, 
परिजन, शपथ, कुल, aq की एक 
शाखा, तन्त्रशास्त्र नामक प्र|शिदु 
ग्रन्थ । [कपड़ा । 
तन्त्रक( wo )-नूतन वस्त्र, नवीन 
तन्त्रिका(स्त्री2)-गुड्ची) गिलोय । 
तन्त्री ( स्त्री० ) गिलोय, एक प्रकार 
का वीणा नामक वाद्य, शरीर को 
नाडी, एक नदी, र विशेष- 


BIST 


et 
[ तन्नूनष 


RS त? 


gente 


१ 
yA 
> 
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तन्द्रा | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


[ तपस्विता : 


त >... >> र सम कय 


_गुणसस्पन्ना युवति खी। 
तन्द्र(स्वी०)-आलस्घ,कंघना) नोंद | 
तन्द्रालु (वि०)-निद्रालु, बहुत सोने 

वाला, स्वापशील । . 
तन्तद्रित(वि०)-तन्द्रायुःक्त, सोया हुआ 
तन्मय(खि०)-तद्रूप, वही, अनेद्‌ । 
तन्मात्र (र्री?)-अपञ्चीरत रूप, रस, 

गन्छ, स्पर्श और शब्दों को संज्ञा 
तन्वित(पु०-रात्रि, विद्युत, अशनि 

वाय, गर्जना । ५ 
तन्वी (खी०)-कृशाड्री, शालपर्णी । 
तपू (९ -प०)-चसकनर) TSA, TH 

होना, दाह BCAT, UIA करना | 

(९० उ०)जलाना,दुःखदेना,सताना। 
तप (पु०)-गर्मी, उष्णता, सूर्य, धूप, 

ग्रीष्सऋतु,इन्द्रियद्सन, शारी रिक 

कष्ट सहन करना, व्रताजुष्ठान १ 
तपः [स] (न०)-पृववत्‌ । 
तपन (न०)-जलन, शारीरिक कष्ट, 

सान सिक दुःख, गर्मी | वि०-दुश ह क, 

' चसकीला, कष्टदायक । 
तपनकर-तपनांशु(पु०)-सूर्य,सू्यरिषम। 


[ तपश्चयो और तपश्चरण का 
भी यही अर्थ होता है | 

aufeaat (स्त्री2)-तप,तपस्या, भक्ति, 
पदित्राचार । 

तपश्वी [न्‌] (प०)नतपोधारी, वान- 
प्रस्थाश्रसी, वृतघारो, साध, 
खुटबढे या पक्षी, [रुत्री०-तप र्विनी] 

तपःस्थलो (स्त्री०)-तपोभ्‌ मि, बना- 

रस का ATA | 

तपित(वि०)-तक्त, दुग्ध, जला FAT t 

लपुः[स्‌] (प०)-आग्नि, सूय, शत्रु । 

तपोधन (fao)-agt तपस्या करने 
वाला, तपस्या हो जिस का एक 
ata घन है। पु०-तपस्वो | 

तपोबल (न०)-तपस्या द्वारा प्राप्त शक्ति 

तपोसय (पु०)-पर मात्मा, AAG 
वि०-तपसूवी । 

तपोमूत्ति (qo -तपसूवो,परसात्मा । 

तपोबन (न०)-ऐसा वन जिस में 
तपरूबी निवास करते हैं । 

तप्त ( fo )-दुःखित, सन्तप्त, गये 
किया हुआ, तपा हुआ । 


तपनतनया(स्त्रो>)-यसनानदी, गोदा- 
बरी नदी | 

तपनी ( स्त्रो० )- गर्मी, 
तापती | 

तपनीय(वि9)-गस करने योग्य, सचय ! 

तपस (पु०)-चन्द्रमा, सूय, पक्षी । 

तपस्कर ( Ta )-तप करने वाला, 
तपस्वी । 

तपस्या (स्त्री०)-शरो र को कष्ट देकर 


गोदावरी, 


व्रत का अनुष्ठान, इन्द्रियद्मस । | तमस (प2)-भन्धकार, कूप । | 


तप्तकच्छु (न०)-कठिन तपस्या जिस 
में गमे जल, गमं दूध और उष्ण 
वाय का सेबन किया जाता है | 

तस्‌ ( ४ प० )-थक जाना, तकलीफ 
उठाना, गला घुटना । 

तम(पु०)-तमाल वृक्ष, अंधेरा, राहु । 
न०-अन्धकार । 

[स] (न०) -अंधेरा 

अज्ञान, दुःख, पाप । 


अन्धकार, 
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काला, BETA । न०-अंधेर | 
तमसा (स्त्री०-एक नदी का ATA | 
ae Sy) 
तसङ्ग (पु०)-चबूतरा, प्लेटफाम । 
तसर (न०)-सोसा, टिन । 
तम्बा-मिबिकः (रूत्री०)-गाय । 


तमर्बती-स्बिनी (स्त्रो०)-रात्रि,रात 


[ तभा का भी थहो अथं हैं ]। 
तमाल ( Vo )-अपने नाम से ufag 
दक्ष, तिलक, तलवार, बांस, को 
छाल, तम्बाकू । 
तमालपन्न(न०)-तसाल वृक्ष क्षा पत्ता, 
तिलक, तस्त्राकू का पत्ता ।. 
तसि-तमी ( ato )-अंचेरी a 
हल्दी,ग॒श,सूच्छा । [erat 
लसिस्त्र(न2)-अंधेरा, अज्ञान, साया, 
तसिस्त्रा(स्री०)-अंघेसे रात, अंधेर । 
तमोगुण (go )-सत्त्व,, रज, तमः ये 
लीन गुण साने गये हैं; जिस गुण 
में अंधकार, जडता, सन्दूता की 


अधिकता हो वह. तमोगुण कह- | 


लाता है ॥ 
en iS 
तमोज्न (Yo )-अंधरनाशक, सूय, 
चन्दूसा, अग्नि, ज्ञान,परसात्मा ।.| 


लमोज्योतिः ( go )-जगन, खद्योत । 
तमोमय ( fae )-मूखं, अज्ञानी, 


! तरंग ( 
' तर ङ्गित (वि०)-तर्‌ गयक्त, विलो डिल। 


अन्धकारयक्त | 
लमो हर(वि०)-अन्धकश्र्नस्शक् । पु०- 
qu, चन्द्रमा । 
वय, चन 
तय (go )-रक्षा, हिफाजत । 
त्तर-एक तढ्वितप्रत्यय | घु०-सड़क, 
नौका, अग्नि, 


ee 
A 


पार उतरना,, 
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[ तरंग 


किराया । [ उधर हिलना । 


पु लहर, कुद्‌, वस्त्र, FIAT 


तराड्रिणी ( ete )-नदी, दरिया ६ 

तरण ( Ae: )-पार उतरना, जीतना, 
नीकादण्ड । पु०-श्वगगे, किती । 

तरणि ( पु० )-सूय, किशतो, अक्क- 
बुक्ष, सूर्यकिरण ।. 

तरणीः ( स्त्रो० )-बेडा,. किएती । 

तरन्त ( Ya )-राक्षस, समुद्र, मेंढक, 
भक्तजन । 

तरन्ती ( स्त्रो० )-नौका, किश्तों । 

तरणएय ( wo. )-नदी आदि के. पार 
जाने का महसूल ।. 

तरल(4ि०)-बहता हुभा,द्रूव, शोभा- 
यमान, चञ्चल, कम्पित, बिस्तृत । 
प०-हार, चौरस भमि, तलहटी 
लोहा, होरा । [ लता । 

तरलायित- ( go )-बडी लहर, aq- 

तरलित ( fae )-कस्पित, हिला 
हुआ । 

तरवाएरि ( पु० )-तलवार, खङ्ग । 

तरस्‌ ( न० )-तेजी; शक्ति,तट), बेड, 
रोग ।. 

“तरस ( न०.)- गोशल, मास ४ 

तरसान ( प० )-किश्तो,नौका + 

तरस््बिन्‌ (वि0)-तेज,सजबत, श क्तिः 
शालो | पु०-बाय; वीर, गरुड । 

तरि [रो] (स्त्रो०)-क्िशती, नौका 
कपडे रखने. का बक्स, भांचल; 
गोट । 


[ नौका । 
तरिक ( go )-भर्लाह, निक, |" 


angot Funding by I. 


तससा | : ३७५ 
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ps उ oa Foundation Trust 
at GR छ लि [त्‌ (८//४०४€ 


oe तर्ज] 


` afta ( न? )-नौका, किश्ती, जल- 
यान, जहाज । 
CSD, स्त्री० )-पूवं बत्‌ । 
तरी'ष्ष--(_ पढ )-स्वगे, व्यवसाय, 
किए तो, नौका । 
तरू ( पु० )-वृक्ष, पड़, Fea! 
-तरुण ( वि०) -जवान, युवक, सुला- 
ae यस, नया, नवीन । पु०-युवा- 
= पुरुष । न०--अंकुर,अकुआा । 
asa ( पु० )-विजेता, फ्तहमंद्‌ । 
॥. तक (१० So )-अजुमान करना, 
करना, . 


Es आशंका करना, AHA 

A सोचना, AAA, BEAT, ASAT, 

८, चमकना । 

i ae ( qo )-अनुसान, दलील, खं भा- 

विचार, कह, न्यायशास्त्र, 
हेत, आशंका, तकशास्त्र, सन्तक 

0 , आक्षाक्षा, इच्छा । 

६... aa ( न० )-वितक्ष, वादविवाद, 

| सोचविचार, अन्तक । 

तक विद्या-शास्त्र ( wo )-न्याय- 

Waray, फिलास- 


| शस्त्र 

५ 0 फो, तत्त्वज्ञान । 

| तक्कोभास ( प० )-भंठा मन्तक, 
Rad gta: [ अनुसित । 


तकित ( tao )-आशंकित,परोक्तित 
लकी [न्‌] ( प० )-मन्तकदां, ताकिकः 


तगर: ट५0५०७/७ 2 श्र है 


[ तज 


ae = थी og 


तज्‌ ( १० Ato, ९ प० )-घमकाना, 
फिडकना, भत्संना करना । 

लर्जेनं-ना ( sate )-भत्स ना, निन्दा, 
किक । [अंगुल । 

तनी ( tate )-अंगूठे के पास को 

तर्णि (पु० )-बेड़ा, सूयं । 

तद्‌ ( १४० )-हिंशा करना, मारना 

तर्पण ( न० )-खुश करना, प्रसन्न 

करना, पितयज्ञ, यन्चतसिधा, 

देवताओं को जल देना । 

ति (अ०)-तब, तद्‌7, उस खसय, 

तौ, उस दशा सें । 

तल्‌ (१०३०,१प०)-स्थिर होना, जस- 
ना, पुरा करना, कसमस करना । 

तल (अस्त्री०)-तलहटी, सतह, भू सि, 
हाथ को हथेली, नीचे का भाग, 

ढा, FU! न०-तालाब, जंग- 

ल, इत, कारण । 

तलतल (पु०)-हाथ बज्ञाना, gust 
बजा ना | 

तलप्रहार ( Yo )-तमाचा मारना, 
थप्पड रुगाना | 

ललवारण (न०)-तलवार, अस । 

तललोक (पु०)-पाताल, अमेरिका | 


तलित (वि०)-तलयुक्त, थाहवाला । 
न०-भुना हुआ मांस । 
तलिन (वि0)-पतला, छोटा, न 


नपायिक । कि 
तक ( अक्ली० ) तकवा, ara में 
. जो लोह को सुइ लगी रहती है, 


Bar जाता-है। 


_ जिस पर तागा कत २ कर लिप- 
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कमज़ोर, लिम्नरूय | 
तलुन (पु०)-जवान, वायु, आँघी । 
aes (न०)-जंगल' वन । 
तल्प ( अस्त्नी० )-पलंग, विरुतरा, 
ह; मौनार, अट्टालिका । 
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तल्पछ | 


तल्पल (न०)-हस्ती का पृष्ठबंश | 
तल्ल ( पु०.)-ताल, तालाब । न०- 
गढ । 
तहिलका (स्त्री०)-कुञ्ली, ताली । 
तल्ली (स्त्री०)-युबती बरूणपत्नी, 
नौका । [घड् हुआ । 
ave (वि०)-कटा हुआ, बना हुआ, 
तस्‌ (४प०)-सुरभाना, थकना, सड़ना, 
नष्ट होना, त्यागना । 
तस्‌ (१०३०)-सजाना, अहं कार करना। 
तस्कर (प०)-चोर, लुटेरा, कणे । 
तस्करता (स्त्रो०)-चोरी, श्रवण । 
तस्थु (वि०)-ठहरा हुआ । ` [पता । 
ताटरूण्य ( न० )--डद्गसी चला, समो 


ताइका ( स्त्रो9 )-एक राक्षसी जिस 
का रामायण में णेन भाता है। 
लाइना ( site )-मत्सेना, मारना, 
पोटना, सजा । 
ताइनी (स्त्री2)-कोड़ा, चाबुक । 
'ताडित(बि०)-पी टा हुआ,सज़ायाक्का। 


~~ ताण्डव (अस्त्री०)-नत्य, नाच, tia 


सदकाना | 

ताणिङ (प०)-नृत्य विद्या । 

तात (पु०)- पिता, प्रेमबोधक शब्द । 
[यह शब्द वट्ट और कनिष्ठ दोनों 
प्रकार के बान्धवों के लिये प्रयुक्त 
होता है ] 

तातन (प०)-खज्ञनपक्षी । 

तातल (प०)-रोग, गमी, ज्येष्ठ घा- 
न्धव । वि०-पिद्रो, गस । 

तात्कालिक( बि० )-उसी काल का, 


sa ` 0001 
ARIE NE 


३०९ ; 
ल्य 
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सद्य उत्पन्न।॥ [उद्देश्य,ग्रज । 
ताट्पयं ( न० )-असिप्राय, मतलब 
तात्विक ( वि० )-खच्चा, तत्त्वयक्तः 
असुली | 
ताद्य (न०)-उट्टेश्य की 
अर्थतुल्यता, उद्देश्य । 
तादात्म्य (न०)-स्वभाव को समान- 
ता, एकीभाव । [ समान । 
तादूक्ष (वि०)-उस प्रकार का, उस के 
तान ( प्‌० )-धागा, डोर, Fata, 
SS 
सुर, Brat आवाज । [अर्पता। 
तानव (न०)-पत्तलापन, दुबलापन, 
तान्त्रिक (वि०)-तन्त्रसस्बन्थी, शास्त्र- 
ज्ञ। पु०-लन्त्रग्रन्थां का अनु- 
यायी, वासमार्गी । [कष्ट । 
ताप (पु०)-गर्मी, चसक,दुःख,सन्ताप, 
तापन्नय (नर०)-तीन प्रकार के सांसा- 
रिक कष्ट अर्थात्‌ आध्यात्मिक, 
~ ~ it ~~ 
आचिद्‌ बिक्न, आधिभौ लिक । 
तापन ( प० )-सर्यो, सयेकान्तसणि, 
२9 <“ an 
ग्रीष्स ऋतु । न०-जलन, सजा 
देना, कष्ट, TAT | 
तापस (न०)-तमालपत्र । प०--दस- 
नक वृक्ष । वि०-तपरूवी । 
तापसतरू (न०)-इड्जुदो का पड़, जिस 
की सहायता से तपर्ष्यो को 
सब आवश्यकताय पूरी होतो हैं। 
तापस्य (न०)-तपस्या, वतानष्ठान। 
तापिच्छ (प०)-तमालवक्ष । [wats 
तापी (स्त्री0)--तापती नदी, यमुनए 
तास ( पु० )--भयानक वस्तु, दोष, 


समानता, 


चिन्ता, इच्छा, थकान | * | 


we ’ 


— 
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. तामृळ(न०)-तांबा, धातुविशेष । 
तामकणी( sate )-पशश्‍चिमादिशा को 


तासर | 


तासर (न०)--घो, घत, जल । 

तासरस (न०)-स्वण, रक्तपदूम,तांबा। 

तामस(वि०)-अन्धकारय॒क्त,घंघियाला 
जानी । पु०-खर्प, उल्लू, शठ, 


अन्धेरा । 
तामसिक (वि०)-ध घियाला तमोगुणी 


तामसी (स्त्री0)-रात्रि) निद्रा ant | 

तामिस्त्र (प०)-कष्णपक्ष, ऋध, न 
रत राक्षस, नरकविशेष । 

तास्बल (न०)-पान जो नागबल्ली 
ए पत्र होता है, गुवाकु,सुपारी । 

एम्ब लिक(प०) -लमोलीो, पनवाडी । 

तास्बली ( स्त्री )-पान का पेड़ 
नागवल्ली । 

ata (वि०)-तांबे का बना हुआ; 
लाल । न०-तांबा । 


हथिनी, एक नदो | 
तामूकार(पु०)-कसेरा, तांबे के वतन 
बनाने वाला । 


३९० 


तासकट(न0)-तस्बाक । 
तामचड(प०)-सुगो, कुक्कट । 
तास त्रपेज(न०)-पोतल । 


तामूपहः-पत्रमूऱ्तांबे की पट्टी, 
तांबे को तर्री जिस पर दान 


वा सुआफी को जायदादों का 

व्यौरा लिखा जाता था । 
तमपल्लव(प०)-जिस के पत्ते तांब फे 

रंग के हो भथोत्‌ भशोकवक्ष | 
ताममख (प0)-जिस का मुख तांबे 


के रंग का हो, HA योरोप- 


निवासी । ` 
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[ तास्रवल्लो 


तास॒वल्ली(स्त्री०)-सजीठ, मंजिष्ठा । 
तामू शिी[न्‌] (यु०)-सुगा) SRT । 
तासिक(वि०)-तांबे का बना हुआ | 
प०-कसेरा, कॉसयकार। 
ताय(९ आ०)-फलानए, रक्षा करना। 
तायन(न०)-वहि, बढोतरो । 
तार(प०)-नदुकल, नदी का किनारा» 
मनोहर, मोती, प्रणव, शिव और 
विष्णु का बाचक,रक्षा ह्त्री०- 
सुक्ता, आंख का तारा, ATSTA- 
ग्रह । वि०-चसकोला, ऊंचा । 
तारक(प०)-आंख को wast, नामि; 
एक दैत्य का नाम जिसे कातिं- 
केय ने सारा था । 


तारका(सत्री०)-आंख को पुतली, बृह- | ७ 


र्पति की स्त्री का नाम, पच्छल 
तारा, सितारा । 
तारकारि (एु०)-कातिकेय का नास । 
तारकित(वि०)-क्तारों से भरा हुआ | 


मु 


(प०)-शिव, विष्णु, नौका। 
न०-पार उतारना । वि०-पार 
करने बाला | [नोक ॥ ०४ 


तारणिः-णी (स्त्री०)-बेहा, किश्दी 

तारतस्य(न०)-सिलसिला, भद्‌, क्रम 
सापेक्ष सूल्य । 

तारा (स्त्री०)-सितार', आंख. को 
पुतली, मोतो, बालि की eat 
का नास । 

ताराधिप(प०)-चन्द्रमा, शिव,सुग्रीवं, 
बालि, ब॒हस्पति । 

तारापलि(प०)-पूववत्‌ | 

ताराप्रीड(प०)-चन्द्र सा, चांद । 


|, तालजिहु ( प? )-तालु ही जिस 


1 me 


५ [ त्ता लर 


I ता 


तार!आ(प०)-काफ्र, कपूर । 
तारिक(न०)-नाव का भाडा, उतरने 
का किराया । 
तारिणी(स्न्नी०))-पावेती, नौका । 
सारुणय(न०)-जवानी, नयापन । 
तारेय(पु०)-वालिपुचअङ्गद्‌, aug । 
ताकिक (पु0)-तक्षशास्त्र का ज्ञाता. 
तक्कदां, फिलासफर । 
ताक्ष्य (प०)-गरूड, अरूण, 
आंख, शिव, वर्ण, स्वण । 
तार्तीय(बि9)-तोखरा। न०-तृतीयांश। 
ताल (पु० )-अपने नास से प्रसिहु 
वक्ष, हथेली बजाना, संजीरा, 
हाथ की हथेलो, तलवार कौ 
AS, गानपरिसाण । न०-हरताल | 
तालक(न०)-हर॒ताल,लाला,चटखनो। 
तालकेतु (पु०)-भीष्न का वाचक | 
तालथ्वज(पु०)-बलरास का विशेषण , 
तालपत्र (न०)-कणंभूषण, कान का 
Ral, ताड़का पत्ता जो लिखने 
के कास में आता था। 
तालयन्त्र (न०)-ताला । 
तालाङ्क (प०)-बलराम, ताड का पत्र 
किताब, शिव, आरा । 
तालिक (प०)-हाय से लाल देना 
थप्पड, चपेट । 
तिश (प०)-पबत, पहाड़ | 
TS (न०)-ऊपर के जबाड़े के पोळे 
का जो भाग हे उसे ताल कहते हैं 
अथात्‌ तालबा । 


घोड़ा, 


की जिव्हा का काम देता है 
जते AAT । 
|. 
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ताल्र (प०)-आवत्ते, जलचक्र Watt 


तावत्‌ ( वि० )-उतना, उत कदर, 
सुसस्त | rN पहिले, अब, 
वार्तब 41 

ताविष (प०)-सम॒ ढू, स्वग। 

तारूकये (न०)-चोरो, श्रवण । 

fag (५ प०)-आक्रसण करना, जरूमी 
करना,मारना, जाना । (१ आ0)- 
जाना, हरकत करना । 

तिक्त (वि०)--कषेला छः रखों में से 
एक, कटु । पु०-कटुरस, कषेला- 
पन, सुगन्चि । 

तिक्तक्ष (पु०)-खदिरवृक्ष, चिरायता । 

तिग्म (वि०)--तोक्षण, तेज, कोषालु, 
कषेला । 

तिग्मांशु (पु०)-सूर्य, अग्नि, शिव । 

तिज(१ आ०)-सहनाऽअद्‌रशत करना । 
( १० उ० )-तीक्षण करना, तेज 
करना, भडक्षाना । 

तिजिल (पु०)-चन्द्र मा, राक्षस । 

faas (पु०)-छलनी, छानने का पात्र । 
न०-छाता । [ क्षमा । 

तितिक्षा (स्त्री०)-सहूतश क्ति,बद श्त 

तितिक्ष (वि०)-पहारने बाला, सद्द- 
सशोल। 

तितिभ (पु०-तीज नामक कोठ। 

तित्तिर (१०)-ती तर पक्षी । 

तिथ (पु०)-प्रेस, समय, अग्ति । 

तिथि (अङ्लो०)-चन्द्रना की कलाओं 
के क्षय तथा agaarc प्रतिप- 
दादि दिवस । 
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तिथिक्षय | ३९२ 


तिथिक्षय (प०)--जिस में चन्द्रमा को 
कलाओं का क्षय होजाता है 
अयोत्‌ असावास्या, प्रतिपदादि 
तिथि का कम होजाना । 
'तिथिपत्री (लको) -जन्त्री) पत्ना । 
| तिन्तिड(पु०)-इलली । न०-इसलो फल 
क. faq ( १प० १-तर करना सिगोना I 
(४प०)-गी ला होना भोग जाना । 
fafa (पु०)-नत्स्य,सच्छ, समुद्र, हू ल 
के समान एक बडी सळलो । 
तिसित (वि०)-गोला,तर, निश्चल | 
तिमिर (स्त्री०)--अंधेरा, अन्धापन' 
सक्ष्रोग 1 वि०-घुंघियाला । 
_ तिनिरारि ( प० )-खूपे) सूरज । 
तिरस्‌ ( अ० )-छिपकर, टेढ़ेपन से, 
oN 
पार, बगेर । 
तिरस्करिणी (स््रो०)--पद्‌,क़नात | 
तिरस्कार ( पु० )-अनाद्र, अपभान, 
 किड़क, छिपाना अन्तघोन । 
faxeq ( ८३० )-अपमान करना 
निन्दा करना, छिपाना । 
_ तिरस्कृत(वि०)-अनाहत,अपमानित। 
तिरस्कृति--तिरस्क्रिया ( स्त्रीश )= 
[ पद्‌ । 
)-भन्तघोन, छिपना) 
-उरन्लघोन, अभाव, 
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| तीक्षणतण्डुला (Rate) --पिप्पली । 
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वि०-देढुए, अस्त्री9- 
पक्षी, पशु । 
लिन्ञ्‌ (६ प०,९० Jo )-लेपन करना, 
तेल सलनर, चिकना होना । 
faz ( we )-अपने नान से afer 
सस्य, शरीर Hl एक काला 
चिन्ह जिसे लिल कहते हैं 
तिलक ( ए० )-पूववत्‌ । चन्द्रना दि 
का साथ पर Saw । न०-घोंकनी? 
HAST, अळंकारभेद्‌ । 
लिलकल्क ( प० )-पिसे हुए तिलो 
छो बनी हुई खुल 
तिलतेळ ( wo )-तिलों में से निकला 
हुआ तेल । 
तिलरस-स्नेह ( Yo )=तिलतैल । 
तिलोत्तमा ( स्त्री॥ )-एक अप्सरा 
का नास । 
fara ( न० )--क्षलियुग । पु०--पौष 
सास, भाठवां नक्षत्र । वि०-शुभ, 
सङ्गलकर | 
तीक (१आ०)--जाना, हरकत करना । 
लीक्ष्ण (वि०)--तेज्‌, कडुबा, क्रोधालु 
कठोर अशुभ, चतर, उत्साही । 
न०--यद्ध, विष, सत्य शोघ्रता 
हत्यार, लोहा, गर्मी | प०--प- 
प्पलो, काली सरसों काली मिर्च । 
तीक्ष्णकन्द्‌ (पु०)--प्याज, पलाण्डु | 


SHAW | 
~ 


तोक्ष्णसप | 
iN 


को खमक्कने बाला, चतर. तीव- 
बाहु | 

लोक्ष्णसूप (पु०)-जौ, यव । 

तो क्षण सार (प०)--लोहा । 

तीम्‌ (४प०)--गी ला होना भोगना । 

तर्‌ (१०३०)--पार जाना, ससाप्त 
करना, पूरा करना AT जाना | 

तीर ( न० --किनारा, कल, तट । 
य०--सोसा बाणसदू । 

तोर (पु०)--शिव का नास । 

तीयं (वि० --परर उतरा हुआ, Har 
छुआ, पराजित, बढ़ा हुआ । 

तीथे (न०)--माग, रास्ता, चाट, जल- 
स्थान, पवित्रस्थान, सपाय,द्वारा, 
इलाज, पूजनीय जन, गुरु, यज्ञ, 
शिक्षा, शास्त्र, ब्राह्मण, अरिन? 
रोगनिदान । 


ती थेकर--तीथेङ्कर ( पु० )-विष्ण, 


जेमों का चपास्य देव, तपस्वी, 
शास्त्रप्रवत्तक जैसे गोतस, कपिल, 
कणाद आदि । 
तोथक्षूत ( वि० )-पवित्र, श्रह य । 
तोथेयात्रा ( स्त्रीश )-हरद्वार, काशी 
अदि तोथेस्थानो पर स्नान 
च्यानादि के लिये जाना । 
तीथेराज ( Yo ) -प्रयाग, इलाहाबाद 
ती थिंक ( पु०)-ती थ सेवी, ती थंयात्री । 
ala (१प०)- सोटा होना,बल पाना। 
` तोबर ( go )-शिकारो, समुद्र, 
चणसंक्षर । 
ata ( go )-शिव, महादेव, तेजी । 
वि०-तेज, NEA, HAAS, असी म, 
उष्ण, कठोर | त०-लो हा, गर्मी । 
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[ तीब्रगति 


लीत्रगति ( वि ) शोघगामी दुत- 
गास \ 

तीव पौरुष ( न० )-ऐसा साहस जिस 
में जान का St हो । 

तीवूबेदुना (स्त्री ०)-सझत तकलीफ । 

तु ( २ प० )-पाना,भ्राप्त करना, 


जाना, बढ़ना, सारना, शक्ति- 
शाली होना । 
तु (अ9)-किन्तु, परन्तु, लेकिन, 


भी, तौभी, म्रत्युत । यह शब्द्‌ 
वाक्य के आरम्भ में प्रयुक्त नहीं 
होता है। ‘ 

तुङ्ग (yo )-झंचाई, waa, चोटी, 
बच ग्रह, गेडा, शिव, सिंहासन, 
बढ्ठिसान्‌ । वि०-ऊंचा, प्रधान, 
० ’ 
सजबूत । 

तुंगबीज (go )- पारा 

तुङ्गभद्रा (स्त्रो०)-दक्षिण में एक नदी । 

तुङ्गी ( ato )-राजि, हल्दी । 

तङ्गीपलि (go )-चन्द्रमा, चांद । 
[त गीश का भी यही भथ है ।] 

तुच्छ (वि०)-नाची ज, नी च, निकम्सा, 
ख़ाली, छोटा । न०-भूसी । 

तज ( ९प० )-मारना, "Ses करना । 

SON 5 र 

तुट्‌ ( ६०० )-कगड्ना,लड़न,सारना। 

तुटुन ( Go )-सूषक, सूसा, चूहा । 

लुड्‌ ( ९प० )- 
द्र करना, तोइना, लेजानाः । 

तुश्‌ ( ६प० )-ठेढ़ा करना, कुकाना, 
चोखा देना । ; 

तण्ड (न०)-हाथी को संड,सूअर की 
घथडी, चेहरा, AT । 


अपमान करना, WAT- 


t 


२ 
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GRE | ३९४ | तुरङ्गक 
` तशिङ ( प० )-चोंच, चेहरा, सु ह.। तुरङ्गक(पु०)-घो डा, अश्व । 
तरिइभ-ल ( वि०)-बढी arf तुरज्ञप्रिय(न०)-जौ, यव । 

वाला, बातूनी १ तुरंगबदन (पु०)-किन्नर । = [ass 


तत्थ ( ९०३० )-तारोफ करना, सरा- 
हुना, फ़ लाना, बढ्काना । 

तुत्य ( go )-अग्नि, पत्थर 1 न०- 
एक प्रकार फा अंजन! 

az (६ उ०)-भारना, जख्मी करना 
Gia करना, नोचना, सताना | 


हा arg ( न? )-पेट, मोटा पट । प०- 


‘+ 


५ 
३ 
डे 
१ 
१ 


नाभि! 

तुन्दकूपी ( स्त्री )-पेट wt नासि । 

aa ( वि० )-श्षत,सतायर Ear, 
जख्मी। ५ 

तन्नबाय (uo )-दर्जी, खौचिक । 

तुप्‌-म्प्‌ (१, ६ प०)--सारना, दनि 
पहु चाना || 

तभ ( ९, ४ प० )-पूववत्‌ । 

तमुल ( अस्त्रो० )-कोलाहल, शोर- 
गुल, लड़ाई, WAST | fao— 
भयानक, ASAT हुआ । 

तुम्मः-म्बा ( स्त्री )-अपने नास से 
प्रसिद्ध पात्रविशेष, सूख हुए 

sg का बक्कल । [ वाद्यभद्‌ । 

तम्बर-रू (पु०)-एक गन्धव का नाम 

लर ( ६ 5० )-जल्दो करना, चोट 
पहुंचाना । (३ प०)-दौड़ना । 

तरक्क(पु०)-जातिबिशेष, तुक जाति । 

तुरग(पु०)-घोड़ा, सन, दिल, विचार । 


¦ लुरगारीड (पु०-घड़सवार । 


quit (ज्ी०)-घीडी । 


[अङ्क । | 


तरं गशाला (स्त्री०)-घोड़ों का अरूल- 
लरंगरूकन्द्‌ (Yo )-चो हों का खमूह । 
तरंगारि(पु०)-महिष, HAT! 


| तुरंगारूढ पु०--अइव रोही, घुड़सघार। 


तुर गिन(पु०)- घोड़ा । 
लरायण(न०)-असंग, अनाशाक्ति । 
तुरि-री (स्त्री०)-कपड़ा बुनने का 
औज्ञार,जलएहे का यन्त्रविशेष । 
तुरीय(वि2)-चौथा, चार अङ्क बाला, 
शक्तिशाली । न०-चतुर्था श । 
तुरो यळणं (पु०) चतुथ अर्थात्‌ शूद्रवणे | 
'तुरुष्क (पु०)-लुक जाति । 
| तुये(वि०)-चौथा, चार अंग वाला । 
तुल(१० ३०, ९ प०)-तोलना, मापना, 
परिमाण करना, उठाना, तुलना 
करना । [बिला, उठाना । 
तुलन (न०)-वजन, परिमाण, मुक्का 
तुलना (स्त्रो०)-ठठाना,तीलना मुक्का" 
बिला, सादृश्य, परीक्षण । 
तुलसी (स्त्रो>-अपने नास से प्रसिद्ध 
एक वक्ष, हिन्दुओं के निकट यह 
aq बडा पबिन्न साना गया है, 
इस वक्ष में मलेरिया विष के दूर 
करने की शक्ति होती है । 
तलसीपन्र(न०)-तलसीवल्ष का पत्ता! 


८ 


१ 


, तरङ्ग (पु०)-घो ड़ा दिल, मन, 9 का ame (g 
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तला (स्त्री०)-तराज्‌,तोलने की डण्डी j 
साप, परिमाण, सादूश्य । oat 
ति रित 


? | 
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३९३ 


लुछाकोटि | 


BN 
[ दस्त 


पण मामा ररर 


लुळाकोटि-टी (स्त्री))-पाजेब,फावर, 
यार || 

दुलादान (न०)-स्वशरोर के बराबर 
तोल कर पडिये को सुवर्ण, रजत 
वा अन्न का दान करना | 

तुलाथर (एु० )-चणिक्‌, सौदागर, 
तलह चासक्ष राशि 

तलाचार (प0)-पूववत्‌ | 

ASIST (पु०)-स्वशरोर के बराबर 
किस agyea चालु का दान। 

ललासान(न०)-तराज को डण्डी | 

तलासत्र(न०)-तराज करे रस्सी । 

ललित (वि०)-तुला हु आ, परेंक्षित 
परिमित ४ 

तल्य(वि०)-समान, बराबर, सहूश 

तल्यरूप (बि०)-पू्ववत्‌ । [कसला | 

तवर (अस्त्री०)-कसतला रस । (व०- 

तबरिक्का (स्त्रो०) फिटकरी'। 

तष (४ प०)-प्रसन्न करना, सन्तुष्ट 
हीना, खश होना । 

तष (पु०)-अना को भूसी विभीतक 
क्ष, बहेड़ा । 

तषाग्नि-अनल (पु०)-भूसी को भाग 
arg को अग्नि । 

तषार (पु०)-हिस, बफ, कपूर, पाला 
शबनस,को हुरा | वि०--शीतल, 
SUST | 

तष्ट(वि०)-ग्रसन)सन्तुष्टत पु०-विष्ण | 

तष्टि (ate) Beat, सबर, कनात 
प्राप्त पदाथा से भिन्न बस्तों में 


le ELA 


उदासीनता | 
तष्य (पु०)-शिव का नास । 


ata (न०)-खाक, रेण, चलि । 

तुहिन ( न० )- हिस; am, कपर 
न्ढ्रिका; ओस, पाला । 

तहिनकर- किरण (पु०)-चन्द्रसा,कपरु। 

तडिनाशु-रण्सि (पु०-पर्वेबल्‌ | | 

तुहिनाचल (पु०)-हिसालय पवत्त ४ 

AW (१०5०)-संकोच करना, सिकुडना । 

तण (पु०)-तरकस,तीर रखने STIL 

afa (ण०)-पुबवत्‌ । 

anit (अस्री०)-पूबबत्‌ । 

तबर (पु०-विना डाढी का मनुष्य, 
शुद्ध रहित सांड कोब मनष्य । 

तर(४ site) _जल्दो BAAD मारना। 


~~ 


ant (fae) seat बाला। न? शोचता 


a4 
जल्दी | ae 
तयं (अखी०)-वाह्यमेद्‌ ॥ 0५4 
तल (९ प०)-तोलना,नापना | ९० आ०- 
करना, पणे करना | 
तल (अस्त्री०)-कपास, रुदै । न०-आ- 
काश, आसमान । 
तूलक न०)-रुदे, कंपास | 
तलशक्षेरा (स्त्रो०)-कपास- का ata 
अथात्‌ बिनौला | 
तूलिका(स्त्रो?)सुमठिअर का कलम ४ 


तूवरक (वि?)-नपु सक, कापुरुष-। 


तष्णी क(बि०)-शान्त,चुप,सौनयुक्त ७ , 


cota (अ०)-चपचाप, मौन । 
स्त (न०)-बांच हुए बाल, ACT, 
कण, पाप, ale । 
aa (प०)-कश्यप ऋषि का नास । 
aa. (८५ उ०)-खाना, घास चरना ९ 
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३९६ [ तृष्णालु 


तरणा) 


तृण (न०)-तिनका, घास, घास को 
बन हुद्दे चटाई । ` 
तृणकूट-काणड(न०) -घास का ary) 
तणदूस ( Yo )-केलक वक्ष, खजर, 
नारियल । [नीबार। 
तणचान्य ( न० )-स्वयंभव अनाज, 
तृणप्राय (वि०)-तुच्छ, निकस्सा | 
तणराज (पु०)-बांस, तालवृक्ष । 
तणीकस्‌(न०)-तिनरों का बना घर। 
तृण्या (स्त्री०)-घास का आंबार । 
तृतीय(चि०)-तीसरा। न०-- तती यांश। 
ततीयप्रकति ( भक्ली० )-नप खक, 
कलो बॉलिंग | 
तृतीया (स्त्री०)-चन्द्रभास के उभय- 
'पक्ष को तीसरी तिथि । 
तृद्‌ (9 उ०,१ प०)-भारना,नट्ट करना, 
अनादर करना । 
तूप (४,,६ प०)-सन्तुष्ट होना, खुश 
होना, तृप्त होना । 
तृप्त (विं०)-शान्ल, सन्तष्ट | 
तृप्ति ( स्त्रीश )-सन्तुष्टि, प्रसन्नता, 
सन्तोष । 
त [त्रि] फला ( esto )-ह री तकी, 
बहेड़ा और आंबला इन तीन 
. भौषधियों का ससह । 
दष (४ प०)-प्यासा होना, चाहना। 
स्त्री०-उत्कट इच्छा, आतरता 
प्यास। | 
` तृषा (स्त्री०)-पिपासा,प्यास, उत्कट 
९ इच्छा, कामदेवतनया । 
द्रषित(वि०)-प्यासा,लालची, इच्छ क। 
त्रष्णा(स्त्रो2)-प्यास लालच,इच्छा। 


हॅ ॥ 


i ite ae 
\ In Public Domain, Chai 


ठृष्णालु (चि०)-बहुत प्यासा, उत्कट 
इच्छुक । 

त (१प०)-तरना, पार होना, पार 

जी जाना, प्राप्त करना, गालिब 
आना । 

तेज (१प०)-रक्षा करना, बचाना । 

तेज (पु0)-कस लापन, तेजी, चमक 
साहस । 

तेजन (न०)-हृथियार को चार, बांद, 
तेज करना, घार रखना । 

तेजस्‌ [:] ( न० )-तेजी, daar, 
आअग्निशिखा, गर्मी, चमक, रोश- 
नी, ओज, उत्साह, शक्ति, ala, 
अग्नि, सार,चर्बी, CAN, FATT । 

तेजस्विनी (स्त्रो०)-तेज वाली स्त्री, 
ज्योतिष्मती लता । 

तेजस्वी [न्‌] (वि०)-तेजो युक्त, वीये- 
वानू, प्रसिहु, प्रचण्ड | 

तेजित ( वि० )-तोवू, भड़का हुआ, 
तेज़ चार बाला, शाण पर लगा 
BUT १ 

Aww" (प०)-अपमान, गौरव का 
नाश, उत्साहहरण । 

तेजोमय ( fa )-चसको ला, शोभा- 
यमान, उत्साही । 

तेजोमूत्ति (पु०)-सूर्यं, तेजस्वी पुरुष । 

तेप्‌ ((आ०)-टपकना, हिलना, चम- 

_ कना। 

तेमः-नमू=लर करना, नमी, गीला- 
पन । 'तेमन' कढो का भी वा- 
चरू है। 


तक्ष्यय (न०)-तेजी, कसेलापन, खूं- . 


स्वारी, सी, गिदुयता । 
“4K ve RY SIE Ba 


3 


wt 


तेजख | 


La 


तेजस (वि०)-चमको ला? शोभायमान, 
तेजोयक्त, पराक्रमी, बलशाली । 

|) न०-घुत, शक्ति, नल, चातुमात्र । 

| 'तैतिर (पु०)-तीतर पक्षी । 

। तेतिल (प०)-देवता, गेंडा । 

तेत्तिरिक् (प०)-तोतरमार । 

| तैत्तिरीय (प०)-यज्ञबद्‌ को तैत्तिरीय 
शाखा, एक उपनिषद का नास । 

तैथिक ( न० )-तोथे से लाया हुआ 

जल | प०-तपस्वी, fagiea- 
nade । वि०-पविन्न, तोर्थी- 
भूत।॥ [बस्तू, तेल । 

तैल ( न० )- अपने नास से afag 

तेलकार (प०)-तेली । 

तेलपणिक्षा ( स्त्री? )-चन्द्न, धूप, 
तिरपनतेल । 

तेलफल (पु०)-इडुदी वृक्ष । 

तेलयन्त्र (न०)-तेलो का कोल्हू । 

तेलिक-तेली (प०)-लैलकार, तेली 
जाति [ को बत्ती । 

तेलिनी ( स्त्री? )-लम्प वा चिराग 

तेलंग (पु०)-कणाटक प्रदेश का नास । 

तेष (पु०)-पौषमास । 

तोक (न०)-सन्तान, बच्चा, सन्तति । 

Aree (प०)-चातक पक्षी | 

area (न०)-कान का संल । पु०- 
बादल, हरा रंग । 

Mes ( न० )- १२ अक्षर के पाद्‌ 
बाला छन्द । [काइना 

तोडन (न०)-तोड़ना विभक्त करना, 

तोद्‌ (प०)-कष्ट,सूे, AE तकलीफ । 

HEA ( न०)-कष्टामुख, AWN | 


आ. 
शि 
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३१७ 


[ तो वः 


oo 
तोमर (अस्त्री०)-लो ह द्णड,रायबांस। 
तोय (न०)-जल, Yatarer, पानी । 
तोयकास ('वि०)-प्यासा, पिपासित, 
जर्ळच्छक । 

तोयक्रीडंग ( स्त्री० )-जलक्रोडा । 

तोयगर्भ (प०)-नारियल, नारिकेल । 

तोयद्‌ ( न? )-घी, घत । पु०-मेघ, 
बादुल। 

तोयधर ( Fo )-मेघ, बादल । 

तोयसल ( न० )-ससुद्रफन । 

तोयरख ( प० )- नमी, तरी । 

तोयराज ( Fo )-वरूण,स मुद्र, VAT 

तोयवेछा ( स्त्री) )-ससद्रतट, किसी 
जलाशय का किनारा | 

तोरण (अस्त्री०)-विवाहादि उत्सब 
पर बनरूपति के जो द्रवाज़े 
आदि बनाये जाते हैं, बन्द्र- 
वार, बाहर का दुर्वाज़ा । पु०- 
शिव । न०-गर्दून, गला । 

तोल (अस्त्री0)-तुला हुआ सामान, 
परिसाण, तोल, लोला । 

तोलन ( न० )-तोलना, उठाना । 

तोल्य ( न० )-तोल । वि०-तुलने 
लायक | 

तोषः-तोषणस्‌ ( न० )-प्रसन्नता, 
खुशी, सन्तोष, तुष्टि । 


a 
तोषित ( वि० )-सन्तृष्ट, AAAI 
तोषल ( न० )-सूसल, दृण्ड । द्धी 
aa ( न? )-बाजे को आवाज । कः 
ata ( न० )-तोल, वजन १ कर 


तौलिक ( प० )-युसव्विर, चित्रकार 
तौल्य (न०)-तौल, वजन, समानता ती 
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MEN OS छः 

त्यक्त (वि०)-त्यागा ड न्रयीसुख (पु०)-ब्राह्मण, वेदवेत्ता । 
घु णित । त्रयोदश (वि०)-लेरहवां । 

त्यक्तलज्ज (वि०)-बेशसं,छज्जाहीन । | त्रयोदशन्‌ (वि०)-तेरह । 

त्यज ( ९ प० )-त्यागना, छोड़ना, | इयोद्शी (सत्री०)-चन्द्रमाख के प्रत्येक 
बरखस्ल करना, परहेज करना, पक्ष की तेरहवबीं तिथि । 
छुटकारा पाना । त्रस्‌ (९,४ प०)-हिलना, कंपन, भय- 

त्यजन(न०)-त्याग, अलहृद्गी,दान | भीत होना,डरना, डरसेभागजाना 

त्याग (पु०)-छोडइना, दान, उदारता, | WA (पु०)-ह दूय, दिल । न०-जऊंगल» 
बरखारुतगी । ` वन, जीबधारिसमूहू | 

त्यागपत्र (ब०)-इरूती फा, तलाक नामा चसन (न०)-.भय, चिन्त! बेचे नी | | 


त्यागशील (वि०)-उद्ार, | ्रसरेण (प०)-धलिकण, तीस परमा- 
A 
फोयाज । 


णओं का समह | [ कायर ॥ 
त्यागी [च्‌] ( वि० )-डोडने वाला, | त्रस्त ( वि० )-भयभोत, wag 


दाता, बीर, उदार, नित्यकमे का | त्रा (२ झा०)-रक्षाकरना, बचाना । 


त्याग करने बाला । at ( न० )- रक्षा, बचाव, पनाह 


त्याजित (वि०)-त्याग कराया हुआ, कधच । वि०-रक्षित, बचाया हुआ ९ | 
SETA हुआ । ata (वि०)>न्राण । | 
त्याज्य(वि०)-छोड़ने योग्य, त्यक्तव्य, | AAT [तू] थि०)-रक्तक,बचाने वाला | 
देने योग्य । त्रास (पृ०)-भय, ख़ोफ, डर । वि०- 
. अप (भा०)-शसिंन्दा होना, शरसे रना अ 
: त्रपा ( रुत्री० )-छज्जा, शम कुटम्ब र न (न०)-डराना, भयहत । 
. ay, कलट त्रासित (वि०-भयात्र/खौफजदाः । 
Ay ५ F हु त्रि वि ती 9 है 
` जुवांहीन (थि०)-लण्जाहोन, वेशी । ae है रोगी बाला, तीन. : 
ag [पुस] (न2)-सी जतीन का समुदाय 
/ a ° om sa T द WATT, Beka, जिफला, न्रिक्षट 6 
! त्रयं (न०)-ली ae त्रिकटु (न०)-सौंठ,मिर्च और पीपल | | 
विट २ का Bag | 'त्रककुद्‌ ( Go )-दिष्ण, कृष्ण त्रिकूट ७ 20 ॥ 
पवत । fac—qayq ye. 
त्रयस (प०)-तीन का वाचक | SEED ) 


fata ( go )-a का वाचक । | 

जिकाल (न०).- भ i 

aa त, भविष्यत्‌, aq- | 
५ वेदों का समुदाय, ऐसी स्त्री सान नामक तीन काल, gra की ¢ | 
faa के पति भौर पत्र उपल्थित 


मातः और दोपहर नामक दिन 
९ 

। हों, तिगड्डा, ससक, अद्धि । के तोन भाग। 

4 


त्रयी (स्त्री०)-क्रक, यजु, साम तीनों 
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a १ 
जिकालज्ञ (वि०)-सवज्ञ, परमात्मा : ( fac )-संद्विता, पद्‌ AIT | 
त्रिक्षट ( प० )-fagugra में एक छन का जानने वाला । । | 


दत जिस की चोटी पर लका त्रिपाद (प०)-परसात्सा) उदर | 


aqat शी । त्रयट ( ue )--त्रिक्षोण तीर, तट 


ata ( वि० )-तोन कोन वाला दृश्य की हथेली । 
gaat बला । पु०-जिभुज तीन | न्रिपर (प०)--एक WAT STATS 13 
कोने का AA खोभग, मंगल | Vance (स्त्री0)--हैङ, Test और, 
भावला नामक औषध । 

cit (प०)--तीसरा हिस्सा । 


2 


की आकृति । 
fand ( प० )-जालन्घरप्रदश और 
वहां के निवासी । व्रिभ्षज(न०)--तीन FAT वाला क्षेत्र ॥ 


faan ( tao )-तिगुना तीन aot | न्रियासा (= 1० )--र त्रि, हल्दी 
का सेल, सांख्यशास्त्र मे AAA यमुना, नोल । 

SY नाम | fae (वि७)--ऐसा शब्द जो तीनों 
त्रिचत्था रिंश (Fae) सेंतलीस | (नों में प्रयक्त हो सके जिसे, 
जिज्ञगती (सत्री०)-फथिवो at: और [विशेषण कहते हे । 1 

अन्तरिक्ष नासक तीन लोक । | जिवग (प०)--चसे, अथे और कार्स । 
जिजटा ( स्त्री )-एक राक्षसी का नानक तीन विषय; सत्त्व, रज d 

नाम जो अशोकवन झं सीता आर तस नामक तोन गुण; ब्रा- ir 
के पास रहती थी । । ऋण; क्षत्रिय कीर axa नामक | 


जिणीला (स्तो०)-स्ना दायी । - तीन वणे । | 
त्रिणे[ ने] त्र ( पु० )-वचीन आंख | त्रिविद्य (वि७--वेद्त्रयी का ज्ञाता १ र 
बाला wate शिव । त्रिविध (वि0)--तीन प्रकार का । टा 


त्रिशङ्क ( प० ) -सूर्यवंशी एक राज”, 
का नास जो हरिश्चन्द् का पिता ; 
था। यह UAT Wed हे कि aa! 
सीर EAT में पहुंचता algal, 
था. एतदुये उसने अपने कुलगुरु 
वशिष्ठ से यज्ञ को प्राथना mat 
सिल्‍त वशिष्ठ के अस्वीकार कर 

ने पर विश्वामित्र ने यज्ञ क 
ना अङ्गीकार कर लिया | विव 
faa ने जिशंक को सरी 
४ 


ब्रिद्शाधिप (प०) इन्द्र | 
fatea ( न० ) तीन दिन एक साथ 
{न्रदिव (न०)-आकाश, सवग) सुख । 
त्रिदोष (प०)-वाल) पत्त, कफ HT 
सक ata शरोरस्थ दोष । १ 

Grar (अ०)-तीन प्रकार से। 
Grarat (स्त्री0)-गंगा नदी १ 
त्रिपज्ञुप्शेत (स्त्री))-तरेपन । : 
॥ (प०)-कांच, कज । 

जिपत्रक (प०)-पलास वक्ष । 


uk INI पाली 
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त र N a 
सवग को ओर BSTAT आरम्भ | F (९ आ०)-रक्षा करना, बचाना, 

किया परन्तु ऊपरपहुंचने पर इन्द्रा- पालन करना । 

दि देवताओं ने ga zea दिया | त्रेकालिक (वि0)-तीन काल Hata 
आर वह नीचे को ओर गिरने | भूत, भविष्यत्‌, adam से 


= oul ०) 
™ 


i 


~ are (वि०)-तीस का बना हु (fao)—ata का बना eats 


> लगा । तब विश्वामित्र ने उमे 
अपने लपोबल से आक्षाश में ही 

we 

स्थित रक्खा, जो कि अब तक 

आकाश में ही लटक रहा है, 

एसी एक पौराणिक गाथा है । 

शत (न०)-तीन खौ वा एक सौ 

तीन । [ भस्त्रविशेष । 

अशूल ( न० ) -तीन नोंक का एक 

त्रण लघारी (प०)--शिव का वाचक। 

"> Ss शट १ 

नरष (go --चित्रकूट पवेत और 

«Tat । 

‘auty (ealo)--ataz । 

“ब्रसप्तति (स्त्री0)--तिहत्तर । 

त्रिसम ( वि० )--बराबर भजाओं 
वाला त्रिभज। 


ay (वि०)--तीसवां । 


‘a 


- = जाः 


MN 


न्रिंशत (स्त्री2)--तीस । 
` त्रिंशत्पत्र(न८) चन्द्रमुखी, कम दूनी । 
त्रिंशलि(स्त्री०)-तीस । 


सम्बन्ध रखने बाला | 
णक(वि0)-तिगुणा । 
शिक(वि०)-स्वर्गी य, आस मानी । 
घ (वि०)-तील प्रकार का । न०- 
ata प्रकार । 
्ेमासिक(वि०)-तीन सास का, तीन 
मास में होने बाला । 
जेनास्य(न०)--तीन साख का काल । 
त्रुराशिक (न०)-अक्लगणित का एक 
विशेष नियम । 
त्रेलोक्य (न०)-पाताल, भलोक और 
स्वग नामक तीन लोक । 


013 


चज 


3112 ap y aa श्र 


AN AS lan ~ 

त्रवणिक (वि०)-द्रिजाति से सम्बन्ध 

रखने घाला । [ ay का । 

त्रेवषिक ( fo )-तीनसाला, तीन 
f ट 

त्रावष्टप ( प७ ) - देवता । 


(प्र (४, ६ प०)-फाइुना,. तोड़ना । 


 'टि-टी (स्त्री) -फाइना, लेश, ay 


निमेष का समय, शक, सन्देह, 


/ `| नाश, छोटी इलायची । 


त(वि२)-कटा हुआ । 


2) a, FQ (9 प०)-मारना,कत्ल करना । 


'वा(स्त्री०)-चारयुगों में दूसरा यग 


a a एक खास दाव, तोन 


त्रोटक ( न० )-नाट्यसेद । 

TAR ( ९१५७ )-पतला करना, ढळूना। 

त्वग्‌ ( ९प० ) -जाना, हरकत करना, 
छलांग सारना । 

वच्‌ [क्‌] ( स्त्रो )-त्वचा, चमहा 
खाल, स्पशन्द्रिय । 

त्वच्‌ ( न० )-छाल, त्वचा । 

त्वचा ( ato )>त्वच । 


2७, 

त्रेबायिक (वि०)-घर्म, ay भोर कास: 
ga तीन विषयों से सम्बन्ध 
रखने धाला | 


त्वदीय ( वि० )-तेरा, तम्हारा) | 


त्वर्‌ ( १आ० )--जल्दो करना, जल्दी 
VENTA | cae oe 

त्वरण ( न० )-तीवृता, जल्दी । 

स्बरा-रि ( स्त्रीश )-जल्दौ, तेजी, 
_शौधता । 

त्वरित (न०)-जल्दो,तेजी, शोधता । 

| वि०-ती बु, शोघ्रयासी । 

'| त्वरितम्‌ ( अ० )-शीघ्रता से, जल्दी 

WW. सै, तेजी से । 

| ; त्वष्टा [te] ( प० )--कारोगर, बढ़डे, 

। विश्व करूसी । 

| त्वाहश [श्‌] ( प० )-तेरे समान, 

k.. तुम्हारी तरह का । 

4 त्विष्‌(९३०)-चसकना,दोसिमान होना 

। > त्विष्‌ (स्त्रो० )--दी सि, चसक, इच्छा, 
रिवाज, वजन, वाणी । 

ल्विषा ( स्त्रो० )--प॒वेवत्‌ । 

feafa ( प० )-प्रकाशकिरण, सुन्दु- 
रता, शोभा, तेज । 

त्सरू ( Yo )--तलवार की मूठ, रंगने 
घाला जन्तु । 


Cr 


थ 


> थ-तवगे का द्वितीय अक्षर । पु०- 
पवत, रक्षक, भक्षण, रोगविशेष 


थब (९ प०)- जाना, चलना । 

we(é प०)-ढकना, छिपाना । 

थतट्कार(पु०)-थकतले समय जो शब्द 
होता है। 

wa (१ प०)-सारना, चोट पहुंचाना | 

| | घतकार(पु०)-थुत्कार । 


Hs} abort 


४१ 
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द्‌ 


दू-तवगं का तीसरा अक्षर । न०-र्त्री । 
पु०-दान, पदत । दि०-दू ता, 
सल्पादक वा नाशक । 

दुंश (९ प०)-काटना, 
डसना । 

दंश (पु०) -कणटमा, डसना, SH, कटा 
हुआ स्थान, दांत, जोड़, अवयव, 
खांप का डंक मारना, दोष, वन- 
सकख । [काटने बाला । 

दशक (पु०)-कुत्ता, sagt । वि०- 

दुशन(न०)-डंक सारना, कवच । 

दुंष्टू।(स्त्री०)-बड़ा दांत,दाढ, कीला, 
हाथीदांत । 

दुंष्टाल(वि०)-बड़े २ दांतों वाला । 

द्‌ष्टूक(वि०) -पूवेवत्‌ । 

दुष्ट्रिका(स्त्रो>-दाढ, दृष्टा । 

दंष्टो[न्‌] (पु०)-जंगलो सूअर, सपं । 

दक्ष (१आ०)-बढ्ना, SAAT, सारना, 
चलना, योग्य होना | 

दृक्ष ( fae )-चलुर, योग्य, उपयुक्त, 
तत्पर, सानदार । पु०-एक प्रजा- 
पति का नाम, जो ब्रह्मा का 
पत्र था । 


डंक सारना, 


मय, आशंका । न०-रक्षा, भय । | दक्षकन्या (स्ी०)-दक्त प्रजापति की 
कन्या, अशिनो आदि तारा दुगो। 


दक्षिण (वि०)-दाइना, सीधा, चतुर, 
कुशल, सीधी भोर का, दक्षिण 
दिशा का । घु०-दाहना हाथ, 
विष्ण, शिव । अस्त्रो०-दुकखन, 
सोची ओर वा तरफ । ` | 
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afana: ] ३२२ [ दरडक 
| दक्षिणतः (अ०)-दक्षिण दिशा से, राज, साठ पल का काल । 
१ ७0 
|. दहनी भोर से । दुणडक ( प० )-छडी, डण्डा, Ware, 
दुक्षिणपश्चिस ( वि० )-antat व पंक्ति, एक छन्द्‌ का नास । अस्त्ो०- 
जजूबरे । [ जनूबी । नसदुर भौर गोद्रवरी के बीच के 
दुक्षिणप्राच-पूदे ( विश )-मशरक्ती व स्थल का नाम । 
दुक्षिणसमुद्र-सागर ( go )-दुनिया के | द्ण्डकारण्य ( ae )-प्राची न काल सैं. 
जनूब में जो समुद्र है। दक्षिण को ओर एक बड़े चन 
दक्षिण ( स्त्री )-धनद्रन्न, संस्कार का नास । 


आदि उत्सवों एर याज्ञिकों को | दुरडग्रहण ( न० )-ब्रह्म चये वा वान- 
उक जो भेट दौ जाती है, यज्ञ को | 
पत्नी, प्रतिष्ठा, प्रजापति | 
कन्या, दक्षिणद्शा, यश । 
दृक्तिणात्‌ (अ0)-द्‌क्षिण से । 
दुक्षिणापथ(पु० -भारतवर्षेका दक्खनी 


प्रस्थ आश्वस में प्रवेश करना । 
द्शडदेवकुल (न०)-न्यायाठय,भदालत्‌ 
द्ण्डघर [चार] (पु०)-यसराज,न्याया- 
घोश, कुम्भकार, राजा, फक़ोर, 
साध, ब्रह्मचारी । 


RT द्रडनायक (qo )-जज, को ॥ 
i र नाउ लवाल ग्र 
5 क्षणायन (न०)-कके राशि में ag ह १ र | 
me 8 (न०)-कक राशि में सूर्य राजा, हाकिम, सिपाही । 
2. का ASAT | २२ जन से २२ दिसम्बर 


दुण्डनिपातन (न०)-सज़ा देना! 
qusatta (खो०)-कान्‌नझौँजदारी, 
शुक्राचाये आदि के नोतिग्रन्थ 


तक का समय जब कि सूयं को 
गति दक्षिण को ओर रहती है । 
दक्षिणाहे (वि०)-द्‌क्षिणा पाने के योग्य 


जिन में दण्ड का विधान है । 
क्लिणीय-क्षिण्य ( वि० )- 

1 द्‌ [य )-दक्षिणा. दणडनी य(वि०)-दृश्ड योग्य, का बिलेसजा 

A पाने के योग्य । ने : 

डे तान सिया - द्रडनेता [a] (प०)--राजा, यमराज, | 
ग वि T हुआ, दागल, न्यायाधोश । J 
> समीकृत । 1 

1 भ्‌ द्ण्डपाणि(प्‌०)-यसराज, न्यायाधीश 

` दुघ (9 प० )-घातकरना, मारना | 
Ee १ | द्णडपातन (च०)-सजा = | 
F रक्षा करना, जाना । करना ‘ pa sl 


a aes ७)-ल्याग | 
: दुंघ्‌ (१प०)-त्यागना, रक्षा करना, न 


दुण्डपारूष्य (न०)-कठो ; 
पालना । ४, त्त ल 


2 को कठोरता, आक्रमण | 

| दण्ड्‌ (१० उ०)-सजादेना, दण्ड देना! गा लक प” सशय न्यायी 
\. (अस्री०)- भे Le प०)-मुर्य न्यायाचीश,. 
डण्डा, लकड़ी, सजा, 


च द्वारपाल । [ अफसर ॥ पा 
'क लाठी, लगुड, कोण, घोड़ा, यत्त- | / 
i १ ७ | 2 ३० A | दुणडपाशक (प०)-जल्लाद, पुलिस का 


| 


| 
छ ॥ 


| 
॥ 
| 
$ 


| | | * In Public Domain, Chambal Archives, Etawah अ. 


ह 119000. CE at a 


प 


FF पला 7 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Dei 


RS EE 


दण्डबालाथ | ३ 


दुण्डबालचि (प०)-हाणी, हस्ती. । 
दुरडभृत्‌ (प०)-कुम्हार, यमराज । 
द्रडवत्‌ (अ०)-खड़े होकर, Sear । 
aqugtata (पु०)-क्वानूनफौजदारी 
दण्डहस्त (पु०)-ह्वा रपाल, यमराज | 
दुण्डाज्ञा (स्त्रो०)-खजा का हुक्म । 
दुरडाचिय(पु०)-प्रघान न्यावधीश । 
दुश्डानोक (न०)-सेना का एक भाग। 
दुश्डार (पु०)-गाडी, किश्ती, कम्हार 
का पहिया t 
दरडाहे (वि०)-क़ाबिले सज्य। 
दुण्डिका (स्त्री०)-ररुसा, छडी, 
सोतियों को माला । 
दण्डी [न्‌] (पृ०)-ब्राह्मण, संन्यासी, 
द्वारपाल, राजा, यसराज ,भिंच्ष, 
एक कवि का नास fae ने दुश- 
कुसारचरित बनाया है ।. 
दुशड्य (वि०)-दृण्ड नी य । 
दृत्त (वि०)-दिया हुआ,रक्षिल,भेट सें 
दिया हुआ । प०-बा रह पुत्रों में 
से एक, वेश्य को उपाधि ।. न०- 
दान, भेट । | 
दृत्तक(पु०)-धर्मंशास्त्र के अनुसार १२ 
प्रकार के पुत्रों में से एक, गोद 
लिया हुआ पुत्र । 
देत्ति(पु०)-दान, भेट । 
द्‌त्त्रिम(पु०)-द्‌त्तकपत्रः। 
दूदू(९ आ0)- देना” भेट करना ।' 
दद्न(न०)-द्‌पन, भेट । आ 
ददु(प०)-एक रोग जो जचाभ्रों में 


~ 


पंक्ति, 


होता हे दाद का रोग, कछुआ। | दन्तबींज ( yo )-अनार का फेड, 
दुध्‌(९ आ०)-घारण करना, रखना, 


14 
} 


ee #7 SS हर 
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देना, भेट करना ।- 
दचि(न०)-द॒डो,जसा हुआ दच.वर्त । 
दाघिचार(प०)-मन्थनटरड | 
दघिज(न०)--ताजा घो, लोनी ।. 
दुघित्थ(पु०)-कपित्घ । 
दुधी च-चि(प०)-कदम प्रजापति को: 
कन्या के गभे से अथव सलि का 
| पक्का जिसःकी हडियां से देवताओं, 
क्षा वज्ज निमित हुआ था, जिससे 
इन्द्र नेःवचासुर का बच किया । 
दूनु(स्त्नी०)-दुक्ष प्रजापति को. एक 
कन्या क्का नान जो कश्यप को 


उत्पन्न: हुए । 
| दुश्लुज-पुत्र[ए०)-राक्षस का नास । 
दुन्त(प०)-दांत;, चबाने. का. साधन, 
हाथोदांत । [ शिखर, दांत । 
दुन्तक(एळ)-नागद्न्त, @ et, पदत- 
दुन्तकाष्ठ(पु०)-ढांच साफ. करने का 
काष्ठ जेसे. कोकड, सिहोडे को 
लकडी । 
दन्तकूर(पु०)-लड़ादे, युद्ध । 
दन्तचषे(पु०)-दांत waar । 
दुन्तच्छद्‌ ( पुट )-जिस- Baia cw 
Ea हैं ओष्ठ, होठ । 
द्न्तधावन(न०)-ढाँतों के साफ करने 
का बुरुश, दांतों का साफ करना? 
प०-खेर का पेड, बकल,दांतोन । 
| दुन्तपात ( प० )-दांतो का गिरना, 
दांत हटना । 
दन्त प्रक्षालन (न०)-दातों' Br चोना । 
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दुन्तवेष्ट | 


द्न्तवेष्ट(प०)-ससूड़ा | 
दून्तशल(अर्क्रो०)-दांतों का ददू । 
द्न्तायुच(पु०)-ख अर, शुक्र | 
दून्तावल (पु०)-हाथी, gear । 
दुन्तो[न्‌] (प०)-एूवंवत्‌ । 
दन्तर(वि०)-जिस के दांत कच हों 
वा बाहिर को निकले हा । 
दुन्त्य(वि०)-दांतों का, दांत को जड़ 
से निकला हुआ, दांतों के लिये 
उपयोगी । पु०-जिस वशं का 
स्थान दांत है | 
दंदश(पु०)-दांत । 
,दंदशूक(प०)-सपे, सांप, राक्षस | 
दक्ष (९० उ2)-प्रेरना, आगे को घक्े- 
लना । ( ५ ao )-चोखा देना, 
ठगना, FEY करना | 
दभ्र(प०)-ससुद्र । वि०-छीटा, अल्प । 
दस्‌( ४ प० )-शान्त होत्ता, पालतू 
बनाना, BUS देना, रोकना | 
दुभ[(पु०)-मन का दूसन, दरड, की चड, 
विष्ण, दूसयन्ती के एक भाद का 
नाम, मनोवत्तियों का रोकना। 


५ दूसक(वि०)-दूमन करने वाला, पालतू 
र बनाने वाला । [ नाम । 
1. दुसघोष(पु०)-शिशुपाल के पिता का 
| दमय (go )-इन्द्रियद्सन, आत्म- 
& निग्रह, दण्ड । ; 
हि दुमन (न०)-पालतू करना, qatar 
ग्‌ सजा देना, आत्मनिग्रह, बच । 
ग, पु०-योद्ठा, विष्णु । 

ht दसयन्तो (स्त्री०)-विदेहराण भीम की 
क ° पुत्नी, नल को पत्नी । 

| | 

क 

७. * 
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दुसित( वि० )-दान्त, पालतू, दमन 
किया हुआ, पराभूत । 
दस्‌[सू] नस प०)-अरिन, शुक्राचाय ॥ 
दुस्पतो(प० ह्विश)-पतिपट्नी । 
दृस्भ्‌(३ प०, १० ३०)=द्‌भ्‌ | 
दुम्भ(पु?)-घीखा, फरेष, शठता,इन्द्र- 
दज्त्र, TZAAT । 
दुस्सन(न०)-धोखा देना, STAT । 
दुम्सी [न्‌] (पु०)-ठग;ळदुमवेषी । वि०-- 
कूर, सग्रूर । 
दस्भोलि(पु०)-होरा, रत्न, वज्त्र । 
दुय्‌(९ आए०)-दुया करना, TEA करना, 
रक्षा करना, पालन STAT, AAT, 
देता, मारता । [ नया बेल । 
द्ख्य(वि0)-द्मन करने योग्य । पु०- 
दया (स्त्री०)-रहम, कपा, दुयालुता, 
इबीनी । 
द्याकर(पु०)-दुयावान्‌, Agata । 
दृयाद्रं चित्त(प० )-दयाभाव से जिसका 
मन पिघल गया gti 
दूयालु ५ fac )-मेहबोन, दुयायुक्त, 
सहृदय । [ होना । 
द्याछुता( स्त्रो० )-द्याभाब, दयालु 
दयावान्‌ [aq] ( वि० )-दुयालु, 
कृपान्बित। [ पतिः प्रमी । 
दयित(बि०)-प्यारा,पसन्दी दा । पु०- 
दुयिता (स्त्री) -भाया, पत्नी । 
दृयिताजित(पु०)-भायो के बशी भूत, 
` SVR का गुलाम । 
द्र gD) । प०-भय 
खौफ, जलधार 
दूरक(वि)-कायर, STINT । 


DE ७ ७०७० ५ 
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द्रण | 


दुरण(न०)-तोडना, फाड़ना, चीरना । 
दूरय(प०) -ग्रार, गुफा, जान बचाकर 

भागना । _ [ हृदय । 
द्रद्‌(स्त्री2)-ढाल चट्टान, पर्व॑त, क्षय 


द्रस्‌(अ०)-डषत्‌, किञ्जित्‌, थोडा । 
दरि-रो(र्त्री०) -कन्द्रा,गफा, घाटी । 
दृरित( बि० )-क्षयभी त, ख़ौफज दा, 
फाडा छुआ । 
दुरिद्र(वि9)-निर्घेन, ade, दीन । 
“az? प७ )--दुःखो होना; ada 
होना, निर्धन होना । 
द रिट्गाणं-द्ता(स्त्री०)-निर्घनता,गरीबी 
दृद्र(पु०)--प्वेत, टूटा हुआ gar । 
दृद्‌रीक(प०)--वाद्यभेद्‌, मेंढक, बद्ल । 
ददु र (प०)-बा दुरू,मेंढक, पवेत,वाद्- 
ध्वनि, वाद्यभेद्‌ । न०-ग्रान्त, 
जिला, ग्रामसश्डल । 
दहु-हू (स्त्री०)--दाद्‌ नामक रोग । 
दूपे ( प० ).- अहङ्कार, घमण्ड, गरूर, 
उजहुपन, गम । | 
दपेक(प०)--कासदेव । ( 
दपेच्छिद्‌-हर( वि०)--चमरड को दू 
करने वाला, FU को दूर कर नेबाला। 
दपण (पु०)-आयना, शीश, कुबेर 


का पवत । न०-आंख, घमण्ड 
करना । 


To > LD. ती द्विक 


दविक (पु०)-करछी, चमचा.चस्मच । 
[दवि--वी का भी यही अथे है] 

दर्वीकर (पु०)-सप, सांप । 

दृशे (पु०)-ट्ृ श्य, नज़ारा, असाव- 
स्या, नवचन्दोद्य । 

दशक (वि०)-देखने बाला, परीक्षक। 
प०-हू रपाल,कारीगर,नमायशी॥ 

qua ( वि० )-देखने वाला, दिखाने 
वाला । न०-ज्ञान, आंख, परीक्षा, 
दिखाई देना, मलाकात, 
प्रत्यक्षीकरण, स्वप्न, अध्याटस- 
ज्ञान, सिद्दान्तविवेचना, quer, 
राय, इरादा । 

दुशनोय (वि०)-देसने योग्य, सनो- 
हर, सुन्द्र । 

दृशयिता [त] (वि०)-दिखाने बाला 
दशक | पु०-द्वाररक्षक, रहूनुना 

afta (वि०)-द्खिाया हुआ, व्या- 
ख्याकृत, प्रत्यक्ष । [Weare 


दुल्‌ (९प०)-तोडना, TSAT, WTSAT, 

दल (अस्त्री2)-ट॒कड़ा, भाग) agin, 
स्यान, बादल, पत्ता । 

दुलकोसल (न०)-कसल, पदुम । 

दलन ( न० )-तोड़ना, टूट पड़ना, 
पोसना, विभक्त करना । 


दृर्षित (वि०)-घमरडो, मग़रूर [edt | १९७" (प०)-रूवण शास्त्र हे ॥ 


भी इसी अथे में प्रयक्त होता है] 
दभ (पु०-कुशा नास को. घास । 
द्भप्रत्र (न०)-कास नासक घास । 


दलिक (न०)-लकड़ो, छपटी। 
दलित (वि०)-खिला हुआ, प्रफल्ल 
दलन किया हुआ, तोडा हुआ । 


दव (पु०)-हि सत्र पुरुष, राक्षस, कर- | awa (प०)-पाप, ळछाव्यिकता, चक्र । 


छौ, चोट | 
[Fe ae” ( पु० )-यांब का चौकीदार, 


गो rr. EA bag र केट 
wm “In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


[ द्वारपाल. । | ga (प०)-आरिन, जवर, कष्ट, जगल, 


वन, नारित । 


ला 


दवथ | 
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[ दृशा 


~> AIDEN नन OS Se eee अअ 


qay ( पु० )-आंखों को सोजिश, 
चिन्ता, दुःख, अग्नि, गर्मी । 
दुवद्हन ( yo )-दावानल) वनररिन, 
` दावाग्नि । 
atag (चि०)-भत्यन्त दूर । 
दश [न्‌] ( fae )-१० को संख्या का 
वाचक | 
दशक (बि०)-द्‌श क्का, दशगुणा, दश 
4 भाग का बना हुआ 1 न०-दुश 
= बर्तुओों का समूह | [वाचक | 
दृशकणठ-कषन्धर ( प० )-रावण का 
दृशकुसारचरित (न०)-कविवरदणिड- 
कृत गद्य का एक ग्रन्थ । | 
EITM (वि०)-द्‌श वार अधिक । 
शन (भस्त्री०)-दात, काटना, उस 
i . ना । न०-कवच । प०-पवंतशि- 
खर । [ वा अध्यक्ष. 
दशप ( प०)-दृश गांवों कर पधान 
दृशपुर (न०)-एक प्राचीन नगर | 
दशभुजा (स्त्री०)-दुगी का बाचक। 
दशन (वि०)-दशवां | न०-द्‌शांश । 
दशमास्य (वि०)-द्‌श महीने का । 


' पक्ष की दशवीं तिथि) 
दशमल (न०)-जंगल को दश जड़ों 
से तेयार को एक औषध । 
दृशरथ(प०)-अयोच्या का एक राजा 
अज्ञ का पत्र, श्रीरासचन्द्र का 
पिता । 


दशवदन-मुख(पु०-लड्भापति रावण । 


दशहरा 


त्री2)-गंगा का वाचक, 


ar 


| ८ 
gh i 
i In Public Domain, Chambal 


दृशी ( स्त्रो०) -कृष्णपक्ष और शुक. 


दृशयतं-शतीं (स्त्री०)-एक हजार । | 


आशिवनशुक्ला दशसी का एक 
देशव्यापी उत्खव जो रोबणः 
बघ और दुर्गापूजा के उपलक्ष्य 
में होता है, और ज्येष्ठशुक्ला 
दशसी छो गंगावत्तरण के उप- 
लक्ष्य में इस नाम कः एक Yeu- 
व होता है । 

दृशा (eate)—waeut, हालत, चिल 
राग की बत्ती, आंचल, पल्ला, 
RUT जत 
बालकपन, जवानी आदि अब- 
स्थार्ये, मानसिक अवस्था, प्रार- 
sa समझ, बुद्धि, 

दृशाकर्ष (yo )-चिराग, दीपक , 
ACTS | 

दुशाधिपति (पु०?)-सय, सूरज, दुश 
सनष्यो का अध्यक्ष । 


दृशान्त(प0)-जी वन का अन्त, बत्ती... 


ख़तस हो जाना। = [gata ॥ 
दशाविपर्यास ( ge )-बद्क्िस्मती, 
दुशाश्व(पु०)-द्‌श घोड़ों बाला अर्थात 

हदता मा गा ae 
दुशेन्धन(पु०)-दोप, चिराग, लम्प। 
दुख्‌(४ प०)-नष्ट हो ना, सड़ना,फें क न 

(९ Wo, १० ड०)-काटना, डसना, 

मगलूब करना, देखना । 
दुसन(न?)-बरखास्तगी, नाश, Waa 
दुषत(वि०)-नष्ट, त्यक्त, Gat हुआ | 
द्स्म्य (वि०)-सुन्द्र, खबसरत। ` 
द्स्य(प०)-चौर, छटेरा, ठग, स्लेच्छ, 

घमक्रिया से रहित,सताने ater 
दृद (९ प० )-जलाना, दाहकरना, 
-. खाक करता, Ta देना । 


ऱ्ह 
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दहन | 
a 
दुद्दन(न०)--जलाना, जलना, दाहू। 
पु०--अगिति, कबूतर, चित्रक, 


भल्लातफ वक्ष । वि०-हनिक, 
नष्ट करने वाला, जलाने वाला । 


Sat ( पु० )-बच्चा, सद्य उत्पन्न 
बालक, अनुज 1 वि०-छोटा, 
उम्दा, BATA । 


(९ प०)-देना [ यच्छति ] । ३5०- 
देना,दाल देना,त्यागना | २ प०- 
काठना, SAAT । [करना । 
दा(स्त्री०)-रक्षा, साफ करना, पवित्र 
दाक(प०)-दाता, दक्षिणा देने बाला । 
दाक्ष(न०)-दृक्षिण दिशा । 
दाक्षायण(न०)-रूवणे, सोना, रूवणो- 
भूषण । पु०-दृक्ष का पुत्र । 
दुरक्षायणी (स्न्री०)-अशिदनो आदि 
कोड नक्षत्र, दक्षपत्री दिलि जो 
कश्यप की पत्नी थो, पावती, 
रेवती नक्षत्र, अदिति । 
दाक्षायणीपति(पु०)-चन्द्रूसा, शिव । 
दाक्षाय्य(पु०-गिज, गिघ t 
दाक्षि(पु०)-दृत्त का पत्र । 
दाक्षिण ( वि० )-द्क्षिणासम्बन्धी, 
दुक्षिणदिशा का । 
दाक्षिणात्य (fao)—caqat, दक्षिण 
दिशा का। प०-दक्षिणदेशनि- 
वासी, नारियल । 
दाक्षिण्ये (न०)-उदारता, भनकलता 
लहज़ीब,द्या,हमानदू री, प्रतिभा, 
WATS 1 


, दाक्षी(ख्री2)-दुक्ष की पत्री, पाणिनि 


को माता का नाम । 
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[ दष्तीसुत 


दाक्षीसुत-पत्न (Yo )-अष्टाथ्यायी के 
कत्तो पाणिनि ऋषि । [योग्यता " 

दाक्ष्य (२०) दक्षता, चतुरा, कोशल, 

दाडक(यु०)-दांत, ag । 

दाडि [लि]म(प०)-अनार का पेड, 
छोटी इलायची । न०-अनार का 
फल । 

दाडिसग्रिय(पु०)-तोता, शुक । 

दांडिब(प०)-अनार का पेड़ । 

| दाढा(स््री०)-दाढ, बड़ा दांत,इच्छा, 
ख्वाहिश, समूह । 

दात(वि०)-छिन्न, WE ,काटा हुआ । 

दातव्य (वि०)--देने योग्य, विवाहने 
योग्य, Stara लायक । 

दाता[त] (बि०)--देने वाला, बरुशने 
बाला, उदार । पु०--दान देने 
बाला, उच्चखण, शिक्षक । 

| दात्र(न८)--दांतो,काटने का औजार । 

दात्री (सत्री०)-द ता । 

दाद(पु०)--दान, बखशोस 1- 

दुदधघिक(वि0)--दङ्कै का,दृधिमिश्रित । 

दान्‌(९ उ०)--काटना, विभक्त करना। / 

दान (न०)-देना, बख्शना बख्शोस, * ~. 
चदारता, शिक्षा, भेट, रिएवत 
HUA, रक्षा; बढ़ोतरी, wat 

दानक(न०) - छोटा दान,अनु चितदान। 


डड) 


दानकाम (वि०/-उदार, Warm ` 

दानपति(पु०)--कृष्ण का मित्र अक्रुर। नद 

दानपत्र ( न० )--वक्‍्फ्नासा, ऐसी ‘sia 
y 


दस्तावेज़ जिस में दान दिये जाने ,” 
1 व्यौरा हो । [काशी। ` 


। दानपात्रन०)--दान पाने छा अेधि- 


दानप्रतिभाव्य | 
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[ दायक 


ee 


दानप्रलिभाऽ्य(न०)--कज़े को अदा- 
यगो की जमानत । 
दानव(प०)--राक्षस, असुर । 
दानवगुरु(प०)--शुक्राचाय | 
दानवारि(प०)--देवता, विष्णु । 
दानवोर(प०)--अत्यन्त उदार मनुष्य 
दानशर । [ देने वाला । 
दानी [न्‌ ](बि०)-उदार, WATS, दान 
दानु (प०)--दाता, सन्तोष, वायु 
राक्षस, अभ्यद्य । 'वि०--खीर, 
बिजेता । 
दृन्त(वि०)--पराजित, 
हुआ, पालतू त्यक्त 


a द्न्त- 


सम्बन्धी । 
| दान्ति(स्त्री०)-आत्मनिग्रह, तपशच- 
। चरण, पराभव । [हुआ। 


| दान्तिक (वि०)-हाथीदांत का बना 

दापन(न०)--दिलवाते का काम | 

दापित(वि०)--द्लिबाया हुआ । 

दास [न्‌] (न०)-रस्सी, पंक्ति, माला, 
गाय आदि बांधने का रस्सा । 

दामा (सत्री०)-रस्सी, रञ्ज । 

दानिनी (स्त्रो०)-विद्युत, बिजली । 

दामोद्र (पु०)-विष्ण वा कृष्ण का 
बोधक । 

दाम्पत्य (न०)-विवाहसम्बन्ध। 

हः दाम्भिक(पु०)-ठग,छदूमवेषी । चि०- 


VN > ५ 
पा) चोखा देने वाला, अहंकारी, 
है ~ 4 ७ ७ 

aes गवित ॥ 


दाय (पु०)-दान, भेट, विवाह को 
धद: ° दात, विरासत में पाया हुआ 
माल, हानि, नाश, स्थान । 


दायक ( पु० )-वारिस, दायभागी, 
दाता । [ वाळा,सपिरड, पत्र । 

दायाद्‌ ( पु० )-दाय का ग्रहण करने 

दायबन्घ- ( पृ० )-सगा भाई, सहो- 
at [amata । 

दायभाग ( प० )-बाप के fara को 

दायी [न्‌] (सि०)-देने बाला, दाता, 
उत्पादक । 

दार (१०)-जोला Eat खेत, GUE, 
फड़ाव । बहु०-स्त्रो, आयो । 

दरक (पु०)-पुत्र, Beata, बालक, 
गूासशूकर । वि०-फाड़ने बाला, 
जदा करने वाला । 
nS © 

दारकमे (न०)-विवाह, शादी । 

दारगुहण (न०)-पूवेबत्‌ | 

दारण ( न० )-फाड़ना, दो SH कर- 


ना, सुराखु करना । 

दारद (पु०)-पारा, समुद्र । 

दारपरिगृह (पु०)-विवाह, शादी । 

दारिका (स्त्री ०)-पुत्री,स राख,वेश्या। 

दारित (वि0)-फाडा हुआ, fane । 

दारिद्र-दारिद्रय (न०)-प्हंगाली 
रोबी, भाग्यह्ीनता । 

दारू (प्‌०)-हुनरसन्द्‌, दाता, उदार 
मनुष्य | न०-लकड़ो, देवदारु- 
aa, पोतल, कारीगर। वि0- 
दुयावान्‌, उदार । 

दासक ( पु० )-देवदारू का वृक्ष, कठ- 
पुतली, श्रीकृष्ण का सारथि | 

दारुकृत्य (न०)-लकडी का काम | 

दारुण (fao )-कठोर, सख, भारी, 

गम्भीर । न2-कठोरता, ऋरता । 
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[ दासी 


a वडाला 
ee य किमी कमल 


दारूश्य(न०)-कठोरता, ऋ रता, सदो, 
भयानकता । 

दारुसार (पु०)-चन्दून | 

दारुसिता (स्त्री०)-दालचीनी | 

दादु र (अस्क्रो७-जल,लाख..पानी । 

दाव (वि०)-लरूडो का बना हुआ । 

दावट ( न० )-विचारालय, कचहरी 

_ सन्त्रणाग्रृहू । 

दार्शनिक (पु०-दर्शनशास्त्र की फि- 
लासफो के जानने बाला । वि०- 
दृशेनसम्बन्धी । 

दालन (न०)--दुंत का दुर्दु । 

दाव (पु०)--दुव, वन । 

दावबारिन (पु०-बन को भाग । 

दाशू (१०७०)-देना, बरुशना । (९प०)-- 
मारना, कत्ल करना । 

दाश (पु०)-सछे रा,कैबत्ते,नौकर, दास । 

दाशनन्दिनी ( स्त्रीश )-सत्यवती 
का नास। 

द्गशरथ-थि(प्‌०)-द्शरथ को सन्तान | 

दाशेर (पु०)-सछेरे का पुत्र, ऊंट । 

दास्‌ (९ आए०) 

दास (पु०)-गुलाम,भृत्य,केबत्तेक, sz, 
राक्षस, TET 

दासजन (पु०)-गुलास, नौकर । 

दासभाव (पु०)-गलासो, नौकरी । 

दासानुदास (Yo )-दासों कः दास। 
यह शब्द्‌ पत्रलखर अपना वि- 
नोतभाव quia के लिये अपने 
नाम से पूव लिखा करते a 


=द्र्श । 


| दासिका (खी२)-नौकरी, दासी । 


_ न 
बः 


RR et 


| fafa (प०)-राक्षस, दैत्य । 


grat (ख्लो०)-नौकरनी, शद्रा, कैव- 
wat, afaautat, वेश्या । 

दासीपुत्र ( yo )-दासी के गभ से 
उत्पन्ल पुन्न । 

दासेर (पु०)-कैवत्तक,शूह, दासी पुत्र । 

दास्य(न०)-ग लामी,ब घन, सेवकाडू । 

दाह ( Go )- जलाना, खाक करना, 
सस्सीकरण, शरीर को दाशना। 

दाहकसे (न०)-अन्त्येष्टि संस्कार । 

दिक्क (प०)-हायी का बच्चा, पोता । 

दिङ्कर(पु०)-युबा परुष,तरूण,जदान । 

दिक्पति--पाल ( yo )-दिशाओं व्हे 
रक्षक-इन्द्र, वळि, पितृपति, ने- 

Ha, वरुण, पवन, कघेर और 

मशः yatfe दिशाओं 
के अधिपति हैं । 

द्गिस्बर ( पु० )-दिशा हो जिस का 
वस्त्र है अथोत्‌ शिव, Gat का 
एक सम्प्रदाय, दूसरा सम्प्रदाय 
इवेताम्बर कहलाता है; संन्यासी, 
नांगा । 

दिग्गज(पु०)-दिशाओों सें पृथ्वी को 
पकड़ने के लिये जो ऐरावत 
आदि हस्ती स्थित हैं । 

fava ( वि० )-भोगा हुआ, लिप्त, 
विषयुक्त | पु०--अग्नि,तेल, कथा, 
विष का ब॒फा हुआ बाण । 

tga (वि०)-कटा हुआ, fanw । 

दिति [at] (स्त्रो? )-दक्ष को कन्या, 

. देत्यों की माता,तदारता,कत्तेन । 
प०-राजा । 


a 
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facu (पु०)-राक्षस, दैत्य । 

द्धिष (go )-विचवा का पति, 
प्रति 4 रुत्री०-अलह्तयोरमि कन्या 
जिस का पनांविवाह ही गया हो । 

fafa [घी] ष.(र्त्री०)-पुनविंवरहित 
रूत्री,ऐेखो कन्या जिस की छोटी 
बहिन का विवाह हो याहो । 

दिषमीयूपति ( go )-भपने भाडे को 
बिघवा से Wala करने वाला, 
विधवा का पाति, faawata । 

fea (अस्त्री&)- दिवस, fen, दिनरात? 
२४ वा १२ घंटे का काल ॥ 

दिनकर-कत (५०)-स्य, सरज 

DT) ८२ < 

Van (घु०)-अंघेरा, अन्धकार । 

द्निक्षय (पु०-सायं काल, शास १ 

feaqaat (स्त्री०)-दिनिभर में करने 
का कास, प्रत्येक faa को काये 
दली । 

'दिनिप-पलि (पु०)-खूये, आदित्य । 

दिनमुख (न०)-प्रातःकाल, उषा । 

दिनयौवन (न०)-दोपहरी । 

दिनाद्‌ ( पु० )-द्नि का आरम्भ, 
प्रातःकाल । 

दिनान्त (पु०)-दिन का अन्त अर्थात्‌ 
सासंकाछ । 

दिनिका (स्त्री०)-एक दिन का देतन। 

दिनेश (प०)-सरये, रवि । 

fara (१० आ० )-खुश होना, प्रसन्न 
होना दा करना 1. 


३३° 
we ee 


दिभ्‌ (१० 5० )-चलाना, प्रेरना । 
festa (पु०)र्‍ सूर्यवंशी एक राजा, 


Public Domain, Chambal Archives, ळा 


[ दिव _ 


की रघ का पिला और अंशुसःन्‌ 
का पन्न था । 


दिव (४ प०)-चमकला, WHAT, WAT 
० 0५ 
खेलना, शते लगाना, तारीफ 


करना, खुश होता | रूत्रौ०-रुवर्ये, 
आकाश, दिन, अग्नि, चमक । 
प०-देवता,चातक,हरिण, ETAL 
> pa र्ण 

दिन, जंगल, 


~~ 


tea( wo )-ग्राकाश, 
स्वर्गे, द्यौ? । 

दिव[स्‌] (पु०)- दिन । न०-- स्वर्ग । 

द्िवस(अस्त्री७)-दिस । 

दिवसमुख (न०)-उषाकाल, WATT । 

दिविरुपति (पु०)-श्वग का स्वामी, 

इन्द्र, देवराज । 


दिवा(अ०)-दि्न में, दिल के समय । 


द्वाकर(प०)-सूर्थ, रवि, सूरजमुखी, 

कुक्कुट | [नापित a 
दिवाकीत्तिं (go )-चारडाल, उल्लू, 
{द्‌बाचर(पु०)-श यामा पक्षी, चाएडाल। 


दिवातन(वि०)-दिन में होने वाळा । 


दिवानिशस्‌ (अ०)-दिनरत । 
दिवाभौत(पु०)-उल्लू, उलूक । 


दिवाराजम्‌ (अ०)-रातदिन; हमेशा । 
दिवार्बाप(पु० -दिन में बोना,उल्ल, 


उलूक । . 
दिवोकस्‌[स] (पु०)-देवता | 
दिव्य ( वि० )-स्वर्यीय, चमकीला) 
शोज्षायमान, मनोहर । पु०-यम, 
त्ब्रवेत्ता, यव । न०-आाकाश, 
fesunia, लौंग, चन्दन, शपथ, 
गुग्गुळ, स्वर्ग को चोज । 


दिव्यगन्ध (न०)-छोग । पु०-गरूधक, 


SUH गन्च । 


\ SP ७५ ५ २2८ 


“ दिव्यगन्धा | 


| 'द्व्यगन्धा(स्त्री०)-बडी इलायची ।. 

| दिव्यगायन(पु०)-गन्चवे । 

दिव्यचक्ष: [a] (feo )-स्वर्णाय नेत्र 

सजोहर आख वाला, 
अन्धा । पु०-अन्द्र । Wea 
चक्षओं से जो अगोचर हो. उख 
को देखने को शक्ति । 

दिव्यदृश्‌ (पु०)-ज्योतियो, देवज्ञ । 

द्व्यरस (प०)-पारा, HATE । 

| _ इदिव्यसार (प०)--सखालवक्ष । 

; दि व्यांशु(पु०)-खघ, रवि । 

दिव्यांगचा (सी०)-अप्सर१, स्वर्गीय 


बाला, 


Digitized by wie आयाळ गा Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


३२९ 


दढिप्य(वि0)-ढ्शिाओऔ में होने वाला, 


fare 


स्री । [ द्ञ्यिनारी और द्िव्य- 
wl का भी यहो अथ है] । 
द्व्यौषधि (ate) UAH 
अदि द्वाद । 
दिश ( ६ 39 )- दिखाना 
करना) 
करना, - राजी होना, 
करना, हुक्म कर्नर | 
. दिश- दिशा (खी०)-अफने नामः से 
प्रक्षिदु, पूर्व,पश्चिमादि दिशाओं 


जाहिर 


ST देश 


सत्तर । इन चार दिशाओं के | 


बीच में चार उपदिशा है, यथा- 
दशान, आग्नेय, नेऋत्य और 
चायठ्य । एक आकाश आर 
दूसरा पाताल ये सब. मिलकर 
दश दिशा होती हैं । 
दिशोभाक [a ] ( पु० 


| qar--ga, परिचस, द्‌ क्षिण और 


« 


जो चारों 


| अं 
IS 
MERE 


HUST । 


बतलाना, दूना, FATS 


[ fear 


दिशासम्बन्ची | ८ 
(पु०)-समय , काल | न०-साग्य, 
क़िस्सत, आदेश, उद्देश्य । वि०- 
दिखाया gat, उपदेश feargan 
दिष्टाल्त(प०)-भाग्य का. अन्त,मरण, 
सोत [भादेश, उपदेश 
दि्ष्टि ( स्त्री०)-प्रारव्य, किस्मत 
दिष्टया (आं०)-भाग्य से, इश्वर को 
कूपा से,शावाश, चं बहुत प्रसन्न हू। 
दिष्ण(पु०)- दाता. 1. 
दिह (२ उ०)-लेपन करना). लोचन, 
फेलौना ।. स्त्रो५-ळेपन,, सतना. ॥ 
दी (४ Ato )-सरना, नष्ठ. होना, 
घटना । स्त्री०-नएश्ए, क्षय ! |, 
| दीक्ष ( १आ० )-दोक्षा. देना, दोक्षित 
करना, यज्ञ करना, घत को आज्ञा 
करना, यज्ञोपवीत धारण कराना । 
दींक्षक ( पु० )-भाचाये, दीक्षा. देने 
बालर !: 
दीक्षा (स्त्रो०)-वत, नियम, संस्कार, 


las 


का बोधक । सुख्य दिशा चार हैं| 


दिशाओं में भागता है अथात्‌ दीक्षित ( fae )-जिसने दोक्षा ग्रहण 


। क हो, दीक्षायक्त, वृतचारी । EE 


सन्त्रो पदेश, AM व यो शरस में मवे शः 
दीक्षागुरु (पु०)-भन्त्राद्‌ि at उयद्‌श 
करने बाला? आचाय । 
दीक्षान्त ( go Has यज्ञ को. ¦ 
ल्यूसतापूम्ति के लिये छोटे यज्ञ कष /! 
अनष्ठान,ब्रह™्मचयाश्रम' में गहकुछ से 
लौटते समय जो संस्कार fear 
जाता Bt । 


igen ती 


6...” 


दोदिवि ] 


दीदिवि ( go )-भात, स्वगे, क्‍ 
बृहस्पति । 
दोधिति (स्त्री०)-प्रकाश को किरण, 
शोभा, WIS, अंगुली । 
दीधी ( २आ० )-चमकना, ज़ाहिर 
होना । 
दोन ( fzo )-शरीब, दुःखी, निर्धन, 
_ कायर । पु०-निर्ध न मनुष्य । न०-- 
कष्ट, वेदुना । 
दीनार ( yo )-रूवर्ण मुद्रा, 
स्वणभूषया, सिक्का । 
दीप्‌ (४आ०)-चमकना,जलना, रोशन 
होना, चमकाना, जलाना । 
दीप ( पुष )-दी पक, feat, चिराग, 
8, ) 
छेस्य । 
दीपक ( पु० )-पूवंवत्‌ । वि०-जलाने 


सोहर, 
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दीप्तकी ति-वर्ण (yo )-कारतिकेय 
का नास । 

दीप्तजिहुए ( स्त्री )-उल्कामुखी, 
BRIT स्त्री । 

ढीसपिङ्खल ( go )-सूर्ये । 

दोप्तसूत्ति ( पु० )-विष्ण । 

दीहलोचन ( प० )-बिल्ली । 

दीप्तलोह ( न० )-पीतल । 

दोप्ताग्चि (वि०)-जिस की जठराग्नि 
Seta हो । 

दसि (स्त्री»)-कान्ति, चमक, भड़क, 

लाख, पीतल । 

दीत्तिचान्‌ [मत्‌] ( वि० )-चमकी ला, 

शोभायसान। 

दीप्र (वि०)-चमकी ला i पु०-अरिनि । 


वाला, रोशन करने वाला । न०- 
RPA । छ. 
दीपन ( न० )-रोशन करना, भड़- 
काना, बढ़ाना, कुंकुम । 
दीपनीय ( वि० )-जलाने योग्य, जो 
भाग को पकड़ सके । 
दोपमालिका ( स्त्री )-जिस में 
दीपों को कतार हो अर्थात्‌ दी वाली 


दोघे ( वि० )-लम्बा, चिरस्थायी, 
ऊंचा, विस्तृत, ढ्विमाच्रिक । प०- 
ऊंट, द्विमात्रिक स्वर । = 
दोधेकण्ठ (प०)-सारस पक्षो,बगुला । 
दोघेकाय ( वि० )-बड़े शरीर वाला, 
बड़े शरीर का । 

दीघेकेश ( पु० )-भाळू, Ts । 
दीघेगति-ग्रोव ( Wo )-ऊट, चष्टू । 


का उत्सव । 

दीपिका ( स्त्रो० )-सशएल, चन्द्रिका 

दीपित ( fae )-जला हुआ, प्रका- 
VAG, भड़ज्ञा हुआ । 

दीप्त ( वि )-रोशन, चमको ला, 
जला हुआ । पु०-शेर,सिंह। न०- 
स्वण। 


द दीएतकिरण ( पु० )-सूर्य, रवि । 


हों, देख, गन्ना | 

दोघेजंघ (vo )-जिस की लंबी जंघा 
हों, ऊ ट, बगला | 

दोघेजिहू ( पु० )-लंबी जीभ वाला। 

दोघेतरू ( पश )-खज्र का वृक्ष । 

दीघतुण्डी (पु०)-छल्लूं दर ।. पे 

दीषंवर्शो [न्‌] ( वि० )-अनागत की 

चिन्ता करने वाला, अक्लसन्दु, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


दीघेच्छद्‌ ( प० )-जिस के लंबे पत्ते 


Fl 


पळ 


a 


बुद्धिमान्‌ । go-seq, गृध्‌, 
भालू, रोळ । 

दोघेदूष्टि ( वि० )-जिस को weat 
नजर हो, पण्डित । 

दोघेनाद (पु०)-कुत्ता, मुशी । 

दोघेनिद्रा ( स्त्री) )-लम्बी नींद 
अथात्‌ मत्यु । 

दीघेपबं (पु०)-गन्ना, ऊख । 

दोघपाद्‌ (पु०)-नगुला, सारस, खजूर 
का वृक्ष | 

दोघंपृष्ठ (पु०)-सप, सांप । 

दोघंप्रज्ञ ( बि० )-चतुर, दोघेदर्शी, 
दूर को सोचने बाला । 

दोचंसारुत (पु०)-हयो, हस्ती । 

दीघेरङ्गा (स्त्री०)-हरिद्रा, हल्दी । 

दोघेरत (पु०)-कुत्ता, कुक्कर । . 

दीघरसन (पु०)-सपे, सांप | 

दोचरोस [न्‌] (पु०)-भाळ, vs । 

दोघवकत्र (प०)-हाथो, हस्ती । 

दोघसत्न (न०)-चिरकाल में समाप्त 
होने बाला यज्ञ । 

दोघेसुरत (पु०)-कुत्ता, कुक्कुर । 

दी घेसू्र-सूत्री (वि०)-सुर्ती से काम 
करने बाला, ढील से कास करने 
वाला । 


: दोघायुष्य ( yo ) बहुत | बडो उस्‌ 


वाला, माकंण्डेय । 

दीघोयस्‌ ( go )-दी घंजीवी, बहुत 
दिन तक जीने वाला, सेमर 
का यक्ष 1. 


दीघिका ( सुत्री2 )-बड़े फेलाव का | 


जलाशय, बावड़ी । 
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[ दोणं 

दीण (वि०)-फटा हुआ, डरा हुआ 
विदारित । [ देना। 

दु (३ प०)-जश्ञाना, तपाना, दुःख 

दःख (१०३०)-ढःख देना, कष्ट पहुं- 
चाना । 

दुःख (न०)-कष्ट, दिल को बेचेनी, 
पीड़ा, तकलीफ । | 

दुःखकर (वि०)-दुःखदायक, कष्टकर । 

दुःखत्रय ( Ao )-आध्यात्मिक, आए. 
facfaa और आअःधिभौतिक 
नामक तीन प्रकार के दुःख । 

दुःखप्राय-बहुल ( वि० )-कष्टो से 
सरा हु अ || 

दुःखित (वि०)-कष्टग्रस्त, रंजीदा, 
कष्ट में फंसा हुआ । 

दुःखी [न्‌] (वि0)-पूवेवत्‌ । 

दुःशासन ( प० )-at कठिनता से 
शासित किया जाय, घतराष्ट- 
पुत्र दुयोधन का छोटा भाडे । 

दुःसह ( fae )-भसहनीय, कष्ठ से 
सहन करने योग्य । 


दुःस्थित (वि० )-बेचारा, दुःख में 


पडा हुआ । 

दुःरुपशे(प०)-आकाशबे ल,कंडिआरी | 

दुकूल ( न० )-रेशमो कपड़ा, सहीन 
कपडा दुपद्टा [| 

दुग्ध (न०)-दूध । वि०-दुहा हुआ 
निकाला हुआ । 

ques ( वि० )-बेहेमान, छलिया, 
कपटी । 

दुन्दुभि ( प० )-बड़ा ढोल, ART 
नौबत, एक दैत्य, एक राक्षस 


fay, जहर । स्त्रो०-प्रांसा At / 
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दुनदुमा (स्जी०)-ढोल या नक्कारे को 
आवाज । 
दुन्दुभार (Yo) -घर का घुमा, बिल्ली, 
को टविशेष । 
दुर्‌ [स्‌] ( अ० )-यह उपसगे बुरा, 
कठ्सित, कठोर, कष्टख्ाच्य 
आदि अथा में कुछ शब्दों के पूव 
लगाया जाता है 
दुरक्ष (वि०)-जिसको चक्ष कमजोर 
` हों । पु०-छलयक्त धूतक्रोडा । 
दुरतिक्राम्य ( fao)—ait कठिनता से 
पार किया जा सके | 
दुरत्यय (वि2)-दुरतिऋमणी य, दुस्तर, 
HEATED । 
दुरद्रुष्ट (न०)-हुभाग्य, बद्‌ क्रिस्मतो । 
दुरधिगम ( वि» )-जो कठिनता से 
प्राप्त हो सके, द्ष्प्राप्य । 
दुरधिष्ठित (वि०)-बरी तरह किया 
हुभा। 
{LEA (पु०)-कुसागे, बरा रास्ता । 
दुरन्त (विश)-जिस का फल बरा हो 
जिस का अन्त दूर हो, अनन्त 
असीम । 
दुरभिप्रह ( tao )-जो सुशक्रिल से 
पकड़ा जासके। 
दुर भिप्राय (प०)-बुरा इरादृर । 
दुरवगस ( वि० )-जो कठिनता से 
समक में आवे । ४ 


३३४ 


A I SE I 


। दुराग्रह (प०)- 


दुरवबोध (वि०)-न समकने योग्य | 
दुरवस्था (वि०)-बरी हलत” अधो- 
गति, गिरावट । 


कं दरांकति (वि०)-बदशकल, कुरूप । . 
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दुराक्रन्दु (वि०)--जार २रोने बाला ॥ 

हठ, अपनो बात पर 
हो Be रहना । 

दुराचार (पु०)--बुरा आचरण, व्यक्चि- 
चार, बद्चलनो। 

दुरात्मता (स््री०)--छूरता,कमोनापन 1 

दुराल्सा [न्‌] (वि०)-हुष्प्रदत्ति, क्र, 
Bree, कसीता, नीच ॥ 

दुराधर्ष (वि०)-जिसपर आसानी से 
आक्रमण नहों हो सकला, सशरूर, 
घमण्डो | पु०-सफेद्‌ खरखों । 

दुराप (थि०)-दुष्प्राप्य । 

दुरारोह tao )-जिस पर कठिनता 
सें चढा जावे, नारियल, खजर । 


दुरालाप (पृ०)-शाप,कुल्सित वचन? 


कुबाणी । 
दुराशय (वि) -दुरात्मा, क्र । | 
दुराशा (सत्री०)-बु री इच्छा, निराशा, 
आशा के विरहू आशा करना। 
दुरासद्‌ (वि०)-जिस के पास पहुंचना 
कठिन है, CUT, बुगेस्य । 
दुरित (fae) -कठिन, पापयुक्त.। न०- 
पाप, अपराध, बुरा कास । 
दुरिष्ट (न०)--शाप, बढ्दुभए । 


Eee (विश) -बुरा कहा गया । न०- 


शाप लानत । 
दुरच्छेद्‌ (वि०)-जिसका नाश कठि- 
नता से किया जा खळे । 
दुरुत्तर (वि०)-दुस्तर, लाजवाब । 
Cae (वि०)-दुविज्ञ य, जो दुःख से: 
ख्याल में लाया जा सके । 
दुरेषणा (स्त्री०)-कुत्सित इच्छा । 


[ दुराकन्द्‌ \ 


शं 


ca) oe 
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pate hs 
, दुग (विठ)--कष्टसाच्य, Tas दष्माप्य 
xg SS ~ 


अस्त्री०--किलः, घाटी, सुखीबत, 
खतरा, faqaata । 
eta ( वि० )-निर्धन, सुखीबत सें 


पसा हुआ, हतक्षाग्य । 


al 


दुगतता ( waite )-दगति, मसीः 

दुगल ( स्त्रीश )-निर्चनता 
हालत, Waa, ATH. Ar 

ढुगन्ध ( Tao )-बरो गन्ध 
प०-बर गन्ध, प्याज 

दुगपाल-रक्षक-अच्यक्ष ( प७ )-किले- 
दार, tees क क्क! 


iS 
Sua ( fae )-दु्धषे, दुष्प्राप्य ढुष्प्र- 
वेशनीय । | 
Gat ( site )-शिवपत्नी पार्वती 


का नास । 

दुगोबवभी ( स्त्री? )-कालिक शुक्ला 

नवसरे जिस दिन दुर्गा को पूजा 

होती है। 

दुगोष्टमी(स्त्रो०)-अरशिवनशुक्लाष्डमी 

- zt oo द 

दुर्घट (tao )-कठिन, कष्टसाच्य, 
BASHA | 

- 20 

दुघाष (vo )- कठोर शब्द्‌, 
आवाज जो कणप्रिय न हो । 

दुर्जन ( वि० )-कसी ना, कूर, चीच । 


Tat | 


पु०-क्रजन, बुरा आदी । 
बुजय (विश )-जो जीता न जा 
सके । प०-विष्ण | 
>) ~ 
दुजेर ( fae )-जो कठिनता से जग- 


AS 


रित हो, जो मुश्किल से जोखे 


जरति 


oY 


a 


हो । स्त्रो०-ज्योतिष्मती नामक 
एक छता i 

ढुजोत ( ल )-आपत्ति, 
व्यसन, अनुचित । 


मुखीबत, 


Laas ESN CaN fos, 
दुगास ( tao )-निन्दित नास 
वाळा, THY का बरा नास हो । 
ed ( Ge )-कलह 9 Sst काटि- 
नता से रोका गया , शा न्तिरहित 
. न०- बछडए । 

~ 
ददन ( न० )-बुरा दिन, वह दिन 

जिस भें सेघों से अन्धकार छाया 
3 > 

हुआ हो । 

1 
Gut ( vo )-जो कठिनता से चारण 


ed 
Ss 


a 


6 


किया जाय, जो मुश्किल से भी 
VAT न किया जा सके ata 
विष्ण ए = 
' विष्ण, एक दता 
aa ( fao )-वुरे बल वाला, 
GU, अल्पमांस बाला, कमज़ोर । 
दुर्भेग (वि०)-बुरे भाग्य वाला, कम- 
बस्त, थोडे भाग्य वाला । 
स्त्री2-वह स्त्री जो अपने पत्ति 
से प्रम न करती हो, अभागा । 
दुभिक्ष ( न? )-भकाल, खोटा ससय, 
वह समय जिस में अन्न सिल 
सळ, कल । 
दाति (३०) दुष्य ङ्भ वाळा, सख 
TAS । पु०-६० संवत्सरो में से 
एक, बरी अकल । 
दुभेना [स] (वि०)-घह पुरुष जिसका 
रचत व्याकल Br बिगे aU 
TSB वाला, विमनस्क । 


कै 


and eGangotri. Funting 
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दुसुख ] 

दुमेख ( fac )--जिख का मुख 
बरा हो,कत्घितसख, अश्व,घोड़ा 
एक देत्य,वानर, बन्द्र अप्रिय 
वक्ता, कटबादी । 

Hut ( बि० )-दुष्ठ बुद्धि वाला 

टु सन्दुधी, जो सदसत्‌ का विचार 
नहीं कर सकता । 


३३६ 
Sh) 2 ST eee 


दुर्योधन ( पु० )7राजा चतराष्ट का 
बहा पत्र । वि०-दुःख से Ug 
करने योग्य । 


दुलेम (पु०)-कचूर । वि०-दुष्प्राप्य 
जिसका मिलना कठिन हो । 
दुलेलित(न०)-बुरी इच्छा, दुश्चेष्टा । 
दि०-दुष्टभाशयवाला असच्च रित्र। 
दव (९ प०)-मारना, बच करना | 
दुवणे (न०)-बुरा बण । बि०-बुरे रग 
वाला, सेला, meat । [दुरिद्क । 
दुविध(वि०)-जिस को हालत वरी हो 
दुल(१०३०)-ऊपर को फक ना, कला ना 
हिलना । [विशेष । 
दुलि-लो(स्त्री०)-कच्छपी । पु०-सु नि- 
दुशचमा [न्‌] ( go )-ag पुरुष जिस 
को त्वचा ख़राब हो गडे हो । 


` दुश्च्यवन ( वि० )-जिस का पतन 


कठिनता से हो? जिस पर च्यवन 

ऋषि afta हुआ । पु -इन्द्र | 
दुष्‌ (४प०)-बुरा इं TAT, बेर करना, 

बद्ल जाना, विकृत होना । 


दुष्कर ( fae )-दुःख से जो किया 


जावे) कठिन | न०--आकाश । 
दुष्कर्म ( न? )-पाप, कुत्सित काय 


बरा काम। वि०-पापी,पापयक्त ।|. 
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[ दुष्कृत 


दष्कृत ( न० )-पाप, कुत्सित आच- 
रण । वि०-पपी, पापयक्त । 
दुष्ट (न०)-कुष्ठ नामक रोग । वि०- 
अधम, नीच, बुरा, दुबल | 
दुष्टचेता स्‌ ] ( fae )-बरे चित्त 
वाला, दुष्टुदु | 
दष्टन्रण(प०)--एकप्रकर का वणरोग । 
दुष्टा-ष्टि ( ate )--safwatizut 
eat, बदमाश औरत | 
दृष्टात्मा(वि०)--क्र र,बरे विचारवाला। 
दष्य[ष्म]न्त (go )--एक चन्द्र॒वंशीय 
राजा जो कि राजा भरत का 
पिता और शकुन्तलाका पति था। 
दुह्‌ _ (१५० )--बघ करना, मारना । 
२३०--दोहना, दूध निकालना | 
दुहितः (स्त्री०)-पुत्री) खता, लड़को । 
दुहितुःपति ( पु० )-लड़को का पति, 
दामाद, जासाता । 
दुद्य (वि०)--दुहने योग्य, दूध फाढ़ने 
लायक | न०--ठूच । 
दू (४ञआ८)--दुःख उठाना, 
भोगना, दुःख पाना । 
gata ( fao )--पीड़ए उठाने वाला, 
दुःख पाने वाला । 
दूढ्य(वि०)-अघम, नीच । 


तकलीफ 


दूत-तक(पु०)-कासिद्‌, सन्देशहर । 
दूतिका-दूती (स्त्री०)-सन्देशा पहुंचाने 
बालौ स्त्री, कासिद्‌ का काम 
करने वाली स्त्री । 
दूत्य(न०)-दूत का कत्तद्यकाय, दूत 
को प्रकृति, दूतभाव । | 


~ 


\ 


22 “पु 


<P 


| 
| 
| 


| 


करा" 


र ae वल का. 
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दूषणारि 
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टून (वि०)-श्रान्त, सागं के चलने से 
यका हुआ, दुःखित । 
दूर (वि9) -अन्तिकटवरत्ती, जो सम्तोष 
सेन हो । 
दूरतः(अ०)-दूर से । 
“St fos स्ते ० 
रदर्शी दृष्टि (पृ०)-दूर से छो देखने 
बाला,अनागत के जानने वाला | 
प०-एटटु, विद्वान्‌ पुरुष, योगी । 
दूरस्‌(अ0)-दूर, अनिकट । 


दूरमूल(प०)-सू ज नासक्ष तणबिश्ध । 


दूरवत।(वि9)-दूर रहने वाला,दूरस्थ। 

टूराश्थल(ब०)-पूर्ववत्‌ । 

दूरात्‌ (अ०)-दूर से । 

दूरी कृत(वि०) -दूर किया हु आ,पृथक- 
कृत, अलग छिया FAT! 

दूरी भू(९ प०)-दूर होना, अलग होना! 

दूरोभूत ( वि० )--अलग हुआ, दूर 
हुआ । 

दूरे ( Ho )-दूर, असमीप । 

दूरेण ( अ० )-अस पीष से, दूर से । 

ga ( न० )-शठी, कचूर नासक एक 
ओष, सल, विष्ठा । 

दूवा ( स्त्री )-दूब नामक घास । 

दू्वाकांड ( न० )-दूब का समूह । 

दूवा कुर ( पु० )-दूच का अंकुआ । 

दूषक ( वि० ) दोष देने वाला, दूषित 
करने वाला, लांछन लगाने बाला । 

दूषण (न2)-दोष, ऐब, दोष देना, 
लांछन लगाना । पु०-एक राक्षस 
जो कि रावण को सोसी का बेटा 


था और जिसका वर्णन रामायण 
` में आया है। 


दूयणारि (पु०)-श्रीरगनचन्द्र । 


दूषिका (स्न्री०)-आंख का सेल, नेत्र- 
मल, आंख को Ets । 

दूषित ( fao )-शापित, 
दोषयुक्त । 

दूषितकस ( न० )-बरा काम, दोष- 
युक्त काज, नी चकमे । 

वूधिला ( न० )-दूषणयक्ता कन्या 
प्रमाद्वदो स्त्री, सुवेद यक्ता Gli 

(न०)-वस्न्रानसिंत चर, तरून, 

खंसा । वि०-दोष देने योग्य 
gaara । 

दूष्या (सन्रो2)-हाथी को स्त्री सन्तान, 
हाथो के बांधने को रस्सो । 

दू (९,६ आ०)-आदुर करना, सतकार 
करना, पूजना, इच्छा करना । - 

दृक्कणे (पु०)-खप, सांप [द्‌ क्छुति भो 
इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है]। 

दूक्‌क्षय (पु०)-द्ष्टि का कम होना, 
सन्ददूष्टि। [ देखना + 

दूकपात (Yo )-नजर, आंख उठाकर 

दूक्मिया (स्त्री0)-सौन्द्यं, शोभा । 

geste (स्त्री०)-देखने को ताकत । 

दूग्गेचर (वि० ) प्रत्यक्ष, दिखाई देने 
बाला । 


निन्दित, 


FIAT (न०)-आंस्‌, Rat का जल । 

दूृग्विष (पु०)-सप, सांप । ue 

ge (वि०)-मजबत, स्थिर, कायस, 
गहन; निश्चल । 


हृढकाय (वि०)-सजबूत शरीर बाला : ` 
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दुढदं शक (पु०)-नाका, सगर । 

दूढ घन (न्य = लाचक | 
दृढनिशचय (वि०)-पछ्कू इरादे का। 
दूढप्रतिज्ञ (वि०)-जो अपनी बात 


का सच्चा हो, बायदे का पूरा । 


gente (वि०)-भासक्त, वफादार । 
. दृढमति (बि०)-हूढमिश्चय । 
दृढमुष्टि (वि2)-जिजको सुटूढी पक्की 
है, कृपया, सूम, HAT । 
geaa (fao)—aa पालने से दूढ़,हढ- 
प्रतिज्ञ, नियमपालन में पक्का । 
दृढसन्धि (वि?)-पक्क जोड़ वाला । 
दृढीकरण (न०)-तसदोक । 
ga (वि०)-अचित, पूजित । 
द्र ता (स्त्री०)-जी रा । | 
gfa(gqe)—atat भरने का चमड़े का 
पात्र, मशक, चसडा, मत्स्य । 
दृतिह्वार (पु०)-सक्का, मशक लेजाने 
वाला । 
टून्फ्‌ (यु०)-सप, सांप, चक्र, बज । 
Fry (पु०)-सू ये, सूरज,राजा,यमराज। 
ठप (६प०)-सता ना, दुःख Bari १प०, 
१० उठ०-सुलगाना, चमकाता | 
४ प०-गव करना, अह्‌ कारी बनना | 
दस (व०)-सग़रू (, उन्मत्त, उजहु । 
Za ( ६प० )-तकलोफ भरना, कष्ट 
उठाना । [ ग था हुआ । 
gow ( वि0)-भयभीत, ख़ोफज़दा 
EH (१० 3० ) [दिभेपति,ते]-बा घना 
जकड़ना, डर॒ना। ६ प० [दुसति]- 
गाँठना, बांधना । 
em (१ प०)-देखना, भषछोकन 


द 


करना, मुलाक़ात करना, निरी क्षण 
करना [पश्यति, दुदशं ] । 

श्‌ (स्त्री०)-ग्रक्षण,अवलोकन, नजर, 
आंख, २ का अङ्क, ज्ञान । समा- 


सान्त में इसका अर्थ देशने वाला). ` 


होता हे । 

रशदू (स्त्री७-चहान, पत्थर, eazy 

दृशच्यक्ष (पु०)-सूर्य, रवि । हि 

इशा (स्त्री०)-चल्लु, नेत्र, आंख । 

दृशान (पु०)-ब्रारह्मण, आचाये। न०- 
रोशनी, चसक । 

दृश्य (न०)-नज्जारा, प्रत्यक्ष बस्तु । 
वि०-देखने योग्य, काबिलदीद्‌, 
Margy । 

gag (स्त्री»-चहान, शिला, बड़ा 
पर्वत, चक्की का पत्थर । 

रषदुपल (पु०)-चक्की का पाट । 

दृषद्वती ( स्त्रो० )-प्राचीन काल में 
पञ्चनद्‌ प्रदेश में एक नदी जो 
आायोवत्तेकी पूर्वीयसीसा पर थी । 

दष्ट (न०)-प्रक्षण, अपनी खा शन्न॒ को 
सेना क्षा भय । वि०-देखा हुआ, 
अवलो कित, प्रत्यक्ष | 

दृष्टकूट (न०)-कठिन प्रश्न, पहेलो । ! 

हष्टपृष्ठ (वि०)-जिसने पीठ दिखा दी 
हो, रण से झाया हुआ । | 

हष्टाढूएट ( वि०)-प्रथम वार ही देखा 
गया | 

दृष्टान्त (भस्त्री2)-उद्गहरण, भिसाल। 

दृष्टि ( खी०)-आंख, चक्ष, नजर, 
दशन, ज्ञान, ब॒द्धि,विचार, प्रकाश, 
२ की संख्या । 
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[ Ci देवगश 


दृष्टिक्षेप ( पु० )-नज र, अवलोकन | 

द.ष्टिगोचर ( fao )-दिखलाई देने 
बाला, प्रत्यक्ष । 

giczura ( go )न्हूकपात । 

दृष्टिपूत ( fao )-स्वयं देखकर शुद्धता 
का निश्चय करना । = [ates 

)-कटाक्ष, तिरछी नि- 

इ ( ९ Yo )-बढ़ना, बांधन, उन्नति 

पात्रा । 

दृ ( ४ प० )-फाहना, VES करना, 
फूट पड़ना, अलग होना [ ag 
धातु ९ पळ भी होतो है] 

दे ( १ आ० )-रक्षा करना, पालना । 

देदीण्यसान्न ( fao )-अत्यन्त चस- 
कीला, प्रकाशमान । 

देव (९ आ०)-जुभा खेलना, फेंकना, 
चसकना, खेलना | 

देब (Yo )-देबता, अमर, ब्राह्मण, 

. राजा, बादल, मेघ, पारा, बच्चा 

पूजन्तोय पुरुष, परसात्मा,द्य त- 
क्रीडा । वि०-स्वर्गोय, चमकोला 
पूजनीय । 

देवक (प०)-देबता, gant का पिता 
श्रीकृष्ण का नाना । खि०-खि- 
लाडी, स्वर्गीय । 

दे [दे] वको ( ate )-राजा देवक 
को कन्या, वसुदेव को भाय 
ओर stacy को माता । 

देघकोनन्द्न ( पु० )-श्रोकृष्ण । 

देवकुट [ल] ( न० ) देबालय,सन्द्रि। 

देवकुल्पा ( Ate )-आकाशगङ्गा । 

देवकुसुस ( न० )-लबंग, लौंग | 


5 


` देवगण ( ue )-देवताओों का समूह ॥ 


देवगणिक्रा ( स्त्री )-अष्सरा । 
देवयजन ( ao )-बाद्लों कीं गडु- 
गड्डाहूट । 
देखगिरि (प०)-एक waa का नास । 
देवगुरु ( पु० )-ब॒इस्पति, कश्यप । 
देवणह ( न० )- देवालय, राजमहल । 
देवतरू ( yo ) वटवक्ष, कल्पतरु, 
हरिचन्दुनादि स्वर्गीय वक्त । 
देवता ( खी०)-दिठ्यगुणयक्त परुष 
वा नैसर्गिक शक्ति,जेसे-विद्यत्‌ । 
देवद्च( ५० )-अजनका रुन का शङ्कु, शरा- शरो- 
रस्थ एक वायु, बुदुदेव का 


जन्सनास, किसी safes का नास । 


देवदार (अझ्त्री०)-देबताओं का प्रिय 
वृक्ष, अपने नास से प्रसिद्ध wast 

देवदासी ( स्त्रो )-वामसागेसत के 
प्रभाव से पौराणिक सन्दिरों सें 
देवस्ूत्ति के आगे नृत्य करने के 
लिये कुछ कुमारो कन्यायें रहा 
करती हैं जो देवदासी नास से 
पकारी जाती हें । 

देवदीप ( प० )-चक्ष, आंख । 

Baga (पु)- स्वर्गीय | (पु०)-स्वर्गीय दूत, फरिश्ता । 

Zaza ( wo )-ब्राक्षण,विष्ण,शिव । 

देवन ( प० )-पाशा, फांसा । 


देवनदी (स्त्री?) -पवित्र नदी, गङ्गा । 


देबना ( स्त्रीश )-द्यतक्कोडा, खेल, 


रज्ज । 


न०- . 
hos 

सक, खेल, शोभा, क्रोडास्यल, 

रुपद्ठी, स्तुति, दुःख, गति,कस्रल। 


नी 


६ 
T= 


देवनागरी ( स्त्री) )>5स लिपि का > ' 


oP ल्क. 


= कही” ररक. रच OY IS es 
(पश 2 Fe ~ FSD ee सि 
हि ong a डीको 


Se ad 
८2" 


TAS 


) 
> 
Soa | 
% 
५४ 
a 
NS 
५, 
A 
व. 
2 ie 
म 


देवनिन्देक | 


नास जिसमें संस्कत feat जाती है ' 
देवनिल्द्‌क(प०)-नासितिक,अधिश्वासी 
देवपति ( uo gee का वाचक । 
देवपथ ( पु०)-देबताओं का माग, 
. छायापथ। [ अचराबता | 
देबपरी 0)-इन्द्र को राजधानी 
देवप्रतिसा(रत्री०)-देवता को सूति । 
देवापिय (पु०)-शिव, अज, तपस्त्री, 
awl [ष्ढाला, युजारी । 
देवन्राह्मण(प०)-देबालय का अधि- 
देवमणि (qo )-कौस्तुभनणि, सूर्य, 
घोड़े की AUIS । 
देबसाता ( elo )-कश्यप को पुत्री 
अदिति, देवताओं को माता । 
देवयज्ञ ( प० )-भग्निहोत्र, होसयज्ञ, 
पह्मुमहा पक्षों में से एक । 
देवया-यानी (स्त्रो०)-शुक्ताचाये की 
पुत्री । [wg । 
gag (पु०)-देवता । वि०-पविन्र, 
देवय॒ग(न०)-सत्ययग, कतयग । 
देवयो नि (yo )-असानुषीय व्यक्ति 
हु देवता, समिधा ।. 
देवर( पु० )-पति का कनिष्ठ घा 
ज्येष्ठ भाई 
देवराद-ज (पु०)-देवताओं में राजा 
` श्रथात्‌ इन्द्र, बदुदेव का नास | 
देवरात(प०)-परीक्षित राजा । 
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देववाणी (स्त्रौ०)- शब को आवाज । 
देववाहून(प०) - आस्न । 
fama (प०)-इन्द्रियों जिसने 
दमन कर लिंधा है ऐसा परुष 
भीषण पिलासह ॥---न०-देबता 
आदि के नास व्रताजुष्ठान । 
त्र(प०)-देत्य, राक्षस । 
श्रत(पु०)-नारदू, देवता । 
देवसभा ( स्त्री» )-सभ*य पुरुषों की 
समिति, देवताओं का सभाज, 
राजसभा, झूतदह । 
देवसात(अ०)-देवताभो के अधीन । 
देवासिह(प०)-शिल । 
देघसेनापलि(प०)-देवलाओं की सेना 
का अध्यक्ष, स्वानिकातिकेय | 
देवस्व(न०)-देवापित घन, ag जाय- 


को 


करदो जाती है | 

देवहूति (स्त्री०)-स्वायस्थुव भनु को 
कन्या और menu ऋषि को 
पत्नी 

दुवागार (असूत्री०)-देबालय । 

देवाडुना(स्त्री०)-भप्सरा । [सात्मा । 


| देवा तिदेष (पु०)-सवोत्तम देव, पर- 


देवाजी ब(प॒०)-पुज्ञारी, देवल । 
देबाभीष्ट (वि०)-जो देवताओं को 


देवर्षि(प०)-सन्त्रद्रण्टा ऋषि । 

देवल ( पु० ) -नारद्‌, देवर, धौम्य 

_ ऋषि का बड़ा भाडे, देवता फे 

ह... सहा रे जोने- वाला, पजारी । 
(क(पु०)-स्वगे, बहिश्त। 


प्रिय हो । [बकरा । 
देवानांप्रिय ( प० )-मख, बेवकूफ, 
देवापि(प०)-चन्द्रवंश क( एक राजा । 
देवा चना(रुत्रो०)-देबला की पूजा । 
देवाह (न०)-सुरपणें । वि०-देवता 
के योग्य । 
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oe rae 


ale जो wate सन्दिरों के नास, 
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1 ee देवालय ] 


देवालय(प०)-रूवर्ग, देवसन्दिर । 
देखिका रून्नी०)-धतर एक नदी । 
देवी! (स्त्रो०)-देवता की eat, राज- 
महिषी, कुलोन स्त्रियों को 
Sula, सरस्वती, सावित्री । 
देव (पु० “नियुक्त पति, पति का 
छोटा Ars । 
देवेश( Ge )-देवताओों का सवामी, 
सहादव, इन्द्र । 
देव्य(न०)-देबतरपन, स्वर्गीयभ्राव | 
देश (पु०)-स्यान, भूगोल का कोडे 
भाग), सुल्क, प्रान्त, भाग । 
देशक(६०)-शसक, गुरु । 
देशकाल ( vo )-स्थान और ससय। 
[यह द्विवचन में प्रयुक्त होता है] 
देशकालज्ञ ( वि० )-उचिताउनुचित 
क 
समय और यक्तायुक्त स्थान का 
. जानने वाला । 
देशभाषा(स्त्री०)-सातभाषा, साथा- 
रण बोलचाल । 
देशान्तर(न०) -दूसरा देश । [का। 
दशान्तरो[न्‌](पु०)-अजनबो, गेरसल्क 
देशिक(पु०)-गुरु, पथिक, पथप्र दशक, 
उपदेशक । 
देशित्ती(स्त्री०)-तज नी अंगुली । 
देशीय ( वि० )-रूपानिक, मान्तिक, 
अपने. देश का । 
देह(भस्त्री०)-शरीर, जिसस । पु०- 
- लेपन । 
देहकोष (प०)-शरीर का आच्छादुन, 
पर, पंख, चमड़ा आदि । 
Sea (पु०-पुत्र, बेटा । 


क Ea 
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[ देहत्याग 


देहत्याग( wo )-शरीर का छोड़ना, 
इच्छाकृूल Wey, देइविसजेन । 
देहद्‌(पु)-पारा । 
देहथारक(न०)-अस्थि, हड्डी । 
देहथारण (न०)--जोवन, जिन्दगी । 
teary (ae). -शरोरपिज्ञर । 
देहभूत(प०)--ज्ञानदार अनुष्य,जी वन। 
देइम्भर(वि०)--पटू, स्वार्थी । 
देइलक्षण(न०)--शरीर पर का तिल । 
देइली (स्त्रो0)-घरए का दरवाजा, 
चर के दरवाज़े को देहल । 
देहवान्‌ [बत्‌] (वि०)--शरीरी । gore 
मनुष्य, ATCAT । 
देहसार(पु०)--सञ्ज7, चौ । 
देहिनो (स्त्री०)--पृ्बो, भूसि। 
देही[च्‌](पु०)-आनद्‌र सनुष्य, आत्म 
दे(१ प०)-शुद्यु करना, पवित्र करना, 
रक्षा करना । 
दैत्य(पु०)-दितिपुत्र, भसुर, राक्षस । 
1(स्त्री)-नशीलो बस्तु, सुरा । 
दृत्यारि(प०) -देबता, विष्ण । 
देन-निक ( वि० )-रोजा ना, प्रत्येक 
दिन का । [ वेतन । 
देनिकी ( स्त्रो० )-प्रत्येक दिन का 
देन्य-न ( न० )-दीनभाव, दीनता, 
कंगालो, उदासी । 
देचं-ष्ये(न०)-लम्बा दे,लंबापन, दी घेता 


ar 


देव(न०)-प्रारब्च,क़िस्मत । पु०-आठ 
प्रकार के वियाहों में से एक ॥ 
वि०-देवसमूबन्धी, स्वर्गोय । 

देवक(प०)-देवता । 


mt 


tN 


दबकत(घि०)-प्रारष्यवश, कद्रतो । ‘et 


देवज्ञ | 


a ा:औ-:यइय: र 0 


> i ~ | 

दुवज्ञ(प०)-ज्येतिषी, गणक जो Us 
को चाल को देखकर शुभाशुभ 
SHAT के फल को बतलाता है | 

देवत(न०)-देवता, देवसम्‌ह, प्रतिमा, 
यास्काचायकृत निरुक्त के तीसरे 
कार्ड का नास । वि०-रूवर्गोय | 

देवतन्त्र(बि0) -भाग्य के अधीन । 

~ रि < z fa A ४४९ गग्य- 

देवदु बि पाक(पु८) बद्किस ती,भ 
हीनता, भाग्यदोष । 

देबपर ( fae )-भाग्य को ह 


मानने वाला, झो होना है गद 
| 


होकर रहेगा-ऐपा कहने वाला । 


ले के शु 
दवयेग(पु०)-सोभाग्य, शुभावसर | 
ये ( अ० )-खुश- 


12 


देवयेगेन-देवयागात्‌ 
- फक़िल्मतीसे,चटनावश,इत्तफाक़ से। 
देववाणी ( स्त्री? )-आक्काशवाणी, 

संस्कतवाणी । 
देवात्‌(अ0)-अचानकं, अकस्मात्‌ | 
देविक(वि0)-स्वर्गीय,देवता सम्बन्धी । 
देशिक( वि० )-स्थानिक, मान्तिक, 

कौसी, समस्त देश से सम्बन्ध 

रखने वाला । प०-गरु, शिक्षक । 
षिटक(प०)-भोगबादीं 1 वि०-भाग्य 
के आश्रित । 
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दोर्दशड(पु०)-दण्ड क्षे समान हाथ, 
: ढदुढह्ूस्त { 
दोसेछ(न०)-भजा का मल, कक्ष, के ख। 
दोयहु(च०)-मल्लयठु, बाहुयद्ध । 
दोल ( पु० )-फूल, WIA डोल, 
दोलयान्ना । 
दीला-लिका (स्त्री०)-पालको, डोली, 
पीनच, फलना। (शोता 
दोष(पु०)-ऐब, पाप, गुनाह, दूषण 
वद्यक में बात, पित्त, कफ । न्याय 
में राय, द्वेष, मोह । MR 
दोष [न्‌] (अस्त्री०)-बाज बाहू । 
दोषग्राही[न्‌] (वि०-दजेन । 
दोषज्ञ(पु०)-दोषों के जनने वाला 
पाशिइत, चिकित्सक । 1. 
दोषत्रय(न०)-बात, पित्त, कफ नामक 
तीनि A >? 
दोषग(अ०)-रान्रि के ससय । स्त्री०- 
ir eee ee रात्रि) 
RS 
दोषाकर(प०)-चन्द्र्सा, चांद, दोषों 
का समह । [ होने बाला । 
दोषातन ( ao )-रात्रि का, राल में 
दोषी [न्‌] (वि०)-अवशणी, दोष यर्त। 


प०-मुर्कारम अपराधी । 


देहिक(डि०)-शारी रिक, जिएमानी | 
दो(४ प८)-काटना, छेद्ना । 

= जा न०)-कंधा, स्कन्ध, Watt 
; दोरधा [ग्ध प० )-गोपाल, गुजर, 
बत्स, ABST । 

के दोच(प०)-बछड़ा, वत्स । 
दोर(प०)-रस्सी, रज्ज । 
दोपह(वि०)-मजबूत, शक्तिशाली । 


दोस्‌(अस्त्री०)-बाहु, भुजा, किसी 
क्षेत्र की भुजा । 

दोह(पु०)-दुग्घ, दूध, दुहुने का बतेन। 

दो इद्‌ (अस्त्री०)-ल7लसा, गर्छ, ग सिंणी 
को इच्छा, उत्कटे बण | 

दोहदिनी (स्त्रो०)-गफिंणी, गर्भवती 
दो हृदय बाली । 

दोहूनो सत्री)-दूभ TAR क्षा पात्र । 
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[aw .. 
रो न न ची 
"अ. दोहा(स्न्री०)-एक प्रकार का सात्रा- शक्ति, शोभा । 
4 hater ( न० )-बुरा स्वज्ञाव, क्रर- | द्यत ( अस्त्री० )-छल, जआ, खेल 
2 ` 
प्रकृति । पासे का खेल, aati * ? 
२7 दौत्य(न०)-दूलभाब, दूत का कार्य । द्यतकर (yo )-ज॒ आरो [ द्यतकृत्‌ 
wy दोरात्ग्य(न०)-क्ररता; बरा Canta का at यही Ay है ] || । 
बद्साशो । 


द्यूतक्रीडा ( स्त्रो० )-जुए का खेल। 
द्यूतवृत्ति ( पु०)-पशेवरजुआारी, छू त- 
गृह का अध्यक्ष । 


दोगंत्य(न०)-निधेनता, मसोबत । 
` दोग्यं(न०)-कठिनता, मशिकिल । 


~ 
दौजेन्य(न०)-शठता, क्ररला । 
= bo गो .( सूत्री )-आ ol 
र A se. 
f trig (न) -बदक्रिस्मती । ४ द्यो ( we ) प्रकाश रोशनी Aah 
दौसंनस्य ( we )-सानसिक कष्ट, अप, WAT । १ 
| : चदासी, निराशा । [ मिलना । द्योतक (वि०)-प्रकाशक, प्रकट करने 
| दोलरूय (wo )-दष्प्राप्ति, अभाव, न बाला, चमकाने वाला । 
दोह द्‌(न०)-शनत्रहा, WA, इच्छा । दोलन (ve )-लैस्प, faut) च०- / 
। दीवारिक(प०)--द्वारपाल, द्वाररक्षक । चमक, प्रकाश, व्याख्या, वृष्टि, 
| दौष्कुल (वि०)-नीचकलोत्पन्न | उषाकाल । कु 
। दौहित्र (पु०-पुत्री का पत्र, Saar: | द्क्षण ( न०)- साप,परिमाण,१तोला। | 
| दी हित्रो (रूत्री०)-धे बती,पञ्री की पत्री । ढूस्‌(१प०)-इघर उधर जाना, दौड़ना t | 
| _ दुोहदिनो ( स्त्रीश )-गभेवती स्त्री । | द्रव ( बि०)-बहता हुआ[पदार्थ] रस, | 
। दयु ( २प० )-आक्रमण करना, हमला | टपकने वाला, वेगयक्त, पिचला 
| करना 
ve a ie | हुआ । पु०-गति, सेर, टपकना 
| 3 दिन, आकाश, चसक, खेल, रस । j 
i तेजी, स्वग । पु०-अरिन । Zan (न०)-दौड़ना,टपकना, चना । 
| झुचर ( ए० )-आकाशग्रह, पक्षी । | gaged ( wo )-बहने वाला पदाथ। 
4 
है युत्‌ ( ९ ate) [ द्योतते]-चमकना, | द्रवन्तो ( ete )-शतसलिका, नदी 
१ दोप्तिसान्‌ होना । प०-प्रकाश झूषरुपणी । । 
| किरण द्रविड ( yo )-दक्षिण सें एक देश 
« द्॒ति-तो ( स्त्री )-चसक, शोभा [ यह शब्द्‌ बहुवचन में प्रथक्त 
¢; ५ कान्ति, प्रकाश । होता है Jt 
# पति (uo )-सूयं, इन्द्र । | द्रविण ( न० )-चन, दौलत, सम्पत्ति, 


र 
iy झुलोक ( पु० )-स्वगेलोक । ` सवण, शक्ति, ताकत,इच्छा | | 


TS 


रै द्रव्य | 


द्रव्य ( न० )-चीज, वस्तु, लज्जा, 
"पीतल, लेपन,सलहूम, सार,गोंद । 
द्ृष्यमय(वि०/-सम्पत्ति वाला, प्राकृतिक 
दरव्यसिद्रि ( स्त्रीश )-घनप्राप्ति | 
qusa ( वि० )-प्रत्यक्ष,देखने योग्य, 
सुन्दर, प्रियदर्शन । 
get [ve ] ( ve -ऋषि, परीक्षक | 
द्रा (२ प० )-सोना, भागना, शसि- 
न्दा होना | 
द्राक्‌ ( अ० )-तेजी से, फौरन, तुरन्त। 
द्राक्षा (स्त्री) )-अंशूर, किश्सिस, 
अंगूर को बेल । 
द्राक्षारिष्ट ( Ho )-एक प्रकार का 
पौष्टिक अरिष्ट जिस में अंगूर 
विशेष होते हैं । 
द्राक्ष ( ९ प० )-इच्छा करना, चाहना 
द्राप (पु०)-सप,भाकाश,सूखे,को चड़ | 
द्रामिल ( Yo )--चाणक्य का नास । 
दा ब(एु०)--तेजी, भागना, गर्मी, बद्दना। 
द्रावक ( पु० )--चन्द्रकान्तमणि, चोर, 
जार | न0--मोस । 
द्राविड(पु०)-द्रविङ देश का निवासी, 
दक्षिण देश का ब्राह्मण | 
द्राविडी ( स्त्री )--इलायची । 
द्रु १ प० ) [द्रवति]-बहना,दौड़ना, 
प्रिघलना, जाना । 
Bal १, ६ प० )-डूबना,नष्ट होना । 
द्रुण (न०)-कमान, तलवार, बिच्छ , 
बदमाश, मधमक्षी । 
qa (ao)-tavat, वृक्ष, fave । fac 
- ala, तेज,दौड़ा हुआ,गला हुभा। 
दुतम्‌ ( Ho )-तेज़ी से, फौरन, अ- 
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विलस्झन । 
द्रतविल न्बित (न9)-एक छन 
द्रुपद (पए०)-पज्चाळ देश के एक 
शाजए का नाम, द्वौपदोका पिता 
दुस (१०)-पेड़, वृक्ष, द्रङ्त, कुवेर, 
iS 
स्वर्‌ । 
दुमारि (पु०)-हाथी, हस्ती । 
दुइ (४प० )-द्रोह करना, इप करना, 
हानि पहुंचाना । 
Ze (प०)-प॒त्र, सन्तान, कील । 
०७ वि 
Zig (३,९प०)- ब्रह्म 


नाडा 


क 
बी 


1, शिब, विष्ख । 
~~) 


(प०)-मारना, नुक्सान पहुंचाना । 


पु०-स्वणे, साना । 

QI (पु०)-बिच्छू । न०--चनुष,कमान 

दरेक (९अ०)-शऽद्‌ करना , ह्‌ षित हो न7। 

्रे(९ प०) [द्रायति]--सेना । 

द्रोण (प्‌०)-कौरव पांड॒वों के आचाये 
का नास, fase, वक्ष, बादल, 
एक कोवा, ३४ सेर का परिमाणा, 
ऐसा जलाशय जो ८०० सौ गज 
लम्बा हो । 

दढ्वोणि--णी--(स्त्री0)-एक देश, एक 
नदी, नील का वक्ष, एक पर्वत | 

द्ोह(पु०)-इष्पो,द्वेष, कल ह,ठ शमनी | 

द्रोणायण-द्रीणयणि ( पु० )--अश्व- 
त्थामा छा वाचक । 

द्रौपदी (स्त्री०)--पञ्चाल देश के राजा 
को कन्या जिस का विवाह अजेन 
के साथ हुआ था, भारतवषं को 
५ प्रसिदु सती faatd से एक । 

हून्द्‌(न०)--जोड़ा । 

इन्दर(प०)--एक ससास का नाम, एक 
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॥ RrQag (न?)--नल्छयुद्ठु, दो भनष्यों 


प कोल: क. | Ne 


रोग। न०--जोडा,दो विरुद्ध बस्तुओं 
का सेलजेसे सुख दःख,शोत उष्ण 
GIST लडाइ, सल्ल यदु, खन्देह, 
रहस्य । 

दवन्हभाव( पु० )-=पारर्पारिक कलह, 
दुश्मनी । [ की लड़ाई । 


हृय(वि०)--द्गना, Saw i न०--जो ड 
द्विविधा । 

द्वाचत्वारि शत(स्त्रो०)--४२ का वाचक। 

द्वाज ( fao )--दो से उत्पन्न । 

ढाजिशत्‌( वि० )--३२ को संख्या का 


वाचक । 
हाद्श(थि०)--१९ का बाचक । 
द्वाद्शकर(प०)-- जिस के १३ हाथ हों 
कार्तिकेय वा ageata । 
द्वादशांगुल ( Yo )--बारह अंगुल को 
साप, एक बालिश्त । 
हापर(अस्त्री०)--तोसरा युग, सन्देइ, 
अनिश्चितता । 
द्वासुष्यायण(प०)--गौतम ऋषि । 
द्वार्‌ ( अस्त्रो )-द्रवाजा, उपाय, 
माग, बसोला, तद्वीज । 
द्वार(न०.--पूर्व बत्‌ । 
द्वारकणटक (पु०)-द्‌रवाज़े को चटनी । 
द्वरपाल(प०)--द्रबान । 
ढुरयन्त्र(न०)--ताला । 
द्वप्रस्य(पु०)--द्वारपाल, द्वाररक्षक | 
द्वार[रि] का (स्त्री०)-गुजरात प्रदेश 
के पश्चिमीय किनारे पर श्रो- 
कृष्ण जी की प्राचीन राजधानी । 
हारकानाथ-पति(पु०)-श्री कृष्ण । 


L ह 31 


द्वारा (अ०)-बजरिये, माफत । 

द्ाविशति(स्त्री०)-२२ बाइस । 

हि (वि०)-२ को संख्या, दोनों । 

ह्विक्ष (वि०)-दुगना, दूखरा । 

द्विकक॒द (प०)-ऊंट, Sey । 

द्विगुण ( वि० )-ढ्वियुणछ २ से गुणा 

किया गया । 

~ ग Raps = > 

द्रिशाणित(वि०)-पूववत्‌ । 

ज्ञ ( पु० )>जिस का दोवारा जन्म 
हुआ हो अथोत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेशय जिन का उपनयन के 
पश्चात दूसरा जन्म हुआ कहा 
जाता है,दन्त,घांसला,पक्षर,सप । 

ट्विजन्मा [न्‌] (दु0)तद्विज । 

द्विजराज ( प०)-ह्विज्ञों का राजा, 


सन्ठूसा, UIE गरुड । 
द्विजबर(प०) हिजो में WSs AWA 
ब्राह्मण, वप्र । 


द्विजाति(प०)-जिस के दो अन्म हौ 
अधात्‌ ब्राह्यण, क्षत्रिय, वेश्य । 

हिजिहू ( पु० a सांप, दो जोन 
बाला, खल, कपटो, चोर । 

द्वितय( fao )-दो की संख्या बाला । 
न2-जोड़ा । 

द्वितीय ( fao )-दूसरा । पु०-साथी, 
faa, शरीक, दूसरा पुत्र । 

द्वितीया ( स्वचो० )-कृष्णपक्त और 
शुङ्कपक्ष को gat तिथि, दोयज, 
सायो, संगित्ती । [ ह्विगुणापत्त। 

द्वित्व ( न० )-जोडा, दो का अडू, 


हदत्‌ (वि०)-जो दो दांतों से पहि- 


| घाना जाय जेते बेल ऋएदि। ` 


= य अ क्सा..." _ 
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fe क्य 


frat (अ०)-दो प्रकार से, दो तरह । 

ट्रिप (पु०)-हाथो, हस्ती । [सही ना । 

विपक्ष ( go )-पक्षो, परिन्द्‌, सास, 

विपद्‌ (पु०)-मनुष्य,दे बता, पक्षी, राशि। 

'द्विपाद (पु०)-पूववत्‌ । 

द्विमातूक ( पु०) -णिव्व छे दो माता 
हों, गणेश, जर'खन्ध । 

द्विरिद्‌(पु०)-इस्ती, हाथी, दोदांत वाला 

द्विरसन (पु०)-सपं, सांप । 

ह्विरागमन (न०)-विघाह के पश्चात्‌ 
लड़की का फिर जाना, मुफलावा, 
गोना । 

द्विरात्र (न०)-दो रात्रि । 

द्विरुक्त (वि०)-दो वार कहा हुआ । 

द्विरेफ (पु०)-भूमर, भोँरा। | 

द्विंवचन (न०)-ठ्याफरणा में दो का 
बोध कराने वाले शब्द्‌ का रूप । 

द्विविध (वि०)-दो प्रकार का । 

द्विशत (न०)-२०० दो घी, १०२ । 

Tey (२ आ०)-द्वेष करना,वेर झरना, 
नफरत करना | थि०- Fut, नफरत 


करने वाला | पु०- शत्र, दसन । 
्विष (पु०)-शत्रु, दुश्मन । 
'द्विषत्‌ (wo)=yaaa । [ वाला । 


द्विषन्तप (वि०)-शत्र का मदन करने 

द्विष्ट (न० )-तास, तांबा, तामचात । 
वि०-दषयक्त । 

द्विस्‌ (अ०)-दो वार । 

द्विसप्तति (स्त्री०)-9२ agar | 

द्विसप्ताह (पु०?)-पखबाडा । 
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द्विसमजिभुण (पु०)-ऐसा त्रिभुज जिस 
की दो भुजाएं बराबर छौँ । 

द्विहन्‌ (पु०)-हृस्ती, हाथी । 

द्विहायन (वि०)-दो वर्षे का । 

द्विहृद्या(स्त्रो»)-जिसके दो हृद्य हों, 
यसेवतो Tait । 

द्वीप (अस्त्री०)-टापू, भूमि का वह 
भाग जिस के चारों और पानी 
हो, जजीरा, चोले का wag, 
द्विवण, बाघ । 

होपवान्‌ [दत] (पु०)-सागर, नदी । 

द्वीपो [न्‌] (प०)-जिसका wast दुरंगा 
हो! auta चीता, avai 

द्वी प्य(पु०)-टापू में रहने बाला,व्यास- 
देव, रूद्र का वाचक | 

द्वे घा 0१0 -दी प्रकार से (द्विगुणा \ 

ट्ष ( wo )-नफरत, घणा, शत्रता 
avai । Oy 

द्वषण(प०)-शत्र । न०-घणा,नफरत | 
वि0-घणा करने वाला 

द्वेषी [न्‌] (ae 
नश करने बाला । [ नफरत । 

ह्वेष्य ( वि )-घणास्पद्‌, क़ाबिले 

gatas (पु०)-सू द खोर, व्याज पर 
व्याज लेने बाला । 

द्वेत ( न० )-२ की सख्या, दो प्रकार 
का भेदू, एक वचन का नास, 
दो वस्तुओं को भनादि मानने 
का सिद्वान्त अथात्‌ ब्रह्म और 
vita अनादि, अनत्त और एक 


2. 


ष करने वाला, 


जज 


ह 


Na 


\ 


Me 
| 7 


es ख Be ey 
/? ASAT | ५ 


ides कवे प RBS [ चन = 
टु | टे ण 
\ ee SESS (घु०)- । घम(न०)-सम्पत्ति, दौलत, रूपया, . — 
॥। Ff al पठन त के सिद्दान्त | कोष, कोडे बहुमूल्य वस्तु, ।!ये- 
| -ले ने वाला । पूंजी, लूट का साल, पारितो- 
| ४-ह्विगुणा। न०-२ को संख्या fas, धनिष्ठा राशि, अंक- ण, 
“` ददो हिरुसों में बंटवारा, फक , गणित भे जमा का निशान । 
रोध, सन्देह । घनक (पु०)-लालची, गश्च । जौ 
|, भान Ba या चनकास (वि०)-पूववत्‌ । 
* / ` (न्त होना, पहेली । घनकेलि(पु०)-कुबेर का बाचक । 
ग्‌ ) रवे) टापू में रहने वाला, | घनक्षय(पु०)-सम्पत्ति का नाश । 
क TP चसड़े का बचा हुआ । घनगवित(वि०)-घन के कारण मगरूर रर 
| `` त्सड्रति का चमड़ा । घनञ्जय(पु०)-घन को जीतने वाला, ९ 
। । कस[न्‌] (न०)सैप में उत्पन्न होने अजुन, बन्हि, हाथी, एक वासु, 2 
|. व्हाय्ये । मास । एक वृक्ष । 10? 
| निकाय (पु०)-खुढु रूणेश, जरासन्ध | चनद्‌(पु०)-धन की रक्षा करने वाला, 
Nt & होल (प०)-शाखन ag सें होने कुबेर, उदारमनुष्य, हिज्जळ / ? 
(1107 शासन, राजा क , वक्ष । 2 डर; 
२ हह stare) | wreeetgaeaten ॥/ 
| ५ वह हस गर ag eae डुपसातः, चोय, wid ATAT I 
कि काले वणे बे ९ | चानक(न०2)--घंनियां, चान्याक । 
| श्वैतवणे St हो, \deiegy | धाना(स्त्री०)-भृष्टयव, भुने हुए जी 
| | सन्तान, घृतराष्टू का पुत्र हुयी: सत्त, धनियां । 
| |; , अनादि। ` नी (स्त्री०)-आअय, आधार, वह 
hs Z चामिक ( वि० ): निरन्तर ay करने | (जगह जिस र so 
| 1 See । [चारणीय tp a राजधान न्‌ “al 
,} wa ( feo )-घारण करने योग्य, | _"#(वि०)-धनुघर,बह पुरुष जिस 
१ ted (न०:-धुष्टता, लज्जञाराहित्य, | का शस्त्र घनुष हो जिस का 
| बेशरमी, निलेज्जपन। | F आजीवन wag पर निभर हो । 
asa (uo )-घनष के लिये डप- 


4 bes चाव्‌(१ आ०)-दौड़ना, जल्दी चलना, | ७ र ३ 
| sis भागना, शुद्धि करना, साफ वरना) योगी, बंश, नास ॥ : 
A घावक(प०)-रजक, रंगरेज, घोबी।। प (न०)-घनिया नासक प्रासद्ध 


वि० जल्दी चलनेबाला, शी वगामी।| RE TO | 


_—————=-_— tt 


= 


gat 7 


, अनगंण(पु०)-मीवी,यनुष्‌ का चिल्ला 
अल गे ह-ग्रो ह प०)-चनुधोरी ठोरंदाज 
चल्‌ज्यो (रुजी०)- चिल्ला? चरबी । 
चअनथेर-भ त(प०)-घलु घरी,लीरदुजा। 
चनविद्या(स्त्र०) शुस्त्रास्त्रविद्या | 
घलवद(पु०)- चार उपदंदा भे से एक 
शब्त्रास्त्र विद्या का 
[बाला । 


जिस में 
वर्णन है । 


1) चनुष्क | 
 अनष्पाणि (वि०-जिस के हाथ में 
कमान हो । (चिच्रणर | 
£, धनुष्मान्‌ [सत] ( पु० )रंतोरंदाज, 
f धनुष्‌( Ao )-कसान, iy, चार 


हि wea का परिमाण, जंगल | 
NSS ( स्त्रो )-कमान । पु० -ख्सो 


~ न्य (वि०)-असीर 


(४४-२०० दो पौ ९०२ । 
fey (2 अ0)-ट्वेष करना,घेर करना 
नफरत करना  fao-Eut, नफरत 


३४८ 


चनगेण | 
SS क न जाए 


०)-तो रंदाज्‌ _ तीर चलाते | 


अनाज की सत्तो,अनाजळा ढर। | 
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[ द्विसनॉत्रशज 


-ऐसा जिस ज जिस 


दक्ष । 1 बरच्यर हों । 
घस(६ण०)-शब्द हरन्‌ 


see 6 गस्‌ य 
व्क gq ) Ge 9 0 
चकर 


चसन्नि-नो ( स्त्री० )-नाडी 
ara नाड, Bra चोकनोह 


मल ( पु० )-संयत तथा get 
ae 


रचना से विभूषित wer, 
हुए बाल, aly 
जड़ा । hh नदी | 


| चर (पु०)-पवत, पूश्व॑सड़ा दरंगा 


at में से एकु बाघ i 

चाया । (हुने बाला,व्यास- 
चरण ( सु? )- उक । 

चौबीस चा ( से, Ja गुणा । 
साण, चान. 


घृणा, शत्रता, 


ES 
st (स्त्री! 
RINT) /न०-घणा,नफरत । 


a“ f, 
चरणि ( खरो! 


Zee 


faco—qat करने चाला । 


द्वेषी [न्‌] (पु०)-द्वष करने वाला, 


करने याला | पु०-शत्र, दुश्मन । पक ८ 
नाश करने बाला [ नफरत । 
ढिष (पु०)-शत्र, दुश्मन । ( ) बिरे 
ट दृष्य ( वठ घणास्ूप काबिल 
वषत्‌ (पु०)=पूथवत । [वाला। 


द्विषन्तप (वि०)-शत्रु का सद्न करने 

Tee (न० )-ताम्‌, तांबा, तामधात | 
वि०-द्रषथक्त । 

द्विस्‌ (अ०)-दो वार । 

द्विसप्तति (स्त्री०)-9२ बहत्तर । 

द्विसप्ताह (पृ०)-पखधाड़ा । 
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हृगुणिक (प०)-सदख़ोर, व्याज पर 


व्याज लेने वाला । 


EN टर : 
@ त ( न० )-२ को सख्या, दो प्रकार 


का भेद, एक वचन का नास, 
दो वस्तुओं को अनादि मानने 
का सिन्त अथात ब्रह्म और 


शोवर अनादि, भनन्त भौर एक 


oe 
WHA (पु०)-नल लुहार क्रर्‌ । 


| meaty car 
Digit १ Sarayu 


काले वणे के 


# a 550० CS 
0 NM 0 [ चरसे पह >) 
pe SN (पु०)-धराज । धर्सपत्नो (स्त्री०)-धर्सकरणाथै विवा- fe 
| 1 ॥ teams. पानी। हित watt भ्रायो, भायो, पूवाबवार q- 
| | . _)-घारण करने योग्य, हिता अपने वर्ण को स्त्रो, वाणी 
॥ aa रुथापनीय । atta, यश, स्सरणशाक), ग, 
~ १ ब९)-यंज्ञ शुहृथरूस । क्षान्तिः धृति । 1 
। MB री०))-श्र तिस्सृति-प्रतिपा- | घसेपुत्र (पु०)-घमेराज का पुत्र, पाण्डु शं 
अ चकमे से उत्पन्न हुआ | का.ज्येष्ठपुत्र राजा युधिष्ठिर । | | 
| छउभ फल वा AZ, चसमूल(न०)-पश्य को जड़, शोभना- 
व, जीव, उपमा, मिसाल, gee कारण । नत 
“राज, लग्न से ९ वां स्थान, | घसेयुक्‌ [ज्‌] (वि०)-घर्म को धारण र. 
| eagle, दान; पुण्य । करने वाला, धार्मिक पुरुष । दि... 
|. कस[न] (न०)-घसोथे कान, चसे- | चमराज (go -यसराज, युधिष्ठिर) -/। 
| | | कार्य्ये । चर्सलक्षण ( 3 )-घर्म के लक्षण जो ता, 
>) मैकाय (पु०)- बुद्ध का नोधक । व्हि सनप्रतिपादित १० हैं, यथा- 
a | "होल (प०)-शासन, शिक्षा, राज- धृति, क्षमा दुम,चोरो न करना, प्र, , 
॥ ४ "शासन, राजा को शिक्षा । शौच, इन्द्रियों का निरोध, धी, / / 
| il त्र अघोत्‌| विद्या, सत्य और कऋरोचामाव । ॐ 
| F pea तव और | tara [कुल जी 1 टी. 
| \ ag हस जि ग = उपातः, यीय, ७४८९ साता । 


सः 
वर | घानक(न०)--घंनियां, चान्याक । 


हो, १ #तराष्छोर | धाना(स्त्री०)-भष्ठयव, YA हुए जौ 
सन्तान, धृतराष्टू का पुत्र हुये | सत्त; धनियां । 


| | चनादि । नी (स्त्र०)-आशय, आधार, वह 
i i धानिक ( Tao )-निरन्तर aq करने | {जगह जिस में रह कर प्रजञावग 
वाला, घसेशीले, चर्मसेक्ी, | का पालन पोषण किया जाता है 

चमाह्सा । [घरणी य । दरे से-राजघानो पील नामक वक्ष 


ष्क(वि०)-धनुधर,वह्‌ पुरुष जिस 
का शस्त्र धनुष हो, जिस का 
ह जीबन घनुष्‌ पर निभर हो । 
'नष्य ( प० )-धन्‌ष के लिये उप- 
७ ७० BR 
“योगी, बंश, बांस । 
tq (न०)-थनियो नामक प्रसिद्ध 
PYRG. धात्याक । 


भार्य ( वि० )-चारण करने योग्य 

चाष्टय (न०,-धृष्टता, लज्जाराहित्य 
बेशरमी, निलेज्जपन । 

_ धाव्‌(१ आ०)-दौड़ना, जल्दी चलना, 

i= शुद्धि करना, साफ करना। 

, धावक(पु०)-रजक, रंगरेज, Wat । 

fao जल्दी चलनेवाला, शी चगामी । 


~ 


9 
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मम oe 
क्ले bs i 
करके वेदोक्तथ॒म क्षो नि यल करना, 


Ss ag RNS SE 2° SSO 
_ 0-4 ५ री हट फड KSI हब 


~ 


Ty 7 प्ली औक... SYN 
वक ; 


> 


ॐ मं संहिता 
eg 


Lo) 
घस को स्थापना | । 
घर्सस हिता (स्त्री०)-धर्म को स्थिति 
के लिये निर्माण किये हुए vasa 
आदि शास्त्र अर्थात घमप्रतिपा- 
Sq सन्वाद्शास्त्र । 

धर्मात्मा [न] (प०)-वह परुष जिस- 
ने अपने चित्त को घमकाय में 
लगा रकखा हो, धर्मशील । 

चसोधिकरण (पु०)-ऐसा पुरुष जिसे 
घर्माधिकार ATA हो गया हो, 
धसोध्यक्ष | न?-धर्सशारत्रानुकूल 

५ नोति के विचार करने का स्थान 
अथात्‌ कचहरी । 

धर्माध्यक्ष (पु०?)-घमोधिकारो, घस 
A द्रष्टा, परमेश्वर । 

चसोभास( ge )-ज़ो वास्तव में धमं 

त एतिलरीम ला नुटृश प्रतीत 

सत 5 


।-२०० दो घौ, १०२ । 
द्विप (२ आ० )-द्वेष करना,घेर झरना, 
नफरत करना । थि०- Fut, नफरत 


र 
वि०-घृणा करने वाला । 


om. 


[ दिस मौत्रभज. 


धस्यंविवा। )-ऐेट? चरिभज जिस 
हुआ वाह, व्य | 
च्ष(पु०)-प्रगल्मता, चा, 
शक्तिबन्धन, जानुर 
अनादर करना, झर 2209, 
चर्षक्कारिणी cate) । asic 
ने अपने कुत्सितेदी कनी 
को दूषित कर दिया Sree 
कन्या । [नी 
खर्षण(न0)-अनादुर, tate 
दुज्जृत Bat, Atria । 
घर्षणी(स्त्री०)--असती SAT । 
घर्षिणी(स्त्रो०)-पंश्‍चली, व्यक्रि- 
रिणी, असती स्त्री । 
घबित(वि0)-तिरस्कृत, sranti! 
बेइज्जत किया हुआ । न 


स्त्रीस (से गुणा ] 


दिदा 
घषिता(स चणा, शत्रता 
ag 


ण at ८ SS | | 


ATR “न०9०-घणा,नफरत | 


| 


करने वाला | पु०-शत्र, दुश्मन । gat [न्‌] रक) ष करने वाला, 
CU 
Tae (पु०)-शत्ु, दुश्मन । ण DASE 
र 5 
द्विषत्‌ (पु०)=पूर्थंवत । [वाला । दृष्य (tao )-घणारुपद, क़ारबिले 


द्विषन्तप (fac)—aa का सदन करने 

दष्ट (न० )-ताम, तांबा, तामचात । 
वि०-द्वे षयक्त । 

द्विस्‌ (अ०)-दो वार । 

द्विसप्तति (स्त्री०)-५२ बहत्तर । 

द्विसप्ताइ (पु०)-पखवाडा । 


ga 


Eats (प०)-सदखोर, व्याज पर 
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yeas 


व्याज लेने बाला । 
( न० )-२ को सख्या, दो प्रकार 


का सद, एक वचन का ATH, 
दो वस्तुओं को भनादि मानने 
का fagtea अर्थात्‌ ब्रह्म और 


oath 


vila अनादि, भनन्त भौर एक 


री 


८ ५ वया तत ली 
yh 1h, bs 
` धुस्तर (प०)-धतरा ? 
का ६; ननी, t i ० 
| ॥ (arenes, बहू कमल जो 
| रा।जत्मे खिलता है । 
। चबाणक ( go )- बायु, वह वाय जो 
श वक्षादि को करूपायमान करता 
~) मचरड बायु । 
/ ati -(न०)-व्यजन, पंखा, बोजना.। 


खा(३ 30)-पकडना, धारण करना, 
विन करना, देना, बढ़ाना, 
गोषण करना । 
े-व॒ष, बेल, आहार, अन्न, 
धार (दि आधार, सहारा । 
द्ध कत्तव्ी७-शत्र के समीप । 
॥रोष्ण (FTF कै सस्मुख प्रपात । 
बाचेराष्ट ( प०पुविशेष, चाय के 
वाले देश सें खुट ' 
एक सपे, एक हं स।नह ङ्गे 
वह हस जिसके चरणा) से. 
काले वणे के और अन्हे 
श्वेतवर्ण का हो, चुतरा 
सन्तान, धृतराष्ट्र क्षा पत्र 
चनादि i 


hi र > 


[ wae रिणो 


धाहुओं को शारु करे, वीयं- 
बहुक वस्तु। | 
धालुना रिणी(स्त्री०)- सुहागा, टंकण, 
साजि का, सज्जी । 
Ss ~~ bof ~ at 
घादुवरो[न्‌] (प०)-स्वणौदि धातु 
का UA, गन्ध क । 
धातुशेखर (प॒ ०)-कासीस,कसी ल । 
घातूपल(प०)-पाषाण, पत्थर । 


धालूपुत्र(पु०)--ब्रह्माका सुत्र,सनटकुमार 


घात्र(न०)--ऐसा पात्र जिसमें अन्नादि 
रक्खाजाय, पात्र, बतेन, क्षाजन । 
घात्रो(स्त्री0))-साता, सां, उपसाता, 
चाय, आंवला । 
घात्रीपुत्न ( प० )-उपसाता का पत्र, 
®) 
धाय का. पत्र, नट । 
चात्रीफल(न०)--आसलकी, आंवला । 
घात्रेयो(स्त्री0)-दुग्ध पिलाने वाली 
उपसाता, घाय, छोटी माता! 
चानक(न०)--धंनियं, घान्याक । 
घाना(स्त्रो०)-भृष्टयव, भुने हुए जौ, 
सत्त) धनियां । 


नी (स्त्रो०)-आञ्जय, आधार, वह 


0 1 2 घासिक ( वि० )-निरन्तर ay करने | जगह जिस सें रह कर प्रज्ञावगे 
ig वाला, धसेशील, घर्मसेवी, | का पालन पोषण किया जाता है 
1. चभोल्सा । [घारणीय । जैसे-राजघानी, पीलु नामक वक्ष 
1. ` चायं ( feo )-घारण करने योग्य, _ष्क(वि०)-धनुधेर,बह्‌ पुरुष जिस 

4 ated (न०,-घष्टता, लज्जाराहितय, | का शस्त्र धनुष हो, जिस का 


j= निलेज्जपन । 


. धावक(पु०)-रजक, रंगरेज, Wat 


1 ॥1 Public Domain, Chamt 


बि० जल्दी चलनेबाला, शौध्यामी |? 
FRY 
J 


आजीवन धनुष्‌ पर निभर हो । 


धावू (१ आ०)-दौड़ना, जलदो चलना, ५ ( पु० )-धनुण के लिये उप- 
भागना शुद्धि करना, साफ करना। 


योगी, वंश, बांस। | 


(न०)-घ नियां नासक प्रसिद्ध 
श्स्तु,, घात्याक । | 


[| 
2 


bal Archives, Etawah पत. se 


ए ० ९०० 
TEI 


1000. 


चान्धा | 


i 


i 4 
\ 


धान्या (स्त्री2)-डहदेला इलायची 

चान्य(न०)-धान्याक, धनियां, सलुष 
चावल, चार लिलों को साप । 

धान्यकोऽ्ठक(न० )-घान्यरक्षाथ ग्रह, 
कुठला; कोठी । 

घान्यत्वचू ( स्त्री» )-धानों का तुष, 

घान्यमाय (पु०)-धानों का विक्रेता, 
चान्यविक्रयी । 

. घान्यवीर(पु०)-धानों में वीर agar, 
माष, SET । 

घान्यराज(पु०--यव, जी । 

धान्याचल (पु०-दान करने के लिये 
चोान्यनि्मितपवेत,धानों का पहएड़। 

धान्यारि(प॒०)-सूसा, सूषक । 

एन्योत्तम( प० )-धानों A उत्तम 
शालि नामक धान्य | 

घास [न्‌] ( ao )-गह, घर, शरीर, 

हयान) जगह, जन्भ, तेज, कान्त 

प्रभाव, चसक, स्वयंप्रकाश, खद्‌ 
रोशन । 


घासनिधि(पु०)-तेजों का घर, सून । 

आक नामक वक्ष | | 

घामनी(स्त्री०-नाड़ो, नब्ज़ । | 

` . चाय ( fae )-घारण करने बाहू 

र चारणकत्तो । 

एय्य(प०)-परोहित, कुलपरोहित तु 
[य्या( स्त्री) )-अग्नि में सरि 
डालने का मन्त्र, ऋग्वेद का ' 
सन्त्र जिस से अरिनि प्रज्वा, 
feat जाता है । 
धार (न०)-पात्रस्थित वर्षा का | 
é 
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[त्वचा । | 


TI 
करने 
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सेइ का पानतो) चे बर wy । 
जिला) ऋण, पत्थर 


J 


घारणा( स्त्री» )-यस, नियम और ` 
प्राणायासादि साधनों से वशोकृत 
चित्त की आत्मा में टूढ स्थिति 00 
को योगी जन घारणा कहते हैं 
उचित साग में स्थिति, arent 
में चित्त को स्थिरता, सयोदा' 
पंक्ति, नाडी, नब्ज़ । 

चारणो(स्त्रो०)-नाडो,नब्ज व दुस 
weave, पक्ति, sot 

घारयित्नो(स्त्री०)-एथ्वी ,ज़र 


Xe 


अपसारो 
चारा (स्त्री०)-घट भए । नु2 - से, 
निरन्तर gate, ea १ 
कना वा थान से 
ली छण é ( ar 
ah ye (ait रत, घणा, YAAT 


क va 


be रन 
(पु०)-शन्रु । न०-घृणा,नफरत | 


है गणा । 


क भन्‌ 7 वि0-घणा करने वाला । 
घासक(पु०)-एक साष का पारसाण My 


gat [न्‌] (पु०)-६ष करने वाला, 
नाशं करने वाला । [नफरत । 
ह्वेष्य ( वि )-घणारुपदु, क़ाबिले 
द्वेगुणिक (पु०)-सूदखोर, व्याज पर 
(| व्याज लेने वाला । 
। Ba ( न० )-२ की सख्या, दो प्रकार 
का भेद, एक वचन का नास, 
दो वस्तुओं को अनादि मानने 
का सिहुएन्त अर्थात्‌ ब्रह्म और 
vita अनादि, अनन्त भौर एक 


है ॥ 


| 


A 


i 


करी 


चार्यं ( वि० )-धारण करने 


व (पु०)-धत्रा ; निरन्तर बहने 


वाला, श१*.२क्रमशः गिरने वाला । 
चाराविष (प०)-खडू, तलवार । 
3 eo 
चारासरुपात(पृु०)-घाराओं का पतन, 
अतिवृष्टि, बहुत बरसना | 


र्‌ शु 
धारिणी (स्त्री०)-जो सद चराचर 


प्राणिवर्ग at चारण करे अर्थात 
पृथ्वी, aia, areal नामक लृक्ष। 
धारो [न्‌] (पु०)-पोलु नासक वृक्ष, 
धारण करने वाला, जो आश्रय 
प्रदान करे । न०-बचाने बाला । 
Ute (वि०)-पान करने वाला, 


पान- 
कत्ती । [ हुआ गले २ दूध । 
चारोष्ण (न०)-चारा हारा (गरा 


` 

घात्त राष्ट्र ( प० )-जो अच्छे राजा 
वाले देश सें उत्पन्न हुआ हो, 
एक सर्प, एक 


काले वणे के और अन्य शरीर 
श्वेतवण का हो, धृतराष्ट्र की 
सन्तान, Yates का पुत्र दुर्यो- 
चन्नादि । 

चामिक ( वि० )-निरन्तर थर्म करने 
वाळा, wage, 
च भाह्ला । [arena । 

योग्य 

भाष्ट्य (न०,-घृष्टता, लज्जाराहित्य 
बेशरसी, निलेज्जपन । 


घाव्‌(१ आ०)-दौड़ना, जल्दी चलना, 
भागना, शुद्धि करना, साफ करना! 


. घावक(पु०)-रजक, रंगरेज, घोबी । ु 
वि जल्दी चलनेवाला, शी वृगामी | चिष्एय(न०)=चिष्टय । 


T_T 


ह॑सत्रिशेष अथात्‌ 
वह हस जिसके चरण और diz | 


चससेवी,, 


३ [ घावन 


चावन (न० )-शीयता से चलना 
शयना, शद करना,जल्दो जाना। 
यावनी (रत्री) --कढेली कण्टकारी । 
धा विल (वि०)--गया हुआ ) गत । 
थि (६ प०)-धारण करना पकडला 
ग्‌ 


रखना ['सं? उपसग के पत्रे sar 
| d i 


< > 
देने से इस का अये सन्ध (सेल, 
सुलह) करना होता इ|। 
विक्‌(अ०)-भत्सला किडकना, निन्दा 


[निन्दुनोय, शोचनोप, छि, शोक 


पविद्झार (प०)--भनाद्र, तिरस्कार, 
बेइज्जती । 
चिदक्क्त(लि०)-िरल्कृत, अपसा रि 
निन्दा के योग्य किया हुआ 
निभ त्सित, डाटा हुआ । 
चिछूम्हिया(स्न्री?)-निन्दा, भत्सना ॥ 
िक्ष(९आ०)-यन्दीक्त करना, जगाना, 
जीवना, रहना, क्लेशत होना । 
चिषण (पू०)-देबलाअरं का आचाय 
बइ्स्पतलि । 
घिषण(ख0)-ब हि," सनी पा, अक्ल, 
जिस के द्वारा सलुष्य Wa aut 
प्रयरभतायक्त कायं करता दै । 
fuga ( न०)-स्थान, गहू, अग्ति 
नक्षत्र; शक्ति, अर्निभैद्‌ । यु०- | 
शक्राचाय, ata । वि> -उच्चयदा- | 
विकारी । 


यो] 


थी (४ भा०)-तिरस्कार करना, बे- 
छूजजतो करना, सेवा करना, 
विचार न करना । 

चो (alo )-afg, सनीषा, अक्ल, 
समक, ज्ञान । [हुआ, पात | 

चोत(वि०)-पिया हुआ, पान किया 

चीलि (स्री०)-जल पीने को इच्छा, 
पिपा, card | 

धीन्द्रय(न०)-पांच ज्ञानेन्द्रिय अघाय 
नेत्र, कान, त्वचा, रसना आर 
नासिका । सन भी घोन्द्रिय है । 


धीसान्‌(पु०)-विद्वांन्‌, बृहस्पति | 
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खीसख (पु०)-म, १छसा ज्रि ज जिस 
बजीर । 

चीसचिबव (पु०)-घोलख । 

छु ( ५ उ०)-ङ्ञांपना, हिलना, कपन | 

घु (स्त्रो9)-कांपना । 

Ja (९ भा०)-जागना,सन्दीप्त करना 
रहना, क श पाना खीबना । 

चुत (Tao) eam, कर्पित,क पा या हु आ 

चुनि ( स्त्रो )-नदी, ag नदो जो 
तटोत्पन्न बेलस आदि वृक्षां को 
करूपायसान करती है 

घुनी (aloha । 

जुनो नणय (पु०)-समुदर,सागर | 


Wey 


धीर्‌ (९० उ०)-अनादुर करना, तिर” 
रुकार करना, वेइज्जती करना । 
[सवदा “अवः उपसगे इस के पूवे 
xe रहता है,यथा-““अवधोरयति-ते”] 
“it ( विर )-बैयोन्वित, पण्डित, 


बलिष्ठ, अमू, afg का प्रेरक! 
परमेश्वर, साक्षी, गवाह | न०- 
केसर । 
चोरा (स्वी०)-तायिकार्भदु, स्थित 
\ आर निश्चिन्त चित्त की वत्ति। 
Me ren द हिता, Gat । 
धीबर (एु०)-कवत्ते, कहार, मच्छी प- 
कड़ने बाला । 
घीवरी ( sate )-कै वत्ते पटनी , धी बर- 
मायी) RAVE । | 
घीशक्ति (स्त्री०) बुद्टि का सामथ्ये, 
शुश्रुषा आदि बद्रिके आठ गुण, 
यथा-झुश्रमा, श्रवण, ग्रहण, 'घा- 
रण, ऊहापोह ( तक्षेवितक ) 
अर्थविज्ञान और तत्त्वज्ञान । 


gs 


i 
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BRYA (पु०-ब हृदृश्व नामक राजा 
का पुत्र जिसने धुन्छु नामक 
राक्षस का ad किया था अर्थात्‌ 
कृबलयाश्वराज, इम्द्रगोप, वीर” 
बहूटी, कोटविशेष, शृहूध्‌ म । 

धुर [रा] (स्री०)-शोक, चिन्ता, फिर, 
रथादि का अग्रभाग, AH, ATT । 

धघुरन्धर ( वि० )-बोक उठाने वाला, 
भार ढोने दाला, भारवाही | 

धुरोण (बि०)-बोका उठाने बाला 
श्रेष्ठ, उत्तम, भरवा 

gia (पु०)-नल, अनङ्कान्‌ । 

Geta (वि०)-भार उठने बाला, बोळा 
ढोने वाला, उत्तम, श्रेष्ठ । 

धुत (१ प० )-सारना, बघ करना, 
feat करना | 

waa (पु०)-आअग्नि, भाग । 

Stag (न०)-यज्ञाग्नि को प्रज्वलित 
करने के लिये मुगचसेर चित व्य- 


जन,भीज्ञना,यज्ञारित का सुलगाना। 


2 
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Beat | 


Beat (पु०)-धतूरा । 

। ( १,५,४,१०३० )-कांपना) हिलना 
चः [र्‌] (स्त्री2)-भार, बोफ,यान का 
सुख, रथादि का अग्रभाग । 

Wa (पु०)-धूत, काळ, ससय । 
धूत ( वि9 )-कस्पित, Sarat गया 
पृपकरुत, निभत्सित Stet T 
त्यक्त, त्याग BAT । 
aa (वि०)-कऋषिपल, कंपायर हुआ । 
चू नि (स्त्री०)-कंपन, कांपना । 
धूप (९ प०)-तपाना,गर्ल करना, | 
धूप ( yo )- गुग्गुळ आदि सुगन्धित 
द्रव्यो से मिश्रित wat, ताप, 
गर्भी, सन्तप्तीकरण । 
धूपित ( fae )-सन्तप्त, गे किया 
हुआ, साग आदि के चलने से 
Yat हुआ,प्रान्त,च्रूप दिया ear, 
दत्तघूप + 
श्रम (पु०)-गोले काष्ठ से उत्पन्न हुआ 
Gat, संघ को उत्पत्ति का कारण) 
दूमकेतन (पु०)-अश्नि,अआग,उपद्ू वो - 
हावी अशुभ फल का सूचक एक 
RAT का ससुदायक, क्तेतग्रह 
सहादेव । 
धूमकेतु (प०)-अरिन, आग । 
qaatta (प०)-बादुल, Fa, नागर- 
सोथा, गौली लकड़ी । 
चसिंत ( पु० )-कृष्ण-लो हित-वण, 
काला और लाल रंग । वि॥- 
कृष्णलो हिल रंग बाला ६ 
धूमसंहृति (स्त्रो2)-घूएं का समुदाय, 
तच \ 


1920 eee 
= vty 


१६ 2. क HC BS ८३८३ 
र FTN: 
८ हि ia r |: 
- In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


= चसा$ ¦ 
eT TT Se: rr eee 


UF (पु०)-घसवण । [विशेष । 
धूसिका ( eile "्कज्काटका, परक्षि- 
witat (स्त्री०)-यसराज को rat 
यसपत्नी । 
धूमोणो पति (पु०)-यमराज, यस । | 
wear ( स्त्रो )7घूसससह, UU का 
समुदृरय । कि2-धए का साधन । 
घुस (पु०)-श्यास और रक्त Tifa 
रंग, लाल और काळा बण, खर . 
के रोससटूश । वि०-श्यामरक्त 
मिश्रित वर्ण बाला । 
भू मक (पु?) ष्ठ) ere 
धघूमलोचन (पु०)-जिख के नेत्र धसर 
वर्ण के हों, कपोत, कब तर 
महिषासुर नामक एश दैत्य जो 
शुस्भासुर कौ सेना का पति था। .. 
घसवण ( yo )- जिस का वणे 7 
रंग का हो, एक पवेत कह चासं | 
घूसिका (स्त्रोौ०)- शि-शपानासक एक ^ 
दृक्ष, टालो का पेड । | 
चर्‌ ( ४ भा० )-मारना, बघ करना 
रासनं करना, जाना । है 
usafe (पु०)-सहादेव शिव, जिस \ 
से लोकत्रय को चिन्ता एकत्रित 
at tat HY t 


= 


“Ge (प०)-घत्तर aa i घि०-ज आरी 


ठग, बदसाश, ATs । न०-विड- | 
नामक लवण | 
was (प०)-घत्त के सदश 
ates, सियार, नागभेद्‌ । 
चूतकृत्‌ ( प० )-धत्रा वि०-ठंग, 
aq द = 


he 3 


जगास 


वह ] 
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घरन्यर, भारवाहक । 

घूलक (न०)-विष, जहर । 

धूलि (स्ञ्री०)-पराग, रज, पार्थिव- 
AU, झूल । 

दूलिकंदार ( प० )-धूलिप्रचान क्षेत्र, 
बह खेत जिस Hagia अरि क हो। 

घालिव्वज (ए०)-पवन, वय, हवा 
जिस का करडा घलि हुं 


घलिपष्पिका (स्त्रो0)-केतको 
Nn so 
ढृक्ष । 
चली पटल ( प्‌०) ST हुई चलि का 
गिरोह, उड्डोसमान थलि का 
ससह । 
त्‌ 


घूश-प-स्‌ (९०१०)-कान्तियुक्त कर- 

सा, शोभित करना, अलकृत 

LAT । 

Ape )-कपोत, कबतर, ऊंट, 

|. गर्दुभ, गर्षर 

। तेल के aga हो, काला, पीत- 

Fatt) वि0-उन २ रंगों वाला । 

| घूसरी (स्त्री0)-किन्नरींभेद्‌ । 

ss ( ९आ० )-गिरना, पतन होना । 
/ (३५, ड०)-ठहरना, स्थित होना । 

( १० ३० )-थारण करना, पक- 


) 


| डना ॥ ८ 
घत (वि?)-स्थिर किया हुआ, स्थि- 
रोकृत, निश्चित, 


३५६ [ बहरण्टी 


र ~ 5 १ 
यड (३० )-बीफा ढोने वाला, 


जस का स्वरूप 


अवध्वस्त, 
————— 


Spent and eGangotri Funding By 


water ( स्त्री )-च्ृतराष्ट्र को 

ent, इंसभायो, Cast पल्नी । 
चति ( स्त्री० )-सन्तुष्ट होना, धारण 
पकडना, यज्ञ, चारणा, 
पदाथा से विरक्त हुए' 
चित्त को स्थिरता, cat योग 
अठारह अक्षर के पादयक्त ए 
छन्द्‌, द्वादश की संख्या । 


करना 


| छृत्वरी (eate)—geat, भूमि, ` जमोन 
TAD | 


त्वर [न्‌] (पु०)-ब्राह्षण, आकाश, 
समुद्र, विष्णु, मेघावी पुरूष, 
चर्म । 

a "] AS a 

शष ( ४५० )-चातुय दिखाना, प्रग- 
ल्भला करना । (१० आ०)-श क्त 
को रोकना,शाक्तिनन्चन । (१०३०)- 
BUT करना, दुबाना, तिरस्कार 
करना । 

WS ( ge )-संघात, समूह, समुदाय, 
प्रगल्भ, चातृय । 
( fae )-प्रगल्भंताय'क्त, निलेजज | 

चृष्टझुम्त (पु०-अपने नास से ufag 
द्रुपद राजा का पुत्र । 

अष्टा (खो?)-असती स्त्री,कलटास्थी। 

चृष्णक्‌ ( वि? )-लज्जा रहित, लज्जा 
न करने वाला, नशम । 

afer ( पु० )-किरण, सयख | . 

शृष्ण॒ (वि०)-निपुण, चतुर, निलंउ्ज, 
कष्ट । पु०-फाव का एक पुञ्ज । 

न ( पु० )-समुद्र, सागर । 
घेना ( स्त्री» )-नदी । 


a 


घेनिका ( स्त्री? )-लक्षणा से जल के 


कु 


AN. 


we 


~ 


चेनु ( खो० )-नवप्रसूता गौ । 

Gas ( प० )-असुरविशेष जिस को 
>) >) 

बलरास ने सारा था । 


'पेल कसूदन (प०)-बरूराम, Aleem 


चेनुका (र्री ०)-गो, ह थिनी, ह तिनो । 

घेलदग्यकर ( प० )-गाजर, गजर । 

Ro ) 

अेनृष्या ( cate )-ऋण की निवृत्ति 
के लिये बन्धक रूप से साहूकार 
को दो हुई यौ । 

क ~ ~ णै 

Was ( प० )-धेनुओं का समूह, गी- 
आं का AT, । 

चैयं (xo )-घोरता, धीरज, चित्त 
को स्थिरता, झङंचापन्न, विरुत- 
साधनों छे होले हुए सो चित्त का 


निविकारत्व,चित्त का न घबराना। |. 


> 


घेवत ( पु० )-सप्तस्वरों में से छठा 
स्थर, कण्ठनिस्खत एक प्रकार 
को आवाज । 
धोड ( पु० )-सपंबिशेष । 
धोरण ( न० )-हा थो, घोड़ा, गाडी 
_ आदि यान, एक प्रकार की अश्‍व 
cmt गति । 
धो रणि(स्ह्रो०)-परस्परा,क्रस से होना । 
धौत (वि0)-घोया हुअए,साफ किया 
हुआ, उत्तेजित । न०-चांदी । 
धौतकौपे [शे] य ( न० )-घोया हुआ 
रेशमी कपड़ा, कोड़ों के समूह से 
उत्पन्न हुआ वस्त्र । 
घौतेय ( अस्त्री० )-एक प्रकार का 
नमक, GU ANS । 
धौरेय ( चि० )-भार उठाने बाला । 
प०-बैल, घोड़ा आदि । 


ne ake oe + 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah hi 
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[ घीौच्ति | 


घौत्तिक(न०)-घ्‌ त्तेसम्बन्धोी, थत का। 

च्सा ( edo )-अग्नि को दृहकाना, 
फूंक सारना, शंख आदि बजाना । 

VATA ( quo )-आर्काक्षा करना, 
चाइना, घोर UST करना । 

eat [vat] क्ष (१प०)-कांय २ करना । 

च्नांक्ष ( यु )-कौ आ, सत्स्यभक्षक, 
भीख मांगने बाला । 

चमात ( वि० )-फं का गया, संघ क्षित, 
फूंक से बजाया हुआ । | 

च्माकार (पु०)-अयरूकार, लोहार । 

सा पितत(वि०)-फू कर हु आए, साया हुआ 

च्यात (वि०)-'चिन्तित, बिचारित । 

च्यातठय-<्येय ( वि० ) -च्यान करने 
योग्य, विचारणीय | 

स्यान्न ( न० )-चिन्तन, किसी वर्त 
का एकाग्रचित्त से विचार करना । 

ध्यानस्थ (वि०)-ध्यांन में लगा हुआ। 

ध्यास (न०)-द्मनक वृक्ष, एक प्रकार 
का गन्धतृण । 

भ्र ( वि० )-धारण करने बाला [ यह 
शब्द प्रायः समास के अन्त सें आता 
है जेसे-महोभ, कुध इत्यादि] । 

WAH (९प०)-जाना,इरकल करना। 

घरा ( Quo )-जाना, गसन करना । 

ध्र (९,६ प०)-स्थिर होना, टिकना, 
जाना, सारना । 

va(fao)—feax, निश्चल, न खद्‌- 
लने वाला | प०-एक प्रकार को 
कील, विष्ण, महादेव, उत्तान- 
पाद्‌ राजा का पुत्र, नासिक 
के ऊपर का भाग, भूगोल “कि | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, 


was ] 


ar 
¬ दक्षिणीय और उत्तरीय क्षेन्द्रो के 
ऊपर का भाएग,एक प्रसितु | 
न०-आकाश, दुळोल । 
अवक(न०)-एक प्रकार का गीत । 
भुवस(अ०)-निश्चयेन, ठीक है । 
war ( स्थी० )-वटपत्राक्कति यज्ञपात्र 


° 


९) 


शेष, सूतो, शालपर्णी नासक 
a staf, साध्वी स्त्री । 
a, 
VRQ अए०)-उन्नत होना, बढ़ना, 
6, Beale Brat । 


(१ प०)-मरखन्न होना, तृप्त होना । 
१ श्रोव्य(न०)-पक्का होना, स्थिर रहूना। 
waa ( ९ आ० )-नाश होना, नष्ट 
होन, गिरना । 
:ध्बंस(पु०)-विनाश, गिरना,बरबादी। 
\ Het [न्‌] (पु०)-प्रबंत पर उत्पन्न 
होते वाला (पौल नामक वक्ष । 
वि०-नष्ट हीने वाला । 
ध्वज(१ प०)-जाना, गसन करना । 
Yast ( पु० )-भण्डा, निशान, एक 
'सशहूर सनुष्य। अस्त्री०-पुरुष का 
. चिह्न, उपस्थेन्ट्रिय । 
` घंवजदुम(पु०)-तालवृक्ष, ताइ का पेड 
hs प्रहरण, पु०)-वाय,पवन । 
ऱ्य ली 


३९८ 
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घ्वन(प०)- शब्द, आवाज, खुर [स्वर] 

छबनमोदी [न्‌] (पु०-भुू मर, भरा, 
wee को सक्खो । ॥ 

vata ( wo )-agarfe का धीमा | 
शब्द, अळंकारग्रन्थां में उत्तम 
काठ्यविशेष अथोत्‌ उत्तम काळ्या | 

थ्वनिय्रह ( प० )-कान, ओजे न्द । 

च्बॅनिल. ( fao )-wisqa, मुद्‌ंगादि 
का किया हुआ शब्द, स्वनित । 

ध्वनिनाला (सत्रीश)-वीखा, काइल । 

च्वनिविक्कार (प०)-शब्द्‌ का विकार, 
श्ोकभयादि के कारण रवालि 
बो विकृति । 

VAY (१आ०)-जाना, गमन करना, 
विनाश होना, गिरना । 

sata ( वि० )-पतित, गिरा हुआ, 
च्युत, गलित, नष्ट । 

च्वांक्ष ( ve )-काक, कौआ, स्थान, 
ग्रह, बगुला, तक्षक, सिक्षक । 


च्वांक्षपृष्ट (uo )-कोकिल, कोयल, 
काक से प्रतिपालित । 


च्वान (प०)-शब्दू, आवाज | 


इवान्त (न०)-अंधेरा, अन्धकार । 

ध्वान्तविज्ञ ( पु० )-खद्योल, पटबी- 
जना, जगन्‌ । 

च्वान्तशात्रव ( यु० )-सूथे, चन्द्रमा, 
श्योनाक नासक वृक्ष । 


र a 


धवान्ताराति ( go )-अन्धकार का 


शत्र, सय, चन्द्रमा, अग्ति । 


। न-तवरगं का पांचवां अक्षर । अ०- 
| निषेध, रोकना, सना करना, 


| बांध ना, sunt, मिसाल, रिक्त, 
| खाली । [क्रिया के साथ संयक्त 
~> 
होने पर यहू “असाव, न 
होने? ग्‌ भै ऱ्य प्र त खोकत ® 
ल] a ao oF aiat छ ] 
दि०-प्रशंसित, प्रशंसा के योग्य, 
स्तुत । प०-नोती । [शक । 
>] 
aye (वि०)-चाश करने वाला, ना- 
नकुट ( wo )>नाखिका, छूरणेन्द्रिय, 
नोक | 


\ 
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'नक्र (go )-जो दूरस्थल पर पादुः 


[ नळ 


प्रशारण न कर सकता हो BUT, 
नाका । न०-द्वार फे ऊग्रभाग को 
लकडी, नासिका, नासा! 
नक्रराज (प०)-जछजन्लविशेष,यग्ड 
नक्षत्र (च०)-अ श्विनो, भरणी आदि 
आकाशस्थ तारे | 
नक्षत्रचक्र (ब०)-अशिवल्यादि नक्षत्रों 
का बना हु आ एक च, AAA 
ससह, आकाशभशडलस्थ 
राशिचक्र । J 
नक्षत्रनेसि (प०)-श्रव नामक एक तारा 
विष्ण, चन्द्रमा । 


ST 


नकल ( Go )*नेउला, | पाण्डवा में 
| चौथा, शिव, जिस का कुल न 


हो, कलरहित | 


नक्षत्रप (पु०)-चन्ठूना, UIE, उडुप । 
AAAIRG (प०)-एक Aa का नास । 
) Ss 


नक्षवसाला(स्त्रे०-मालाकार AWA 


नकला (स्त्रो9-जटामांसी, SAT 
| नकलीश (प०)-मेरवविशेष । 

नक्ळ्‌ (१० प०)-नष्ट करना, नाश कर- 
ना, नष्टीकरण । 

नक्त ( न० )-रात,राज्ि, रजनी, ag 

aa जिस में ससर्त दिल निरा- 

} हारे रहकर चार घडो रात ठय- 

तीत हो जाने पर भोजन किया 
जाला है । 

नरूचारी [न्‌] ( qe )-जो रात्रि मैं 

AAT करता है, उल्लू, IGS, 

| बिल्ली।वि2-राांच भें aaa | 

| नक्तज्ञूर (प०)-राच्षस, असुर, तस्कर, 


* 4 चोर, SSH favst 1 वि०-रा त्रि 
शा सें विचिरने बाला | 
„ नक्तन्दिव (न०)-रात दिन, लगातार । 


CN 
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ससह, सप्ताविक्षृति मो दिये का 
निर्मित हार, तारों की पंक्ति ॥ : 
नक्ञत्रस चक (प०)-जों नक्षत्रा हारा 


शभाशुभ फलबतलळावे,ज्योतिषी : 
ऐसा ज्योतिषी at ज्योलिय के ! 


सिद्ठान्त का न जानता हो । 

नक्षत्रेश (ए०)-चन्द्रसा चांद, नक्षजा 
का पालि । 

AG (९ प०)--गमन करना, जाला), 
चलना, सरकना | 

नख (अस्न्नी0)-जिस में ठिटू,न हो, 


APU IES, नखून । 
नखकह (प०)-ना पित, नाहे । 
नखर (अस्त्री2)-नखून, न, नख | 
नखरज्जनी ( स्त्रीश )-नख फाटे क 


शर्म विशेष, नवन्या, ARN | 


' 


~> 


t's 


E wa | 


नखरायध (प०)-जिस के नख हो शस्त्र 
हों, कुक्कुट, सुगो,व्याच, सिह । 
[चखायध भी इसी ay सें प्रय क्त 


होता है ]। 
नखानखि(अ०)-पररूपर चखूनों द्वारा 
प्रवृत्त हुआ Ag, ऐसा ug जिसमें 
नखूनों द्वारा प्रहार किया जाय । 
नखाशो (पु०)-जो नखों को भक्षण 
करे,उल्ळ, डलक । 
नखी (स्त्रीश )-नख नामक एक प्रकार 
का गन्ध goa: [विदीर्ण करे 
नखी (प०)-संह, जो नखप्रहार खे 
नग (प०)-जो चल न सके, पवत 
पहाड़, वक्ष, पेड । 
नगज(प०)-हरूती, हाथी । _ 
AIM (प०)-छन्दःशास्त्र सं बहू गण 
जिस सें तीक़ों अक्षर लघ होते हैं। 
नगपति(प०)- हिमालय पवत, चन्द्रमा। 
ative ( प० ) इन्द्र, पाषाणभेद्‌ 
नानक ओषधी । | 
नगभू(स्त्री०)- लदूपाषाण,डोटापत क्षद्रपाषाण,ळोटापत्थर। 
नगर(न०)-शहर, पर, बहुजन निवा- 
संस्थान, जिस में शिल्पादि कायां 
में निपण अनेक मनष्य रहते हों। 
नगरन्ध 5र(प०)-कात्तिकेय, शिव झर(प०)-कात्तिकेय, शिव का 
| “ उपेष्ठ पुत्र, देवताओं को सेना का 
be पति [यह कथा पराणों में प्रसिद्ध 
: है कि कात्तिकेय ने आपने बाण 
सै क्रौञ्च नानक पवेत में fee कर 
दिया था जो कि हंधों के लिये 
सरोवर जाने के लिये 


| 2. ग, 
ee ie CR EAR 
(goes साथ ; मागे बन गया |! 


न "5 zsh vk, ५८८ क, 
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नगाटन ( प० )-वक्षचारो, बानर । 
र ०-पर्बतों वा वक्षों में घमने 
बाऊ, [हिमालय | 
नगाधिप (पु०)-पवेतों का राज्ञा, 
नगाश्रय ( yo )-हस्तिकन्द॒ नानक 
औषधी i वि०-पबंतवासी, पर्वत 
पर रहने वाळा | 
नगौकाः[स्‌] (८०)-वृक्ष वा waa जिस 
का निवासस्थान हो, पक्षी, सिंह, 
सरभ, काळ, कौआ । 
नग्न(वि०)-नंगा, बस्न्रर हित, ट्गिस्बर 
नामक एक Tigi का भेद, वेदुजय- 
रूप आवरण का त्याग करने 
वाला जन । 
नग्नाटक(पु०)-दिगिम्बर योयो । 
नग्निका ( स्त्री०)-रजोघस से रहित 
स्त्री, लडशारहित स्त्री । 
नज ( ९ Alo )-लज्जा करना, 
शभे करना । 
नज्‌ ( अ० ) अभाव बोधक, रोकना, 
अल्पत्व, VEN, कलह, विरोध 
सेद्‌ । [ यह अव्यय सादृश्य 
आदि छः अथा में प्रयक्त होता है, 
यथा सादुश्ये-अब्राह्मण: | अभावे- 
अपापसू 
` अल्पत्वे-अन॒द्री कन्या । अप्रा- 
शस्त्ये-अकेशी । विरोधे-असुर:। 
नट्‌ ( ९ प० )-चाचना, नृत्य करना, 
हिसा करना, मारना । 


नट (प०)-नते 5, स्वी जीबी, वर्णेसं* 


SW, अशोक वक्ष । 
नटन ( ao )-नत्य, नाच । 


भेदे-अघढः we: i 
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| 
। 
| 
| 


ns iy निल 


इ. 


नटभूषण (न० )-हरताल | 

नटी Coe को आयो, वेशया, 
कजरी, नटनी । 

नटेश्वर (do )-शिव, महादेव । 

aE ( १०३० )-गिरना, पत्तन होना । 

नड ( प० )-नड नासक लृणविशेष, 
नाइ, नडघाख, नलनासक TT 

ase ( दि० )-बहुत at नल नामक 
घास वाला प्रदेश । 

नत ( वि० )-नसित, नसा छुआ, 
aq, कुटिल, जन्सनाडिका विशेष, 
अहु दिनव्यतीत हो जाने पश्चात 
जन्स को घड़ी | नं०-तगर नामक 
औषधि की जड़ । 

नतनशिक ( वि9 )-मुको हुदै नाक 
बाला, चपटो नासिका वाला, 
अह्पना खिकायक्त | 

नताङ्गो (स्त्री!)-ऐसी नारी जिस का 
शरोर स्तनादि के भार से भका 
हुआ छो । : 

नति(स्त्रो०)-नसूता, नसन, THAT! 

नहू(९ प०)-खुश होना, सन्तुष्ट होना, 
सबर करना । 

नद्‌ (पु०)-ऐसी नदी जिन सें विना 
खोदे स्वतः हो अच्छिन्न रूप से 
जलप्रवाह बहुता हो जैसे-सिन्ध 
शोण, दासोद्र और भेरब आएदि। 

नद्नु(प्‌०)-सेघ, बादल | बा 


2 नदो (स्त्रो०)-ऐसी जलधारा जिस a 


आठ सहस्त्र धनुष्‌ को साप से न्यून 
परिमाण के Roa का जल न 


gi जेसे-यंगा, यमुना, सररूवती 
और कावेरी आदि । 
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नदी कान्त{पु०)-ससुद्र, सागर । 

नदी कुलम्रिय(यु०)-जलवेतस,जसळ | 
नदीज(पु०)-अर्जन नामक वक्ष, अग्नि- 
fa, भीष्लपितासह । 


~ 
~ 


सन्थ, 


2 
नदीन(पु०)-नदियों का स्वागी,समुदू । 


नदीमातृक ( fao )-नद के जल से 
सम्पादित धान्यादिकों से पलल 
देश 

नदीष्ण ( वि० )-नदोस्नान करने में 
कशल, नदी के अवगाहन में दक्ष, 
ADU प्रकार को ATARATST । 

ag (वि०)-बढ्ु,ब था हुआ, Tal 

नहुरे ( स्त्रीश )-चघर्मनिसित रस्स 
चर्शरज्ज, चमड़े को बनो रस्सी 

ननन्दा ( स्व्रो० )-जो सेवा करने पर 
at सन्तष्ट न हो, पति को बहिन 
[ननान्दा का भी यही अथ है] 

aq ( अ० )-प्रश्‍न, पृच्छा, सवाल, 
अवधारण, आवाहन, ASAT, 
सम्वोधन, निन्दा, निश्चय, अनु- 
सति, सरन्तवन, समक्ताना । 

aqa (so )-विरोघपूवञ् बचन 
विरोधो क्कि । 

नन्द्‌ ( go )-श्रोकष्ण के पिता, एक 
गोप का नाम, आनन्द, निथि- 
विशेष, खाना, एक नुप जो कि 
महानन्दो का पुत्र था, बांस का 
नाम, सृद्‌ंगव्िशेष, दुत्तर-सोसां- 
सा नासकऊ ग्रन्थ का प्रणत 


नन्द्क( प० )-विष्ण का WEI, HEF | 


सक, आनन्द्कारक, एक नाग 
छा नाम,कात्तिकेय का अनुचर- 


विशेष, चूतराष्ट्र का एक a vA 


५0) 
NR 
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[ नदीकगन्त 


arate | 


चर), नन्दिकेश्वर, 


arate ( स्त्रो० )-पिप्पछो । 
नन्दको [न्‌] (पु०)-विष्ण का लाचक। 
arcu ( Yo )-अनन्द्‌ का बोधक | 
नन्दन ( प० )-पुन्न, भक, HEF, एक 
ada । न०-साठ संबत्यरं सें से 
us वि०-आशचन्द्‌ करने बाला | 
नन्दनन्दन ( प० )-नन्द्‌ के पुत्र wt 
कृष्ण [ नन्दुखुत क्रो इसो अथ में 
प्रयक्त होता है] १ 
नन्दुनन्दनरे(स्त्री०)-श्रीकष्ण के पिता 
wre की पुत्री, हुगी। [साला । 
नम्दुनसाला ( Blo )-आनन्द्जनक 
नन्दुना (स्व्री०)-पुत्री, दुहिता | 
नन्दा (स्त्रो०)-पावेती,गौरी,उक्षय- 
पक्ष की प्रलिपदू,षष्ठी और एका- 
दशी तिथि, सद्‌, अलिञ्जर, नादा 
नन्दात्मज (पु०)-नन्दपुत्र, श्रीकृष्ण । 
नन्दि ( ए० ) नन्द्‌ का वाचक] 
दात का एक अङ्ग, शिव का अनु- 
aq fata 
शिव, विष्णु । 


१ जन्दिका (जी0)-इन्द्र का क्रीडास्यल, 


इन्द्र के क्रीडा करने का स्थान, 
_ षष्टी तिथी, अलिज्ञर । 
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| नभःस्थित (प०)-नरक विशेष । 


ने सेवा को थो, रेणका ना- 
नक औवध, व्याडि को atari 
तेरह अक्षर के पाद वाळा एक 
छन्द, दुगो का ATA! 

नन्दिनीसुत (ए०)-व्याडि afar । 

नन्दो [न्‌] (पु०)-सह देव का पाश्ब- 
चर, नन्दिकेशवर | 

मन्दी (स्त्रो०)-दगा | 

नन्दीमुखी (स्त्री0)-तन्द्रा, Asst । 

नन्दीश (पु०)-शिव, महादेव, महा- 
देव का द्वारपाल, संगोतशाख 
में भरतीक्त एक तालप्रथेद्‌ । 

नन्द्सरः [स] (न०)-इन्द्रका सरोवर! 

नप सक (अस्त्री>)-जो न पुरुष और 
न स्त्री हो, हिजडा । 

नप्ता [त्‌] ( yo )-जिस से पितर न 
गिरे, पौत्र, पोता, घेवता, 
लड़को BUTT । 

नप्त्री (खो॥)-पीत्री, पोती, घेवती, 
सुतात्मजा | 

नभ (पु०)-श्राव्ण का सास, एबारो- 
चिष मनु का पुत्रविशेष। | 

नभ![स] (स०)-अरकाश, आसमान। 

नभःक्रान्तो [न्‌] (प०)-सिंह, शेर । 

नभःप्राण (पु०)-पवन, वायु । | 

नभःसंद्‌ (पु०)-देबता, देव । 

नभःखरित्‌ ( स्त्री )-अःकाशगंगा, 
सन्द्ाकिनो, स्बणंद्भा । 


el PR 


[ नन्दिनीखुत “ 


नभस | 


AUG (च०)-आकाश, आसमान | 

नभसकळुल (ए०)-पक्षी, जानवर, परिन्द 

मभरुतल ( urate )-गगनसण्डल, 
आकाशसण्डल | 

नभस्य (पु०)-वष के लिये उपयोगो, 
माहूपद्‌ का ATA । 

नभस्वानू (पु०)- वायू, पवन, हवा। 

नभोगज (पु०)-सेघ), बादल । 

नभोमणि (पु०)-सूय, सरल । 

' नभ्रोऽस्बप (पु०)-चातक पक्षी । 

| ARTA: [ख] (न०)-अन्धकार,अंघेरा। 

नभाट [ज] (पु०)-संघ, बादल । 

नः र्‌] (अ०)-कना, नमना, नात 
त्याग, 
वाचक । 


AAG (पु०)-भनुकूल । 


| आद्र करना, 


करना । 


नमस्य (वि०)-नसस्कार करने | 
बन्द्नोय, नसर्काराह, नसर्कर- 


णीय । 


| नमस्यित (वि०)-पूजित, 
जिसकी पूजा को गई छो । 


Re देव, एक TEA का नाझ । 


a 6 RE be 
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SAA | न०-अन्न का 
नभतः (पु०)-प्रभु, स्वामी, UA, नट। 
जमरूकार (पु०)-नति, प्रणति, AUTH, 
सत्क्षार करना, 


& साझुलि शिर झुका कर अपना 
| लघुत्व वा नमृत्वभाव प्रकट 


नमस्या (सरूत्री०)-पूजा,अचो, अचेना | 
अर्चित, 


| x = = २ 
| = नसुचि(प०)-जो न IVS, SAY, कास- 


नमुचिद्विद [ष] (ge )-नमुचि का 
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नमचिसदन (पु०)-पूर्वबत्‌ । [ वक्ष । 

ARG (प०)-रूद्राक्ष, सरपुल्नाग नामक 

अमोगुरू (षु2)-ननस्करखीयः गुरु, 
FIAT । 

नसून (९ प०)-जाना, गसन करना | 

aq (fac )-विनययुक्त, न्हत,नसा 
हुआ, फुका हुआ । 

नम क (पु०)-येंत, वेतस ।थि०-सत, नसू 

नयू (१ अहा०)-गनन करना, प्रस्थान 
करना, जाना १ 

नय (पु०)-नी ति, छा तविशष, शुक्रा- 
चार्य प्रभति नीतिज्ञों का fate 
किया छुआ शास्त्र ॥ [अएन्दयन । 

नयन (न०)-चल, नेत्र, आख, मापण 

नयनी (स्त्री०)-आंख को पुतलो 
कनी निको । [ प्रदीप ४ 

नयनोत्सव (पु०)-नेत्रों का उत्सव,, 

नयनोपान्त (पु०)-अपाङ्ग, RET, 
नेक्रों के कोये । 

नयविशारद (पु०)-नोि का जानने 
बाला, नोतिशास्त्रक्ञ, नोतिज्ञ । 

नर (ए०)-विष्ण, परमात्मा, अजुन 
सनुष्य, महादेव देवयो निविशेष 
एक ऋषि का नास, छाया नापने 
का एक शङ्क । 

नरक(प०)-एक eed, भसि का सध्य 
पापात्साओों के कष्ट भोगने का 
[पुरणणानुखार | स्थानविशेष quia 
रौरव प्रभुति २१ नरक । 

नरककुरड ( न० )- पाप भोगने क 
स्थान, यातनास्थान Ra 73 
- बन्हिकरड, TASS, 


हि घुराणोपवणित ८६ हैं । 
नरकजित( Yo )-विष्ण, परमात्मा, 
Nas जिन्होंने रक नामक 
Gey को परएस्त किया । 

नरकदेवला(स्क्री०)-नरक के अधिष्ठा त्र 
देवता जो कि अलक्ष्मी, fafa 
और कालपर्णी आदि हैं 

नरनारायण(पु०)-नर आर नारायण 
अर्थात्‌ कृष्ण भोर अज न के नास 
रूप से अवतोण मुनि जो 


at 
कि दो थे, ऋषभदेब । 

नरपति ( पु० )-मनुष्यो का पति, 
नपलि, राजा । [देश 


नरभ (व्री०)-मलुष्योत्पत्ति, भरतवर्ष 
नरमाईननो (स्त्री०)-बह at जिस के 
*, दाढी सूंछ हों, श्मश्रयुक्त नारी । 
ज्ञरसाला ( स्त्री )-वह माला जो 
समुष्यों के 'शिरों से बनी हो,नर- 
सखएडराला | 
नरमेघ(प०)-वह यज्ञ जिस में इन्द्रियों 
का दमन होता है, वह संस्कार 
जिस में सतुष का दाहकसे 
किया जाता है अथोत्‌ अन्त्येष्टि 
संस्कार । 
नरवाइन ( प० )-कुबेर, यक्षपति । 
वि€--मनुष्य जिस के वाहन 
अर्थात्‌ छे जाने वाले हों, एक 
' राजा का नास । [देत्य, असुर । 
नरदिष्वण (प०)-नरभत्तक राक्षस, 
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नरकजित्‌ ] ३६४ 


| 


a 


[ नरस्कन्च 


विष्णके दशावतारों में से चौथा 
हिरण्यकशिण नासक दैत्य क्षे 
बधाय जिस का होना पुराणों में 
बणित है, शौये, गाम्भीर्यं आदि 
गुणों से डच्चकोटि का सनुष्य, 
नरश्रेष्ठ । [जनसमुदाय । 

नरस्कन्थ( पु० )-मजुष्यों का समूह, 

नराधिप(पु०)-राजा, नृपति । 

नरान्तक(प०)-यमराज, राक्षसविशेष 
जो कि रावण का पुत्र था । 

नरी (स्त्री०)-नरपट्नी, नारी, मनुष्य 
at स्ञी । [स्वामी 

नरेन्द्र ( पु० )-राजा, सनुष्यों का 

चरोत्तम(प०)-मनष्यों में श्रेष्ठ, विष्ण, 
eva Ss > 
वेराग्ययक्त परुष, राजा | 

नकु टक(न०)-नासिका, नाक | 

नत्तक(प०)-नट, चारण, नत्यकोबिद्‌, 
ag पुरुष जो नाचना जानता 
हो, नल नामक तृण । 

नत्तकी( स्त्री )-नत्तेकभाया, नृत्य” 
कारिणो,नत्य जाननेवाली खो । 

नत्तन(न०)-नाच, नुत्य। 

नट, (९ प०-शठ्द्‌ करना, आवाज़ 
करना, जाना । 


नसंद(पु०)-वह पुरुष जो हास्य प्रदान 
करता है, परिहास का सन्त्री, 
हंसी दिल्लगो का वजीर i 

नमनू (न०)-परिहास, हंसी, हास्य, 
हंसी ठट्टा । 

नल(पु०)-अपने नाम से प्रसिद्द चन्द्र- 

वंशीय राजा जो कि दुसयन्ती 


1 3 
~sytl se 


| 


ड 


oe 


आ. 
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नलकिनी | ३६५ [ नवधा 
का पति था, एक सूर्यवंशोय सुख ये सात ऊपर के ओर गदा, 
राजा । लिङ्ग ये दो नीचे ळे मिल कर 


* नलकिनी(स्त्रो०)-जंघा, ata, लात । 


नलळूबर(प०)-कुबेर का पुत्र । 

ASE (न०)-खख, उशीर, युण्परस, 
जटामासी । 

नलद्स्लु (पु०)-निस्ब का ढृक्ष,न्तेस । 

नलसीन ( पु०)-चिलिचिस नामक 
सत्स्य। [एक सुगन्धितद्र्ठय । 

नलिका (स्त्री०)-नाली, नरड़ी,नडज, 

नलिनोखण्ड (न०)-कसलिनिर्यो व्हा 
ayers । 

नलिनेशय (पु०)-विष्ण का बोधक । 

ava (पु2)-चार सो हाथके साप 
का देश, चलुःशलइस्त परिभित 
देश । 

नव (वि0)-नवीन, नूतन, नया;वत्ते- 
सानकालिक। पु०-प्रशंसा,रुलोत्र । 


- नवग्रह (पु०)-सूर्य, चन्द्ररदि नवग्रह । 


नवति-ती (स्त्रो2)-९० को संख्या का 
वाचक । 

Aas ( Ao )-कमलकेशर के समीप 
का प्रत्ता, कसल का नूतन पत्र । 

नबदी थिति (पु०)-वह ग्रह जिस को 
नौ किरण हों Auta सङ्गल । 

नबदुगो (स्त्री)-शेलपुत्रो आदि eat 
के नौ स्वरूपसेद्‌ । [फूल । 

नवदोला (स्त्री०)-नवीन प्रङ्का, नई 

नवद्वारपुर (न०)-ऐसा पुर जिस में 
नो _दवोज़े हों, शरोर, देह ।[श- 
रोर में नो cats ये हैं-दो कणे, 
दो नेन्न, दो नासिका और एक 


x 
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९ हैं ]। न 
waar (अ०)-नौ प्रकार, नौ तर 
नवघात (यु०)-स्वण भाद्‌ ¢ चालु 
होते 
नवन्‌ (वि०)-९ को संख्या al वाचक। 
नंबनी (स्त्री))-नबीन घृत, नबनोत, 
नया निकला हुआ Ua, सक्खन। 

नवनीत (न०)-पूर्व बत्‌ । 

नदनीतक (न०)-घत, घो, सक्खन से 
स॒स्पादून किया घृत । 

नवपाठक ( Yo )-नवीनाऽ्यापक, 
नया सारूठर । [वतो eat । 

नवफलिका (स्त्री2)-नवीन रजोघसे- 

aaa (वि०)-९ को संख्या क्षा पूरक, 
नौ को संख्या पूरी करने वाला 
अथात्‌ नवां । [ युक्त वृक्ष । 

नबसल्लिका (स्त्री०)-बहुल पुष्पों से 

नवमी (स्त्रो०)-कूष्ण और BRIT 
को cat तिथि । 

नवयौवना (स्त्री०)-यवति, तरुणा 
स्त्री, जवान औरत । 

नवरत्न (न०)-नौरत्नो का समह, 
नव प्रकार के सणि, िक्सादि- 
त्य को सभा के at परिडत,क्तोति 
के उपदेशवतिवयक ७ श्लोक । 

नवरात्र ( wo )-¢ रात्रि, वे नवरात्रि 

जिन में आश्विनशक्ला प्रतिपदा . 

से नवसी पय्यंन्त दुगो का ब्रता- a. 

नुष्ठान किया जाता है । te 
नववधू (स्त्रो)-तवाविवाहिता स्थी, . bs 


त नवोना भाय । 

नवबर्वागसन (न०)--नवीन वध का 
पिता के घर से पतिगृह में प्रथम 
अगमन | 

नवबरिका (स्त्री०)-नवबधू | 

नववस्त्र(न०)-नया AA, AAT कपड़ा, 
_ नवीन वर, अनाहत वयन । 
नवशायक (पु०)-मालाकार, माली, 
तेली, गोप, कुलाल 


| 
= a — तेलकार, 
a आदि नी जाति । 

नवश्रादु ( न० )-ग्यारह॒वें दिस का 
श्राढु, एकादशाह श्रादु । 

नवसूतिका (स्त्रो))-वह गौ जिस का 
नवीन प्रसव हुआ हो, नवप्रस्‌ - 
त्तागी। 

नवरन्र(न०)-नवबील AA AUT अनाज। 

नवांश ( yo )-मेषादि १२ लग्तो का 
नवमांश, ९ वां भाग । 

नवाम्बर (न०)-न या वस्त्र, नूतन ae | 

नवाच्चि (Yo )-नङ्गल ग्रह । 

नवाहू (पु०)-नया fen, नवीन दिन, 
प्रतिपत्तिथि । उद्र a हल) 

(वोन) ( fae )-नूतन, ५02 । 

नबोढा(स्त्रो७)-नवोनविवाहि । 

नवोदुक ( न० )-नया जल, नवीन 
पानी, मपे जल का सौसस । 

` ` नवोहूधत (न०)-नया निकाला छुआ 

घृत, नवनीत, सक्खन । 

नव्य ( थि० )-नया, नवीन, नूतन, 


झ्तुत्यश पूजित, नुत, स्तुति किया 


हु आ t 


नश्यत्मसूतिका ( स्त्रो० )-वह स्त्री नहुषात्मज (uo )-नहुष का पुत्र 


नववध्धागमन | ३६ 


ह [ नवर 
SSIS TR 


जिस की संतति मर ज्ञाती हो, 
सतवत्सा स्त्री । 


नश्वर (वि०)-नष्ट होने वाणा, नष्ट- ` 


शील, नाश योग्य, ४वंसप्रलियोयो । 

नष्ट ( वि० )>छिपा हुआ, अंतहित, 
तिरोहित, अद्शंनयुक्त | 

नष्ठचेष्टता (स्त्री०)-शोकादि से खेत- 
नाभाव, सूच्छो, प्रलय, चेंष्टा- 
रहित, बेहोश । 

नष्टाग्ति ( पु०)-प्रमाद से जिसने 
भग्निहीच का परित्याग कर 
fear हो, निराग्निक । 

नष्टा प्तिसूत्र (न०)-चोरों हारा अपहत 
धनका प्राप्त कुछ भाग, स्लैयदूठ्य, 
चोरी का माल । 

नष्टेन्दुकला (eate)—ag तिथि जिस 
में चंद्रमा को कला नष्ट हो गडे 
हों, अमावस्या, कुछ । 

नसा ( स्त्रॉ० )-नाक, नासिका । 

नस्त ( पु० )-पूर्ववत्‌। [विवर । 

नस्ता (स्त्रो०)-नासारुत fez, ना सा- 

नस्तित (ue )-ag बैल जिस को 
नाक बोध ढो गई हो, नाय डाला 
हुआ बेल । 


नस्तोत (पु०)-पूवंबत्‌ । [ग्राच्य चूर्ण । 


नस्य (न०)-हुलास,नसवार,नासिका- 
नस्योत (प०)-नस्तिल । 
नहि ( अ० )-रोकन।, 
निषेध करना । | 
नहुष ( पु०)-अपने नाम से प्रसिद्ध 
एक चद्रवंशीय. राजा, qe । 


सना करना, 


| 
क्र 
a 
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ययाति नास राजा । 


ला (अ०)-निषेध, नहों,मना, अभाव 


ना [न] (प०)-पुरूष,ननुष्य,आद्सी । 

नाक ( प० )- बहु लोक जहां दुःख 
न हो, स्वग । 

नाकनाथ (Uo )- इन्द्र 

नाकनायक ( पु० )-पूबेवत्‌ | 

नाकी ( go )-जिस का निवासस्थान 
रुवग है, देव, देवता । 


नाकु ( पु० )-वल्सोक, सुनिविशेष | 
~ >) E OS 


कान क < 

नाकुल ( प० )-नकुल का पुत्र । न०- 
तंत्रबिशेष । 

aay ( wo )-नक्षत्रसरूबन्यी ५ 

नाय ( पु० )-खपे, खांप हस्ती, मेघ, 
सोथा, नागकेसर, शरीरस्थ एक 
वायु जिख से उद्गार ( डकार ) 
सरूबन्धी काय होता हे,ळूरचारी। 
वि०-पबंल में होने वाला । न०- 
जयोतिष सें एक करण का नास। 

नागद्न्त ( yo )-हस्ती का दांत, 
हृस्तिदुन्‍्तसदू श, शहृरन्तगेत दारू, 
wet । 


नायपञ्चसी ( ate )-आजाडकृष्णा 


पञ्चसी जिस में विषनाशिनो 
सनख देवी का पूजन क्रिया 


जाता है । 


लागपाश ( Go )- वरुणदेय का एक | नाठार 
तय न RN ee जा 
'नाटिका (स्त्रो०)-नाटकबिशेंष, एक 


बन्धनोपयोगी अस्त्र,बरुणायच । 
35 ae SM ee SD किडिटन्य x 


नागबल (पु०)-भोममेन, 


मागमातः (खी०)-सपो को साला 
भनसाद्‌वौ, सनःशिला, 


सनसिल। 
i = क: 
नागर (बि०)-शढ्र में रहने बाला, | 


चलुर पुरुष, शिल्पकार,कारी गर्‌। 
=०-शणठी, साड । 
नागराज (पु०)-सपां का TAT Ara hae, 
अनन्त, शेष, हस्तियों का राजा 
ऐरावत । [| स्त्री, नागरपत्नी । 
नागरी (सञ्री०)-चलुर खी, बुद्धिमतो 
नगरेयक (वि८)-चगरखम्बन्धी०। 
नागलता (सत्रो०)-खप कै रुवरूपाकार 
लता,बह बेल जिसका स्वरूप सपं 
के सा हो,ताम्बूललता,पुरुष का 
चिन्ह । [ Stat 
नागलोक (प०)-पाताए, शपे का 
नागाथिप(प०)-शेष अनन्त । [गरूड । 
तागान्तक (पु०)-सपा का विनाशक, 
नागाशन(प्‌०)-पूवबत्‌ ![प्रसिहु नगर। 
नायाहू (go )-हस्तिनापुर नामक 
नागो (सुत्री०)-हहितनी, हृथिनी । 
नरचिङेतः (प०)-एक ऋषि का ATH, 
अग्नि, आग, एक वेद्मम्बन्धो 
गाया। [देश वा तह शवासों । 
नाट (प०)-नुत्य,नाच,कणोटकनासक 
नाटक ( न० )-देखने योग्य एक 
प्रकार का काव्य, वह काव्य जो 
agua और प्राऊतभाषा कौ 
रचना से यक्त हो,कामाझ्या नास 
देवी के समीप एक पवतभद्‌ । 
)-नट छा पत्र । 
नाट्य का क्षेदू । [ सत । 
नाठेय (प०)-नटो का लड़का, नटो- 
नाट्य (न०)-गीत, नत्य, जा 


नदा BI कास । 
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नाट्यशाला ] 


नाटघशाला ( wate )-नत्यस्थान, 
नाचने का घर,नाटकमन्दिर,दे व- 
सान्दिर के समीपरूय Ut 
नाटबोक्ति (स्वी०)-माटक विषयक 
वचन, नुत्यकमपयोगी वाक्य। 
नाडि-डी(स्त्रो०)-देहर्थशिरा, घड़ी, 
है? पलात्मक समय, वक्ष को 
शाखा विशेष । 
नाडिकैल(न०)-नारिधल, नारिकेल । 
नाडिन्धम (प०)-सनार, रुवण कार । 
नाडी बक्र(न०)-नाभिस्थान से निःसुत 
शिराचक्र । 
नाही जंघ (पु०)-काक, कौआ, एक 
प्रकार का बगला, सुनिभेद्‌ । 
नाणक्क(प०)- को Seda न हो, उत्तम 
श्रेष्ठ, सनो इरमुद्राचिन्हित, जिस 
पर चिन्ह अङ्कित हो । 
नाथ्‌ (१५०)-गर्स होना, संतप्त होना, 
भिक्षा सांगना, याचना करना । 
( १आ० )-आज्ञा करना, Tray 
TAT । 
नाथ (प०)-स्वामी, मालिक, अधि- 
पति, महादेव । वि0-प्राथनीय 
स्तुत्य, प्राथना करने योग्य । 
नायवान्‌ (वि०)-पराधोन, परतन्त्र, 
दूसरे के अधीन । 
नाथहरि (प०)-पशु, ढोर, चौपाया । 


« नादु(पु०)-थढ्द्‌, आवाज, | 


चन्द्राकार विन्दु, वायभेद्‌ | 
नादेय (न०)-नदी का जल, नदो 
सम्बन्धो, संथा लवण । प०-काश 
Er रे. ग नामक तृण। विश-नदी क्षा । 
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ce YT 
| नाथ 


नाथ(१आ०)-याचना करना,सांगना। 

नाना(आअ०)-अनेक, बहुत, विना । 

नानाथ (वि०)-अनेक अथ वाढा, 

हत प्रयोजन वाला । 

नानाच्वनि(प०)-काइल, वीणा, सृद्‌ं- 
गादि अनेक बाजों का भिश्चित 
शब्द्‌ । 

नानारूप(वि०)-बहु प्रकार का, एथ- 
fiqu, अनेक तरह का, बहुविध | 

नान्दी ( स्त्री? )-वह aig जिस में 
देवता और पितर तृप्त होते हैं, 
सम्पत्ति, ऐश्वये,नाटक में सूज चार 
Fa मंगलाचरण, नाटक के आदिं 
में देव द्विजों का दिया हुआ 
आशोवाद । 

नान्दोसख (प०)-एक प्रकार का WE 
जो विवाहादि के पूव agqy वा 
अशौचादिजन्यंपातक के दूरी- 
करणार्थं किया जाता है,कूपादि- 
सखबन्चन । । 

नांन्दोबादो (वि०)-नाटक छे आरम्भ 


में नान्दी विएयक एलोको का. 


पाठ करने बाला, Ait आदिं 


बाजा बजाने बाला । 


a | ५ “२ 


नापित ( पु०)-नाई, हज्जाम, क्षौरः ` 


कसे का कत्ता । 
नापितशालिक्षा ( स्त्री० )-नाई का 
र, नापितशृहू । 
नाभि (vo )-अपने नाम से प्रसिदु 
राजा जो कि प्रियवत का पौत्र 
और अग्नीध का पुत्र था, चक्र 
[हिया] का ज, पुर, न 
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Wet 
डवे 2-3, 


“ लाधिवर्ष (प०)-भारतवर्ष देश 1) (प०)-भारतवर्ष देश । 


` लायक (प०)-स्वासी 


ativan | 


राज्ञा, FEY राजां कै चक्र 
का सध्य । 

नािज (पु०)-ब्र्मा का वाचक | 

नरभिजन्सः [न्‌] (पु०)-पूर्बवत्‌ । 

चामिभू (प०) पूवेवत्‌ । 


जालो (eato 
नरम(अ०)-रहवऊति,प्राकाश्‍य, कुत्सन, 
निन्दा, विकल्प, मिथ्या, क्रो घ, 


नाभ I 


विस्मय, आश्चय, स्मरण । 
ama] (न०)-संञ्ञा, नास, ATSAT, 
गोत्र, लक्षण, व्यपदेश्य, चिन्ह । 
जासकरण(न०)-एक संस्कार जिस में 
नाम रखा जाता है, जन्म के 
पश्चात्‌ Sle दिन का कृत्य । 
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ee 


[ नाइकी 


भोगने का स्थानविशेष । fas— 
नरक में रहने वाला, 
जीव । 

नारको ( वि० )-नरकसण्बन्थो फोडा 
सोगने वाला | 

नारकोट(पु०)-वह पुरुष जो अपनो 
दो हुड आशा को संग करदे । 

नारङ्ग (न०)-गाजर, WAL, VAL कर 
पेड़ । पु०-विष्पली रस, जोडया 
लड़कों में से एक । 

नारद्‌ (यु०)-अपने नास से प्रसिद्ध 

“ मुनि, dente महापुराण, ज्ञान- 
Slat, अज्ञान का नाशक । 

नरसिंह (न०)-एक उपपुराण जिस 
में नसिंहावतार का वर्णन हे । 


नरकल्थ 


नासथेय (न०)-संज्ञा/ नान) वाचक | नाराच(न०)-लोहनिसिंत एक अस्त्र, 


शुकद्‌ । 
नासशेष(वि०)-जिस का केवल नास 


लोहे का बाण, तीर । 
नाराचिका (स्त्रो०)-अठारह अक्षर के 


gt शेष रह गया हो, सत, मरा 
हुआ परुष । 
नाय(प्‌०)-नीति, न्याय । 

-स्वासो, प्रभु, मालिक 
ले जाने वाला, सैनाध्यक्ष, हार 
के सच्य को सणि, उपपति, बहु 
वेश्याभोगोपशोल | 

नायिका ( स्त्रो० )-प्रेसासक्त तरूणी | 
स्त्री, ag स्त्री जिसे ciate रस 


परद्‌ बाला एक छन्द्‌ । 
नारायण (प०)-विष्ण, नरसमूह का 
आश्रय अर्थात्‌ निवासस्थान । 
नारायणक्षेत्र(न०)-गंगा के दोनों लट 
को चार इर्त परिमित जगह । 
नारायणप्रिय(पु०)-शिव, महादेव । 
नारायणबलि(पु०?)-सत पतित पुरुषों 
के प्रायश्चित्तार्थ कत्तेठय कमवि- 
` शेष, घर्मशाखप्रोक्त प्रायश्चित्त । 


अधिक स्वोकृत हो, दुगोशक्ति । 
नार (प०)-नरसन्तान, बालक, जल, 
पाही । न०?-नरसमूह, अनुष्यों 
का समुदाय | वि०-त्तरसम्बन्धी। 
नारक (Go )-नरक, पाप - के फल 


In Public Domain, Chamba 


नारायणास्त्र(न०)-विष्णुका अस्त्रभद। 
नारायणी(स्त्री०)--गंगा, लक्ष भो, विष्ण 
की एक शक्ति, शतावरी नामक 
औषध । 
नारिकेर-ल (प०)-स्वनामप्रसिद्ध ` 
४७ 
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नारो ] 


चक्षंविशेष, नारियल का पेड़, जो 
जल वा पवन से कम्पायमान हो। 
नारी ( स्त्री? )-afaat, स्त्री, जिस 
में रर कर घसोचार हो; नरघमो- 
चारयक्ता सत्रों, अबला, ATA | 
नारीदूषण ( न० )-स्त्रियो के दोष 
जो कि ६ हैं, यथा-मद्यपान्त 
जनों का साथ, पति से वियोग, 
भ्रमण, दूसरे के घर सोना और 
रहना | 
नाल(न०)-कमलद्ण्ठ,कमल को डंडी। 
नालोक(पृ०)-बाण, तीर, वह बाण 
जो घनुष्‌ से छूटते समय भयङ्कर 
शब्द्‌ करे । 
नाविक(पु०)-मल्लाह, कणघार,जहाज 
द्वार यात्रा करने बाला पथिक । 
नाव्य (वि०)-वह जल जो नाव से 
तरा जाय, नौका से तरने योग्य 
जल वा FU, नौकागस्य देश । 
नाश(पु०)-भागना, पलायन, सत्य 
निधन, अदुशन, द्शनाभाव 
जीवों के नाश का हेतु । 


\ 
oa po = 


लिस का नाश हो गया हो । 


स्वग के बेद्य । 
नासा(स्त्री०)-नाक, नासिका । 
नासारोम(पु०)-नाक के रोग । 
नासिका(स्त्री2)-नाक, नासा | 
का ( न2 )-नाक का मल, 
नासाश्यित मल | 
नासिक्य (वि०)-ताक के लिये उप- 


३9० 


[ नवसक्यौ 


योगी, नासिका में उत्पन होने 
बाला । 

नासक्यौ(प०)=नासत्यौ | 

नासीर (न०)-वह सेना जो सेनापति 
के आगे चले, सेनामुख, पायोनि- 
यर सेना । वि०-भागे जाने बाला, 


अग्रसर | 


नास्ति (अ०)-अस्तित्व का अभाव, . 


अविद्यमानता, न होना । 

नास्तिक(पु०)-वह पुरुष जो परलोक, 
तत्साधन, वेद्‌ और देश्वर के 
अस्तित्व को न मानता हो; जो 
यज्ञादि के फल को न साने, वेद्‌ 
.निन्द्क, देशश्‍वरनास्तिकत्ववादी, 
वेदाप्रामाणयबक्ता,चावोक आदि। 

नास्तिकता ( स्त्रीश )-नास्तिकपन, 
सिश्याद्ूष्टि । 


नाशी(वि०)-नाश विशिष्ट, ag पुरुष 


नासत्यौ (yo द्विव०)-झशिवनी कुसार, 


नाहल(पु०)-म्लेच्छजञातिविशेष । 
नाहुषि ( yo )-नहुष राजा का पुत्र 
ययाति । 


नि (अ०)-निषेथ, निश्चय, लघट्व,. 
~ 
| ° 
छोटापन, AAA, हटना,सत्कार, . 


सुक्त होना, सन्देह, सामीप्य, 
SUCH, दाम, बन्घने । ` 
निः[र्‌] (अ०) -निषेध) निर्णय । 
निः[रू्‌](अ०)-निषेध,साकल्य, अतीत 
निः्कासित ( वि० )-निकाला हुआ, 
बहिष्कृत, निष्काषित । 
निःक्षत्र ( विश )-बिना क्षत्रिय बाला 
देश, क्षत्रियशून्य देश । । 
निःप्रभ ( वि० )-प्रभारहित, विना 


` कान्तिबाला। | क 
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| निःशब्द ] 


[ निःसारण 


mms भ्र 


निःशब्द (वि०)-चुपचा प, शब्द्र हित4 


निःशलाक ( वि० )-अकेले, एकान्त, 

am र्‌हः,निजन, जनसमुदायरहित | 

| निःशेष ( fao )-जो शेष से निकल 
गया हो, सम्पूण, समस्त, सब, 
ante । 

निःशोच्व (वि०)-साफ़ किया हुआ, 
शोधित, सृष्ट । 

निःश्रयणी (स्त्री»-जिस के पूणे रूप 
से आश्रयित होता है, सीढ़ी, 
पौड़ी, काष्टनिसित सोपान । 

निःश्रेणि-णी (स्त्री०)-बांसों को बनी 
सीढी, सोपानपंक्ति, वंशघटित 
खोपान । 

निःश्रेय्त (ao )-निर्श्चिलकल्याण, 
विज्ञान, मक्ति,शुभ, विद्या, भक्ति, 
सेवा । पु०-शिव । 


of, a 


निःश्वास (पु०)-सुख और नासिका 


। . से निस्खत वायु,श्वास,सांस । 

| निःषसम्‌ (अ०)-निन्दा,बुराडे,गच्ये । 
| निःसङ्ग .(वि०)-संग न करने वाला, 
सेलरहित, फल को इच्छा न क- 
| रने वाला । [ रहित । 
। निःखन्धि (वि9)-द्ूढ, सजबूत,सन्धि- 


निःसस्पात (पु०)-वह समय जिस में | 


आना जाना बन्द हो, we रात्रि 
का ससय, आधोराल। वि०--गम- 
नागसनरड्ति । 

छ निःखरण (न०)-घर का दुवोजा,ण हा- 


~~ 


शक 

है निर्गेम, बुकना। 
| 
t 


दि का द्वार, मरण, मृत्यु, उपाय, 


निःसार (पु०)-शाखोट नासक कृत्त | 
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वि०-साररहित, जिस में कुछ 


सार न्‌ हो । [ का साग 


निः्सारण(न०)-गह अरदि से निकलने 
निःसार (स्त्री०)-केले का दृक्त,कदुली _ 
निःस्नेह ( {विश )-स्नेहशून्य, प्रेम- 


रहित, तेलरहित । 


निःस्नेहा (स्त्री ०)-अतसो नासक वक्ष; 


जिस से तेल निकल गया हो । 


निःस्त्राव (पु०)-चंशवलों का रस,भक्त- 


रख साड । 


निःस्व (वि०)-द्‌रिद्र, कंग'ल, निधनः 


गरीब, ज्ञातिरहित । 


निकट (न०)-ससोप,पास, अदूर । 
निकर (पु०)-समह, गिरोह, समुदाय, 


fafa, खजाना, सार, चन । 


-निकषेण. (न०)-ग्रास के बाहर विहार 


करने को भूमि, शहर आदि से 
गृह के निमाणारथे झापा हुआ 
प्रदेश । 
निक्षष-सं ( पु०)-कसीटीोः, शाण, वह 
पत्थर जिससे शस्त्र आदि को 
चार तीहण को जातो है । 
निकषा(स्त्री०)-राच्ञसों की माता,सु- ' 
साली कौ कल्या, विश्रवा को भा य 
अ90- निकट, सर्मोप, पास । 
निकषाट्मज (पु०)-राक्षख,देट्य, असुर 
निकघो पल (न०)=निकष । 
निकास (न०)-इच्छानुकूल,यथेित, 
दृष्ट, परमात्मा, गृह, स्थान | 
निकाय (पु०)-वह प्राणिवग जिनका 
चर्म समान हो, WHataat कह 
गिरोह, समूह, स्थान, निलय 


ग्नि क्ता य्य | 


निकाय्य (yo )-चर, गृह, रहने को 
जगह । 
निकर ( vo )-अनादुर, बेइज्जतो 
तिरस्कार, घिक्कार, धान्य का 
_ उवर को फंकना,घान्योध्वद्षपण । 
निवारण (न०)-बध, सारण, हिंसा 
निकज्ञूअस्ची०)-लता आदि से ढका 
हुआ स्थान, लताच्छा॥दुत शह, 
बेलो से आच्छादित प्रदेश । 
लिए (प०)- कुम्भकरण का पुत्र, 
erat नामक एक कक्ष, प्रह्लाद 
का पुत्रविशेष । 
निकुस्मिला(स्त्री०)- लंका को पश्चिम 
दिशा में एक गुफा BT नाम, 
तत्प्रदेशस्थ एक देवी । [सा। 
निकुरम्ब (न०)-समुद्‌य, WIS, बहुत 
निक्त (वि०) -तिरर्कृत, अपमानित, 
वञ्चित, ठया गया, प्रत्याझ्यात, 
शठ, नीच । 
निकृति ( स्त्रो० )-डाटना, भत्सेन, 
शाठ्य, देन्य, अपमान, गरीबी । 
नकृष्ड((वि०)-अधस,नीच, निन्दित । 
नकेत (प०)-घर, स्थान, निकेतन 
इने को जगह । [ पलाण्ड । 
निकेतन (न०)-पूववत्‌ | प०-प्याज़ 
निक्व [कवा] ण ( Go )-बीणा की 
ध्वनि, वीणाशब्द्‌, कोणा की 
आवाज [प्रक्वण, प्रक्वाण,सुङ्कण, 
सुक्वाण, उपक्वण, उपक्वाण, 
आदि शब्द भी इसी ay में 
hee होते हैं ]। ` 
fava ( 4० )-स्थापित, 
झा, .न्यस्त। . 


रक्खा 


» निगस (न 
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निश्चेष (ए०)-अखानत, धरोहर । 


ai 
निखव(न०)-१००००००००००० दृश सहस्त्र 
करोड़ को संख्या का बाचक । 
प०-बोना, वासन | 
~ 
निखात ( वि० )-खोदा हुआ, गढ़ा, 
Big कर स्थापित | 
निखिल (०)-समस्त,सब, सम्पूण | 
~ rn [aU . खु al 
wig ( अस्न्री० )-ब्रेड़ी, waar, 


ह यक" i 
~ [a 


ब०)-बंचा हुआ, बहु । 


निगडित (1 
)- होम का थभा, हवनथस। 


fang vo 


निगद्‌ (प०)-कथन, ATAU, ASAT । 
~~) 


निगम (पु०)-बैद, et a 
न्याय के पांच अव्यवो से से 


अन्तिस अवयव, व्यवहार, परी, 


कट, वेद को एक शाखा । 

) न्याय के पांच अवयबां 
में से बह 
जो प्रकरण के विरूुदु प्रमाण को 
छिन्नभिन्न करके प्रकरणानुकूल 
प्रमाण का निश्चय करावे । 

निग [गा] र (पु०-भोजन, आहार । 

निगरण (न०)-भक्षण । पु०-होमधूम, 
होस का TAT ॥ 

निगाल ( go )- 
स्थान, अश्वगलोहूश | 

निग(प०)-मन, सूल, मनोज्ञ, सन्दुर, 
चित्रकस्म | 


निगूढ ( वि० )- गुप्त, छिपा हुआ । 
पु०-वनसूंग, बनसुद्ध । 


निगृहोत (वि०)-पोहित, सुलु, रोका 
इभा,तर्जित,भत्सेत्ता दुही च gat 


In Public Domain, Chambal Archiv < 


अन्तिम अवयव कि. 


अश्व के कण्ठ का. 


न्य. 


शीं 
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वळ ९... ; क Pe 
निग्रह | २9३ [ निश्चित 
TE T_T TTF 
निग्रह(पु०)-भनुग्रह का अभाव रो निचित ( Tao )-पूरित, व्याप्त, भरा 
बन्धन, HEPAT, स्सा, इद, हुआ; tataa fast हुआ,रचित, 
yt ५ न्िरिकरण, कुत्लितप्रव Faq को सञ्चित, इकट्ठा हुआ, सङ्कोणं । 
अवलोकन कर तिरस्कृत करना । | निचुल(पु०)-वेतस, बत, का वृक्ष । 
निग्रहर्थान(न०)-वह स्थान. जिस में | निचोल(पु०)-विंस्तर,बिडीना, डोली 
पड़ने से वादो परारूत Wal के ढकने at परदा, स्त्रियों कं 
जगता है, वादो के पराजय का आच्छादन वस्त्र, दपहा, चादर | 
स्थान, गौतमप्रणील १६ पदार्थो | निच्छवि(स्त्री०) -चिडुत नामक देश। 
में खे अन्तिम । निच्छिबि(पु०)-एक प्रकार को बण - 
¢ निग्राह(पु०)-आण्झोश, शापयुक्त SE सडूर जाति | [ EE 
वचन बोलना, निग्रह | लिज[वि०)-अपना,आत्मीय, canta, 
निघ(पु०)-पूणरूप से दिया आघात;  निट[श] (स्क्रो०) रात्रि, नशा,रात। 
जिस को लंबाडे, चौड़ाई और | निटल(न०)-सस्तक,कपाल, खोपड़ी । 
ऊंचाई नोचाई खम हो, समरूथल, निङीन(न०)-पक्षियों को गतिविशेय, 
ढक, ग ग शनेः२ चलना । 
क कड. ENS NS ES त He 0” यो को कटि का पशचादू 
` निचण्द(प०)-अपने नाम.का वैदिक | नितम्म(पु०)-ख्ी क 
कोष, वेद को डिक्शनरी । - भाग, कटितट, चूतड़, काट 
स्कन्ध, कन्धा । 
निघस( प० )-आहार, भोजन, खाने 
८३ i र ae र नितस्बिनो(स्त्री0)-वह स्त्री जिस के 
का पदा 
नितरूब अच्छे हों, प्रशस्तनिदस्ब- 
ज्री०)-लोहसयद्ण्ड, लो 
जिया ठायी ह यक्ता स्त्रो, स्त्रीसात्र । 
का बना दण्डा । 


नितर'स्‌(अ०)-निरन्तर, सवं दा,सदा 
अतिशय, विशेषकर । 
नितल ( न० )-सात पातालों सें से 


'नघष्ट(न2) -घोषण,चोबणो,सनरदी । 
। निघष्व(घु०)-खुर, पवन, वायु, खर, 


। गाय ' वा ह एकं जो बहुत fag:feua है, 
| निष्न(वि०)-अघी न, वश सें,पररचोन, अचःप्रदेश । 
।  गणित,गशन (जने) किया हुआ। | नितरन्त( वि० )-भतिशय, बहुत कर, 
| ~> > 
। निचय ( पु०)-समुदाय, समूह, बढ़ा | एकान्त, अत्यन्त, उस वाला, 
हुआ, अवधि से बाहिर,अवयवों तढन्‌ । : 
| क से वृह्िङ्गत पदाथ । faea(fao )-सद्ग्र्थायो, जो सवदा 
+ | निचाय ( go )-एकन्रित किया हुआ रहें, सतत, सर तर । पु०>सदा;. 
अन्ना दि, राशीकंत, समुदाय । सर्वदा, प्रतिदिन, a be i 
(नचिकी (रत्री०)-उत्तसा गौ,उत्तसतगाय।| और उत्पत्ति से ९ हल चर 0 
hie : rs ४ | ¢ 
(91८५. ७७६. न्य =z ie oll In Public Domain, Chambal Archi s, Etawah_ FY > si “करक 


निल्यकस ] 


नित्यकसे ( न० )-नित्यप्रति कत्तेव्य 
बेद्विद्वित कम, वह कसे जिस के 
त्याग से सन॒ष्य प्रायश्चित्ती हो 
जाता. हे WR कि खन्ध्यावन्द्न, 
पञ्चुयज्ञात्मक फस । 

नित्यक्षौर ( ao )-स्वक्षाव से प्राप्त 
समयोपयेगी क्षौर, रागप्राप्त 
केशकशान। | 

नित्यगति(ए०)-वायु, पवन, हवा । 

नित्यतृप्त (वि०)-ब्रहम विचा रानुभव के 
आनन्द सै तृप्त, अशर हित, 
निराश्रय, Waa के आनन्द से 
सन्तुष्ट | 

नित्यदा(अ०)-सदा, हमेशा, सर्वदा । 

नित्यदान (न०)-प्रतिदिन करने योग्य 
दान, घह दान जो प्रत्युपकार 
आर फल की इच्छा न कर सुपात्र 
को दिया जाय । 

निट्यप्रलय (yo )-चार प्रकार के 
प्रलयों सें से एक, नित्यप्रति 
उत्पन्न हुए जीवों का माश । 

; नित्यसुक्त (प०)-कालत्रय के बन्धन 

te से रहित, परमात्मा । 

ज्ञूपू०)-फलाभिसन्यान रहित 

1101 प्राणिसाच के लिये नित्यकत्तंठय 

i यज्ञ, भग्निहोत्रादि। 

4 | नित्ययौवना (स्त्री०)-वहृ स्त्री जिस 

का यौवन सदा स्थिर र हे,द्रौ पदी 

वि0-स्थिर यौवन वाला ।' 

नित्यसमास ( vo )-एक समास का 

नाम, ag समास जिसका अथं 

समस्यमान पदों के भिन्न कठ 


E Ne, Er. Public Domain, C 
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अवगत ही न हो, जेसे “जयद्र य, 
anata इत्यादि । 
( स्त्रो० )-पाव तो, शक्ति- 
विशेष, मनसा नामक देवी । 
नित्यान्थ्याय (Yo )-सब प्रकार से 
asy वेदूपांठादि को छुटी का 
समय, बेद्पाठ न करने को 
Bet का काल । 

नित्याभियुक्त ( दि )-सवंप्रकार से 
योगाभ्यास में संलग्न पुरुष,योगा 


भ्यासी, केवल देहू को रक्षा के 


लिये यत्नपरायण । 
faq (न०)-विष) जहर । 


निद्द्रु ( प०)-विषभय से पलायित 
पुरूष, दद्रु नामक रोग से रहित) ~ 


निदर्शेन ( न० )-दूष्टान्त, मिसाल, 
उदाहरण 1 [ एक सेद्‌ । 

निद्शेना (स्त्री०)-क्षाव्यालङ्कार का 

निदाघ (पु०)-गर्मी का समय, उष्ण- 
काल, य्रीष्मकाल, ज्येष्ठ और 
आषाढ के सास । 

निदाघकर(प०)-स ये, सरज । 

1नद्ाघकाल(प०)-ग्रीष्म ऋत, ज्येष्ठ 
अर आषाढ मास | 


निदान (न०)-आदिकारण, रोग का 


वत्सरज्ज, रोग का कारण, रोग 
का निश्चय कराने वाला एक ग्रन्थ, 
तपश्चर्या के फल की याचना । 


( वि०)-लेप आदि से बढ़ा 


हुआ, उपचित, लेपबद्धित सग- 
न्थित । 


Nd 


€, 4,054 १ 


दे (स्त्री>-एला, इलायची । 
निदिच्यासन (न०)-थ्यान का भेद, 
गुरुसुख से खत पदार्थ का पुनः २ 
विचार, विचारित आर्थ सें निस- 
ज्जित होना । 
निदेश (पु०)-आज्ञा, शिक्षा, हुक्स, 
पात्र, AUA, समीप,पास,निकट । 
निदेष्टा [se] ( वि० )-निदेश करने 
वाला, उपदेशक, उपदेशकत्ती । 
निद्टा( सुत्री० )-नोंद्‌, सोना, शयन, 
कम निद्रियों कै विषया से ata 
की पृथक्‌ होने को अवस्था । 
निद्राण(वि०)-घहू पुरुष जिसे निद्रा 
आगहई हो, खोया हुआ, निद्रित, 
शयित । _ 
निद्रालु ( वि० )-अतिनिद्रा बाला, 
निद्राशील, जिसे बहुत निद्रा 
आती हो । 
निद्रावृक्ष(पु०)-अंघेरा, अन्धकार । 
_ निधन ( पु० )-मरण, सरना, मृत्यु, 
सीत, नाश । 
'निघान(न०)-निधि,ख़जा ना, आसह 
काय की समाप्ति,कास का अंत! 
'  नि्थि( go )-शंख पद्म आदि कोष, 
PAS, आधार, आश्रय जैसे-गुण- 
जलनिधि 


आगी 


dh, पक 
5, 


te 


निधि, विद्यानिधि’ 
इत्यादि | 
। निथिनाथ(ए०)-खजाने का स्वामी, 
कुबेर । [ निधीश, निधीशवर 
। आदि शब्द्‌ भी इसी अर्थ में प्रयुक्त 
A होते हैं ]। | 

| निधुवन(न०)-जिस में हस्त पादादि 
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[ निध्यान 


अंग करूपायसान होते हे, सेथन 
स्त्रीसंग, सरत, SAMA । 
निड्यान (न०)-दुशन । 
favata (पु०)-शड्द्‌, आवाज । 
निन [ला] दु ( go )>शब्दु, रथ को 
cata, शुगाल का शब्द्‌ । 
faves (वि०)-निन्दा करने वाला, 


चगलखार | 


fargaa ( वि० )-बुरे हाथ वाला 
निन्दितहरुत। 

निन्दा ( स्त्री» )-अपवाद, दुष्कृ ति, 
गहर, बदूनासी, दूषण, Ta, चुग़लो | 

निन्दास्तुति ( स्त्रीश )-निन्दा से 
निलो हुईं स्तुति, निन्द्प्यसित 
स्तुति, व्याजस्तुति । 

निन्दित (वि० )-तिरस्कृत, थिक्कृत, 


अपमानित, डाटा हुआ । 

निप ( अख्रो०) -कलस, घड़ा, घट, 
“HEFT का वक्ष । 

निपत्या ( रुत्रो० )—ag की पृथ्वी, 
युढुभूसि, लडाइ को जगह । 

निपाक (पु०)-पाक, पका छुआ । 

निपात (पु०)-पतन, अन्तिम पतन, 
मृत्य, सरना, व्याकरण सें 'च? 
वा 'प्र' आदि । 

निपातन (wo )-अधोनयन, नीचे 
पहुंचाना, खलोकरण,ठ्याकरण में 
लक्षण से अनुत्पन्न ( afag ) 
पदु्सिहि । 

निपान(न०)-कूप के समीप का जला- 
शय, चौबच्चा, गौ दूहने का. 


पात्रः गोदोइनपात्र,लछाशयसाञ्न। | 
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निपोडित ] 


निपीडित ( वि9 )-पीडा पहुंचाया 


हुआ, निचोड़ा हुआ । 
निपुण (वि०)-काय्य कुशल, कास करने 
से दक्ष, होशियार,प्रवोण | 
निबन्थ (पु०)-ग्रन्थरचता, स्‌त्रावरोध 
रोग, fara वक्ष, दिन वा समय 
के निश्चित करने पूर्वक देने 
की प्रतिज्ञा, अफारे का रोग, 
आनाहरोग । 
निबन्धन (न०)-वह साधन जिस से 
नुष्य बांचा जाता है, वीणा के 
बन्धन का उपरिभाग । 
निबर्हण (न०)-सारण, मारना । 
निम (पु०)-तुल्यः सदूश, बराबर । 
निभ्नालन (न०)-द्शन, अवलोकन । 
निभत ( वि० )-बीता हुआ काल, 
भूतकाल । 
निभूत (वि०)-नस्त, विनीत, facia, 
निश्चल, अटल,अरूतासन्न, fora 
के समीप पहुंचा हुआ । 
निमज्जय (पु०)-शयन, सोना जलाव- 
WEA, सौ तावलम्बन,चप रहना। 
त्तिमज्जन ( ao )-स्नान, अवगाहन” 
चञ्जुलतार्‌ हित स्थिति,मौ नघारण। 
सिसन्त्रण ( wo )-उत्सवंविशेष सें 
भोजनार्थ बलाना,भोजन के लिये 
बुलावा भजना, Agia, नियो- 
जनविशेष । 
निमय(पु०)-विनिसय, अदलाबदली । 
निसान (न०)-मोल, क्रोमत, मल्य i 
(पु० )-स्वनास से प्रश्चिदु राजा 
इक्षत्राकु का वंशज । 


निमित्त-क (न०)-हेतु 
चिन्ह, निशान, शकन, stra । 

निमित्तकारण ( न० )-लीन प्रकार 
कारणों में से एक अथात ततीय 
कारण । 


~ 


निमित्तवित्‌(पु०)-ज्योतिषीो 
निमिष ( पु० )- विष्ण, समयविशेष, 
आंख at सोचना, चक्षनोलन । , 


~ 


निसो लन(न०)-मु ट्यु, मरना, संकुञ्चित 
होना, आंख सोचना, 
रोगविशेष । 


वत्संगत 
निमेष (प०)-नेत्र के स्वाभाविक स्फु- 
रण का काले, नेत्र का मींचना, 
समयविशेष, पलक का फड़कना, 
पक्ष्मस्पल्द्न । 
निर्मेषकृत्‌(स्त्री०)-विजली , विद्दयत्‌। 
निमेषरुक [च] (प०)-खद्योत, wat 
ना, जगन्‌ । 
निस्न(वि०)-गहरा, नी चा, गस्भोर । 
प०-आनसित्र का पत्र, सत्राजित 
आर प्रसेन का पित । 
निम्नगर(स्त्री०)-नीचे स्थान से जाने 
वालो नदी,नदी मान्न । बि०-नीचे 
जाने बाला । न 
निमनोन्नत (वि०)-नोचा और ऊंचा, 
उन्नतानत | 
निस्ब(पु०)-नोंब का वाचक । 
निस्लोचन (न०)-छिपने के - समीप, 
अस्तप्राय । | 


नियत(बि०)-निश्चित, नित्य, सेवा में 
तत्पर,सदाचरणयुक्त, जितेन्द्रिय। 


सटवा, कारण 
2 


SS 


निरुपद्रव ] 


निरुपद्रब ( fao )-डपद्रबर हित, 
उत्पातशून्य । 
निरुपम (वि0)-जिख को काढू उपसा 
BS हो, झनुपस,उपलार हित | 
निरूपारय(वि०)-जो नन बाणी से प्रका- 
शित न किया जासके,परमात्मा, 
परब्रह्म, अव्यक्तरुबरूप, मिथ्या 
पदार्थ, बन्ध्यापुत्रादि । 
'निरुपेक्ष (वि०)-बेपवीह,उपेक्षारहित- 
 अलुपेक्ष॒। 
निरूढ (go )-शक्ति के aga लक्षणा 
से अर्थ का द्योतक शब्द्‌ । fao- 
विना विवाहा पुरुष, अनुद्वाहित | 
निरूढलकणा (स्थो०)-शक्ति के समान 
लक्षणा, वह लक्षणा जो व्याकरण 
तथा कोष से प्रसिहु अथमें शक्ति 
के तुल्य लक्षणरूप शब्द्ारये को 
- प्रकाशित करे । 
निरूढा (खी०)-वह लक्षणा जो शब्द 
को शक्ति के प्रकाशित क्षरे । 
निरूढि ( ato )-ख्याति, प्रसिद्धि, 
शोहरत । 
निरुपण ( न० )-विचार, निद्शेल, 


प्रकार से विचारना, ag विचार 

| जिस में तत्त्वज्ञानानुकूल शब्द 

| का प्रयोग किया जावे । 

| निरूपित ( वि० )-वर्णित, निरूपण 

| ॐ किया हुआ,कृतनिरूपण, लगाया 
हुआ, तियुक्त । 

निञऋति (स््रो०)-अलकूनो, seat को 
ज्येष्ठा भगिनी, छणारुपद । प०- 
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[ fae 


दुक्षिण और पश्चिम की दिशा 
का स्वामी । बि9-उपद्रवरहित । 

निक्रा थ (पु०)-सासवेद्‌ का बाचक । 

निरोडुव्य ( fae )-रक्षा करने & 
योग्य, रक्षणीय । 

निरोध (यु०)-नाश, आपत्ति, निग्रह, 
रोक, प्रलय । 

निरोधन (न०)-रोकना, बन्द करना, 
कारागारादि में डालना । 

fata ( वि० )-बाहर गया हुआ, 
बहिःप्राप्त । [वाला 

निर्गन्च (वि०)-गन्धरहित, बेगन्ध 

निगन्घन(न०)-नारना, नाश करना, 
सारण, निग्रन्यन । [aa 

निगन्धपुष्पी (स्त्रो०)- शाल्नलि कह 

निगुण (पु०)-सत्त्व, रज्ञः और तसो- 
गण से रहित, परमात्मा ६ 

निगुण्डो (स्त्री०) fata में रस नहो, 
नीरस, कमल को सूल;सिन्घ॒वार 
नासक एक वृक्ष । 

निगूढ (पु०)>वक्ष का खकोडर, वृक्ष- . 
कोटर्‌। वि०-ढका हुआ,संबृत,गुप्त। | 

निग्रेन्य-क (पु०)- नंगा,नग्न, द्गिस्बर, ˆ 
एक मुनि, ज॒आरी, निधन, सूखे, : 
बौडुभेद । वि०- ग्रन्थनिगत, जिस :/ 
के हृद्य से कोचाइङ्काररूप गांठ / 
निकज़ गडे हो,सिस्खतहूद्यग्रन्यि, * 
असहाय | ine 

नियेन्थिक(पु०)-वह पुरूष जो कौपीन 
भी चारण न करे,क्षपणक। fae ._ 

__न्तिपुण, fata, ्रन्थिर हित । fat 

faata(go)-ag शब्द जो वायु” a 


छ 


AS 


7) 
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३६० 3 [ fata रछ 


वायु को चोट पड़ने से होता है, 
पररुपर दो पदन के टकरा जाने 
का USE, भूकरूप, भूचाल, नाश । 
निघृण ( वि2)-नि्दुप, दुयारहित, 
बेरहम, TUT न करने वाला । 
निचोष(पु०)-प्रत्येक प्रकार का शब्द, 
NSCuTA | 
निर्जन (वि०)-अनरहित स्थाना दि, 
विजन, वह प्रदेश जहां कोडे भी 
जन न हो, एकान्त | 
निज र(यु०)-देवता, देव । थि०-बहुए- 
वर्था से रहित । [पर्णी । 
निजेरा(खी0)-गिछोय, गुडुची,ताल- 
निजेल(वि०)-जलरहित देशादि । 
. निजलेकादशी (खी०)-ज्येष्ठ मास के 
शुक्षपक्ष की एकादशो, निर्जला 


एकादशी जिस में शरचमन के | 


अतिरिक्त जल पीन वर्जित है । 
निजित(वि०)-पराजय को प्राप्त हुआ 
'बिजित, वश में हुआ, बशीकृत | 
निर्जीव (वि०)-जीवात्मरहित, मृत, 
मृतशरीर,प्राणिशून्य, ऐसा शरीर 
जिसे जीव ने छोड द्या हो । 


2 


: चिकेर (पु०)-फरना, पवेत से जल 


निकलने का स्त्रोत, पवेतावती - 
र णंजलप्रवाह । 

FAME (Ato)—war, दरिया । 
निकरी [न](पु०)-प्वेत, पहाड । 
कफ रिणी (खी०)-करने के जल- 
| वाह से उत्पन्न ge नदी । 


पांच अवयवो सें से अन्तिस,ञ्ञान। 
निर्णिक्त (वि०)-साफ किया हुआ, 
शोधिय, जिस का सल दूर हो 
गया हो, अपनोतमल ॥ 
निर्णीत (वि०)-निणंय किया gar, 
निश्‍चय किया छुआ।निश्चयोकत। 
निर्णगजक(पु०)-रखक, Wats 
निदृंट( वि० )-दूखरों को aug में 
लगा हुआ,परापवाद्रत, fey, 
तीव्र, प्रयोजनरहित, मत्त । 
निदुंय(वि०)-दयारहित, बेरहम । 
नि्दंहन (यु०)-भल्लातक, भिलावा, 
जिस में से भाग दूर हो गई हो, 
अग्निश्न्य । 
निद्‌हनी (र्त्री०)-सूवोचामक लता । 
निदिग्थ(वि०)-बलो,बलवानू,बलिप्ठ । 
निर्दिष्ट: वि० )-निश्चय किया gar, 
निश्चित, बतलाया हुआ,कथित, 
आदिष्ट, उपदिष्ट । 
निद्‌श(प०)-भाज्ञा, हुक्स, शासन) 
द्योतित करने वाला शब्द, रूप 
भौर नास; वेतन । 'वि०-देश से 
निकाला हुआ । 
निर्दुष्ट [sz] ( yo )-निर्दैशकत्ता 
_ डपदेष्टा, उपदेशक । [बक्सर । 
निदोष(वि०)-दो षरहित, अनपरा धी, 
निर्धन (प०)-बूढ़ा बेल, 'जरदुगव । 
वि०-द्रिद्र, गरीब, घनहीन । | 
निर्धेम ( वि० )-धर्म न करने वाला, 
घसंहोन । 


ओक... 


ae, 
ह १ 


टी (णे ( go )-अवधारण, निश्चय, 


कोन, फैसला, सोमांसा के 


4) 
Rat) 
>) 
= 
woe \ १ 


निधोर ( घु०)-निश्चय, जाति गुण 
और क्रिया को लक्ष्य में रखकर 


क 


Fhe, 


निधारण ] 


जात्यादि को उत्कृष्टता से 


सजातीय से पृथक्‌ करना, यथा- 
'सनुष्यों में ब्राह्मण, गोजों में 


काली गौ और पथिकों में शीच- 
गाझी श्रेष्ठ हे! 

निघरण(न०)--पूबवत्‌ । 

निघो रित(वि0)-निश्चय किया हुआ, 
निषचयीकृत, निर्णीत, फेसला 
किया हुआ, विदित किया गया, 
निधो रणीय विषय । 

'निर्धायं (वि०)-निधोरण करने योग्य, 
ननिचोरवितव्य, विचारने योग्य । 


निर्घेत (वि०)-खरिडत, त्यागा गया, 
4 < 


निरस्त, डाटा हुआ, क्षत्सित | 
[< 
f 
- किया गया, प्रक्षालित । 
निद्वन्द््‌ ( वि० )-सुख दुःख, शीत 
उष्ण, लाक्षालाभ और रागद्वेष 
के से जोडे से शून्य । 
निर्बेल्च (पु०)-हठ, आग्रह, अभि- 
निवेश अभिलषित वस्तु को 
प्राप्ति में दार २ प्रयत्न, अज, 
अरूयथेना, प्रार्थना । 
निबोध (वि०)-जिस से पीड़ा दूर हो 
गडे हो, उपद्रवरहित, बरोक, 
विना कष्ट । 
निर्भट (वि०)-मजबत, दूढ़। ` 
र ss 2 
Tawa (वि०)-भय रहित, निश्श डा 
पु०-उत्तम अश्‍व, श्रेष्ठ घोड़ा, 
रौच्य सनु का पुत्र । 


faut (न०)-जिस से अधिक भार 
हो, अतिशय, भतिमात्र, जो 


Piers, ie, ७८०... 
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निसंद्‌ (पु०)-ऐसा 


faan (वि०-जिस का अपन्रापन 


faas (वि०)-रायादि वा रजरुतसो 
y ५ | 
नोत (वि०)-घोया हुआ, प्रक्षालन 


निसेछो पल (पु०)-शुट्ट पत्थर,रुफटिक । 
निमाल्य ( we )-देवता पर चढ़ाया 


निम क्त (पु०)-बह सपे जिस ले व्हे- 


[ निभत्यित 


Ce 


अत्याधिक हो । 
नि्भेत्सित (वि०)-डाटा हुआ, नि- 
न्दित, तिरस्कृत, छोड़ दिया 
गया, नष्ट किया हुआ । 
निक्षोग्य ( fae )-भाग्यहोन, gz, 
अल्पपटु, सन्द्‌ । 
हस्तो जिस का 
सद्‌ दूर हो गया हो । वि०-मद्‌- 
i 


जाता रहा हो, समत्वरहित, 
at पुत्रादि सें समता न करने 
वाला । 


गुण आदि सल से रहित, Vg, 
मल को दूर करने वाला, कतक 
नामक दृक्ष का फल जो कि जल 
सें डालने से उस फे सब सल को 


दूर कर देता है । 


हुआ द्रव्य, देबोच्छिष्ट वस्तु, 
देवता के विसजेतानन्तर उसको ” 
समर्पण किया हुआ gou । 


चलो उतार दी हो, मुक्तकञ्चक 
त्यक्तत्वकसपे । वि०-संघरहित, ` 
अपने पास कुछ न रखने बाला, : 
निष्परिग्रह, बन्धनरहित। 4. 
fade (न०)-वह दूकान जिस पर: 
कर म हो, करशन्य हह । प०- 
सष्पर्‌हित वक्ष । 


७ 
x 
? 


rchives, Etawah 


fo 
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निसेरक (प०)-कंचलो, सप को खाल 
सपेत्वक,त्वङमात्र, कवच | 
बशर, आकाश । 

निसेऐन्ष (पु०)-त्याग का वाचक | 

निर्येन्त्रण (वि०)-वाधाशून्य, निर- 
गेल, बेरोक, यन्त्रणारहित, उ- 
च्छं खल | 

निपोंण(न०)- हस्ती के नेत्र का कोना 


\ 
MAAS देश, जज्ञी र, बह रस्सी 
क ०2 50) oS 7 6 ~ 2 
) 3 जिससे पशुओं के पांव बांधे जाते 
i LN x 
lees हैं, मोक्ष । 
१ । ट्र a 
निर्यातन (न०)-वेर का शोधन, शत्र- 
‘Re प्रतीकार, धरोहर का ससपंण 
00 करना, ऋणाद्‌ का शोधन,दान, 
re त्याग, प्रतिदान ।  [कर्णघार । 
| |: लियन (go )-मल्लाह, नाविक 
[ ८ नियोस (यु०)-काढ़ा, क्वाथ, कषाय 
_ "४४० गोंद, वक्ष का रस, रस । 


नियु क्तिक (वि०) युक्तिशून्य, जिस 
के पास युक्ति न हो । 
नियूष (प०)-क्काथ, कषाय, काढ़ा । 
निर्यृह (प०)-द्वार, दरवाजा, कवाय 
काढ़ा,, नागद्न्त, det, सकट 
शिखर, चोटी । , [लक्षणशन्य । 
निलेक्षण ( वि० )-लक्षण से tte a 
' निलिप्त (पु०)-विष्ण, श्रीकृष्ण, नि- 
tte । वि०-लेपरहित । 
निलेप ( बि० )-आसक्तिरहित, लेप- 
१ शुन्य, निष्पाप । 
'नेल्वंयनी (स्त्री0)-कंचली, सप की 
६ खाल, सर्पत्वक । 
*रंवचन ( न० )-वहू व्याख्या जो 


NS 
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' निवेपन (न०)-दान, 


[ निवपन 


प्रकृति ( घातु ) और प्रत्यय a>! | 
विभाग दिखलाने gas अर्धे छो ¦ 
प्रकटित करे, निरुक्ति, अर्थ का फर 
निष्कर्ष, पूणरूप से कथन, चप, / 
तीन । | 
देना, पिण्ड- 
दान, WE करना, अन्नाद्‌ फा 
बांटना, बोना, वीजवपन । 
निवत्तिंत ( वि० )-सोमा तक पहुंचा 
हुआ, 'निष्पादित, पूणे किया 
गया, पूर्णित । 
मिवेहण ( न० )-नाट्यो क्तिने आरस्भ 
को हुईं कथा को पत्ति, प्रस्तुत 
कथा को समाधि, अन्त, नाश, 
नाटक को स'न्धिविशेष । 1" 
तिवोण (न० )-सुक्ति, ate, अपवगे, 
विशान्ति, समासि, हस्ती का 
स्नान, नरश । वि०-सक्त,शान्त 
विष्ण, शन्य, Fras । 
निवात (वि०)-वाय के सञ्चार से 
रहित देश, बायरहित । 
निवोदु (पु०)-लोक निन्दा, बदनामी 
जनश्रुति,शोहरत,अवज्ञा, निश्चि- || 
तवाद्‌, विवादाभाव । 
निर्वाप(पु०)-संत पितरों के उट्टेश्य से 
श्रादु'भादिसे किया दान, भित्ता 
के {लिये दान । [दान ।} 


निवोपण (न०)-बघ, मारना, देना, | 

निवाय ( fao )-सत्वसम्पदा से ` 
निश्शङ्क होकर कार्य करने वाला, | 
भय, पराक्रम,5्यसन और Tray | 
को वद्वि में मन को अविकृत दृशा ' 


gr SRR 


fe न ] 


को सत्व कहते हैं उस सत्व की | 
सस्पदा से उद्योग करता हुआ 
निर्भीक होकर कार्ये करने बाला | 
निव्रोखन(न०)-य्रास वा देश से पृथक्‌ 
करना, निकालना,देश से fasts 
देना,सररदेना, विसर्जित करना । 
'निवोह (पु०)-कार्य का सम्पादन, 
कार्यप्रबन्ध, पूर्ण करना, समाप्ति, 
निष्पत्ति, आजीबिका, अन्त । 
'निबोहण(न०)-नाव्योक्ति में प्रस्तुत 
कंथा को समाप्ति। 
निविकल्प-क(न०)-वबह्‌ ज्ञान जिससे 
ज्ञात और Ga का विभाग, 
विशेष्य और विशेषण रूप सम्बन्ध 
„ वा नास तथा गुणत्व का सम्बन्ध 
४ दूर हो गया हो; जीव और ब्रह्न ! 
को. अखण्डाकार एकत्वविषयक | 
वृत्ति का द्योतक ज्ञान; न्याय- 
शास्त्र से बह ज्ञान जो प्रका- 
रता जारि से रहित, सम्बन्धा- 
अवगाह और इन्द्रियों के गोच- 
रनहो। 
निर्विकार (वि०)-विकार से रहित 
a विकारशून्य । पु०--परसात्सा 
| जन्समत्यु आदि षडू विकारों से 
एयक || 
निविरण (वि०)-वेराग्य वाला, उदा- 
ata, अनुतापित, पश्चात्ताप- 
। 90 यक्त, पछताने बाला! 
“ 'निबिन्ध्या ( ato )-विन्ध्य ना 
| पवत से तिकलो es wat । 
| निविषा (स्त्रो9)- वह भौषध जिस के 


३८३ 
ननक क. ee 0 


[ निवीजा 


सेवन से विष नष्ट हो जाता है 
निविषी, विषापहा, तृणविशेष । 

निर्वीजा (स्त्री०)-वहु दाख जिस झैं 
ata न हों, ट्राक्षाविश्रेष । 

निर्वीर ( वि० )-वीररहित, वत देश 
वा नगर जिस सें कोई शूर सुरूष 
न ar १ ५ 

निर्वारा ( रूत्री० )-बहछ स्त्री जिस के 
पति और पत्र न हो, पतिपत्र- 
विहोना स्त्री । 

निबृति (रुन्नी०)-झुन्द्र स्थिति, सुख, 
भस्त हो. जाना, छिप जाना 
अस्तङ्ग मन, सुप्ति, मोक्ष, जत्य, 
शन्ति । 

निवृत्त ( fao )-निष्पन्न, सम्पादित, 
पूण किया हुआ, वृत्तिशून्य, 
विना आजीविका वाला । 


fag th (रत्री०)-सम्प्राप्ति, प्राप्त होना, 


आगत । वि०-व॒त्तिरदित । 


निवेद (पु०)-अपना तिरस्कार,स्वाव- 


सान, पश्चात्ताप, औदासोज्य, 


=~ yy . ~ 
विरक्ति,वराग्य, सांसारिक पद्ध 


से बढिसु ख होना । वि०-वेद्रहित 

निवश (पु०)-वेतन, तनख्वरह्‌, भोग 
मूळी, विवाह, प्राप्ति । 

STAR हि ~~ 

tasiaa (न०)-तिदर, aug, डिल, 
व्यवासाव । 

तिव्येढ (वि०)-ळोडा हुआ, त्यक्त 
खसाप्त, असमाप्त, जो पूरा न 
हुआ हो, सत्यता से पूर्ण शिया 
हुआ, बढ़ाया हुआ । 


निहरंण (न०)-मुदे एसा, शब- 
हर मुदे का जळाला, शब- 
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[ निवात 


निहार _______पपॉॅसर्शशरिशिशिशिशिस- 


दाह, पूः 
NISC, ale के लिये सुतक 


का SAAT । 


क निहार (पु०)-गढ़े हुए कांटे आदि का 


निकालना, मल और सत्रादि का 
परित्याग, HA शरीर फो दाइाथ 
बाहर छे ज 
यथेष्टविनियोग | 
निहोरी [न्‌] ( go )-वह गन्ध जो 
र तङ फैलने वाला हो । वि०- 
शव को जलाने के लिये बाहर ले 
जाने वाला । 
निहोद (पु०)-शब्द, आवाज cate | 
निलय ( पु० )-घर,रह, स्थान, रहने 
को जगह | 
निलिस्प (पु०)-देवता, देव । 
निलिस्पनिकरी ( स्त्रो०)-देवनदी, 
गङ्गा। [ को गौ, सौरभेयी । 
'निलिम्पा-ड्पिका (स्त्री० )-देवताओं 
fasta (वि०)-छिपा हुआ, संलग्न, 
व्याप्त । 


निवपन(न०)-वह दान जो मृत पितरों | 


के उद्देश्य से fear जाता है । 


- Prat (स्त्र wate) Hartt ataattgar 


कन्या, बहू कन्या जिसका विवाह 

न EAT ET [ स्थान । 
निवसति (स्त्रो))-घर, गृह, आवास- 
faaaa (पु०) -ग्राम, गांव । 
fनिबंसन (न2)-घर,यह्‌, वस्त्र, आच्छा- 

दन, बास, कपड़ा । | 


fiag (पु०)-गिरोह,. समुदाय, फण्ड, 


सातप्रकार के प्रवना में से एक । 


भूलोच्छेदन, 


चणेरूप से ले जाना, निः- | निवाल, (वि०)-वायुशून्य, विना वायु 


बाला देश। पु०-ऐसा कवच जो 
HET से न काटा जा सळे,शस्त्रा- 
भेद्या कवच । 

faatanay (प०ब०)-प्रह्नाद नामक 
दुत्य क पुत्र WIS इन्द्र के ठपद्श 
से अजेन ने सारा था,एक देव का 
नाम । 

निवाए(पु०)-झृत पितरों के नाम पर 
दिया दान, पिल॒दान, खेत, छत्र । 


निवारण( wo )-निश्यय दूर करना, 


निराकरण । 

निवारित ( वि० )-जिस का निवारण कर 
दिया गया हो, कृतानिवारण | 

निवास (पु०)-ग्रह, घर, आश्रय | 

निवासी [न] (वि०)-निवास करने वाला, 
निवालकचा | 

निविड (वि०)-कछिद्रराहेत, अवकाशशूल्य, 
स्थूल, मोटा, सघन, सान्द्र, घिनका। 

निविष्ट(वि०)-निवेशयुक्त, प्रयिष्ट, कृतप्रवश। 

निबीत (न० )-कण्ठ से करका छुआ यक्षा- 
पवात, कण्ठलम्बितयशसूत्र। वि०- 
आच्छादनवस्त्र | 


निवाती[न](न>)-कणठमं लम्बायमान यज्ञ 
सूत्र वाला,कणठलास्बतयज्ञापवातय॒क्त। 


| निवृत्त ( न° )-मना, निषेध, हटा हुआ, 


TCT, लॉटा हुआ। वि०-मानधारण 
किये हुए, मोनावलम्बी | 


निवुत्तात्मा [न] ( go )-जिसका आत्मा ' 


शरीरादि के बन्धन से पृथक हो, 
परमात्मा | 3 
(tare (स्प्री०)-हटना, दूर होना, उपरम, 
निवदन (ao )-सम्मानपूवेक जतलाना, 


ns. 


[अप्रहुत्ति। _ 


टा 


|| 
| 
| 
| 


है! 
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।निवादेत ( वि० )-निवेदन किया हुआ, 
'वज्ञापेत, कृतानेवेद्न | 

निवेश ( घु०)-विन्याख, स्थापन, रखना 
सना क Sta का स्थान, विवाह | 


¢ La 
निवशन (न०)-घर, गृह, नगर, स्थापन | 


निवेशर्नाय (fo )-प्रवेश करने 
निवेशाह | 


योग्य, 


: निवेशय (वि०)-निवेश के योग्य, विवाह के 


लायक, विवाह्य, 
शोधनीय । 

'निश(स्त्री०)-राक्रि रात, इंल्दी । 

निशठ(प०)-बलदेबनी का सुत्र). 


निश[शा] सन (न०)-दुश न, देखना, 
QAAT, श्रवण । 


ऋणसुक्ति के लिये 


निशा ( स्त्रीश )-राल, wf, हल्दी, | 


2 
मेष, वृष, मिथुन, कक, धनु, और 
सकर इन लग्नो की संज्ञा । [aati 

निशाकर (पु०)-चन्द्रमा, चांद कककट 
1नशागण(पु०)-रान्नियों का समह | 
Tनशाचर(पु०)-जो ark में विचरे, 
राक्षस, दैत्य उलूक, चोर,छगाल, 
RT 
सप; सांप, चऋवाक,- चकवा 
नासक पक्षी, पिशाच । वि०-रात 
झे छसने बाला । 


निशाचरो (स्त्रो)-राक्षसी, ठ्यमिचा- 


} 
| 


रिणी, कुलदा स्त्री। [कार। 
निशाचस [न्‌ ] (न०)-अ्॑धेरा, अन्ध- 


| निशाजल (न०)-भोस, पाला, बरफ । 
` | निशाट (Yo )-उलक, उल्ल । fae- 


रात्रि म॑ विचरने वाला । 


गनिशाटन (पु०)-पववल्‌ । 
निशांत ( tao )-तेज छिया हुआ 


निशाद (यु०)-भीज निषाद । वि०- 
रात्रि में भोजन करने वाला, 
राजिभक । 

निशगदि (ख्ली०)-संध्या समय। 

निशान्त (न०)-गृह, घर, प्रातःकाल । 
वि०-अतिशान्त । 

1नशापति (पु०)-चन्द्रभा, कपर । 

निशासणि (पु०)--चन्दरूना । 

निशामन (न०)-देखना, अबलोकन 
सुनना, अवण । 

निशासृग (पु०) -शुगाल, गीद्ड़।. 


कर यहु । 
निशारत्न (न०)-चन्द्रभा, चांद । 


निशाबन्द्‌ (न०)-रा त्रिसप्रूह,रान्रिगण. 


। निशावेदो [न्‌] (पु०)-कुबकुट, झु । 
` निशाहस (पु०)-कसद नासक कसल । 
निशाहूः (स्त्री?)-हल्दो, हरिद्रा । ` 
fats 


तेज किया हुआ । न०-लोह । 


राव्रिमाज । 
निशी थिनी (स्त्री०)-राज्रि, रात -। 


निशीथिनी ना थ(पु०)-चन्द्रसा, चन्द्र 


त्तिशोथ्या (ख्री०)-रात्रि, रात । ८ 
निशुम्भ ( पु० )-एक. feast कि 
` कश्यप की दबुनास्ती क्षायो सें, 
उत्पन्न ERT और शुम्भ. का 
कनिष्ठ बाता था । ४ 
निशुस्भन (पु०)-मारण, सारना । 
निशुस्भमद्नो(खी0)- दुगा का वाचक | 


शाण पर चढ़ा हुछा,तोक्ष्णीरत । | त्तिशस्त्तो ( स्त्री))-बढि विशेष, ag 


x 
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निशारण (न०)--मारण, मारता,रात्रि_ 


(वि) -शाण पर चढ़ाया हुआ, | 


निशोथ (बि८)-अाधीरएल, अठ रात्र, - 
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३८६ [ निश्वाससंहिता 
निश्‍चय ] . 


ee ee 
afy जिस से अञ्चानकृत अन्धः निश्वाससंहिता (स्त्री»-शिवप्रशीत ' 
लन 3 एक संहिता । 
कार दूर हो जावे । छ्‌ छ र rs 
निश्‍चय - ( go )-संशयरहित ज्ञान, निषङ्ग (पु०)-तूणीर, तकश,इणु थि । 
निर्णय, वह अर्थालङ्वार जिस में | निषङ्गधि (पु०-आणलिळून, 'चिपटना, / 
4 9 > it 


क अन्य को निषिदु कर दूसरे प्रक- तृणविशेष, स्कन्ध, सारथि, रथ, 
रणभत की स्थापना की जाय, घनुर्धारी । fao-atfaga करने 
a» 
4 सिद्ठुरन्त । वाटा! 


~ ze 

म निषङ्गी [न|(वि९-घतुधेर,घलुष्मान्‌, 
>> घ०)-चञ्चलतार हित, रियर 

५ निश्चल (वि०)-चशञ्च ea, र धन्वी । पु०-चतराष्ट का एक पुत्र | 


स्थायी, पक्का, असम्भावना और 4 > | 

प्रतिकूलक्षाबना से शून्य, पृथ्वी, निषणण (वि०)-बठए हुभा,उपाविष्ट । 

जरतिन्‌ । ७ निषद्‌ (पु०)-सात प्रकार कै ta सें 

न वनाम से प्रसि 
निश्चला (स्त्री०)-शालपर्णी नामक po स्वन दु 

औषध, aval, भमि, एक नदी 

वि० 4100 । क” * | निषद्या ( स्त्रो० )-खौदा बेचने को 
निश्चलाड़ ( पुर )-पर्वतादि fe जगह, दुकान, पणयविक्रयशाला, _ | 
क ह पन्दून शून्य 0 |. खटोला, छुद्रखदू, संडी । मा 

वग 6-स्पर 9 हु र 

ली का i: निषद्वर ( पु० )-कोचड, पंक, कदम, 
निश्चायक(वि०)-निणय करने वाला, 


| जस्बाल, कामदेव का नाम t 
निर्णायक्ष, निश्चयकत्ता, फेसला F 
नषटूरो (स्त्रो0)-रात, रात्रि । 
करने वाळा । 


निषध (पु०)-एक पवते जो इलावुत 

निशचारक (प०)-भल का क्षय,पुरोष- के दक्षिण भाग सें हरिवर्णष को 
क्षय, पवन, स्वतन्त्र । [ रहित । | सोमाका craw है, एक देश 
निश्चिन्त(दि०)-चिन्ताशून्य,चिन्ता- | और तद्ेशवासी,लद्देशीय राजा, 
निश्‍चोयसान ( वि० )-निश्चय किया | कठिन, aa, सूपैवंशीय औराम- 


1 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

x | 

किया जाने योग्य विषय । का तनय, निषाद नामक स्वर । | 
| 


'विषय, निश्चितविषय, निश्चय चन्द्र का प्रपौत्र, कुशपत्र अतिथि 
'निश्चुक्कण (न०)-दांत साफ करने | निषाद (ge) वीणा से उत्पन्न शब्द, 
को मिस्सी, दुन्तशाण, | कण्ठ से निकली ध्वनि, ब्र/ह्मण- 
'निश्चेष्टवि०)-थेष्टा शून्य, निश्चे छित ! वर्ण से शूद्रा स्रं उत्पन्न पारशव R हि 
. fayata (go )-मुख और माक से| नासक वर्णसदुर जाति, चणडाल, a" 
> nes ॥ Ee 
बाहर निकला प्राणवायु, afe- | | घीवरभेद, एक स्वर । . ce 
मुखश्वास,श्वास, सास । निषादी [न्‌] (पु०)-हस्तिपाल, पोछ- 


4 


fafag | 


वान्‌, हस्त्यारोइ, जो हाथो को 
चलावे वा बेठावे। 
निथिहु(वि०)-रोका हुआ,सना किया 
छुआ, हटाया गया, निवारित, 
निषेधविषय । 
निषेक ( yo )-गञ्षधानसंर्कार, 
सिंचन, सी धनर । न०-रेतः, बोय । 
निषेद(प०)-प्रतिबेथ, सना, निवृत्ति! 
निषेवण(न०)-सेवा, सत्कार, पूजा । 
'निषेङय(वि०)-सेबा करने योग्य, सेब- 
नीय, पूज्य, सतकाराह। 


aco 


| लला होय frre [ea जज a (२७ 


निष्ष (९० ४1०)-साप करना, तोल 
करना, सान । 

निष्क (अस्थी०)-सुवणे, सोना, Fav 
का बना आभूषण, बहू परिसाण 
जो १६ ATT का हो, EU, ARTIS 
का भूषण,१०८ रक्तिका (रत्ती)परि- 
faa रुवण, स्वणनिसितपात्र 
४ ATS क्षा परिमाण । 

निष्कष(पु०)-निचोड, विस्तृत बात 
का तत्त्व वा झार, इतना परि- 
Km, इयत्तापरिच्छेद, विश्वास, 
भरोसा, यकीन । 

निष्कल (वि०)-कलारहित, नष्टवोयं, 
बह पुरुष जिस का दोये नष्ट हो 
गया हो, ब्रह्म । पु०-आश्चये, 
सहारा । 

निष्कला (स्त्री०)-वह खी जिस का 
रजोचर्स नष्ट हो गया हो, 
विगतात्तेवा, बु! स्त्री । 

'निऽकली (स्त्री०)-ऋतुहीना, निवृत्तः 
रजस्का स्त्री । 


` की 
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[ निष्काशित 


हुआ, दूर किया gat, दूरीकूत) 
बहिष्कृत | 

निष्कुट(पु०)-घर के समोप का उप- 
बच, बग़ोचा, ग्रइनिकटोपवत, 
क्षेत्र, Sa, अन्लः्पुर * 

निष्कुटि-टो(ख्ी०)-इलायची, एला । .. 

निष्कुशित ( fae )-निकाला हुआ; 2 
निव्काफिल । 

निष्क षित(वि०)--तोहा हुआ,खशिङत 
afea, त्वचा से दूर किया हुआ 

निकड ( पु० )-पेड को खखोडर, 
वक्ष्कोटर t 

निष्कति ( cate )-पापादि से दूर 
होता, छुट्टी पाना, निस्तार, 
fag fe, अग्निविशेष । 

निष्करम(पु०)-ब॒द्धि को शक्ति, fara, 
निष्क्रमण नामक्ष संस्कार, खोटा , 
कुल, दुष्कुल । [fate ॥ 

निष्क्रान्त ( fao )-निकला हुआ 

निष्किय( न० )-अत्स, परसात्सा ॥ 
वि०-क्रियाशून्य । 

निष्ठ (वि०-ठहरा छुआ, स्थित + 

निष्ठा(स्त्रो०-नाश, निष्पत्ति, अनत, 
याचज्ञा, प्राथैना, प्राप्य, दुःख, 
नाव्योक्ति में प्रस्तत कथा को 
पूर्णत वा aria, गुरुसेवा, 
चादि का usta, व्याकरण से 
“चह? और ` क्तवतु ' नामक दो 
प्रत्यय । 

निष्ठित(न?)-सस्यक प्रकार से स्थित 


होने बाला,निश्चयरूप से स्थित, | 


<TD Sos A TSO of TOSS eT. a re 
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अच्छे , प्रकार से जानने | 


सम्यगज्ञाता । ि 
निष्ठि [ष्ठो] व (पु०)-थकना, सख से 
कफ का निकालना | 
निष्ठीवन (न०)-पूववत, । 
= निष्ठुर( go )-कठिन,. सख्त, परुष- 
बच्चन, कठोर वचन. बोलता, wee 
चन. निकालना 1 वि०-तत्स्व- 
भाव वाला। = [wat हुआ । 
,निष्ठ्यूत( वि० )-फेका gar, क्लिस्त, 
नि प्व्यूति(स्त्रो?)-पूववत्‌ । 
निष्ठेवन(न०)-पृववत्‌ । 
निष्णात ( fac )-सस्यकप्रकार से 
स्नान. किया हुआ, चतुर;निपुण 
fag, पारङ्गत । 
ष्पत्ति ( स्त्री )-पूत्ति, समाप्ति, 
पूरापन, फल, परिणास, नतीजा 
.. सिद्दि, निबटेरा, अन्त। .. 
निष्पत्राकृति ( स्त्री )-अतिपीडा 
अत्यन्त दुःख, बडी व्यथा, बाण 
का दूसरी तरफ़ से निकालना | 
निष्पत्रिका ( खो०)-करीरका aq 
_निष्पद्यान ( न? )/-वह यान जिस 
_ के ata न हों, नौका आदि । 
निष्पन्न ( fac )-यूण हुआ, सम्पन्न 
समाप्त, सिद्दु । 
| निष्परिग्रह (वि०)-सांसारिक सास- 
५ fast से रहित,परमहंस,चंन्यासी 
साथ । वि०-त्यक्तसंग । 
लिण्पादित((ब०)-समाप्त किया हुआ 
संपादून किया गया, कृतसम्पाद्ल 
fag किया हुआ । 


a 
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निष्प्रतिक्ष (वि०)-दी सिशून्य,कान्ति- 
रहित, सूख, जड़ । 
निष्प्रत्यू ह(वि०)- विप्रा हित, नि बिंज्ञ। 
निप्मस(वि०)-कान्तिशून्य, प्रभार हित 
निष्प्रयोजन ( वि० )-प्रयोजनरहित, 
fant मतलब । 
निष्फल (वि०)-विना फल,फलर हित | 
निष्फला (to )-वह स्त्री जिस 
का yy वर्ष की अवस्था के उघ- 
. रान्त रजोधसे नष्ट हो गया ही । 
निसर्ग ( पु० )-र्वभाव, आदत । 
.निसूद्त( न० ) बघ, हिंसन, मारता । 
--चिe्तबिन्नाशक। | 
fawe (fac )-त्यक्त, .फंका हुआ, 
- छोड़ा हुआ,रक्खा गया,सध्यस्थ । 


निरूष्टाथ ( विश )-दूतबिशेष, सन्दे- ` 


शहारक। | 
निरुतल(वि०)-तलरहित,गोलःवत्तंल | 
निस्तेजाः [ स्‌ ] ( fac )-तेजञःशून्य 
2 तेजोरहित । 
निस्त्रिंश ( पु० )-तुलवार, खड्ग । 
निस्एह ( वि? )-सांसारिक विषय- 
वासनाओं से रहित, रुएहाशून्य। 
निरुएहा (स्त्री०)-इच्छा का अभाव । 
[निस्य [ष्य] न्द॒ ( yo )-करना, टप- 
कना. 
वि०-क्षरणशील । 
fret [स्त्र] व ( पु०)-प्रवाह, दरिया, 
नद, चादलों का सांड, बहना, 
TAT 
निस्व [स्वा] न (पु०)-शब्द, आवान्‌ । 
तिहनन ( न० )-बच, मारण, मारना, 
कलल करता ८ ` 


के 


रण, "थोडा २ बहना। 
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| fageat ] 
tage [तू] ( वि०))= न बाला 
चकत्ता, महादेव । 
“निहाळ ( cate )-गोधिका, गोखाप 
WINS जन्लुविशेष । 
निहार (yo )-तुषार, हिम, बफ़े। 
निहित ( fae )-स्थापित, स्थापन 
| . किया हुआ, गुप्त ठहर हुआ, 
| रक्खा हुआ। 
निहव (vo)—aa, छिपा हुआ, अन्य 
स्थित ata को प्रकारा- 
. शाठय, 


प्रकार से 

न्तर से प्रकाटत कर्‌ 

अ बिश्वास । 

| tag ति ( este )-पूब बत्‌ । 

jam निहाद्‌ ( wo )-वह शब्द्‌. स्पष्ट 

aug जिस का अर्थ विदित न हो 

झयोत्‌ अव्यक्त शब्दु। | 

| निक्षण ( न० )-च मना, चम्बन | 
निक्ष ( स्त्रो )-यका, ज, ल्हीक्ष । 


| निक्षिप्त ( fae )-त्यक्त, त्यागा हुआ, 


न्यस्त, रका हुआ, धरोहर, 
स्थापित थनादि। 
a < (पर 

निक्षेप ( पु० )-ससपण को हुद्दे वस्तु, 
क्षेपण, त्याग । 

नोक ( प० )-वक्ष विशेष । 

नोकार ( प० )-न्यक्कार, तिरस्कार 
fugre । 

नीकाश ( fac )-तुल्य, सदृश, बरा- 


हचत्र 


बर, उपसा, निश्चय, यक़ीन.। 
नीच ( वि० )-पासर, विवण, बामन, 
` बौना, ag, जाल्स, निहीन । प०- 
चोर नामक गन्घद्रटय | 


र 


नीचकैः[स्‌ |(अ०)-नो चा, अल्प, अनुच्च, | नो रद(पु०)-मेघ बादल,नागरसोष ae 


~ 
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ooo 
पत) परदा, प्रावरण 
नोचग ( न० जस से हिम और पवन 
प्रासर । उ ढिसानिलप्रावरण । 
नीचया (Salve हिम, पाला, फे. 
नी चभोज्य ( प० )-प्याज, पलाणड t 
ara: [स्‌ ] ( अ० )=नीचकेः । 
नोड (vo )-घोंसला, पक्षियों का 
निवास-स्थान, स्थान । 
नो डज ( प० )-पक्षी, जानवर ।. 
नी डजेन्द्र(प ०)-गरुढ, पक्षियों का राजा। 
नोत ( fao )-प्राष्त, छे जाया हुआ। 
नोति ( स्त्रीश )-न्याय, शुक्राचायं 
प्रभुलियों का रचा नोतिशास्त्र, 
प्रापण, प्राप्त करना । 
नोतिघोष ( ए० )-बंहस्पति का रथ, 
न्याय को घोषणा, न्यायध्वनि | 
नोलिशास्त्र ( न० )-वह शास्त्र जिस 
_ क्षे द्वारा नीति काबोच हो, बह- 
र्पति, शुक्राचाय, चाणक्य और 
कासन्दुक आदि के निमित हितोप- 
देशादि ग्रन्थ । 5 
नोथ (प०)-निथन्ता, जो प्राप्त करावे, - 
प्रापयिता, नेत्र, tata, जल । > 
aly (न०)-वन, चन्द्रसा, रेवती नामक 
नक्षत्र, बल्मीक, नेनि, धरा । 


नोप ( प० )-कद्‌स्ज का वृक्ष, बन्धूक ` 
का पेड़, नोल अशोक का वक्ष - 

नीर(न०)-जल, पानो, रस । ; 

नीरज (न०)-कमल, युक्ता, मोती ।' 
'वि०-जल से उत्पन्न होने बाला, 
घूलिरहित देश वा पुष्पादि ,. > 
पु०-उद्र नासक एक जलजन्तु ४ 
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कि ३ 
BRON TS) 
` 'सस्यगज्ञाता। 
निष्ठि [छी] ब (go) 
कफ का निकट; सागर | 
नो or [८० ) fagutea, चन 
सान्द्र, गाढा, अनवकाश । 
Me (सु०)-भनार, दाडिस । वि?" 
= रसुशन्य । [ fasta । 
नीराख(प०)-जलबिलाब, 3%, उद्‌- 
नीराजन (न०)-आरती 'करना, भा- 
शिविन मास में अश्वादि को पूजा 
करना, कपूर वा प्रज्डलित दीपक 
आदि से सत्कार करना, शंख सें 
जल, YAM प्रदर्शन, भामू- 
पल्लवों से faga और दण्डवत्‌ 
प्रणाम करने JAS सत्कार करना । 
नरक ( svete )-रोगाभाव, रुवा- 
रूथ्य, अनसय । [कुष्ठोषध । 
नीरुज (न०)-जिस से रोग दूर हो 
नोल (प०)-इलाढत नामक वर्षे को 
उत्तरदिशा में रम्यकबषं का 
एक मर्यादापवेत, मणिविशेष,एक 
वानर का नाम,नीला tg, fata 
विशेष, चिन्ह,वट का वृक्ष,अजमी ढ़ 
1 पुत्र, नागभेद्‌ । वि०-नोल- 
AYA 
.` नीलकण्ठ(पु०)-जिस का कण्ठ नीले 
सयका हो, सहादेव,सयूर, ग्रास- 
1 चटक, गांव का चिडा, खज्जन, 
` समोला नाम का एकपक्षी,चन्दन! 
` “तीलकसह(न०)-नीछे AT का कमल, 
| नोलपंकज, नौ लाब्ज | [सखी । 
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'जकुन्तलग (ख्री०)-पार्बंली की एक |. 
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MT 
सॉलियी ब(पु०)-महा देव शिव । वि०- 
नीलबणे की ग्रीवा वाला । ” 
नीलङु (पु०)-अतिक्षद्र जन्तुनात्र का 
aia, क्रिनिभेद, Wes, VMS । 
नी लजा(स्ी०)- वितसता नामक aati 
नोलतरु(ए०)-नारिकेल, नारियल क्षा 
ga! 
नीलदूव(स्री०)-इरितबणं को gat 
नीलपडू(न०)-अघेरा, अन्धकार । 
नीलपिङ्गला (स्त्री०)-एक प्रकार को 
गोजाति । [ श्येन । 
नोलपिच्छ (५०)-घाज नामक पक्षो 
नीलमणि(पु०)-अपने नाम से utag 
णि । 
नी लमाधव(पु०)-विष्ण , जगन्नाथ । 
नी लसी लिक(पु०)-खद्योत, जगन्‌ । 
नीललोडित ( yo )-जिस का कण्ठ 
नीला और बाल THAN के हों, 
शिव, महादेव, शिवनिमित्तक एक 


aa, नील और रक्तमिश्रित रंग।' 


नीलवषो भू (पु०)-काले रंग का मेंढक, 
कृष्णभेक। रूत्री०-पुननंवा औषध। 

नोलवबसन(पु०)-बलराम । बि0-नील 
वर्त्रों वाळ! । न०-नोला aw | 

नोलवसूत्र(पु०)-पूववत्‌ । 

नोलवासा(यु०)-शनिग्रह। वि०-नील 
वर्ण के वस्त्रों बाला । 


| नोलव्ष(पु०)-कृष्णळणे का बेल, वुष- 


विशेष; ag बेल जिसका रंग लाल 
आर खर, पच्छ तथा शिर शवेत- 
[ एक नदी । 


a 


Ce 
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न०-प्रति दिन : 
नियति ( स्त्री० )-भाग्य, प्र।९०५, 
'क्रिस्सत, नियल । 


नियतो(स्त्री)-दु ग । 


(नयतेन्तद्रिय (tao )-जिसने 


बश सें करली हों, इन्द्रिय- 
दभमनशोल । 
नियन्ता[त] (प०)-रथ चलने वाला 
शारथि, द्रडदाता । वि०-पश को 
चलाने बाला 1 


नियन्त्रित (वि०)-बाधारहित, अन्न- 


गल) ulasg, सम्यक प्रकार से 
वशोकृत । 

नियस(पु०)-अङ्घीकार प्रतिज्ञा, इक- 
रार, विश्‍वास, निश्‍चंय,एक वत 
मीमांसाप्रतिपादित एक बिधिः 
शौच, सन्तोष, तप, बेद्पठन 
ओर इश्वर में मन का लगाला । 

नियमित ( fac )-कृतनियम, बंधा 
हुआ, बहु । - 

नियास(पु०)-नियस । 

नियासक ( प० )-सल्छाह, कणेधार, 
नाव चलाने वाला। वि०-स्वामी 
सालिक । 

नियुक्त ( वि० )-वहू पुरुष जिस ने 
विधवा के साथ नियोग किया 
हो, नियोगविशिष्ट, निश्चित, 
अवधारित, आज्ञा किया हुआ, 
आज्ञप्त । 

0 ( न० )-१०००००० दृश लक्ष की 
सख्या का वाचक । [लड़ना । 


द 


र 24 
In Pu ७20 


eee 
नोशार(प०)-कनात, परदा, प्रावरण 
तो १ पर्दा, १ 


` faag ( न०.)-बाडुयढु, शुना ५2 


[ नोशारं 


मशहरी. ज़िस से हिम और पवन 
रक त्यकों को रड़मानिलप्राबरश । 
Gay, डिस, पाला, बफे . 
नियोग्य ( वि० )-लया 
faa 


म वितरक 
We, स्वामी, साप हुआ, 
एनयाजन ( न० )-काम ३ 
__ आज्ञा देना, मुक़रिर क स्लत 
ननि वि०)-क्यं में लगा 
अत्य, प्रप्य, नौकर । 
नर्‌ ( अ० )-मना, निषेध 
नहरों, बाहिर । 
faa ( ao )-afiadiarfe 
शून्य; होमाश्ति से रहित 
Targa (वि०)-जिशका कोई प्रति 
बन्धक न हो, बाधाशन्य, अनि- 
वाय । 
[नेरञ्जना (स्त्री०--अन्धकाररहित,पूर्शिमा [so sod 
वि०-ग्रज्ञानराहित | 
निरश(वि०)-अशरहहित, पतित, भागदाऱ्य, 
सक्रान्ति का दिवस | 
lata (वि०)-नियुक्त, लगा हुआ | 
निरत्यय ( वि० )-नाशराहित, छल्रहित, 
पटशूच्य,जो न रुक सके,अप्रतिरुद्ध | 
निरन्तर (बि0)-लगातार, निरवधि, aaa, _ ` 
अवकाशराहित, ae, विना फक, 
अनात्मीय, अच्छिद्र | pee 
निरन्तराभ्यास (go )-जिसप्तारत सें 
अभ्यास किया SG है । 


निरपत्रप (बि०)- कु) )-मनष्यकपाल, 
बेशमे | 


निरे (7 { झोपडी । Ee 
निरय ८ स॑ ] ( प० ) देव, दुतता 
aq । 


नव | 


Domain, Chambal Archives, Etawah 


-- 


कील 


१ मी 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, 


निष्ठि छ ६ 
SN A 
SS . प्रकार 
सम्यगज्ञाता | 
निष्ठि [St] ब (go) 
कफ कापे - A प्रतिवन्ध का 
>. Agta, [रहित, स्वच्छ, श्रप्ठ | 
"०)-वंकलडू, निदाष, लाछून- 
#, 'वे०)-ग्रवयवरहित, निराकार, | 
नोरस (सु०(ह्म | पु०-ग्माकाशादि । 
.. रसशुनव०)-सव, सम्पूण, सारा | 
नीरखु(पु/ (दे)-पात्रबहिष्छृत, पात्र से 
नीराजन. किया हुआ, प्पतिनीचवर्ण | 
$खन०)-श्रनशन, भोजनासाव। वि०- 
काना भोजनवाला | 
(रस (वि०)-नीरस। पु०-रस का अभाव। 
नेरसन(न०)-प्रत्याख्यान,तिरस्कार करना, 
एथक करना, छोड़ना | 
निरस्त (वि०)-शोधता स उच्चारण किया 
गया,जल्दी बोला इ, शीघोच्चारित, 
त्यक्तशर, थूका, हुआ, निष्ठ्यत, प्रात- 
हत, भेजा हुआ, प्रेषित | 
निराकरण (न०)-पृथक्‌ करना, दूर करना, _ 
निवारण, SAT करना | 


गई प्रतिबन्धक | 


सार 


भ निराळा TY (वे०)-पएथळू कर देन चाला, 


= िरकरणशील, निगलने घाला | 


9 


है स्वन नास का एक 


जर (पु०-आकाररहित, परमेश्‍वर, 
| | [तिरस्कार प्रत्याख्यात.निरस्त। 
gd (Tae )-तिरस्कृत किया हुआ, 
)-दूर करना, हटाना 


` नीलकण्ठ(पु०) > 4°-आकाररहित, 
,. ta का हो, म 
` चटक, गांब का न वाल्ला, 


बला 


` लोडकमछ(न0)-नीले वणे कार हो 
\ नोलपंकज, नीलाव्ज। [सख 


लकुन्तला (खी०)-पावती की एक | ने 
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[ नीलभ्रील तभ 
TT 
न हि 
जनीन! ने 
नरामय (वि०)-नीरोग, रोगरहित, जिसे 
कोई रोग न हो, उपद्रबादिशूम्य । 
पु०~वन का छाग ओर वनशूकर | 
निराल्लस्बा (स्ली०)-अआकाशमांली, शुक्ल - 
यजुवैद के अन्तर्गत एक उपनिषद्‌ । 
वि०-ग्राश्रयशून्य | 
~ ~ 
निराश (वि०)-ग्ाशाराहित, इच्छाशूम्य | 
निराहार (वि०)-भोजनराहित | 


~ OO > n ~ 
निरिङ्किणी (स्त्री०)-कनात, जवानिका | 


निरिन्द्रिय (वि०)-इन्द्रियशून्य, इन्द्रियों का 
दमन करने वाला | 
निरीक्षण (न०)-दशन, अबलोकन | 
निरीक्षित (दि०)-देखा हुआ, अबलो- 
कने किया हुआ, अवलोकित । 
निरीश ( न० )-फाल, लांगलस्थित 
लौइविशेष । बि०-नास्तिक, 
ऐशरहित । va 
निरीष (न०)-पूब दत्‌ । 
निरीह (पु०)-विष्ण, परमेश्वर । 
(न०)-धाल और प्रत्यय आदि 
के अथा को सम्यरिवतेचना पर्वक 
ates शढ्दाथां का प्रतिपादन 
करने बाला एक ग्रन्थविशेष । 
निरुक्ति (खो०)-धातु और प्रत्यय के 
विभाय पूर्वक किसी शब्द की 
पूर्ण रूप घे व्याख्या, नियण्टु 
पर किया हुआ ares सुनि का 
भाव्य, Wied से कथन । 
fing ( वि० ) - रुका हु भा,सं सद्व ।' 
निरुद्योग (वि0)-उद्योग न करने वाला, 
निरुद्यम, आलसी । 
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नोलाकु ] 


नोलगङ्क ( यु० )-सारस नामक पक्षो, 
यास पक्षी । 

जी लाझन (न०)-नोलवणे का aga, 
सौवी राझुन । 

नोलाझू ना(व्त्री०)-विजली, विद्यत्‌ । 

लो लाब्ज(न0)-नीलकसल । 

नीलाम्बर ( Yo )-बलराम, बलदेव, 
राक्षस, शनेचर ग्रह । वि०- 
नोलवस्त्रयुक्त । न०-नी ला वस्त्र । 

नोलास्बजन्स(न०)-नोलकसल । 

नीलाश्सा [ न्‌ ] ( प० )-नीलमणि, 
नोलस । 

नोलासन (प०)--नीलवर्ण का असन 
नपसक aa, रतिबन्धविशेष । 

नोलीराग (पु०)--वह पुरुष जिस का 
प्रेम स्थिर हो, स्थिरप्रेसा, नील 
वर्ण, नायक और नायिका का 
युवरागविशेव । 

नोलोट्पल(न०)-नी ला पद्म, नोलोफर 
अतिसुगान्धित नी लवण का sus 

नोवर (पु०)-बाणिज्यकत्तों, भिक्षुक, 
संन्यासी,कोचड, पडू । न०-जल । 

नोवार ( पु०)--ठृणधान्यविशेष, सवा 
नामक चावल | 

नोवि-यो (र्त्री०)-वेश्यों का मलघन, 

, a 

feqait का कसरबन्दू, कटिवस्त्र- 
बन्ध । [ विशेष कर ug शब्द 
स्त्रियां के कमरनन्द सें ही प्रयुक्त 
शोता है, परन्तु एरुणो के at 
फटिबन्धवस्त्र का बाचक है ]। 

नोवल्‌ ( प० )-जहां बहुत जनसमह 
रहता है, देश, जनपद । 


३९१ 


[ नोशारं 
> CST अल UE SH PN NR 0000 


नोशार(प०)-कनात, परदा, प्राबरण, 
मशहरी, जिस से हिम और पवन 
रुक जाते हे, ढिसानिलप्रावरण । 
नोहार(पु०)-तुबार, हिम, पाला, बफे . 
नु ( भ० )-प्रश्न, सबाल, वितके, 
पश्‍चात्ताप, अतीत, वोता हुआ, 
अपमान, हेत, निश्चय । 
नुत(वि०)-स्तुति किया हुआ, स्लत 
प्रशंसिल । é 
नाति(स्त्रो०)-स्ताति, पुजा । # 
नूतन(बि0)-नवीन, नया, अभिनव । 
नूतन(वि०)-पूववत्‌ । 
Aq (प०)--जो पाप बा रोग को qt 


करे, त्रह्मदारूवक्ष, शहतूत का 
वक्ष । [ quale ॥ 


नूनं (अ०)-तक, अर्थनिश्चय, स्मरण, 

नपुर ( अस्त्री० )--पांब का आभूषण, 
पादाङ्गद्‌, पावटा, पाजेब । 

न॒केशरी [न्‌ ] (wo) -नुसिंहावतार, 
नरश्रेष्ठ । 

नुग (पु०)-एक राजा जो इझ्त्राकु का 
पुत्र था जिसे योदानविषयक 
प्रमाद््‌जन्य पाप से कुरुलास 
( करकेंटा ) को योनि प्राप्त dias 


थी, और फिर श्रीकृष्ण से sare 


पाया यह कथा सहाभारत सें 
विशेष रूप से बणित है । 
भूकरोटिका (स्त्रो० )-मनुष्यकपाल, 
सनुष्य को खोपडी | bs 
नुचक्षा: [ स्‌ ] (ge )- देव, देवता, 
राक्षस । 
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छुः ] 


च [ स्‌ ] ( ge )-सुनी थनामक 
'राजा का पुत्र । 
नत्‌(४ प०)-नत्य करना, ATAAT | 
नति(स्त्री०)-नाचनः, नत्तन। 
नत्‌(घु०)-जो सत्य करे, नांच, नतंक। 
नत्त (न०)-न॒त्य, ALAA, नतेन । 
नत्य(न०)-पूववत्‌ | 
नदेव(पु०)-राजा, नृपति । [धमेयुक्त । 
mania] (पु०)-कब र। वि०-मलुष्य- 
नप ( पु० )-१६ कोशपयन्त जिसे 


शासन का अधिकार हो | 


राजा, बादशाह । 
नपति (पु०)-राजा, नरपलि, कुबेर । 
नपप्रिय (पु९)-बड़ो . प्याज, राजप- 


लाण्ड, शालि नामक धान्यविशेष, 


आमवृक्ष । वि०-राजा का प्रिय 
नुपमन्द्र (न०)-राजा का महल, 
राजसदुन, सोध । [च्छत्रं । 
नृपलक्ष्न [न्‌] (न०)-राज चिन्ह, राज- 
नुपलिङ्गधर (पु०)-जो राजा का वेश 
धारण करे, नुपवेशधारी | 
नपसभ(न०)-राजसभा, राजाओं के 
रहने की शाला । | 
नु पातमजा (स्त्री०)-राजा को कन्या, 
कडवी त्‌ बी कटतम्बी । 
गोह OSS .. 7 
नुपाच्वर ( Yo )-राजाओं का यज्ञ, 
राजसूय नामक यज्ञ । 
नृपाभीर( न० )-राजाओं के भोजन- 
समय का सचक बाजा, भक्त तय 
वह बाजा जोराजाओं के भोजन 
समय बनाया जाता है । [यक्ष्मा। 
नपामय ( Yo )-क्षय क्षा रोग, राज- 


द “2 
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नपासन ( न० )-राजा के 
आसन, सिंहासन, भद्रासन । 
ANG (ए०)-राजमाष, राज ST | 


'वि०-राजा के योग्य । [सत्कार | 
aaa (पु9)-अतिथिशेवा, अतिथि- 
नुवराहू ( पु० )-वि पौराणिक 


वराहाबतार का वाचक । 
aga ( वि० )-दूसरो के साथ द्रोह 
करने वाला,परद्रो ही,ऋर, Tey, 
हिंसक । 
नसिंह (पु०)-पौराणिक विष्णु,प्रल्हा- 
नसेन (₹०)-सनुष्यों को सेना । 


| र. [ नपासत ' 
[न नम 


बेठने का. ।, 


[द्‌ का रक्षक 0 


नहरि (पु०)-नसिहावतार, विष्णु । ` 


न (१प०)-न्याय करना, ड्न्खाफ 
करना । 


नेजक (प०)-धोबी,रजक। fao-wg (प०)-धोबो,रजक । वि०-शहढ ४ 


करने वाला, शोधक । 

नेता [ऋ] (पु०)-प्रभ्‌, स्वामो, निरूब- 
वृक्ष) वि०-निबोह करने वाला, 
प्रापक । 

नेत्र (न०)-आंख, नेत्र, Wa, अंशक 
सथने को रज्ज, जटा, रथ, शलाका 
वक्ष को जड़ । 'वि०-पहुंचाने 
वाला,प्रापक,प्रवत्त कराने बाला। 

नेत्रच्छद्‌ (पु०)- जिनसे नेत्र ca जाते 
हैं, पलक, ऐनक । [का गोलक । 

नेत्रपिणड (प०)-बिलाव, विडाल, नेत्र 

नेत्रयो नि(पए०)-इन्द्र , देवराज, चन्द्रसा । 

AACA aA (न०)-कञ्जल, Gals 


नेत्ररीग(प०)-आंख के रोग चक्षरोग। ७ | 


नेत्ररोगह [न्‌] ( पु? )-वश्चिकाली 
नामक वक्ष | Tao नेत्ररागना ITS । 


~ 


>, > 


कक 


= 


AA ( प० )-समय, 


नेत्रासय ] 


eS oe TTS SoS ८८८५-८5 MN 


NS ~ ५ ०09 

सेन्नासय(प०)-नेज्र रोग, आंखों का रोग! 

oS i 

नेत्राम्ब ( न० )-नेत्रो का जल, अश्र, 
~ 


आंसू । 


नेत्री ( eto )-नाही, नव्ज, लक्ष्मी, 
एक नदी। बि०-शिक्षा देनेवाली, 
पहुंचाने बाली | अतिससोपर्थ। 


नेदिष्ठ ( fio) अतिनिकट हो 
नेदोयान्‌ [स्‌] ( fee )-पू्वबत्‌ । 
नेप ( पुष )-परोहित, जल, पानी । 
नेपथ्य ( न० )-वेश,वेशस्थान, आसू- 
पण, नाटक आदि के झनकरण के 
लिये सज्जित भूमि, रङ्ग न्ति । 
चेपाल(य्‌०)-अथने नास से प्रसिद्ध देश । 
नेपालिका (स्त्री०)-ननः शिला नास 
WITT । 
काल, अवधि, 


भयोदा, परकोटा, क्षेतव, अळू, 
आधा, गते, गढ़ा, सायंज्ञाल, 
qe [ag के आर्थ सें प्रयक्त 


इस शब्द्‌ को सवेनास संज्ञा हो 


जाती है ]। 


- चसि (<dte )-कुए छे समीप का 


ससानस्यान, चक्र छो परिधि 
रथ छे पांहिये छा घेरा। ए०-जिन- 

देव का वाचक । 
नेसिचक्र ( vo )-परोक्षितबंशोय एक 
राजा जो असोमकृष्ण का पुत्र 
था । " [क्षेत्र । 
नेमिश ( न० )-लेसिषारण्य नामक 
नेष्टा [ vz | ( प० )-ल्वष्टानाभक | 
I ee ऋत्विक्‌, जो ऋतु के अनु- 
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~ 


पास सें रहने बरला | 
WEST (न०)-समोपता, निकटस्घ | 
LoS ० 
नेकभेद्‌ (Tae) was विच, बहु प्रकार 
का, उच्चावच t 


पाठून करने वाली विद्या, बेश्य- 


सम्बन्धी । 


Wea कसे, नित्य अनुष्ठान करने 

योग्य ॥ [दुक्षता, WARTS । 

युशय-ण (न?)-चालुय, निपुणता, 
शि 


किया जाय, जातकसे ete: 


ot आशित कर किया छुआ दान । 


सार वेदिफकस करावे । 


vo 


BIER Ut S व्यतोत हो 


जाने फे पश्चात्‌ होता है, प्रल- 


यविशेष । 


नेमिषारणय(न०)-एक तोथे का नास 


ag क्षेत्र जहा विष्ण ने एक 
इननिपसाच्र सें दृत्य फा नाश 
किया था [फल, घटफछ । 
नैयग्रोध (न०)-वट नामक AT का 
ने घायिक (वि०)-न्यायशास्त्र के पढ्ने 
वा जान्ने वाला, न्यायशास्त्रज्न, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ने क्षा टक(लि०) -समो पर्थ, समी पवत्ती 


नेंगन(पु०) -डपनिषदू, ब्रह्म का प्रति- 
जन, SAARI, नांगर, नगर का । 

2 ~ “> 

नेचिकी(स्त्री७)-वत्तम Gq, श्रेष्ठ गौ। 


| नैज्ञ ( वि० )-अपना, स्वीय, निज- 


)-प्रतिद्िन का 


क (वि०)-वह कमे जो पुत्रादिः 
के जन्म को 'निसित्त सान कर 


सेसिक्तिकद्ान (न0)-किसी निमित्त. 


लमित्तिझत्लयय (पु०)-वद्द प्रलय जो. 


नेरन्तयं | 


न्यायाच्येला, ताव्छिक | 
मैरन्तर्य (न०)-विच्छेद्रहित होता, 
'सगातार BEATE | 
चराय (१०)-आशा रा tees, इच्छा- 
शुन्यत्व, रूबार्पद्दिश न रखना । 
ने रक्त (fae) निरुक्तद्वारा प्रतिपादित, 
निरक्तसस्मन्धी, निरुक्त का AUT! 
Sea (पु०)-राक्षस, पश्चिम और 
दक्षिण को कोण का स्वासी,राखु। | 
Safa (स्त्री0)-नेक्रोत कोण, दृक्षिण 
आर पश्चिस के भच्य को दिशा। 
नगुरएय(म०)-संत्व, रज आर तमोगुण 
का अभाव, निगुणत्व, atau 
का योग ।[सफादे, दिषयवेराग्य । 
नेसेल्य ( no )-सलरित्य, शुदुता, | 
दैल्य(न०)- नौलापन, नी लिसा | 
नेवेद्य[न०)-देवता के लिये समपेणीय | 
:अत्न, देव के उद्देश्य से दातव्य 
UT, SAAT पर चढ़ाने की वस्तु । 
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सैश( ao )-राजिशस्वन्धी, रात्रि में 
होने वाला । 

में शिक(थि०)-लिशा में होने वाला, 
निशा में व्यापक । [तलब । 

मैश्चित्य (न०)-सिश्चयपन, लिशिथ- 

नबध (Yo )-निपघदेश का नल 
भामक राजा, निषधदेश at पति, 
एक ay जिस का अधिपति 
अग्नीध का पुत्र हरिवषे था, 
अपने नाम Bute कविवर 
हर्षद का रचा हुआ एक 


afte 
पुरुष, कोषाध्यक्ष, BAYT, उङ्क 
क्षपति । वि०-निष्क् [ स्वणे ] से 
खरीदा छुआ, स्वर्णबिकएर । 

मेघिक(वि०)-जो खमख्त जीवनपर्यन्त 
ब्रह्मचर्य त्रत धारण कर झुझफुल में 
निवास करे, रस्म चारिविशेष | 


नेसागिक (जि०)-रुवाभाविक, tant. 


afafaa, कृद्रती । 
नेरित्र शिक (वि०)-ललवार से प्रहार 
करने वाला, STAT | 
नो ( wo )-नहों, अभाव, न होना। 
नोचत्‌ ( अ9 )-न हुआ तो, wet 
लो, निषेथबाचक | 
नोधाः [स्‌] (प०)-एक ऋषि क नाल 
नोपस्थाता [a] ( थि० )-र्सीप में 


स्थित न होने वाला, दूर रहने, 


बाला, दूरस्थ, दुष्ट बचन बोलने 
बाला । [जल पर चले । 
नी (स्त्री०)-नौका, नाव, Sgt, शो 
नौका ( alo )-नदो. भावि के az- 
णार्थे काष्ठ का बनाया छुआ यान- 
विशेष, नाव । : 
नोष्कादर { yo )-भौका चलाने छा 
दर्डा, बल्ली, क्षेपणी । 


नौलाय ( feo )-नाक से पार होने . 


योग्य जल व्या देश । 
न्यकारुका ( स्त्री )-विष्ठाक्षिति, 
सलकीट, विष्ठा का कोडा । 
न्यक्कार ( Yo )-लिरस्कार, अनादर, 
बेइज्जती, तीचकरण। 


_ काठग्रन्य । वि०-निषधसम्बन्धी । न्यक्ष (भ०)-लृणचिशेष। वि०-हिकृष्ट | 


मैष्किफ ( go )-कोषघर सें नियुक्त | 
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ति. 


५ 


| 
७ 


Ne 


पु०-सहिष, ie) शुरास । ॥ 


दि 
$ नेच] 
eae, 


परिसाण, wig का पेड़, शसी- 
qa, विष्ण का वाचक, सत फो 
अधीभाग में कर के स्थित | 
न्यप्रोघपरिनएडल ( पु० )-बह परूष 
| जो चार हाथ ऊंचा हो, sara- 
परिमित्तोञ्च पुरूष जो कहते हैँ कि 
त्रेतायुग में विशेष कर हते थे । 
ग्रोधपरिसण्डला ( wo )—ait- 


विशेष, घह स्री जिस कै स्तन 


fasts, taaeg विशाल और - 


जो सच्यभाग में कृथ हो! 
न्यङ्‌ [य) (वि0)-नीच, बौनर 
०  नोचेः-स्थछ, निस्न सस्पूणता । 
Ee ( पु०)-एक सुनि । बह ua जिस 
छे बहुत मट ग gla हैं,बार ह सिंगा । 
न्यच्छ (न०)-एक क्षद्वरोग का नाम। 
न्याञ्चत (tae )-नोचे फेका हुआ 
अधः-क्षिष्तः . 
न्यस्त ( घि0 )-स्थापन्न किया yar 
स्थापित, त्यक्त, Far हुआ, 
न्यश्तशख ( पुष )-यट्ध से बिसुख हो 
जिसने शस्त्र रख दिये हों पित्त - 
WTS । विठ-त्यक्त शस्त्र, TEA 
त्यागने बाला । 
न्याकव ( न० )-भुने हुए चावल, भृष्ट 
तण्डुल, क्षष्ठान । 
कै न्याद्‌ ( Yo ) आहार, भोजन । 
न्याय (पु०)-त्तोति Se ea | का उपाय 
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च्यग्रोष् ( पु० )-वटळूल, बड़ का पेड़, 
चार Bea का परिमाण, ठयाम- 


वाक्य, युक्ति, भोग,उचित ; 


न्यायो (49 )-च्यः्याज्ञसार | 


करने वाला,न्यायशील,न्यायवास | 
| न्याय्य ( विठ)-न्याय से यक्त, न्याय- 
सिञ्चित, न्याय से सिला हुआ 


उचित । 
न्यास ( Yo )-रखने योग्य घस्त,घरो- 
हर, पअ्रमानत थपन्तांस द्र्य 


अपण, हयाय, संन्यास 
IST ( Tae ) Wary 
आउ्ादियपा नरम 
पात्र। पु०-कुशनिईसेत an. Sat 
यून ( tao )-निन्द्य, चिन्दायौग्य 
कम, ऊन । [ पागल 
न्यूनपज्ञाशद्भाव ( Yo )-उन्मत्त, 
न्योजा: [स्‌ ] (वि०)-कुटिल, तिरछा, 


१ कः चः गौतसप्रणोत एक शास्त्र 
प्रतिज्ञा, हेत, उदाहरण, उपनय | 


क्र, बदमाश । 


| 
नुस्थिमाळी [नु] ( go )-जो भनष्यो 


et अस्थिनि्मित mer को 
धारण करे,शिव,सहादेख । वि9-- 
सनुष्यास्यिमालरधारी | 


ee 


q 


प-पवग का प्रथम अक्षर । प०७--पयत्त 
वायु, पण, पत्ता, पान करता, 
पीना, आज्ञा करना, अश्डा। 

पक्कृण(प०)-भीलों का [नवासस्थान 
शवरालय, चाएडालों को कटी । 

पक्ता [छू] (3)--पाचक, पाककत्ती 
पाक्ष बनानेवाला | ५०-अरिन । 


[ न्याय ) 


शौर निगम नामक पञ्चाषयव- . 


ie SRC NE NO eR ४ 
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` चक्ति (स्त्री०)-पाक,योरव,भारोपन ! 


>> 


4 


` वन्हिमान्‌ › 


` प्रक्तिशूल (न०)-बह शूल जो भोजन 


के पश्चात wand भें छो 
 परिणालशल, पाळ्जशूल | 
am (न०)-गशहपत्य नामक अप्सन । 


पर्तिम (न०)-वह आन्न जो पक्का कर | 


तैयार किया गया हौ, पाकनि- 
Sa, पका कर खडिज्ञत (तयार 
fear हुआ अन्न । 
पक्व ( fao )-पका हुआ, SATs, 
परिणत, सुदृढ, विनाश के सचीप, 
नाशोन्मुस् । a ae 
पक्वकृत (पु०)-निस्च का दक्षत वि०- 
« पाक करने वाला | न 
पक्वरस (पु०)-मदा, शराब । 
पक्ववारि ( न० )-पका छुआ जल, 
_ 'पक्दजल, काञ्चिक, कांजी 1 
पक्वान्न (न०)-पका हुआ अन्न । 
पक्वाशय (yo )-अशनाशय, अन्न 
पकने का आशय जो नासि से| 
नीचे के भाग में होला है, नास्य- 
दोभाग। | 


: पक्ष ( १० ३०.)-स्वीक्षार करना,पक- 


डना, ग्रहण करना, लेना । 

पक्ष (पु०)-पक्षी, पंख, मास का कृष्ण | 
शुक्लपक्ष नानक पखबाड़ा, कच 

. से परे ससूह अर्थ का बोधक जैसे- 

. केशपछ्, visa, ससीप, गृह, 


- ० न्यायमत में वह पदाथ जिसके 


साध्य में सन्देह हो जैसे-“पवतो 
यहां पवत पन्च में 
साध्य वन्हि सन्दिग्ध है, मित्र 
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नल, विशेष, राजहरूती, कङ्कण, 
सजालीयससूझू | 
पक्षक(प०)-पाशवेद्वार,ख्िडको,सहाय। 
पक्षकषा] घात ( प० )-अपने नरम a 
ufyz बह वातरोग जिसमें शरोर 
के एक तरफ़क AF सारा जाता है. 
पक्षचर (पु०)- चन्द्रमा, वह गज wt ee 
पृथक विचरता हो । | 
एक्षज (प०)-चन्द्रसा, Aig । $ 


| पक्षजन्सा [च्‌] (प०)-पूबेबत । 


पक्षता ( स्त्रो० )-पक्ष छा भाव, पक्ष 
का होना)न्यायमत में जहां अग्ति 
का अस्तित्व fama नहो होता 
वहीं पक्षता का हो ना साना जाता | 

. है, ऐसा निश्‍चित होने पर यदि अ” 

आलुमानिको इच्छा होतो भो हिले. 5 
पक्षता छो सकती घा मानो जा 
सकती है, अन्यथा agl, Var 
स्वीकार करते हैं । 

पक्षति (स्त्नी०)-पक्ष को सूळ, प्रति- 
पदा, पाहिली तिथि, पडवा,पच्ि- 
यों के पंख को जष्ठ। 

पश्चद्वार ( Ao )-पाशन षा दरवाजा, 
खिडकी, द्वार । | 

पक्षथर ¢ Yo )-चन्द्रमा । घि०-पक्ष x 
चरण करने घाला । 

पक्षपात (प०)- ag सस्बन्धाद्‌ 
कारण भन्याययरक्त साह्वाय्य सें 
गिरना, अन्याय के लिये सहा- 
यता प्रदान करना, तरफदारी 

_ करना, पक्षियों के पंखों का 

_ शिरना। _ | 


Soper 


* 
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पक्षपालि (पु०)-खिड़की, द्वार । 
पक्षयूल (पु०)-प्रतिपदा, wear । 
पक्षवाहून(न०)-पक्षी,जानवर, परिन्द्‌। 
पक्षान्त ( प०)-पक्ष का अन्त, पीणे- 
मासी, gitar, अमावस्या । 
पक्षाबवर (पु०)-पूबेदत्‌ । 
पक्षिणों (खी०)-वत्तनान भोर आमने 
वाले दिनों से मिश्रित रात्रि, 
अर्यात्‌ छत्तमान और आने वाले 
दिनों छे घीच को रात्रि, पक्षियों 
का GAIT १ 
पक्षिल(प्‌०)-चात्स्यायन लासक मुनि, 
जिसने गोतमलुत्रों पर भाष्य 
निमाण किया है। वि०-सहा- 
यला देने बाला, साहाय्यप्रद, 
Gat घाला । 
पक्षिशाला (स्त्री०)-पक्षियों के रहने 
को जगह, चिड़ियाघर, wast: 
पक्षिसिंह (पु०)-गरुडु । [का राजा । 
पक्षिस्वासी [न्‌] (पु०)-गरुड़,पक्षियों 
पक्षो [न्‌] ( go )-जानघर, परिन्द्‌, 


३९१ 


ane 


पङ्कगति ( स्त्री० )-सत्स्यविशेष, एक 
मत्स्य । | 
UST (न०)-कमछ, पद्य । 
पङ्कजन्म[न्‌] (न०)-पूववत्‌ । 
पङ्कजिनी (स्त्रो०)-तालाब,पद्याकर । 
पुण (yo )-भीलों का चर, शब- 
रख्य | [नरकबिशेष । 
पङ्कप्रमा (sate )-कौचड्युरू एक 
aged [ छ] (न०)-पत्म, कसल । 
पङ्करुह (न०)-पूर्ववत । [बाला स्थान 
पझल (वि0)-कद्‌ सयुक्त देश, को चड़ 
प्रहद ( न० )-झमल, पद्य, सारस 
नाम्न. पक्षी । 3 
पङ्क्ति ( स्त्री )-सजातीय agg, 
दृश अक्षरों के पाद्‌ बाला एक 
छन्द्‌, १० को संख्या, भूमि, 
पाक, महत्त्व, Wea, विस्तार t 
पङ्क्तियीब (पु०)-रावण, SEAT । 
पङ्क्तिचर ( go )-टिटोहरी नामक 
पक्षो, कुररी पक्षी । i 
पङ्क्तिदूषक ( go )-श्राहु में सोज- 


बाण, तोर ॥ [रसोद्गया । 
पक्ष ( थि० )-पाचक्ष, पाककत्तां, 
पक्ष्म [न्‌] ( २० ) -नेत्रछोस, परक, 

किजढक,कसछ को छेसर,पक्षियीं 
_ के पर, बारीक सूत । हे 
ag (qe)-aiag, SEF, पाप । 
पहुकबंट (पु०)-जलयुक्त कीचड़ । 


पङ्कछीर(पु०)-टिटीइरी नासक पक्षो, 


कोपष्ठि पक्षी । 
पङ्क क्रो ड (पु०)-शूकर, सूअर । वि०- | 
कीचड़ में खेलने बाछा । 
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नाथ बेठे हुए ब्राह्मणों की पंक्ति 
को जो दूषित axe, अपांक्ते य, 
आहु आदि सें भोजन देने के 
- अयोग्य । 
पङ्क्तिपावन (yo )-वह पुरुष जो 
श्रादुर्णद्‌ सत्कायं से भोजन के 
faa FF ब्राह्मणों की पंक्ति को 
पवित्र करदे, अ्णीपविन्रकत्तो, 
श्राहुभो जनयोरथ २ द 
पङ्क्तिरथ ( go ) -जिस घे रथ की 
गति दशो दिशाओं सें हो, द्‌ 


[ wanfe 


4 
Mi 


1 
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निष्ठादि रेवलीपर्यन्त 
` र्थ रध्ञा, श्रीरासचन्दू के पिता । माग, घनिष्ठ हे र 
| 3 A यहभ्ष (से, Cara 
ug ( बि० )-लंगड़ा, न चल सकने ४ नक्षत्र, 2. छ त, 9 
1 अआ । 
` घाला, गतिरहित। पु०-शनशचर पांचों से खरादा हु Sia 
ay । पल्लुकपाल ( पु० 1-यज्ञविशेष । न= 


पच्‌ (९८ )-पक्ताना, पाक फरना | 
| (९ आ0)-प्रकट करना, प्रसिद्धि 
hs करना, स्पष्ट करना । (१० उ०) 
Berar, विस्तार करना । 
` जच ( fao )-पाक करने घाला, पा- 

: ~ चक, रसोइया । 

प्रचन (ye )-आरिन, सूर्य, सूरज 
क” er चन्द्रमा,इन्द्र। घि0-पकाने वाला 
| पचन (न०)-पाक, THE, पाकखा- 

य घन । पु०-अरिनि। वि०-पाचक। 
पचन्ती ( स्त्री2 )-पाककर्त्री, पाक 
. घनाने वालो स्त्री । [रसोइया । 
पचमान (tao )-पाचक, asset, 
पचम्पचा(स्त्री०)-द्रुइल्दी । [बाली 
प्रचा (स्त्रो०)-पाककत्री, पाक बनाने 
पचि (पु०)-भग्तनि, आग, पचन। 


पचेलिम (पु०)-भग्नि, सूय । वि०- | 


` ` ` पाककत्ता के परिश्रम विना हो 

Ie ` स्वयं पकने बाला । 

NI पचेळ्क(पु०)-पाचक, सूद्‌, पाककत्तो । 

| oe पज(₹प०)- आच्छादून BAT, SHAT | 

| पञ्ज (प०)-खिष्णफे चरणों से उत्पन्न 
ल्क, हुआ, शूद्र, चौथा वणे । 

__ प्रज्कटिका (स्त्री०)-एक छन्द जिस 
के प्रत्येक पाद्‌ में १६ मात्रा 
होती हैं । [घाचक । 

पञ्च [न्‌] (वि०)-५ को dear का 

पञ्चक (न०)-५ को सख्या) पांचों का 


श्या ई क 
= | 
“छ + a a ts re 
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पांच कपः लो का समूह । 

४ A 000 
पञ्चुकम्भं (न०)-वेद्यकसत भ-यसन 
विरेचन, नस्य, निरूहण और 
अनुवासत ये पांच कस; न्ाय- 
शास्त्र सें-उत्देपण, अवक्षेपण, 

ग्‌ 
आकुज्जुन, बह र और यमन 
नासक पांच BH Et 


। पञ्लुरोष ( पु० )-वेदान्त म॑ अन्नमय, 


प्रागासय, . सनोसय, विज्ञानसय 
आर आनन्दसय AAT पांच 
_ कोषो का बाचक । 
पञ्चुगठय (न०)-गौ को पांच वस्तुओं 
& सेल, यथा-दुधि, दुग्ध, घृत, 
गोसूत्र और गोबर [ प्रायश्चित्त 
विशेष में आत्मा की शुद्धि के 
लिये इन का सेवन किया जाता है] 
पञ्चुचडा ( स्त्री )-पांच शिखा 
[चोटी ]पक्त एक अप्सरा छा नामा 
पञ्चुज्नन(पु०)-पुरुष, सनुष्य,एक दुत्य- 
विशेष [कहते हैं जिसकी छास्थि- - 
यों से श्रीकृष्ण का पाञ्चजन्य ना- 
सन्न शंख निसित हुआ ] । 


| पञ्चजनो (स्त्री०)-विश्वरूप को कन्या 


पञ्चजनोन (yo )-पञ्चजनों के लिये 
{दित । fio -पञ्चुज नस॒म्बन्धी | 

पज्ञुक्षान (पु०) बहु, जिसे पांच पदु ` 
येर का-ज्ञाल हो । 

पञ्चुतत्त्व (०) -एण्बी, जल, अरित, 


| 


ने 


। 
| 
| 


—— 
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बाय और आकाश नामक पांच 
GLA, तन्तशास्त्राक्त मद्य, मांत, 
सत्ख्य,स द्रा और सेथन का वाचक! 
- पञ्चतपाः [स] ( वि० )- चार अग्नि 
आर पांचवां सूर्य इन के aw सें 
as कर तप करने बाला, अग्नि- 
चतुष्टय और पञ्चम सूर्य से खाध्य 
तप से यक्त । [प्चादयवयक्त । 
पञ्चतय ('वि2)-पांच अवयव बाला 
पङ्चतन्मान्न | wo )-तमोगुणी अह 
en से उत्पन्न पांच सङ्घाभूतों 
के शब्द, रुपशे, रूप, रस और 
ग्न्य नासक पांच विषय । 
पञ्चता (ख्री०)-पांच wat का एकी- 
माव, सस्य, निधन, सीत । 
चो थी (स्त्रो०)--ज्ञानबापी,ननिदृ- 
श, तारकेश, नहाकाळेश्वर और 
दण्डपाणि नामक यांच तीथ । 
ugea ( न० )>पञुचता । 
पळ्चद्शी (स्री०)-भमावस्या, पूर्णि- 
स7, श्रीनारतोतोथ घिद्यारणय- 
मुनिकत वेदान्त का एक प्रिह 
| ग्रन्थ । [ प्रकार से । 
| पङ्चचा ( अ० )-पांच atg से, पांच 
` |पङ्चनख ( go )-हस्ती,कूमे, कच्छप 


; 
ae 


| I 


Wantage ( yo )-पांच शिखरों से 
युक्त सहल, देवमन्दिरिविशेष । 
पञ्चबन्ध (पु०)-नष्ट द्रव्य का usq- 
सांश दुगड । 
पळ्चभूत ( न०)-पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु और आकाश नामक पांच 
भूलों का समूह । 
पञ्चस (दि0)-पाँच को संख्या पूरी 
करने बाला, पांचवां | पु०-सात 
प्रकार के स्वरों में से पांचवां । 
न०-मे थन, विषयभोग । 
पर्चमहायज्ञ ( go )-णह र्थियों को 
नित्य कत्तंक्य पांच यज्ञ यथा- 
ब्रक्त रज्ञ, पिदपज्ञ, देवयत्ष, भत- 
यज्ञ और Age । 
पङ्चसार (Yo )-बलदेव जी का पुत्र, 
जो पाँच इन्द्रियों में आसक्त gh 
पञ्घसास्य (go )-पञ्चम राग जिस 
का मुख वा स्वर छो,को पल, कोकिल। 
पञ्चभी (सुत्री०)-पारडदों को पत्नी, 
द्रौपदी, vidal तिथि, विद्याभेद, 
लदी विशेष । [ ST नास | 
पञ्चुमुख (go )-महादेव, शिव, रुद्राक्ष 
पज्ञूरट्म ( न2 )-पांच प्रकार फे रत्न 


। ठ्याघ । 

थळ्बनद ( पु० )-शेतद्ठु, विपाशा, 
इहृरावतो,चन्द्रभाग। और वितस्ता 
on ज्ज्ज्ज्व्थि eS SSeS 
नासक पांच नादिया से यक्त देश 
पञ्जाब, सद्रदेश । 


-यथा-स्वण छी रक, नोलमगि,पद्प- 
राय, और मुक्का । 

पञ्चलक्षण (न०)-पुराण के पाँच ल- 
क्षण यथा-खगे, प्रतिसर्ग, वंश, 
मन्वन्वर और बंशानुचरित । 


| पञ्चुवक्क्‌ (पु०)-शिव, महादेव, पांच 
| सुख का रुद्राक्ष । व 


agaet (ate) -बट, पीपल, जात 


प्च प्ली [न्‌] ( प० )- प्रन wea 
सपयोगी एक ज्योतिष का ग्रन्थ | 
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। ङ ला, बिल्व. रीर अशोक नामक छुर 
Os पांच वृक्षों का समूह, दण्डक 
|: वन में उस स्थान का नाम जहां 
pas श्रोरासचन्दर जी ने सीता भौर १ 
लक्ष्मण के साथ बहुकालपर्यन्त| पदाथ। 
खास किया था। 
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पञ्चुघाण (पु०)-जिख के पाँच भाण 
हा, कामदेव, सन्सथ । 
पञ्चुशर (पु०)-पूवघत्‌ | 
ayaa (प०)-जहा शाखाकार पाच 
झंगलिया ढा, हर्त, हाथ, BT! 
बि०्-पञ्चुशाखाय क्त । 
पञ्चशिख (प०)-सिंह, शेर, धमं wt 
हिंसा आयो में उत्पन्नएक ata 
पञ्चसूना(स्त्री०)-जोवों को हिंसा के 
पांच ध्यान यथा-चल्ली, चक्की, 
गृहसामग्री, बुद्वारी और जल क्षा 
. चड़ा रखने का स्थान । 
पङ्चारिन (प०)-पांच अग्नियों का 
ठपासक । बि०-पांच अग्नि छाला 
शचुङ्ग(न०)-एक वृक्ष के tag, पत्र, 
é मल और फल का समाहार, 
तिथि, वार, नक्षत्र, योग और 
करणात्सक पांच,पुरश्चरण विशेष 
 यथा-जप, Qa, तपंशा, भभिषछ 
आर विप्रमीजन । प०-कच्छप, 
कमठ, HAT, अश्‍वविशेष,प्रणा- 
सभेंद्‌, राज्ञनोलि। _ 
पञ्चरङ्गेगु्(प०)-कच्छप, कछुआ । 
पञ्चाङ्गल(प०)-एरण्ड का वृक्ष । 
पञ्चतपा (स्त्री2)-सपरुयादिशेष | 


[ पश्चाम्‌ल 


ज्योतिषशास्त्रोक्त सिंह- 
राशि, पांच सख का सद्राक्ष । 
पञ्चुसुल(न०)- दूध ata, शकरः, घत 
आर सघ ये पांच बा इन से बना, 
[नास । 
झास्ताय (पु०)-एक तन्त्रय्रन्थ का 
पञ्चाल (प०)-देश विशेष, त ह्वशनिवासी 
जन, उस देश का Auta: [यह 
शब्द्‌ बहुबचनान्त भो होता है]। 
पज्चालिका(स्त्री०)- पतली का याचक 
प रली (स्त्री0)-वस्त्रनिसित पतली, 
गुड्डी, गुडिया, गीतविशेष । 
पञ्चाबस्थ (प०)-मुतक, सुदा, शव । 
वि9-पञ्चु अवस्थाओं से युक्त । 
पञ्चशत्‌ (स्त्रो० )-४० छो संख्या का 
वाचक, पचास । 
aged (पु०)-महादेव, शिक्ष । वि 
पश्चमख दाला । 


Crag, नेत्र, रसना, कणे और 
(2) SS ४| ब [Z| 
[a a iG हँ र a ref etl 


पञ्चूष(पु०)-कासदेब, रतिपति । 

पञ्चोपविष(न०)-पांच प्रकार घ्हे उप" 
fay wt wygt [ages ], अक, 
करवीर लांगली [कलिहारो]भीर: 
कुचला कहे हैं । 

प [ पि ] qx (अरुञ्री०)-शरीर की 
इड्ियों का समूह, पक्षी आदि फे 
बांचने को जगह अथोत्‌ पिंजरा । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah १ ide 


एक प्रकार का उपाय, फांटा । 


पश्लानन(पु० - सिंह, शेर, अतिभय- | पञ्चि-ङ्जी (स्त्री०)-सूत्रसाधनता लिका 


पश्चेन्द्रिय(न०)-पांच ज्ञानेन्द्रिय wT: 


पञ्जराखट ( go )-भछली मारने का | 


। 
| 
| 
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पञ्चिकारक ] 


अथोत्‌ सूत को अही । 

पझ्िकारक (पु०)-कायस्थणाति । 

घट ( १ Yo )-जाना, गसन करना । 
(९० उ०)-दीपि, चमक्षना, वेष्टन 
लपेटना ॥_ 

ag ( अस्त्री0 )-वेष्टन, बस्त्र । पु०- 
पियाल नामक वक्ष । 

पटकार(प०)-जलाहा, चित्रकार | 

थटकुटी (स्त्रो०)-कपडे का घर, AFT, 
war, [ were शब्द्‌ का Wt 
यही अथ हे |! 

घटच्चर(न०)-जी णे वस्त्र, पुराना वस्त्र 
वि०-जोी अपने को कपड़े से 
लपेट कर चलता Ji प०-चौर । 


। ~ पटसण्डप ( प० )-वर्न्नों का बनाया 


_ गह, वस्त्रकुटी । 

पटसय ( न० )-वस्त्रण्ह, पटसन्द्रि। 

पटल (न0)-नेत्ररोग, छत, पारिच्छद, 
सामग्री, पिटारी, परद्र । प०- 
ग्रन्यविशेष, वृक्ष का नास। | 

घदबाप (प०)-पटमन्द्र, वखगह | 

पटदासक (प०)-वहू चणे जो छ्स्त्रों 
को सुगन्धित करता है, केशरादि 


qu, गुलाब । 
पटह( अस्त्री० )-ढोल, ढक्का नामक 


बाजा । प०-यहुक्षेत्र में वाद्य- 
ara ढोल । . 


8०९ 


er ९2.77: 


[ पटोर 


पटोर(न०)-खेत, क्षेत्र, चालनी, सेच 
कासदुव, उद्र, ae, खदिर, 
उच्च, चन्दन । 

टु(पु०)-पटोलपत्र नानक BATT । 
वि०-चत्र, दक्ष, रोगरदित,मधुर, 
तेज, स्फट, साफ । Be 

पटकल्प(वि०)-कस चतुर, : 

पटजातीय (वि०)-आतिशयपदु, पटु- 
प्रकार । 

पटरूप(वि०)-बहुत निषण, अतिदृक्ष । 

पटोल( प० )-अपने नास से ग्रसिट्ट 
एक लता ।न०-वस्त्रविशेष । .. 

पह ( न० )-शहर, नगर, 'चौक,पटडा, 
हाल, राजसिंहासन, रेशमो वस्त्र । 
पु०-पीसने का पत्थर, शिल । 

पहज (ao )-रेशमी वस्त्र । 


का राजा फे सहित अभिषेक किया 


गयाहो। २. he 
| (न०)-पत्तन, शहर, नगर,राज 


Me x पट ; 
प्रहिश [स) ( पु० )-कुल्हाड़ी, परशु, : 
अस्त्रविशेष । ; 
पढ़ (९प०)-वाचना, USAT, लिखे 
ai 


ufsaca | 


a पठितठ्य(वि2)-पढ्ने योग्य, पठत्ती प, 
er पाठ FIR योग्य । 
र पडू ( Alo )-जानना, गसनकरना 


: और प्राप्त करना 1 (१०प०)--इकद्वा 
करना, र(शीकरण । 
पण्‌ (१आ०)-ख़रो दुना, बेचना, स्तुति 
करना, प्रशंसा करना । 
पण (पु०)-वह धन जिस से व्यवहार 
किया जाता है, FATA, पसा 
जञ, Ua, दाव, गृह, नियस 
fava, co कौ डियां,चार काकिणी 
पूजी। 
-_ घणग्रन्यि(सत्नी०)-दुकात्त, हृष्ट \ 
पणज(न८)- विक्रय, बेचना । 
पणफर्‌ (न०)-ज्योतिषशास्त्रोक्त लग्न 
सै द्वितीय, पञ्चन, अष्टम और 
एकादश LATA का नान । 
qua ( अस्त्री०)--पटहविशेष, एक 
पणस (प०)-व्यावहारिक घन, पण्य- 
पणाड्भना(स्त्री ०)-वेश्या, घाराङ्गना । 
_ पयाया (सरुत्री०)-लेना देना रूप व्यव- 
ह हर । 
पणायित (वि०)-प्रशंसा किया हुआ 
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प्रकार के ढोल का नाग । [द्रव्य ।| 


पत्(पु०)-पुष्ट, दूढ । वि०-पतन्त करने 


ला 
1 


[ पगडा 


र 


जक्षाफल्य को प्राप्त न हो । fao— 1 
निष्फलप्रयत्नवाला | | 
पण्डा (रूत्री०)-सत्त्वानुगारमिनी बह्ठि, | 
) बह बुद्धि जो उत्तसाजुत्तम के बिचार | 
[से युक्त हो । | 
पशिइत(प्‌०)-बह पुरुष जिस को ate | 
पदाथ छे तत्त्व को अच्छे प्रकार से | 
जानने में समय हो, शास्त्रमसं | 
aut, निपण । | 
परिडतस्सन्य(वि०)-आअपने को पण्डित 
सानने बाला, जो आपको परिडत_ 
सानता हो । 
परणिइतमानो [न्‌] (वि०)-+जिसे अपने | 
पाणिइत्य का अभिमान हो,परिड- 


a 


~ 
ताभिसामी । [asa goat | 
पणय (वि०)-बेचने योग्य द्रव्य, पणि- > 


| ( स्त्रो० ) दुकान, हह, 


सौदा बेचने का स्थान [ पएय- 

बी थी, पश्यशाला भादि शब्द भी 

इसी श्रथ में होते हैं ]। 

पश्यस्त्री (स्त्री०)-वेश्या, वाराङ्गना 
कजरी । 

पण्याङ्गना(स्त्री2)-पूवोवत । 

पणयाजीव (प०)-जिस का आजीवन 
लेनदेन हो, वेशय, बणिग्जन, 
व्यवहारी । 

प्रत्‌ (१प०)-जाना,गसन. करना, गिरना 
नीचे आना । [ बाला । 


Ve 


कि, 
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चतञ्जिंका (स्त्रो०)-मरल्यज्ञा, AIT का 
चिल्ला । 
घतञ्जलि(प०)-अपने नाम से प्रसिद्ध 
नि जो कि याणिनि सुनि के 
सूत्रों पर ज्रष्यकत्त और पात- 
झुल द्शनादि ग्रन्थों का fantat 
हुआ है; भाष्यक्षार । 
पतत्र(न०)-पंखं, पक्ष । 
पतत्रि (प०)-पक्षी, जानवर परिन्द॒ । 
घतंत्री [न्‌] (प०-पूबेवत्‌ । [पात्र 
पतदुग्रह (प०)-पीकदानी YHA का 
प्रतद्धीद (प०)>बाज ननक पंक्षी 
aA । [गिरने वाला । 
पतन्‌[ त] (पु०)-पंक्षी, परिन्दु । बि०- 
घतन(न०)-पात, गिरना, पाप । 
घतम(प०)-चंन्द्रसा, पक्षी | 


पतयाल ( बि० )-गिरने के स्वभाव | 


बाला, पतनशील, पालुक | 


४०३ 


ns BM a 


पतिव ता(रूत्री०)-स चारता सझाच्यी 


[ पतित्त 


हाथ को ag रेखा जिस से पति 
नष्ट हो जाय, वेधठ्यनूंचक रेखा । 
afaa(fae)—aaa सदाचार था UT 
से श्रष्ट हुआ, चलित, Bea | 
afaaat (q@to)—at साग्यवतो, छुहर- 
गन, संघवा स्त्री । 


खती, बह स्त्री जो अपने हो पति 

झैं अनराग रखती है । 

पत्तन(ल०)-नगर, शहर, सद्‌ ATT 

पत्ति(प०)-गति,बह सेना जो पेदल 
चले, ९ हस्ती इस्तो, २ स्थ, ३ अशल 
अर ४ पेदुलो की संख्या वाली. 
सेना [aus । 

. पत्तिस हृति (स्त्री )-पदातिर्यो का 

पत्नी ( स्त्रीश )-विधिपूर्वेक aq के 
मन्त्रों से विवाहित स्ती, यंज्ञ- 
कसे में पति के सांथ रहने बालोः 
भ्रायो । 


पताका(स्त्री॥)-ध्वजा, कंडी, ज्रिको- 
शाकार बाँचे पर लटकंता हुआ 
कपड़ा, सौभाग्य, नाटक का 
अङ्ग विशेष । 

पताकी [न्‌] ( वि०)-पताका चारण 
करने वाला, धवजाथारी | 


चति(प०)-भतः, पाणिग्रहीता स्वामी 
Tam, गही, प्राणनाथ । fae 
faata, रुवामी, TAT, ATA | 
पंतिंवरा ( स्त्रो )-बह कन्या ar 


स्वेच्छा से. पति को Wars करे 
ङ्ब्रयंवराः। 


_ चतिघ्नी(स्त्री०)-पति का नाश करने 
बाली: हस्त को रेखाविशेष, 


१७५ 


ef 


:पत्न्याट(पु ०)-पह्नीगुढ्‌, आयो रुथान। 
| पत्र(न०)->पलाश, पत्ता पण, पख, 
कागज, चिठ्ठी, ख़त, लिपि, 
पत्रकृच्छ (प०)-ब्रतविशेष+ पणकृच्छू 

_ नासक दूत । 

पत्रदारक(पु०)-कैकच, झारा 

पत्रपरशु ( पु० )-छेनो zante के 
काटने का BUA, ALTA । 

पत्रभङ्ग (पु०)-स्तन कोल दिको 
पर. पंत्राकार कस्तूरी आदि. कए 
fear gat तिलकविशेष ६ | / 

पत्रयौवन(न०)-नवीन TA, AAT पत्ता ६ 


पत्ररंथ(अक्ली०)-परक्षी, TARTU पी 
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क्र 
पत्रा | ४०४ 
ai पत्रवाह(पु०)-बाण, तीर । 
ig पन्रसंचि(स्त्री0)-कांटा, कंटक । 
= पत्नाजुन०)-लालचन्दन, पद्मक । 
र पत्राझुन( न० )-रोशनाडे, स्याही 
शक wat । [खत । 


पञिका(स्त्रो०)-पत्नी, चिट्ठी, लिपि 
: पत्नी[न | (प०)-पक्षी, जानवर, बाण, 
तीर, शर, बाजु मासक पक्षी 
| रथारूढ युरुष, पवत, WTS । 
` = पत्रो(स्त्रो0)-लिपि, पत्र, खुल । 
SP” पत्सल(न०)--माग, रास्ता, WUT । 
पथ्‌(१ प०)-जाना, गसन करना | 
पथ(पु०)-भागं, पन्था । 
प्रथिक(वि०)-याच्री, मुसाफिर, मागे 
_ सें चलने बाला । 
पथिकसन्तति( स्ञ्री० )-यात्रियों का 
_ समूह्‌, सुसाफिरों का गिरोह । 
पथिल(वि०)-पथिक, मुसाफिर । 
पथ्य( वि० )-चिकित्सोपयागी और 
रोगपीडित मनुष्य के लिये हित- 
कर वस्तु, सुख करने वाला । 
पथ्या(स्त्रो०)-हरोतको, हैड ।. 
‘ey पद ( ४भ० )-जाना, गमन करना । 
> " (९० आ०)-जाना, हरकत करना। 
प्रद्‌ ( न2 )--चिन्ह, पाद्‌, श्लोक का 
चतुथं भाग, सुबन्त और face 
शब्द्‌, पादचिन्हृ । पु०-क्तिरण । 
|: पद्‌क(प०)-पद्न्ञ पद्‌ का ज्ञात । 
` ५ पद्ग(प०)-पदाति,पेद्ल। वि०-प्रांवों 
से गसन करने बाला । 
यद्वि-वी (स्त्री2)-माग, पन्था, राह! 
\ ey के चिन्ह,पादचिन्ह 
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[ पदाजि 


eS Ay 


पदाजि(पु०)-जो पांचों से चले,पेद्ल । 

पदाति(पु०)-पूववत । 

यद्ार(प०)-पावों को चलि, पादुरज ॥ 

पदार्थ ( पु०)--पढु से ज्ञातव्य बस्तु, 
भाव, तत्व, अकिधय, ard, 
वर्लुमगत्र, सत्त्व, न्यायजत से 
द्रव्य, गुण, कसोदि सात पदार्थे। 

पदासन ( न० )-पांबों का आसन, 
पादुपीठ॥। 

पदिक(पु०)-पदाति, पैदुल,पद्गामी॥ 

पद्(पु०)-पूखेवत्‌ । 

ugfa-at ( स्त्री )-साग, रास्ता, 
aca, पङ्क्ति, संस्कारादि का 
बोधक ग्रन्यविशेष-जेसे बिवाह” 
पद्धति आदि । 

पद्म( न० )-कमल, अरविन्द, Feat 
के मुखादि पर स्थित बिन्दु- 
समूह, सेना को चक्राकार ठ्यूह- 
रचना, निधि का वाचक, दशा« 
ag को संख्या, सीसा, पोहकर- 
मूल, देहस्थ पद्माकार नाड़ीचकऋ। 
प०--नागविशेष । 

पद्मयकेशर ( प०)--कसल को केशर, 
किञ्जल्क । 

पद्मगभे (प०)-त्रह्मा, विष्ण, शिव । 


पद्युतन्तु(प०)-कमल के तन्त, कमल- __ | 


नाल, AGS | 


पद्मनाभ ( vo )--जिस को त्ञाभि में | 


कमल हो, विष्ण । 


पद्यना मि(प०)--पूरवंवत्‌ । 


एद्यूना ल(न०)=पद्यतन्तु । 


पद्म पत्र ( न० )>पाहकरलूल नामक , 


४ 
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agar ] yey | [ पद्मालया 

५ औषध, कमल का पत्ता । [ पक्म" | त्रो७)--लक्षसी, लवंग । 
| पर्ण का भी यही अर्थ है ]। | पद्मादतीमरिय(पु०)-जरत्कारु मुनि । | 
। चद्यपारणा(प०)-ब्रहा बहु, सये । | पद्मा ( ao )-येप्गशास्त्र सें एक 
| असंनविशेष | प०- ब्रह्मा । 
। पद्यापरणण ( Ho )-१८ पराणान्तगंत 2 पु | । 
| एक प्राण | - पद्मिनी ( स्त्री० )-पव्मसमूह, कमल 
| चद्मपुष्प(यु०)-कर्णिकार नामक वृक्ष, वाला देश, पद्मुलता, एक प्रकार 
|. faery नामक पक्षी । की औरत । ४ 
। चद्युप्रिया(र्त्री०)-जरत्कारु मुनि को पद्चिनीकान्त-वल्लभ्(प०)-सूय ॥ 
| i 

पत्ती, मनसादेवी । पद्यो[न्‌] (पु०)-हायी । वि०-कसल 
। पद्मुबन्च ( पु० )-चित्रकाठ्य विशेष) बाला । 
| SETS STAG । पद्मेशय(प०)-विष्ण ॥ 
। चह्यबन्च(प०)-सये, आमद । पद्य(न०)-कविकृति, झोकविशेष । 
' सव्भ(प०-जिस को उत्पत्ति कमल | पद्य ( ge )-पेरों से उत्पन्न हुआ 
| है sata ब्रक्षा । अथोत शूद्र । = 
| ए, WIS 
क घढ़ायोनि(प०)-ब्रश्मा | पन्‌ ( ९३ )-स्तुलि करना, प्रश 
| पद्मराग(प०)-रक्तबणं को एक सणि- करना, तारोफ करना । रु 
: विशेष, माणिक, लाल नामक | पनस (पु०)-कटइल नाज से प्रसिद्द 

_ प्रसिद्ठु रत्न ॥ [ कुबेर, राजा | एक प्रकार का ASAT । 


चक्मुलाज्छन(प०)-सू ये, ब्रह्मा, शिव, | पनसिका (सत्री०)-क्षद्गरोग विशेष । १7) 
| द्लाज्छता(रूत्री०)-स रस्वती,लक्ष्नी। | पन्था (पु०)-रथ्या, रास्ता, साग । 
। चद्मुवाशा ( स्त्रीश )--जिस का वास | पन्न (वि0)-गिरा हुआ, च्युत । 


कसल मे at AYA लक्ष्मी । Uy (पु०)-खपे, खाप 1 
परद्युवी ज(न2)--कमलबीज, कसलगहा | एन्नयकेशर ( Yo )-नागकेशर नामक 
नास से प्रसिदु द्रव्य । प्रशिद्ध औषध | 
पढ्धघीजाभ ( न० )-मखाना नाभक | gaara ( yo )-सांपों को खाने 
fag पदाय । [ देवी । | वाला HUTA TRE । 


i | ' - पद्म स्की? )-लक्षमी, लवंग, नन सा | पत्नगी (खो सपिंणी, भुजङ्गी । हि 

पद्याकर ( vo )-कमलोत्पत्तिस्थान, | wage (खो०)-चमपादुका, जूता । ` é | 
52 तड़ाग, सरोवर | पपि (पु०)-चन्द्रसा ^ et 
न... पव्याक्ष(न० )--पद्मबी ज, कमलगहा । | पपो (पु०)-सूय, Ag । क़ [नदी \ i 
i पद्गाट(प०)--चक्रसद्‌ः चकवड़ ATH | परूप ( स््री० )-afan देश में एक | 
DTS Se be | | चय (१आ०)-गसन करना, WAT । 


Fe 


EY 


RC RO 


अ 110... ... ] 


पयश्चय (प०)-जलंससूः र, पर, बाढ़ । 

पयस्‌ [:] ( न० )-जल, पानी, दुग्ध, 
क्षौर । 

प्रयस्कन्दा ( खी० )-क्षोरविदारी 


दूध बलो विदारीकन्द्‌ नामक 
औषध । 
प्रयस्य (वि०)-दृग्धाबकार घृत दाच 
 आदि। पुं०-विडाल, बिलाव। 
पयर्या (खी०)- दुग्धिका, gt, क्षोर- 
काकोली, अकपुष्पो | 
नि पयस्विनी (स्त्री०)-हूधवाली [ag], 
पानी बाली [ नंदी ], बकरी, 
जीवन्ती नामक औषध | 
प्रयोधन (प०)-घनोपल, ओला । 
ययोधर(पु०)-मघ, बादल, स्क्रोस्तन 
नारियल । 
_ पंयोधा:-थि(पु०)-समुद्र, जलाधार । 
पयोनिधि(घ०)--पूवबत्‌ । 
पयोवेत(प०)-एक' प्रकार का वत जो 
१२ दिन में समाप्त होता है जिस में 
केवल दुग्धपान ही किया जाता है 
पर (वि2)-अन्य, दूसरा, अगला, दूर, 
` श्रेष्ठ, मोक्ष । न० ब्रह्म । पु०-शत्रु, 
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[ परच्छिटू | । 


ची 


परच्छिद्र(न० दूसरे के Va, परदोष | 
परजात(वि०)-अन्यसे उत्पन्न, दूसरे 
से पोषित । पु6-को यल, कोकिल i 
परजिल (वि०)-शत्र से जिता हुआ, 
ated, दूसरे से पष्ट हुआ । 
परञ्च (प०)-लैल निकालने का यन्त्र, 
कोल्हू, फोन, WIT । 
परज्ञन(पु०)-पश्चिम दिशा का स्वामी, 
रुण । 
परझूय (पृ०)-शत्राबिजयकत्ती, वरुण) 
परतन्त्र(वि0)-पराधो न, दूसरे के बशसें 
परत्रभोरु(विं०)-परलोक का भय सान | 
ने बाला, घमोत्मा, घासिक । 
परत्न (न०)-भेद्‌, परता, न्यायन्त मे 
tag गुणविशेष । 
| परद्र (प्‌०)-दू खरे की भाग्यो परदारा | 
दुःख(न०)-दूसरों को पीड़ा, अन्य- 
_ जनसम्बन्धी दुःख । 
परह षो ( वि०)-दूसरों के साथ द्रोह 


Q 


. | परपरुष(प०)-विष्ण, परमात्मा, अन्य 


करने वाला, परद्रोहो, विदूषक >. | 
परन्तप(वि०)-शत्रओं की सन्तापित | 
करने वाला, इन्दट्रियंद्मनशील, 
तामस नामक सनु कां एक पुत्र, 
सगधदेशाचिपतिएक्राजा। | 
परपिणडाद ( वि० )-दूसरों at अन्त 
खाने वाला, परान्नोपभोगी i 
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| परपुष्टा गा = 
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i] SS का.) २ दै [ वर्‌ खः हे VN 


[ Rat ] के died में रख भाती 
। और वह उसका निजसन्तानबढ्धि से 
पालन पोषण करती है एतदर्थ हो 
कोकिल के परपृष्ठ ? ८ परभूत 
इत्यादि लास हैं ]। [ etary 
घरपुष्टा(स्त्री0)-वेश्या,वाराङ्गला,परा- 
घरपूवो ( este )-बह स्त्री जी अपने 
पति को निकृष्ट समक्ष कर अन्य- 
पतिको उत्कृष्ट जान उस से प्रेस | 
नी ही, wad, स्थेरिणी। 
परभाग(पु१)-अत्यन्त गणोत्कषे, अत्य- 
'चसता, खण्ड, उत्तमांश, FAT का 
हिस्सा । 
परकुक्ता(स्त्री०)-अन्य परुष से भोगी 
हुईं ख्री,परप रुषसंभोगबतीनररी। 
परभत्‌(प०)-क्राक, Blatt 
__ परभृत(प०)-कोकिल, कोयल । 
प्रस्‌ ( अ०)-अधिक, केवल, नियोग 
ह भलु 
।  प्रदुर ( प० ॥ “७ उत्कृष्ट, पाहिला 
| . का रोग, फेर, अग्रसर, शिव । 
| भङ्ग, WATT, अनुमति, हुक्म 
प्रदृशित (7 स्वीकार करना । 
आलोकि2)-उत्त मगौ,श्र छठ गाय। 
प्रद ( प० ):श्री० )-अच्छा स्थान 
प्रदान ( न० Ye 
a, प्रदिक [श]. (न०)-परमात्सा, पर- 
1 1 बीच के [सुनि । 
' प्रदिग्ध (wo )उत्तन ऋषि, ब्रत वेत्ता 
भेद्‌ । वि०-लिँयासिब्रिशेष । 
भूषित सूक्ष्म, जिस से 
mata ( mo )-दोपक,) अ तो । 
चदोपन ( प० )=एक १ 


eae | 


. | परश्व [स्व] च ( yo )-परशु, कुठार, 
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परमात्सा ( घ० )-बिष्ण परमे शर!) 
शिव, शवर, अन । 
परसात (य०)-पूब चल्‌ । , 
परसान्न (न०)-देघान्न, उत्कृष्टान्न: 
पायस, क्षीर । र 
परसायः [स्‌] ( न० )-ठत्तस आय 
जोीवितकाल, बड़ी उम्‌, १०० . 
वषं को भाय । र 
परमाथ (पु०)-उत्टष्ट पदाथ, यथाथ 
नस्तु, मोक्ष, सुख, दुःखाभाव । 
ULB (प०)-काक, को अ । 
परमेश्वर (प०)-ब्रह्म,चऋचर्त्ती राजा । 
परसेष्ठी [न्‌] ( पु० )>परब्रक्ल में लीन 
होने बालापुरुष,चतुमु ख ब्रह्मा । 
परम्पर (प०)-मरपौच आदि, ania 
परस्परा (प०)-वंश, सन्तति, wa 
शिलसिला । [से चला gary 
पररुपरीण ( वि०)-परस्परागत, क्रम 
परलोक(प०)-दूसरा लोक, लोकान्तर 
परवश ( वि० )-परायत्त, पराधीन, 
दूसरे के वशीभूत । 
परवानू [aa] (वि2)-पराधीन । ? 
परवृत (पृ०)-घृतराष्द | 
परश (wo )-रत्नविशेष [ कहते हैं 
ve इम के स्पश से दूसरे भइल 
स्घणत्व को प्राप्त हो जाते हैं ]+ 


परशु (प्‌ ०)-शस्त्र्रिशेष, BRIS । 


[इसी अथ में पश भो होता है]। 
प्रशुध्॒र(यु०)-गणश, परशुरास । 
परश्वः[स्‌ | (अ०)-भआाने वाले दिन से 

अगला Tex, परसों । . 


avr 
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पेपर ( fac )-अन्योन्य, इतरेतर, 

रस्ने पद्‌(न०)-ऐसं पढ्‌ जिसके कहने 
से दूसरे के लिये फल का ज्ञान 
छो, व्याकरण में प्रत्ययों को 
एक संज्ञा । 


_ परो(आ०)-छटक्षारा (इलदापन) बह- 


“ पन कटूक्ति सामने, त्याग[देना], 
 जगति.अनाद्र। ब्त्री०-ब्रह्म विद्या | 
चरक (Io) एक प्रकार फा AT ९२ 
दिन छा फाक़ा, एक प्रकार का 
रोग? तलवार । 
पराक्कन(पु०)-बल, शौये, बहादुरी । 
पराग(प०)-घ लिमात्र, पष्परज, केसर 
का चणे । [ कायं से हटने वाला। 
पराङ्मुख (वि०)-विसख, भारस्मित 
पराचित (वि०)-अन्यद्वारा पालित, 
दूसरे से पला हुआ, परपुष्ट | 
प्राचीन ( वि० )-पराड्मुख, परः 
कालिक, पुराना । 
पराजय(प0)-पराभव, अनादर, हार | 
पराजित(वि०)-हराया हुआ,विजित। 
परात्पर(वि०)-श्रेष्ठ से भो श्रेष्ठ, सब 
से अच्छा । पु०-श्रीकृष्ण । 
पराधीन>परवश | 
परणनसा(स्त्री2)-चिकिट्सा, इलाज | 
परान्न (न०)-दूसरे का आम्र । 'वि०- 
दूसरे के अन्न पर जीने बाला । 
पराभव (पु०)-तिररुकार, बेइज्जती 
अपमान, हानि, तबाही । 


चन्न, सलाह, राय । _ 

प्रासृष्ट( वि०)-सस्नन्चित, सलाह 
क्षिया gat, 'विवेचित । 

परायण (न०)-अत्यन्लासक्ति, किसी 
कार्ये में बहुल ही लगना । विठ- 
तत्पर, आसक्त । 

परायत्त (वि०)=णरवश | 

परारि( अ० )-गतततीयाब्द, पहिले 
से पहिला वर्षे, परार साल, 
बीता हुआ तोसरा dad । 

परस (प०)-कारवेल्ल, करेला । 

पराहुं we )-अन्तिससंख्या, पिछलो 
गिनती, १००००००००००००००००० 
ब्रह्मा की आयु का दूसरा आथा 

परावते ( पु० )- विनिमय, बदलना, ` 
लौटना । 

पराबिहु (प०)-कबेर । 

पराशर (प०)-एक सनि 

पपा (1३० प विक 


t की सन्तापित 
पराश्रया (स्त्री०)-व ती 
बाला वक्त, बन्दा RRR 

Sa DES एक पत्र, 


न9)- समा y 
परासन (न०)-म ea राणा) 
परासु ( eee ६ ? दूसरों कां अन्न 

गर 
[प्राण] निकल गः पती, 
परास्कन्दो [न्‌] (प 


TAHTEAT, अन्य 
परास्त ( वि० )-निर* 


gat Ua Ras कोकिल । 
अइ 1२) पर्ष है कि कोयल 


परागत 12 सपनात, तिरस्कृत, | पराह (३१ डो को स्वयं फोड़ने में 


पराजित | 


Fo ‘In Public Dyfi, Chambal Archives; Etawah 


(मय होते के कारण काको. | 


¢ 


FN 
fF. ah 


[पिता | 


if मका... = 


| 


| 


a 
i 


. > 


परि ] 
ae cn hs 
! परि (आ०)--चारों से तरफ 
। व्याधि, निकालना, शोक, सन्तोष, 
| उपरम, भूषण इत्यादि अर्था का 
बोधक । 
। _ परिकर(पु०)--समारस्भ,आसर SAAT, 
| wag [ पलंग ], लिबेक । 
परिकस्से [ न्‌ ]( we )-अङ संकर 
कैसर आदि देह सजाने कर दृठय- 
विशेष, उबटन, शरीरसंस्कारः 
साच, रमण प्रगतकस । 
घरिक्षमो[ न्‌] ( go )-सेवक, नौकर, 
परिचारक । 
पंरिकांक्षित ( विठ )--त्पक्ताकिलाष, 
तप एबी, बेराग्ययचक्क | 
परिक्रम[पु०)-क्रीडा के ल्यिपांबोसे 
aa गमन, tate की प्रदक्षिणा करने के 
लिये tase जाना, विहार, सैर । 
| BS परि(क्रपा( स्त्री0 )-ए क दिन सम्बन्धी 
oii है at भलादि से 
लपटमा ]। 
कुरुब शी य राजा 
qa भङ्ग, बाणळा पत्र [ परीक्षित्‌, 
प्रदुशित ( परिक्षित ये शब्द क्षी 
भालोकिभे प्रयुक्त होते हैं ]। 


| - बद्र ( पु० 
| का रोग 


४०९ 


घिरा छुआ, 

हुआ । 
परस्या (खी०)-नारी, ग्रहण कः: 
परि 


परिवार, अङ्गीकार, शाप, शपथ, 
सथन, सूल, कन्द । 


परिघ (yo )- लोहे का बना हुआ 
मुद्गर, ज्योतिषशास्त्रोक्त २३ रोगों 
सें से एक, घट, घर, क्षाच का 
घट, पुर का द्रवरजा, 
केय का अनुचर, चाएडालविशेष | 

परिघात (पु०)- अस्त्र, नारना,हृनन] 

परिचय (go )-विशेषज्ञाल, ऋश्षास, 
प्रणय, ज्ञात को पुनः २ जानना, 
प्रशंसा, प्रेस । , 

परिचर ( Yo )-ugita में रथ का 
रक्षक, खह्गयक, सेना सें राजा 
का दुरडनायक, रोगी को परि- 
बयो करने वाला । 

परिचयो (स्ञ्जी०)-सेवर, उड्ल, शश्च पा 
अधीनता, उपासना । 

परिचाय्य (यु०)-वह afta जिस का 


NES ( प० ) )-खाडे, शन्न आदि 
प्रदान ( न० विश न कर सके एत- 
प्रदिक [श्‌ ].तरफ खुदा छुआ जल 
बीच कोस्थान i 
प्रदिग्ध (न० 1% अति प्रसिद्ध, सश- 
भेद्‌। बि०-ल्लि। 
भूषित । ज्ञात, जाना 
प्रदीप ( पू ) दीपक तरफ : 


चदोपन ( Yo )-एक ' श्रे 


५ हु त 
ff 0) Domain, Chambal Archives, Etawah PR 


संस्कार किया जाय, सञ्च का 

अर्ति । 

परिचारक ( fae )-सेवक, 
भुत्य। 

परिचायें ( fae )-सेवा करने योग्य, 

परिचित (वि०)-ज्ञात, जाना हुआ, 

परिचययुक्त | 


नौकर, 


पु०)-दान लेना, afiqa, 
~ 3 
पत्नी, सेना का पइचाद्धार। 


[चंक ; 
परिग्राहृ(यु०)-यञ्च की वेदि का बो- | 


करत्ति- 


[सेव्य, पूजनीय । 


[परिचयनीय । 
परिचेय (वि०)-चिनने योग्य, चलव र, 


1 तिल उन Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhiand eGangotr. Funding ef IKS. ae “ne 
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Rt कर )-खन्तोष | 
| चरंच्छद्‌ ( पु० )-परिवार, सामग्री) | ५ हतस Go) नसते) स) सब r 


प्रकार से तुष्टि । 
परित्याग ( Yo )-ळोडना, त्यागना, 
qa प्रकार से वर्जन । 
परिज्ञाण (न०)-सारण आएडि 'हिंखए- 
र रु 
छे त्मक चाना, रक्षण 
+ प्रास, परिच्छेद युक्त i CHD कम से : gq र [क है 
१ परिच्छद्‌ (पु०)-इयत्ता रूप प्रमाण, कुत्सित कसं से हटाना,इस्तवारणा 
६ छतला, सीमा, अवधि, ग्रन्थ के | परिदान (न०)-एक बस्तु लेकर बदले 


 परचपकरण अथात्‌ हस्ती, अश्व, 
: रथादि । [हुआ, Jac 
परिच्छन्न (वि०)-सब तरफ से ढका 
श्व "रिच्किन्न (वि०)-खावधिक,अवधि- 


७ 


: सर्य, अध्याय आदि | सें दूसरो का देना, अदलाबदली, 

र * परिजन (पु०)-पोष्यजन, परिवार, farang ॥ | 

पालनीय पुत्रादि बगे । | परिदायी [न्‌] ( पु० )- अविवाहित | 
परिणत (वि०)-परिपक्व, बढ़ा हुआ, ज्येष्ठ भाई फो छोड़ कर छोटे को | 


कन्या देने वाला पुरुष । [ बड़े ' 


_ परिणय (पु०)-विवह, उद्वाह, शादी | भाई को छोड़ छोटे को कन्या देने | 
बाला कन्या कर पिता “परिदयी?, 


परिणास ( ge )-विकार, प्रकृति का ae 
बदलना, स्वरूप का अन्यथा हो नदे कन्या (तरले द या कोटा. 
भाई “परिवेत्ता ज्येष्ठ भ्राता ‘att 


काना, अन्त, अथोलंकारभेद्‌ | त 
परिणासद्शी [न्‌] ( fae )-कर्येस- fa? और द्‌ विवाह हि करा 
Rr = 
सासि के पूवं हो अन्तिस फल का टा पा परि कूल oie 
a ॥ on > न 
है जो कि ये ays साथे द्रोह 


` देखने वाला, चरमकालदर्शी । लिन हैं 1134 लि 
परिणासभूल (yo )-वद्द शूल जो पतित हैं 111 हो, विदूषक ७) 


अवस्थान्तर को प्राप्त । 


9 सुक्त अन्न के परिपाकखसय 4 परिदेबन ( ao )- ४ की नत 
३ दि ० fः Sv शं रड 
होता है, रोगविशेष । [फैलाब।| अनुचित काम पर Aga ल 

परिणाइ (पु०)-व्रिस्तार, विशालता, पश्चात्ताप, पछताएका एक पुत्र, 


परिणेता [a] ( पु? )-भता, पति, सोचना । ईके राजा । डर 
. सालिक, जिस के साथ विवाह परिदेवता(स्त्री०)-शो कूसरों 

हुआ हो ।[सब तरफ से, सवतः । | परिचान( ao )-पडिरु 

__ परितः [स्‌] ( 90 )-चारों, ओर से, परिचय वस्त्र, अध 
: Fo हट पक तै शं & 

_ चार्ता ( पु० )-दुःल, गर्मी, शोक, | परिभि ( पु? )-स 

_____ भअय,कस्प,अत्यन्त उष्णता, नरक- चारों ओर उ* 

fata  [रहित, सन्तोषित। 5 “ 

परितुष्ट ( fae )-सन्तुष्ट, अभिलाषा- | क्के 


> 
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AE, TH तथा चन्द्रमा को समा । 
परर चिस्य(वि०)-चरे में रहने बाला 


मण्डल में feua, wea, नौकर, | 


संग्राम में शत्र फे प्रहार से रथ 
को Tat करने वाला, सेना में 
AWA का दृश्ठनायक । 
परिषण-न ( न० )-बह घन जिस से 
ठ्यबहार किया जाता है, सूल- 
चन, पंजी । 
परिपन्थक( ge )-शत्र, वह पुरुष जो 
अवगुण को प्रकट करता है बा 
मार्ग को अवरोध करचलता है। 
घरिपन्धी [न्‌] (वि०)-दोषों को प्रकट 
करने वाला, शत्र, दुश्मन, प्रति- 
कूल आचरण करने बरला | 
परिपाक ( go )-चतुराह, निपुणता, 
SAA प्रकार से पकना, अच्छा 


पाक t 


aaah: qe ( स्त्री )-सिलखिला, 
प्रदुर ( पु०)-ऐत,रिवाळ,भानुपूबेक 
का रोग, फना छिलके के थान्य, 
भङ्ग, बाण at । वि०-सब प्रकार 
प्रदर्शित (फि 
. मालोकिरँ ) सब ओर से भरा 
प्रद ( Yo ) णता, सम्पणत्व | 
प्रदान ( न० )' अत्यन्त कोसरू । 
प्रदिक [शि] “नप चञ्जशतायक, अति 
बीच की “दियर । पु०-खुखीनल 


प्रदिग्ध (न० SL का पुत्र । 


भेद्‌ । वि?-लिहदि से डूबाहुआ। 
भषित । 


चदोपन ( प० )-एक 


3), 


a Public Domain, -Chambal Archives, Etawah. 


। परिसोक्ष(पू०)-मल का tara fant, 


“Sar VU, AD, | परिसोषी [न्‌] (वि०)-चराने ८ बला, 
gata ( प० )-दौपक, योनि । 


परिब (पु०)-राजा के योग्य हरा? 
ALA, रथ आदि,राजयोश्य द्र : | 
परिच्छद्‌, खासगरी । : a 
पारभ[भा] ब (पुठ)-तिरस्कार, bs 
SHA, अनादुर । a 
परिक्षाषण (न०)-निन्दायक्त बच क” 
सोपालस्म कथन, ag वचन i भ 
से उलाहनावा ताना दियाऊ ? ८ 
परिभाबा(खी०)-कृन्चिस नास बर्त 2 
वट' संज्ञा, सत्र का लक्षणविशे 
अवयवार्थे को छोड़ समूह % 
अथै, एक विशेष नास । 5 
परिभुत(वि०)-तिरर्क्ार किया gar 
अनादूत, अवसानित । 
परिसरडल(वि०)-सब तरफ से गोला- 
कार, खत ल, गोल । 
परिंसल(पु०)-केसर आदि क्का मल 
सलने से उत्पन्न gs सुगन्ध, 
मर्दनोल्य सुगन्ध, सौरभ, विज्ञ- 
Sug । [समता t 
परिमाण (न०)-माप, प्रमाण, तोल, 
परिमा्ये ( fae )-श॒हु करने योग्य 
शोचन्तीय । 
परिसित(वि0)-परिणास किया छुआ, _. 
सापित, उचित, ठोक, तोलयक्त 
परिसाणयक्त | 
परिमेय ( वि० )-भाप करने योग्य, | 
गिनती के लायक,परिमाणयक्त/ २. 


2 


3 
सब ओर से रक्षण । र 


तस्कर, चौर, परिमोषणशोल . 
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F, = रो] रम्भ (पु०)-अरलिङ्गन, हृद्य | परिबेदन ( न० )-विवाह, शादो, 

`| WS लगाना। अग्न्यांच्यान, सब प्रकार से ज्ञान, 

. : पर Seat (पु०)-संदल्‌, वर्षे, साल | सब तरह से लाभ, सवतोभाव से 

च जन (न०)-छोड़ना, परित्याग, बिद्यनानता । 

[Nt .. टार Raa लपेटम, च ce 
TLAT, सारण । परिवेश ( पु०)/-लछणेठन, चरा, वेष्टन, 

रिस] बलं ( go )-भदुराबदूली सेघादि के कारण सूर्य और 


५! | '' “aude, कर्मराजा, सग 
` सरिजन्तिम समय । [जगह । 
॥ (वसथ (पु०)-य्रास गांव, रहने को 
` देयह(पु०)- सात प्रक्षार के बायओं 
 पासंसेख्ठा। २. 
र [री] वाद (पु७)-निन्दा, बुराई, 
पा AIA, बद्नामी । 
परि[रो | बाप(पु०)-सुरडन, फेशच्छे- 
 दुन,जलस्थान,परिच्छद्‌, सामग्रो। 
परिवापन(न्०)-पूव बल्‌ । 
परिवापित(वि०)-मंडा हुआ, भं डित। 


Saat] वार(पु०) कटम्न, परिजन 
2 तलवार को स्मान, UHSre । 


परि[री] बाइ(पु०)-जल का प्रवाह, 
जलोच्छास, चारों तरफ पानी 
का उलन । 
` परिविन्न(पु०)-कनिष्ठ भाई के विवाह 
| ससय अविवाहित ज्येष्ठ साला । 
` परशिवित्ति(प०)-बढ़े भाई के अवि. 
` खाहित होने पर बिवाहित छोटे 
WE का नास । [ अघिप । 
- परिवद्व (वि०)-स्वासी, naz मालिक, 
परिवृत( वि० )--सब ओर से लिपटा 
. Bat, आच्छादित, वेष्टित । 
परिवेत्ता[ढद] ( पु० )-बड़ भाई का 


छोटा भाई 


चन्द्रमा के चारों तरफ का चेरा | 
परिवेष ( प०)-पूबबल । [बाला । | 


परिवेषक ( uo )-प रिवेष्ठा, UTTAR | 
परिवेषण ( न०)-वेष्टन, घेरा, भोजन | 
का परोखना । । 


परिवेषिका ( ato )-घेरा डालने 
वाली) भोजन परोसने बाली ' | 
परिवेष्टा [ष्टु] (yo )-घेरग डालने | 
बाला, भोजन परोसने बाला । | 
परिवेष्टित (वि०)-सब ओर से विरह > 
हुआ, सब तरह से FUT हुआ । 
परिवूज्या (स्त्री०)-तपस्या, तपश्‍चर्या, 
इधर SET चूसना । 
परिवाज-जक (प)-ुु साथ द्रोह 
चतुथाश्ररी । et, विदूषक > 


eg RS 


.परिवाट-छू [ज] ( a को सन्तापित 


विवाह न होने पर विवाहित 


परिशिष्ट ( न० )-अवे- *यद्मनशी ल) 
बतलाने वाला ग्रधाःका एक पत्र, 
परिशोध (पु०)-सब प्र इक्क राजा । | 


रूप कसरत, सेह नलु 
परिश्रय (पु०)-स भा, खू; 


अदत्तो ग्रदत्त () ae. )-चारो तरफ बांधना, 


| प्रद्ग्धि (न? झे वरुणकन्या,मद्रा । 


परिषत्‌ ] 


ह्ण ९), Ca ~ 
परिषत्‌ द्‌ (खो०)-सभा, घनापदेशक 

पशिडतों का मसुदाय । [परिश्रम 
परिषद्‌ ( पु० )-शेवक, नौकर,सेहनत 
WRI ( Yo )-सभासदु, सेस्बर । 


रि > 
पारषहूल (बि०)-सभा वाळा । we 
२9 


AEX, सद्स्य । 
A 
पारष्क[स्क]न्दू ( (वि )-परपुष्ट, 
दूसरे सै पला हुआ । 
प्र fives this ae 
रेष्कार ( पु० )-अलंकार, भूषण, 
सरकार, सजावट, सामान । 
(“> धर 5 
पारष्फत ( दि )-अलंकृत, सजाया 
हुआ, कृतसंस्कार । 
परिष्कृत भूमि ( eto )-बेदि, यज्ञाथे 
संस्कृतभूसि । [बगलगीर Wate 
परिष्वंग (पु०)-आलिङ्गन, मिलना, 
परिसर(प०)-नदी,नगर,लथा पहाड के 
ससीप की ata, wey, बिधि 
[नियम] । [चारों तरफ जाना । 


प्रदुर ( पु० फे )>पंरिक्रिया, चारों 
का रोग, फा, सपविशेष/ एक 
ag, बाण 'हैषण्ठरीग । [घूमना | 
प्रद्शित ( रि/०)-सेवा, चारों ओर 
| अालोकिहैँ)_ परिकर, परिबार, 
प्रद ( Ue )-के चलना, नोकर । 
प्रदान ( न० Go )-चारों ओर से 
प्रदिक [श ] एपना । 
हि 0. `)=प रिरूपन्द्‌ । 


fe 
Hq 1 । बि०-लिटेड तरफ से टपका 
es ड 
भूषित। [शराब । 


' प्रदीप ( पु )-दीपक, रणी, मदिरा; 


'चदीपन ( vo )-एक प, 


हू 
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परि[रो]हार (पु०)-अनाद्र, a 
at, परिवजन, त्याग । 2 
परिहाये (वि०)-त्यक्तव्य, दूर Nz ae 
र योग्य; [ मजाक, दिल्लति 2 
ate [रो] हास (प०)-क्केलि, हंसत पि 
परोक्षक( fae )-परीक्षा लेने वाह 
इमितहान लेने वाला, ae 
करने बाला । [wees ad 
परोक्षण( न० )-परखना, देख मे 
परीक्षा (स्त्रो०)-जांच, इम्लिहामन 


परीत(वि०)परिवेष्टित,सबओोर से ठ्‌ 


परीष्टि (स्त्री०)-तलाशी, अन्वेषण " 
_ सेवा, परिचय्या । ८ 

परोसार(पु०)-सब ओर गतन,सवैतो- 
गमन, परिसयी । 

परू( पु० )-स्तर्गेलोक, समद्र, पत, 
पहाड़, ग्रन्थि, गांठ । नी 

we: [स्‌] (न2)-ग्रन्थि, गांठ । 

परुत्‌(भ०)-गत वर्ष,वीता हुआ संवत्‌, 
पिछला साल । 

परुत्न(वि०)-बह पदाथ जो गत वर्षे 
में हुआ हो, ala वर्ष में उत्पन्न 
वस्तु, Wad का । 

परुष(न०)-कठोर वाक्य, सरत वचन। 
वि०-विचित्रवण, कठोर, सख। - 

परुषो क्तिक(वि०)-कठोर वचन बोलने 

परेत( वि० )-मरा हुआ, सत, दूर 
गया हुआ | : 

परेतराद [ज्‌] (पु०)--प्रेतों का राजा, 
यमराज ॥__ [ fea 

परेद्यनि ( अ० )-परला दिन, दूसरा a 


4 7 
bey 


me 


SF fal{ere)-gaat । 
। _जउका( Sate )-बहुत वार Sas 
a, बहुमसूता गौ । 
डेत(वि0)-दूखरे चे पलित, wet 
‡ पृष्ठ हुआ पु०-को किल । 

` भ्न ( ao )-नेन्नों से दूर ARTA, 
 पारिमत्यक्ष । पु० तपस्वी, यपाति 
) दमक राजा का पौत्र, अनु का 
पुत्रविशेष । 


+) 
aa] 
|, 

[ पर 
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` ७ पान्य( पु० )-मेघ, बादल, इन्द्र का 

» सास, Ag का गजन । 

प$ँन्या(स्त्री2)-दप्हइर्दी | 

4ण (२० So )-हरित रंग का होना 

` हरितभाव । 

पणं(न०)-पत्ता, पत्र,पक्ष, पंख । पु०- 
पलास का वृक्ष । न०-ताग्यूल | 

4 वि०-पत्तों बाला | 

पर्णनर ( प० )-पत्ताओं का बनाया 

हुआ पुरुष, पुतला, पुत्रक | 

` पर्णशाला ( स्त्रीश )-पणेकुटी, पत्तों 

| को बनाई ef कुटी! | 

पर्णखि (प०)-कमल, पद्म/*जलगह, 
शाक विशेष । 

पणाोशन (प०)-मेघ, बादल । 

पणास (प०)-तुलसी नासक दृक्ष । 

` (१अ1०)-अपान वायु का छोड़ 

अधोवाय का त्याग 


ना, 
सारना। | 
ug ( प० )-अपानवायु का छोड़ना 
ug न (Wo) - अपानवायु का छोड़ना 
 अपानोत्सय । 
पपं (न०)-नषीन तृण, नयी घास । 


i 
| 
|) 

| 


पाद्‌ 
[केशों का समूह । 
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eae [ पएट be 
वर्पेट(पु०)-पित्तपापड़ा नामक आषध। 
पर्ने (९प०)-जाना, गमन करना | 
aig ( yo )-पलंग, खाट, अयनः 
विशेष, बीरासन । 
पर्यटन ( न० )-भूसण करना, 
लरफ घसना । 
पर्यनुयोग (पु०)-आच्छे प्रकार से झूछ- 
ना, AIA, AATS, जिज्ञासा | 
पर्यन्त (पु०)-सोमा तक्ष पहुंचा EAL 
समीप, निकट, पाएन । 
पर्येन्तभ्‌ ( स्त्रो० )-नदो, नगर और 
पर्वत आदि के समीप को भूमि 
अवचि की जगह, परिसर । 
पर्यन्तिका(स्त्री०)-गुण से पतित हो ना; 
गण*वंस । 
पर्यय (go )-शास्त्र और लोक से 
विरुद्ध भाचरण, समय का ठयं 
सोसा, कत्तव्यविस्मति | 
पर्यवस्था (रुत्री०)-विरो पशत 2k ike 
faz करना se के साथ दोह | 
पर्येबस्यान (न०)-विरक्षाहीं विदूषक >... 
पर्यस्त (वि०)-गिरए४ को सन्तापित 2 
इत, विस्तत, बिस्त, दयंदननशील, ]' 
पर्य र्तिका (स्त्री०)-खाटर एको एक पुत्र, 
पयाोण (न०)-घोडे की” GB राजा । 
पर्याप्त ( न० )-यथेष्ठेःंसरों का अन्न 
ताकत, सन्तष्टि, ‡ 
प्राप्त: UI WAGE 
परयो प्ति ( रुत्रीश )-र्‌£ 


ATTY 


प्यायशयन ] 


ag शब्द जो समान अथ का 
बोधक हो । [क सशयन । 
पर्यायशयन ( न० )-क्रम से सोना, 
प्रयोस (पु०)-गिरना, पतन, मारना, 
हिंसा करना, हनन । 
प्य्‌ दून ( न० )-ऋण, कज । 
पय॒ द्रुत ( fae )-निघारण feat 
हुआ, निवारित, दूरीकृत, दूर 
| हटाया हुआ। 
। पय दास ( go )-निवारण, रोकना, 
। एक प्रकार से हटाना, निषेध, 
| नकारभेद्‌, वह नकार जो wea 
| अथे का बोधक होता है । (gar 
wy षित (वि०)-व्यष्ट, बसो, रक्खा 
| _ पर्येषणा (खी0)-तके आदि से पदार्थ 
को परोक्षा,तकेबितकेद्वारा पदार्थ 
को अच्छे प्रकार पहिचानना, 


ह नी RIAA, गसन करना 
| REX ( Yo )-एटणूत्ति करना । 
का रोग, फा.ग्रन्थि, गांठ, जोड़, 
AF, बाण त, चतुर्दशी, भमा- 
प्रदर्शित ( रिणेमा और सूर्यं संक्रांति 
आलोक का बोधक । 
nee ( Yo )-भ्यटना जानु । 
प्रदान ( न० ).( go )-पव के दिलों 
प्रदिक [श ] "ऑग करने वाला परुष । 
ata को गिरि, पहाड, भधर 
प्रदिग्व (न० st नाम, सत्स्यविशेष 


भेद्‌ । बि०- र शाक विशेष । 
भूषित । Het AY, नदी | 
` प्रदीप ( प्‌० ) दीपक न बाली । 


पदीपन ( प० )-एक प 
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पवतराज़ ( प० )-हिमालय पवत 
पवता[र(पु०,-इन्द्र, uaa का ati 
पवंताशय ( go )-मेघ, बादल; , 
पर्वतीय (fae) -एक प्रकार की जाति 
पहाड़ों सें रहने वाले, पहाडी । 
Wala ( प० )-चन्द्रसा का वाचक । | 
aaatea ( ato )-गांठों का जोड़, 
प्रतिपदा और पूणंमासो का 
अध्यकाल ॥ 
पशु (पु०)-परश्चु, कुर्हाड़ा । 
पशु का (स्त्री०)-पसवाड़े की हड्डी 
पाइवोख्थि । 
पशु पाणि(पु०)-परशुररम, गणेश । 
पशु रास ( पु० )-जसद्गिन का पुत्र 
परशुरास। [करा । 
पष्‌ (९ अा०)-स्नेह्‌ करना, प्यार 
पषदू (र्न्री2)-सभा,पणिडतों का ससह । 
वि०-सभासद्‌ ,सभ्य । [सद्स्य । i 
wuga ( fao )-सभासद, पारिषद, | 
पलू (९ प०)-गमन करना, जाना । 
१० उ०-रक्षा करना, बचाना । 
पल(न०)-सांस, समय का परिमाण; 
WS का वजन, एक घड़ी का 
साठवां भाग । 
पलञ्चया(स्त्रो2))-पालक का शाक । 
पछङ्कट( fae )-डरने वाला, wis, 
भयशी छ । 
पलंकच(पु०)-राक्षस, देत्य। 9 
पलंकघा ( स्त्रो० )-राक्षसी, गोखरू 
नानक झौषच, सक्षिद्धा । 
पलम्रिय(पु२?)-कौ at, काव । 
पलल(न०)-मांस, की चड़, तिल्चूणे ty 


~ 
द उंबर] 


। छू पु०-राष्तस, देत्य । 
~ ७लज्बर(पु०)-नांसगतडवर, पित्तञ्वर। 
शैेलाग्नि (प०)-पित्त, पित्त नामक 
1३ दोष । [सांस खाने बाला । 
eat ( go )-राक्षण, दैत्य । वि०- 
` ` पलादुन(पु०)-पूर्व्रत्‌ | 
॥ > पलान्न(न©)--मांसादियुक्त fagren, 
is ag अन्न जो ata आदि के साथ 
पक्षाया गया हो । 
` पलायन ( न०)--भागना;एक स्थान, 
a को छोड़कर दूसरे स्थान को HAN 
पलायित( विश )-भागा हुआ, नष्ट, 
छिपा हुआ, तिरोहित | 
प्रलाल(अस्त्री 0) -धन्यतृष, पयाल | 
पलाश(न०)-पत्ता,पणे,पत्र | पु०-ढाक 
का पेड़ | वि०-ह रितवणवाला | 
_पलाशी [न्‌ ] (प०)-राक्षस, व॒क्षविशेष, 
क्षोरिवृक्ष । 
पलिक्नी (स्त्रो०)-रट्टाखो,बूढी औरत। 
प्रलिघ(पु०)-कांच का घड़ा,परव्होटा, 
प्राकार, पुर का दुवोजा, गोपुर। 
थलित( न०)-एक रोग जिस से अस- 
मय हो बाल सफ़ेद होजाते हैं, 
बालों का श्वेत होना, केशपाक। 
प०-वहु परुष । 
पलिता(स्त्री०)-बढ़ा स्त्री । 
पल्यंक(पु०)-खट्वा, खाट, पलंग । 
. पल्यघन(न४)-घोडे की काठी, जीन । 


पल्ल(९ प०)-- जाना, गसन करना । 

दै _ पल्लव(पु०)-पत्र, पत्ता, नवीन पत्तों 
का गुच्छा, एक देश और [ प? 
qo में| उस देश के रहने वाले । 


हल 
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[ पल्लबद्गु 


पल्लवद्र(प०) -प्रशोकत नासक वृक्ष । । 
पल्लवाघार(य०)- शास्ता, wear । । 
पल्लविक(वि9)-शासी पुरुष,कामुझ। | 
पल्लि-ल्डी(स्त्री9-डोंटा गांव, घर, ! 
कुटी । [ अर्पसरोब्र । 
पल्बल ( अस्त्री )--छोटा . तालाब 
पव(न०)-गोबर, Way! Fo-aty 
aud) [ का भावा । 
पदन(प०)-वाय, हवा । न०-कुस्हार | 
पवनात्मज(पु०)--हनुमान्‌ भीमसेन 
आशि । | 
पबनाश(प०)-सप, सांप । | 
पेबनाशन(प०)--पूववत । 
। 
| 
| 


पवनाशनाश(प०)-गछड़, मथूर,मोर । 


पवनेष्ट (य०)-- बड़ा निसू का पेड़, 
बकायन का पेड । 
पबसान(प०)-पवन, चाय । 
पबाका( स्त्री? )-थ लि सिञ्चित 
कार वाय वाट्यः र्य a टर 
पबि(प०)-वज्तर, gare के साथ द्रोह 
पवित्र (अस्च्री०) दीहो) विदूषक 
पय, जल तास ४ की सन्तापित 
शहद, विष्ण, we दुसनशी ल) 
ब्रतादि से शहु, सहरका एक पुत्र. 
पवित्रधान्य(न०)--यब 48 राजा | 
पवित्रा (सत्री०)--तल मूर ह Me 


विष्ण के 


अपण किया . 


कक ~~~. © Digitized by Sarayu Foundation Trust, Den and Sandon णता a aaa : 2 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


पशव्य | 

} ९० च०--बांधना, रुपशे क्करना, 

| छूना, जाना । 

 पशठ्य( Fao )--पशसम्बन्धी, पश ओं 
के लिये हितकर । 

पशु ( go )--सिह आदि चतुष्पाद 


जानवर, जो सब को समान भाव. 


से देखता 
पशुक्रिया(स्त्री )--सेथुन, विषय क्षोग। 
| पशुपति(पु०)--शिव, महादेव । 
प्रशुराज ( प० )--पशुओं का राजा, 
| सिंह,शेर । [प्रतोचो, अधिकार । 
। पश्चात्‌ ( अ० )-पोळे, अन्त, चरम, 
पश्चात्ताप (पु०)-किसी अनुचित कम 
को करके शोक करना, पळताना, 
अनुताप, पुनः पुनः शोक करना । 
चश्चचाठु(वि०)-शेष आधा, पीछे का 
आधा, दूसरा भाग, उत्तराचे । 


प्रदर ( Yo )-ए!शिचिस दिशा । 
का रोग, LATA, आइचयं, 
भङ्ग, बाण 16 | 
प्रदर्शित ( द) स्वणंकार, सुलार । 
| आलोकित जिं० )-देखने वाला, 
+4 HIS ( प० )¬। 
= प्रदान ( न० ५? )-चार प्रकार को 
प्रदिक [ar jv से एक अथोत्‌ सूला- 
बीच को पिन्न होकर हृद्यरूथान 
; प्रद्रिध (ao )-32 शब्दरूप वाणी जो 
भेद्‌। वि०-लिंकी है यथा-वेखरी 
भूषित। री और अनपा- 
' प्रदीप ( पु )- दीपक 
'पदीपन ( प्‌० )-एक ९ 


4 


MET... InP 


४१७ 


५३ 


lic Domain, Chambal Archives, Etawah . 


पस्‌(९ उ०)-बांघना, रोकना, = 
WTS लगाना । 
पश्टय(न०)-घर, यह,रहने को जगह । 
पहुब ( पु० )-शमश्र [ दाढ़ी ] धारण 
करने वालो एक नोच ज्ञाति। 
पर(१प०)-पान करना,पीना । २ प०- 
रक्षण करना, बचाना | 
पाः(वि०)-पान करने वाला, 
करने वाला, रक्षणकत्तो । 
पांशव(पु०)-एक प्रकर का लवण । 
पांशु(पु०) -भूलि; रज, खेत के लिये 
चिरकाल खे इकहुर किया गोबर, 
alg, कपूर का सेद्‌ । 
पांशुकुली(स्त्रो०)-राजसागे । 
पांशुचल्वर(प०)-भोले, चनोपल * 
पांशुल(पु०-महादेव,शिव, परपात्सा, 
सहादेव का खटाङ्ग । बिश-धू लि- 
युक्त वा पापविशिष्ट । 
पांशुला (स्त्री०)-ठयभिचारिणी- स्त्री, 
कुलटा, रजस्वला, केतकी । 
पांसन (वि०)-ठूषण लगाने वाला । 
पांसु(प०) घलि, रज । 
पाक (पु०)-पकाना, पचन, फल, परि- 
णास, दैत्यविशेष जिसे इन्द्र ने 
मारा था, थाली, पात्र, शिशु, 
बालक,वढुवस्था से es waaay, 
भय, राज्या दि 
पाकज(न०)-काचलवबण,परिणानशलू। 
पाकरञ्ञन(न०)-तेजपात, तेजपन्न । 
पाकल( न० )-कुष्ठौषध, कूठ । yo - 
Shia, पवन, हस्तिउबर । वि०-- 
वृणादि उत्पन्न करने वाखा । 


रक्षा 


कि 
चछा ] 


` ` पाकशाला (स्न्री0)-पाकस्थान,रसीोड 
घर, एकाने की जगह । 
पाफ भा उन(प०)-इन्द्र | 
ए ` परकशासनि(ष०)-इद्र का पुत्र जयन्त 
कलकल )-afear मिट्टी । 
पाकशक्ला( स्त्री० )-ख। 
पंएका(स्त्री०)-बालिक्षा | 
। ` पाकिम(वि०)-पक कर तयार BAT 
afer, पार्कनिष्पन्न ¦ 
पाक्य ( न० )-विड नामक लवण | 
ओ प*-जवाखार । [पक्षसम्बन्चो । 
पाक्षायण (वि०)-पक्ष में होने वाला, 
क्र uifas (वि०)-पक्षपात करने बाला, 
| पक्षिघातक, पक्ष में उत्पन्न हुआ, 
। पक्ष का, प्राप्ति और anita को 
) -संसाबनर का ag विषय जो एक 
aq से अया हो । 
i पाखण्ड ( yo )-चेद्त्रयी के घर्मे को 
न खण्डन करने वाला पुरुष । 
पागल. ( प०)-उन्सत्त, आत्मरक्षण में 
असमर्थ पुरुष । 
पाचक ( प० )-रसोड्या, सूद्‌ । वि०- 
भक्तान को पकानेवाला जाठराथ्रि 
न०-पित्त नामक दोषविशेष । 
पाचन ( प० )-अर्नि, आग, चन्द्रमा 
cc PISS । न०-प्रायञ्चिचत्त,वातादि 


पानक ( पु० acl ae टङ्कण । 
पाचनी,/( ato )- हेड, हरोतकी । : 


> 
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[ अज न । 


. . न 3 
0) 


[ पाञ्चालिका 


वि०-पञ्चालदेश में उत्पन्न हुआ । | 
प०-एक देश का नाम जो दुपद- | 
राजका नगर था और वत्तेमान में 
जो फस ख़ाबाद के नास से प्रति 
है। प० ब०-उस देश छे रहने 
बाले । [ पुतली, पुत्रिका । 
पाञ्चालिका ( सी०)-वस्त्रादिनिमित | 
पाञ्चाली ( eto )-पुन्रिका, पुतली, | 
द्रौपदी, पाण्डवपल्नी, पिप्पली। * | 
ave ( अ9 )-सस्बोधन ST वाचक। | 
पाटच्चर ( To )-'चौर, तस्कर । 
पाटन (न०)“छेद्न,सोइ़ना,उखाइना। 
पाटल ( पु० )-श्वेत और रक्तवण, 
गुलाबी रंग । वि०-श्वेतरक्त रंग 
बाला । 
पाटला ( स्त्री० )- दुगा, पावेती । 
पाटली[लि]पत्र( न० )-पटना नामक 
नगर । (के हैं 
पाटव (न०)-पटता a 
पाटविक ( fae )-ung, के साथ द्रोह 
पाटित ( वि०)-फाड:/ हो, विदूषक 
किया हुआ। ७ को संत्तापित | 2 
पाठ ( प० )-गुरुसुख स्ग्यंदुननशील, ग 
का उच्चारण, ferret एक पुत्र, | a 
काअभ्पास,पढन दक राजा । 
पाठक (पु०)-अध्याप5. बरौ का अन्न | 


पाठीन | 
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[ Wate नौ र्‌ 


रि ne उने रुुुुुुणामसलणाससस्स्स्स्स्स्स्स्स्सर 


पाठीन ( Ye )-एक सत्स्य का नाम, 
ag मत्स्य जिस छे सहस्त्र दृष्ट्रा 
होती हैँ,गुग्गुल का घक्ष, पाठक | 
थि०-पढ़ाने वाला । 

पाठ्य ( fao )-पढ़ने योग्य, पठनीय। 

पाणि(स्त्री०)-दुकान,इ ह,पणयची थो । 

पाणि (प०)-हाथ, हस्त, कर, कुलिक 
जापम्मक a Gi i 

पाणिग्रहीती (रुत्रो०)-वेदो क्त किधान- 
gas बित्राहिता आया, धर्मपल्ली । 

पाणिग्रहण ( न० )-विषाह, उद्वाह, 
शादी || 

पाणिघ ( go )-वद्द परुष जो हाथ 
बजावे, हाथ से मदुंगाद्‌ बजाने 
वाला परुष । 

पाणिज(पु०)-नख, नएख न । 

पाणि[ णी ]तल( क )-दो तोले का 


प्रदर ( Yo )-एक व्याकरण के कत्ती 
का रोग, wat जो कि erat 
भङ्ग, बाण । सै उत्पन्न हुए थे । 
प्रदर्शित ( fake )-पाणिनि सुन्नि- 
आलो कित पायी प्रभति व्या- 


UGS ( प० )-? 
प्रदान ( ao )६ हाथों से पीने बाला 


प्रदिक [शि] पानकत्तो । 
ate की 7? हाय बजाने वाला 
प्रदिग्ध (ao ) टक । 
भद्‌ । वि०-लि: नाखून । 
भूषित । Se । 
gata ( प० तत ` 
61 2000 08 CIS 


है. 
h 


| पातिली ( स्त्रीश )-सूग बांधने को a 


पाण्डर ( Yo )-श्वेत रंग, एक पत, 
AAS वृक्ष विशेष । न०-कुन्द्‌ का 
पुष्प,गेरू | वि०-उस रंग बाला १ 
पाण्डव ( प० )-युधिष्ठिरादि पाणछु- 
नन्दून । 
पारडु(पु०)-चन्ट्रवंशीय प्रसिहु war, 
शुकलमिश्रित पीतवण, नाग- 
विशेष, श्वेत रंगका हस्तो, रोग- 
विशेष, पटोल का वृक्ष । वि०- 
इवेति श्रित पीतदर्णवाला + 
पणय ( वि० )-स्तुलि करने योग्य, 
स्तुत्य, स्तवनीय, स्तुल्यं । 
पात(पु०)-पतन, गिरना, राहु नामक 
aq । वि०-रक्षित,बचाया हुआ । 
पातक(न०)-पःप, AYA कमे, नरक- 
साधन, प्राणियों को हिंसा करना, 
बघात्सक eH: ` [चर ग्रह ।. 
पातङ्गि(पु०)-सुयं को सन्तान, शने- 
पातझूल ( न० )-पतञ्जलिमुनिप्रणोत- 
झागद्र्थंन, शा र्त्रसिशेष । 
पातन(न०)-नीचे गिराता, अधःपतन, 
अधोनयन १ [ रक्षिता । 
पाता [a] (fao )-रक्षा करने वाला, 
पाताल( wo )-अपने नाम से प्रसिद्द 
अधोलोक विशेष, fag, विवर, 
FU, ASMA, रग्न से चौथा 
रूथान। पु०-आ षध पकाने का यन्त्र 
पातप्लनिलय(पु०) - दैत्य, राक्षस, सपं। 
पाति(पु०)-स्वासी, सालिक, प्रभु | 
पातिक(प०)-शिशुमार, सत्स्यविशेष, 
आकाशस्थ नक्षत्रससूह । 


POT आय ee Mis Domain, Chambal Archives, Etaw सि र न 


~ 
0 “शण =| 
रस्सी, नारी, एक प्रकार फा 
निहो का पातर 
परतक(६०)-गिरनेदाला चतनश्ील | 
पात्र, न० )--जल आदि के रहने का 
स्थान, आय के चारणयेग्य 
बर्त, वर्देन,दान फे योग्य HUF 
ब्राह्मण, यहासम्बंन्धी warts, 
दोनों तटों के मध्य में जल ठह- 
रने का स्थान, नाटक में नायक 
आदि का वाचक | 
पात्रपाल(प०)-तराज़, तुला? बट । 
पात्रसंस्कार(प०)-वर्तनों को Big | 
पात्री(स्त्री0)-पात्र, AMA । 
पात्रीय(न०)-यज्ञ के पात्र, NIT | 
पात्रीर ( पु० )-यज्ञसम्वान्धिदृव्य, 
Garey । 
यात्रेसमित ( वि० )-भोजनसमय में 
'ही सिलने वाला, जो भोजन से 
अन्यत्र न मिले, भोजन में हो 
प्रवीण, एक पाप का नाम, वह 
पाप जिसमें अन्तःकरण नै पाप- 
अद्वि. रख ऊपर से प्रशंसा को 
जाय । १ [ शिव । 
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के पात्त्र[न०)-पापियों का त्राता, विष्ण 
_ पाथ (न०)-जल, पानी । पु०-अग्नि, 

ये, सूरज । 

` पाथः[स] (न०)-जछ, पानी, अन्न । 

पाथिः [स] (पु०)-समुद्र,नेत्र, चक्षः । 


_ न०-जल । 
__ पाथेय ( न० )-मार्गे में व्यय. करने 
. योग्य द्रव्य, ATT क्षा खुच, 


शस्नल, कन्याराशि । 


In Public Domain, Chambal A\ 


[ पाथोज | 


पाथोज (न०)-कसल, VS । 

पायोद्‌ (५०)-मेच, बादल । 

परथोधर (ए०)- पूर्ववत्‌ | 

चाथोचि (प०)-सस्चद्र, सागर । 

ate (प०)-पांब, चरण, पाद्‌ | 

पाद(प०)-चरण, पांब,चौ था हिस्सा 
बक्षादि को जड़, श्लोकपाद, 
बडे पर्वत के समीप का छोटा 
पहाड, किरण । 

पाद्कटक(प0)-न्‌पुर, AHA, WAT 

पादुकृच्छु (प०)- ब्रत विशेष, वह aa 
जिसमें एक दिन्‌ का उपवास 
faut जाता है । 

पाद्ग्रहण (ao )-पांब पकड़ने पूर्वक 
प्रणाम, भभिवादन । 

पादचारी [न्‌] (पु०)-पेद्ल) पदाति 
जो पांखों से गसन करता 
'वि०-पांबी कलने बाला । 

पादज (पु०) -शूदर, * el 
पांचों से उत्पन्न oe सै | 

पादत्राण (न) नि, विदूषक > 

2) 4 की सन्तापित 
पोठ, पांओं क > यसन छ) ॥। 
न ु पका एक पुत्र, _ q 

पादपोठ(न०)-पाव 7 

पादप्रधारण (न°) पो दुस कां अन्त | 

प्रादूबन्धन(न०)-गो eee, oo 
के पांच बांधने का, 


व्रत 


पाद्समल ( wo )-पः र अल 


{ 
} 
| 
i 
| 
‘ 


2. - 


के कारण 


चादस्फोट | 


घाद्स्फोट (पु०)-पांबो. का फटना, 
विपादिका, faarg । 
पादाळूद (न०)-नू पुर, क्रांवर,पाजब। 
aera (पु०)-पदाति,वुक्ष का वाचक 
पादात (न०)-पेद्लो का समूह । 
पादालिन्दी (स्त्रो०)-नोका, नाव । 
पादुका (स्त्री०)-जूतो, खड़ांब, पाद्‌- 
रक्षिका । [कार । 
पाहकाकार-कृत( घ० )-चमार, चसे- 
पाहू (स्त्री०)>पादुका । [ सृत । 
पादेोद्‌क(न०)-चरणों का जल, चरणा- 
पाद्य (न०)-पांब TR के लिये जल, 
पादुप्रक्षरछनाथं जल। ` 
पान ( wo )-पीने को वस्तु, पोना, 
द्रवरूप द्रव्य का गले से नीचे 
उतारना, पात्र, ata, कन्जिम- 
नदी, नहर, pt 'वि०-रक्षा 
5) )- [ पक्ष रस । 
च नै PA at goa विशेष 
प्रदर ( Yo )-एक) मद्य पोने बालों 
का रोग, फाय्रपान चक्क । 
भङ्ग, बाण । राब पीनेका प्याला 
प्रदर्शित ( वित्र । [वेश्‍य,शौशिडक । 
आलोकित) मद्य बेचने बाला 
HIS ( We )-०-शराल का प्याला । 
प्रदान ( न० );ल, पोने योग्य वस्तु । 
प्रदिक [श )'शा(स्न्री०)-जल पिलाने 
बोच की fet, CATH | 
` प्रदिग्ध (न० )-पक्क, सुसाफिर । 
He | वि०-लिंसोचकम, नरक का 
भूषित । गज 
` प्रदीप ( do )-दीपक x 
चदोपन ( vo )-एक ५ 
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पापकृत्‌ ( fae )-पाप करने की । 
पापग्रह ( Ge )-रवि, मंगल, शनि, 
राहु भौर इन खे यक्त बुध । 
पापञ्च(भु०)-लिल नामक दूठय । दि०- 
वापनाशक | [ ज्ञारपति । 
पापपति (प० )-उपपति, दूसरा पति, 
पापपुरुष ( wo )-पापशील पुरुष, 
पापात्मक अनुष्य, TAPIA, 
तन्त्रशास्त्र में कहर हुआ पुरुष के 
स्वरूप का बह पदार्थ जो वामकुक्ति 
में पाप के स्वरूप सें ध्यान के 
येःग्य होता है 
पापसुक्त (वि०)-पाप से छटा हुआ 
निष्पाप, पापरहित । 
पापट्टि(स्त्रो9-शिकार खेलमा,स गया 
पापात्मा [न्‌] ( प० )-पापयक्त परूष 
जिस को बढि aaa में लगी 
हुदै छो । [पापयुक्त । 
पापी [न्‌] (पु०) -पापात्मक मनुष्य, 
पाप्मा [न्‌] (प०)-पाप, नोच कसं । 
पाम[न्‌] ( go )-खजलो नामक रोग 
बिचचिका । .[भषध । 
पामञ्च(पु०)-गन्धक नाम से प्रसिद्ध 
पासर(वि0)-नीच, क्रर, खल, सूखे । 
पामा[न्‌] (स्त्रो०)-खजळी रोग । 
पायस( पु० )-दुग्य सें Gate fear 
गया अन्न, खीर आदि, परमो- 
Wa अन्न । खि0-दुग्ध का. 
पायु(पु०)-गुदा, अपान वायु के रहने 
का स्थान, WIE, भपने नास 
से प्रसिदु भरद्वाज का पत्र । 


पार(१० उ०)-काय को समासि, काम 


लता ar aaa ~~ _Dighized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangot. Funding by IKS . जा 
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noo SC | 
4 का समाप्त होन । हितकर हो, परनाथेयक्त, मुख्य, | | 
2: ; पार(न०,-दूसरा तट नदी को IS आपस में बंदा छुआ, परस्पर | 
my चन कर जाने योग्य परला विभक्त | । 


किनारा । प०-पारा, पारद्‌ । 
पारक(वि०)-पूरत्ति करने बाला पूत्ति- 
कारक, पालनकत्तो, प्रीति करने 
a वाला | [गाली । 
i पारग(वि&)-पार जाने वाला, पार- 
पारजायिक ( पु० )-परस्त्नोगासी, 
पारदारिक । 
4 पारण(न०)-मेघ, बादल । 
> a पारणा (स्त्री9)-उपवास के अन्त का 
| भोजन,वृतसमाप्तिविषयक फ़न्तिम 
दिन का भोजन । 
पारतन्द्रय ( न० )-दूसरे के वश सें 
रहना, पराधीनता, परवशता | 
पारजतिक (वि०)-दूसरे लोक में होने 
| बाला, परलोक छे लिये हित- 
a कारक, पारलौकिक, परलोक- 
q . सम्बन्धी । 
| पारदारिक (पु०)-दूसरे को भायर में 
आसक्त, परर्त्रीगामी,परद्ाररत । 
पारदा यं(न०)-परसुत्री से गमन करना, 
a परदारगसन | 
पारदेश्य ( वि० )-परदेश में गया 
हुआ, पथिक) प्रोषित, पर- 
- देशात । 
पारमहंस्य ( वि० )-बहृ घाम जो 
| ` परमहंस नामक संन्यासियों के 
 छिये प्राप्तव्य हो अथात्‌ परत्रच्म- 
चाम, ज्ञानस्वरूप | 
_ चारमाथिक (वि०)-जो मोक्ष के लिये 


“In Public Domain, 


पारस्पर्ये ( न० )-कुलक्रम, सिलखिले 


से आया हुआ, बंश को परस्पर 
से अगत । व 

पारस्पथापदेश ( yo )-पितृपरम्परा 
से प्राप्त उपदेश, वह उपदेश जो 
अपने वंश के agra चला आता 
हो और जिस का अपने छो 
साक्षात्कार न ही । 

पारलौकिक ( वि० )-दूसरे लोक के 
fea हितकर, परलोकसस्बन्धी, 
परलोक्ष में होनेवाला । [पक्षी । 

पार [रा] वत (प०)-कबूतर नासक्क 

( प० )-व्राल्लण के वीय्ये से | 

शूद्राभायो eget पत्र निषाद 
नामक जाति, fee तट 


A OA र्ट 5nd ॥ 

ote | eae oe सचि हह 

© र 
पारशव (प०) a भः विदूषक a 
बाला aay, पर, 

पाता को की संन्तापित 
जयद्मनशी ल, 

नास, फारस दु::५ ive पत्र 
सस देश के निब. र 


_ धक राजा । 
दूश सें उत्पन्न ह x 


Ne “पुरो का अन्त 
पारस्त्रेणेय ( fae )- छ चभो दी 
॥ 
स उत्पन्न,जारज > 


पारा ( सत्री )-एक/ 


| पाराबती ] 


ग्रन्थविशेष का सम्पूर्ण रूप से 

पाठ करना, यूरा २ पाठ करना 

१ ` ससग्रत्व, जिसके द्वारा एक काम 

| के अन्त को प्राप्त होता है । 

| पारावतो ( ete ) नदी विशेष 

| गोपगोत | 

पारावारीण ( वि० )-दोनों तटो पर 
जाने वाला, तटढहूयगसनशो ल, 

तोरद्धयगासमी | 


पाराशर (प०)-८राशर नामक अषि 
के धन्न वेदव्यास, पराशरकृत Ua 
स्सृति, संहिताविशेष । नठ-- 
पराशरोक्त भिक्षसूत्र नामकग्रन्थ। 
वि9-पराशर का । 
३ पाराशरि ( प० )-वेद्व्यास । 
पाराशरी [न्‌] ( ge )-पराशरोक्त 
शभक्षसूत्र को जे ता है,भिक्षक 
ne.“ 4 ite )वंकर्स परित्यागी 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


४२३ 
ee 


व/)-९ [वेदव्यास । 
अद्र ( पु०)-एकपराशर का पन्न 
का रोग फ)-.तपस्की,संन्या- 
भङ्ग, बाण । चारी, ब्रस ज्ञान 
प्रदुशित ( fst इच्छक । 
आलोकित मुद्र में उत्पन्न gar 
NGS ( प० )-२ वक्ष, कल्पवक्ष । 
प्रदान ( न० )2)-विवाहसमय प्राप्त 
प्रदिक [श ) 
बोच की 1 )-घर को सामग्री 
` प्रदिग्ध (न० )-सासन, .घट, पात्र 
ga । वि०-लि* 
भषित । र्‌ में प्राप्त हुआ | 
mata ( प ० )-दीपक MG OF 
पदोपन ( wo )-एक ए 
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सन्तोषजनक द्रव्य | 
पारिन्द्र(प०)-सिहृ, शेर । 
पारिपान्थिक(पु०)-चोर, तस्कर । 
पारिपात्र-त्रिक( go )-एक पर्वेत का 
नास जो विन्ध्याचल के पश्चिम 
में मालबदेश की सीमा का बोधक 
आर कुलपर्वेतों में से एक है । 
पारिपाशिवेक(पु०)-नो आस पास में 
रहता वा विचरता है, नाटक सें 
ag नट जो सूत्रधार के पास 
रहता है । | 
पारिझ्न(न०)-चञ्ुल, तरल, आकल 
तीथंविशेष । प०-जल का पत्नी । 
पारिभद्र (प०)-वक्षविशेष,निरूघव क्ष । 
पारिभाव्य (न०)-कष्ठौषध, जानिन 
होना, ज॒ सिनो देना, प्रतिभूबनना। 
पारिभ्षाषिक(न०)-परिभाषा के अर्थ 
का बोधक पद्‌, साक्लतिकपद्‌ । 
पारिसाण्डल्य( न० )-सबंत्र विद्यमा- 
न्यायसल में कारणत्व से 
शून्य परमाण का माप, परसाण- 
ह । 
पारिमुखिक ( वि० )-सामने सें रहने 
टाला, सम्मुखवर्ती । 
पारिषद (प०)- सभासदु,रुश्प,सेस्बर । 
GUE (प०)-ककण, कटक, कड़ा 
करभषण | 
पारीण (वि०)-पार जाने घाला,पार- 
गामी, कार्यं को समाप्त करने 
बाला । [सप । 
पारीन्द्र ( go )-सिंह, शेर, अजगर 
पारू (पु०)-सू य,म्‌ रज, अरिन,अग । 


hives, Etawah 
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पारुष्य (न०)-अपियकाषण, gat: 
क्य, कटवचन, erg का वन, 
अगर नासक गन्ध द्रव्य | 
पाथ(पु८०)-छूथियो का ates, Ta, 
gat के पुत्र यथिण्ठिरादि, 
अज न वक्ष । 
पार्थिव ( पु०) पृथ्वीपति, राजा । 
वि०-पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला 
परथिवी (स्त्री०) -सीता जनकपुन्नी | 
पापेर (पु2)-समराज का पर पता मरा का वाचक । 
` पार्वण ( tae ) स्मृतियो में कहा 
बह श्राद जो भसावस्या, पूण? 
सादि पवे दिनों में किया जाता 
है । प०-रूग विशेष | 
पावत ( Yo )-बकायन, सहा निस्ब | 
'वि०-प्रवत में होने वाला | 
पावती (खो0)--दुगो, शिवपत्नी । 
पार्दतीनन्दन ( प० )--कात्तिकेय 
स्कन्द, सेनान। । 
पाशवं ( अस्क्रो० )-सभोप, निकट 
कक्ष का अधोक्षाग, चक्र,पहिया । 
पाप्र्वंक ( वि० )-शठता से विभव 
का अन्वेषण करने वाला | 
प्राश्वपरिवत्तन ( न० )-पाश्व का 
 फेरना, कमर फेरना, पीठ देना 
कटिदास । 


क _ घाश्‍वपिप्पल (न०)-हरी तको औषध 


विशेष । 
पाश्‍्वंशूल (Yo )-पसली का दद । 
पार्षती (स्त्री ०)-द्रों पदी पाणडबपट्नो 


= Sis 
पार्षद ( प०)-समाराद्‌,सभय, सं भारुथ, | पावन(पु०)--अ, 


मेस्त्रर | 
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[ पाषेद्य | 


पाषद्य ( wo )-पूववत t हि 

पाष्णि ( प० )- गहे के नोचे. का : 
हिस्सा, एडी, गुल्फ छा WAT 
भाग, सेन्यणछ, सेन! को पीठ । | 
रूत्री०-कुल्ती, पाण्डुपत्न॥ । | 

पाष्णिग्राह ( पु० )-शत्र, दुश्मन, जो | 
पीछे रहे,पीछा ग्रहण करने हरा i | 

पाण्णिंत्र ( न०)-पीछे को रक्षा करने | 
चाळी सेना, पश्चादरक्तक सेना | 
विशेष । [करना, बचाना । | 

पाल (१०३० )-रक्षा करता, पालन 

पाण ( प० )-पीकदान, GSA का 
पात्र | वि०--रक्षक, पालक । 

पालक(प9 )-अश्यर क्षक,साइस ara 
का वक्ष । वि०-पालनकत्तो । 

पाङ्क (पु०)-पालक का शाक, WAG, 9, | 
पलंग, बरन्ल्यामक Tat । 

पालन ( न० )-४ लि. स्य 
गौ का दूध । WAAL Gg 

पलाश ( न9 )-पप रके साथ द्रोह 
तेजपात । woe विदूषक । 


नि2--पलाश खर को संन्तापिंत | 


दाढ़ी gl 
उत्सङ्ग, 
पालित ( fao )- 
पस्त 

पावक(पु०)-अगित) ४४९ 
carat आग्नि 
UAT #(प०)-काए 
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| | 
Fol sic, 
i क(न2)-एक २ के पति,हरएक। स्थावर विष । 'वि०-प्रकाशित' 
| प्र भा० ` करने वा 
@ ed ae ) प्‌ ख्यात होना, a | [vita । 
। मयस (वि०)-प घान, सरूय, आदिम प्रदेशन ( Ho छ ला 
| अग्रिम [प्‌ थमाविभक्ति के बहु घो सट Bog 
| वचन सें इस को “सवंनाम' खज्ञा द 7 a 
| राजादि के लिये दातठ्य द्वुव्य । 
ae vet है। प्रदेश [ शि] नी ( स्त्री० )-तर्जेनी 
। ps (190) -Ufeg, मशहूर, Sara अङ्गुलि, ay अंगुरि जिसके द्वारा 
। पथिमा [न्‌] (पु०)-सोटापन - वस्तु का निदृश किया जाता है। 
| बड़ा होना । प्रदेह (१० )-प्रलेप, लेप, किसी 
पृथिष्ठ (वि०)--बहुल बढा,अतिबुहत्‌। | पिती हुईं वस्तु का शरीर से 
प्रद्‌ ( वि9 )-देने बाला, दाता । चिपकाना । | 
प्रदक्षिण (न०)-दुक्षिणावत्तं से किसी प्रदोष( wo )-राज्ि का सुख, सन्ध्या 
‘ देखादि को उपलक्ष्य सें रख कर समय, रात्रि के प्रारस्भ को चार 
उस के चारों तरफ घूमना, परि-| बा दो घड़ी का ससय fon 
क्रमा करना | दुष्ट, प्रकृष्टटोषी । 
'मरदृक्षिणा (स्त्रो० )-यूवेबत्‌ । [हुआ । | प्रद्य(न०)-पुण्य, शुभकसे। 
अदृत्त ( वि० )-अच्छे प्रकार से दिया | प्रद्यम्त[ qo )-कामदेव, कन्द्पं, शो 
प्रदूर ( Yo )-एक प्रकार का कवियों कृष्ण का ज्येष्ठ पत्र । 
का रोग, फाइना, विदोणकरना, | प्रद्योल(पु०)-किरण, रश्मि । 
भङ्ग, बाण । प्रद्योतन(पु०)-सूर्य, सरज । 
प्रदर्शित ( fae )-द्खिलाया हुआ, | मद्र[द्वा] ब (पु०)-भागना, पलायन । ..” 
कत प्रधन(न०)-स ग्राम, UZ, लड़ादे । 
NES ( प० )-बाण, तीर । - प्रधान ( we )-सत्त्वरजस्तमोरूपा 
| प्रदान ( न० )-उत्तस दाल, देना । गुणत्रयसयी प्रकृति, तत्कार्यं 
| afam [ar] ( स्त्रीश )-दिशाओं के atgata । वि०-उत्तम, प्रशस्त । 
| बीचको दिशा, विदिक । पु०-महासात्र, सेनापत्यादि का 
| प्रद्ग्धि (न० )-सांसनिनित व्यञ्जन- वाचक, एक राजषि का नास 
| * भेद्‌। वि०-लिथडा हुआ,प्रलिप्त, परमात्मा, बदि । 


भषित । 
प्रदोष ( Go )-दोपक, दोबा, Seq) 
'पदोपन ( ye )-एक पुकार का 
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बह्यक्त । क .- eo 


क 


~= 


प्रचो(वि०)-उत्तम बढि बाला प्रशस्टारू' 


` - पृनष्ट 011१00 र?» 


घरे 
प्रनष्ट(वि०)-नाश वाला, नाशयुक्त | 
प्रपञ्च (पु०)-विस्तार,फलाव, उच्च 7 


॥ 
ig प्रतारण, SAT, संचार, प्रति- 
\ 3 | 
NE RITA | [साये । 
श्र A ९ 
` ` प्रपय(चि०)-अच्छा रास्ता, मशस्त- 


_ अपथ्या(खो0)-हैड, इरोतको । 
) प्रपद्‌ न०)=पांब का AANA, ATA । 
४, प्रपक्त(वि०)-शरणमें आया, शरखागत। 
\ प्रपा ( alo )-प्याऊ, जलशाला, 
यज्ञाला | 
Mi हथेली । 
` प्रपाल( yo )-निमर, करना, विना 
| किनारे, आश्रयप्रदान, तठ,कूल। 
७ प्रपावन(८०)-एक बन, STAYLSAT, 
फट पितासहपिता t 
प्रपितामह (पु०)-बाबा का पिता, 


4 पढुदाद्‌।, उत्तम पितामह,त्रह्या। 
` ~ 'प्रॉप्तासही (atte )-प्रपिता नह को 


की 


पत्नी, पडदादो । [पडपोत ॥ 
nuts ( go )-पोते का खुत्त,पौत्रपुत्न, 
प्रपौत्रो ( स्त्री )-पौत्र को कन्या, 
पड़पोती । 
| प्रफुल्ल(वि०)-खिला हुआ,विकसित। 
प्रबन्ध ( qo )-कावयादि ग्रन्थों को 
| रचना,सन्द्भ, ग्‌ थना,इन्तजास। 
प्रबन्धकल्पत्ता ( स्त्री) )-वहु रचना 
जिस में मिथ्या विषय अत्य- 
धिक और सत्य विषय सक्षमरूप 
से बर्णित हो fel लकी! 
प्रबल(पु०)-पत्र, पत्ता,पल्लव । वि०- 
प्रकृष्ट बल वाला, शतिबलयक्त 
छ (अस्वुस्शो-स गा, /बिद्रुन। उस 


B16 5 


— लि 
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का अधिष्ठातएभङ्गरू Az, पलव, 
पत्ता, वीणा का दरड, THAT । 

nag (fae) —fagry ufega, खिला 
हुआ, प्रफुल्ल, जागता हुआ । 

प्रबोध ( yo )-अच्छा ज्ञान, निद्रा 
रहित होचा, जागरण, जागना । 

प्रबोधन (न०)-जागरण, आगन, होश 
में होना, किरी कारणवश पूर्व 
चन्दनादि गन्ध के न्यून हो 
जाने पर पुनः प्रयत्यविशेष ले, 
उस मे गल्धोल्पादुन करना । 


प्रबोधनी ( स्त्रो० )-डुरालभा नामक 


औषध, देवउढान एकादशी जो 
कार्सिकशुबलपक्ष में होती है । 
प्रभञ्जत्त(पु०)-पब्न, वायु, हवा | 
प्रभद्र (पु०)-निस्बवृक्ष | वि०-शेष्ठ । 
awa ( पु० )-नन्म, जन्म का हेतु, 
बल, पराक्रम, पाहिला प्रकाश- 
रूपान, ६० प्रकार के वर्षो सें से 
एक, सूष्टि, रचना । वि०-प्रभूत, 
बहुत t 
प्रक्षविष्ण ( पु०)-परमाल्मा, ATS के 
१०८ नामे में से एक । वि०-होने 
स्वभाव बाला । 
प्रभा (स्त्रो०)--फान्ति, दोपि, चमक, 
रोशनी, एक गोपी, सूर्यप्रली । 
प्रभाकर(पु०)-सूथ्य, चन्दर सा अगिन, 
भाक का वक्ष, मोमांसाशास्त्रके 
निर्माण करने वाला एक सुनि । 
प्रभाको ह(पु०)-खद्योत, जगनू । 
प्रभात(न०)-प्रातःकाल, GAT! 
प्रभाव(पु०)-कोष और FAS से उत्पन्न 


[ 


a 


< 
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हुआ तेज, शक्ति, ताक़त असर । 
प्रभावान्‌ (थि०)-ले जोश क, भावाला, 
लेख्यो । 


्रभ्ावतो (रूज़ी ०)-गणों' को कोणा, १३ 
ANT के पद्‌ बाळा एक Ges, 
सूर्यक्षायर । 


प्रभाष(पु०-आठ बसुओं सें से एक) 
ग्रभास(पु०)-एक तीथे का ata, Wra- 
तोथे, बसुभे द्‌ । 
प्रभिष्ड (पु७)-मत्तहस्ती, वह हस्ती 
जिस का सद्‌ चू रहा हो । शि०- 
भेदू बाला, फटा FAT । 
प्रक्ष(पु०)-देश्वर, शिव, वि०-स्बाभी, 
नायक, अधियाति, पालक । 
प्रभता(श्त्री०)-ऐशवय,सम्पतति,बड़ाडे । 
प्रभूत (वि०)-बहुल, प्रचुर, निश्सुत, 
उद्गत, निकला हुआ, उन्नंत,ऊंचा 
प्रभृति (अ०)-तंब से लेकर, तदादि, 
ATT । [ स्फोटन । 
प्रभेद्‌(पु०)-अन्लर, भेद्‌, फक, फूटना, 
प्रभूष्टक (न०)-शिखा से लटकतों हुई 
माला । 
प्रसत्त(वि०)-उन्मत्त, पागल, 
प्रसादी, असावधान | 
प्रनय(पु२)-सह्वा देव का अनुचर विशेष, 
ALA, TST AAUSTHI एक पुत्र। 
प्रभथन (न०)-वध, क्लेश पहुंचाना, 
fasten | वि०-सयने बाला । 
प्रमथा (स्र 0)-हुरो तकी, Vs 
प्रमयाधिप(पु०)-महादेघ, शिव । 


बेहोश, 


pafua (न०)-जलरहित तक; AZT, 


४४९ 


Fe ey 


/ छाछ । वि०-मथा हुआ । at हो । oe 
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[ पुभद्‌ 


प्रमद्‌ ( पु० )-ह, आनन्द, . खुशी, 
धतूरे का फल, एक दानव, दशिष्ठ 
mT एक पुत्र । 
प्रमद्वन(न॥)-रजपतिनियो के बिहार 
का धन, अन्तःपुर का वज 
फ्रमद्‌र(स्ञ्री०)-उप््तम eat, सुन्द्रनारो, 
चलुदंशःञ्षर के पाद खाला एक 
छन्द, ff goat, सुश । 
प्रमन्ाः[ स्‌ | (थि0)-प्रकृष्ट सन काला, 
प्रमय(घु०)-हि छा, वध । 
्रमा(स्छी०)-बह win fag से पदाचे 
यथार्थे रूप से जाना जाय, Fara 
ata, निशचयाठ्नक छाल । 
म ag दु) दलील, सबूत, 
प्रसातासह(पु०)-माताभइ का पिता, 
पहलाना। [ पत्तो, पडुनएनो । 
प्रसातएसहो (स्त्रो०)-प्रयातासह फो 
प्रसाथ ( Go )-बलाल्कार से ELT, 
पृथ्वी में डाल क्षर रगडना, भूमि 
में पोसन । | 
प्रसाथी [न्‌] ( वि० )-मारने. वाला, 
पीड़ा देने ater, Se और इन्द्रियों 
' को क्षोभ कराने वाला, प्रसंथंन- 
शोल । 
gate ( ge )-भेसावधानो, बेपर- 
वाही, GUST को 'अकत्तेव्य और 
अकसेव्य को BUST TABAT । 


प्रसादवान्‌ [बत] (वि०)-विना gaan 


रने बाला,असमोंधयकत्ता, मूख । 
सादिका ( सत्री? )-संदाचाररहिता 


Bat, वह कन्या जो दूषित हुए 


REE 
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प्रमादी [च्‌] ( feo )>प्रमादुवान्‌ | प्रयाण ( न० )-जाला, गमन करना, 
भा पण( ७०)- हिंसा करना, मारना | यात्रा, प्रस्थान । ? 
| प्रभित ( fio )-जाना हुआ, ज्ञात, | प्रयात ( yo )- डौ प्तिक, wy, grr 
| परिमित । [यथरघंज्ञान, प्रभा चाये । न०-प्रस्थान | वि०-गयए 
| आति ( स्त्री )-निश्‍चथयास्यकज्ञान, | gat, गत । . [क्लम, अज्ञान । 
» सद ( tae )-बादल,घन, सूत्रित। | प्रयास ( go )-प्रयत्न, परिश्रम, 
Bata ( वि० )-सरा हुआ, झूत । प्रयुक्त ( वि० )-अच्छे प्रकार लगा 
4 प्रसोला ( alo )-तन्द्रा, भाखो का हुआ, Taw । 
| सिदना, सूछो । प्रयुत(न०)-द्शलक्ष क्षी संख्या का खाचक्ष 
ममुख ( न० )-उससे लेकर, तदारभ्य, | प्रयोक्ता [छ] ( पु०)-साहूकार, धनी, 
| तदादि, तत्क्षण, सम्मुख । पु०- उत्तमणें। वि०-प्रयोय करने वाला, 
टा सुपारी का वृक्ष, ससूह । वि०- अनुष्ठाता, नियोग करने वाला, 
_ श्रेष्ठ, पहिला, प्रधान, माननीय । | नाट्य का आचार्य । 
'. , प्रमुदित ( वि० )-प्रसत्न हुआ, हृष्ट । | प्रयोग ( प० )-सन्त्रादि को एूत्ति 
- मभेह (पु०)-एक रोग जिस में स्वप्रा- | करना, वश में करना, वशीकरण, 
| वस्था में वा सूत्र के साथ बीयं-| निदर्शन, मिसाल, दृष्टान्त, अश्‍व, 
i करण होता है । नियत करना, इस्तेमाल करना, 
। प्रमोद ( पु० )- हषे, आनन्द, खुशी । वृद्धि के लिये चन देना । 
~ अम्लोचा(खी७)-एक अप्सराकानाम । प्रयोजक(वि0)-सेवकादि को कार्य सें 
| प्रयत ( वि० )-पवित्र, शुद्ध, नम लगाने वाला, प्रेरणा करने वाला, 
| जितेन्द्रिय । प्रेरक, नियागकत्तो, "नियन्ता । 
| यल (ge )-फलप्राप्ति के fea | योजन (न०)-कारण,मतलब, सबब, 
F व्यापार, कोशिश, चेष्टा,न्यायनतः| हेतु ; 
: | में प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन- | प्रयोज्य ( fae )-लगाने योग्य, जो 
॥ कारण नामसे तौनप्रकार का यत्न| मयोग किये जाने के योग्य हो, 
A जो कि आत्मा का गुण साना है भृत्य, सेवक | 
| खाख्यमतानुसार ब॒द्धि का धमं, | WE ( fae )-बढ़ा हुआ, वृ द्विङ्गत, : 
EA UAHA, सत्कार । जड़पकड़ा हुआ, बढ्ुमूल, जात । 
र प्रयाग ( go )-एक att जहां गंगा | मरोह (पु० -भङ्कुर, अंकुआ,नन्दी वृक्ष : 
९ भोर यमुना का संगम हुआ है, | प्रलपित (वि०)-कहा हुआ, कथित । 
|. ` अकष्टयज्ञ, इन्द्र का वाचक, अशव। | प्रलस्ब ( go )-एक दैत्य का नाम, त 
| Sia a )¬इन्द्र, देवराश। | राग, age, मेघ; शाखा, हार- 
PA. ‘ a ae दक 
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सेद्‌, देशविशेष । वि०-छरून्नमान । | wag ( पु० )-वायुविशेष, नगर से 


ASEIN (पु०)--बलरास । 

भ्रलरूबभित्‌ (पु०)-बलरास । 

प्रख्य (पु०)-कल्पान्त, ब्रह्मा के दिन, 
का अन्त, ate के क्षय का दिन, 
नाश,चेष्टाक्षय, भन्तधोन,छिपना 

प्रलाप (पु०)-अनथेक वचन, बकवाद्‌, 
निष्प्रयोजन बोलना,बहुतबकना। 

भरलीनता ( सुत्री० )-चेष्टा का नाश, 
प्रलय, इन्द्रियो का खो जाना । 

प्रवचन (न०)-वेद्‌, Sarg का ज्ञान, 
बेदाकु, UBT वाक्य । 

प्रवचनीय (वि०)-प्रकृष्ट वरा,प्रधाच्य 

प्रवण (पु०)-चौराहा, चलुष्पथ, ag 

` प्रदेश जहां से चारों तरफ को 

भागे जाता हो, क्रम से नोचा 
स्थान, उद्र | दि०-नम, fear, 
अःसक्त, ata, निबंल । 

प्रव त्स्यत्पतिका(स्त्रो०)-नायिकाभेद्‌। 

प्रबयाः [स्‌] (वि०)-बढू, बूढ़ा पुरुष, 
पुराण । 

प्रवर (न०)-अगुरु, गोत्र, अन्वय,वंश। 
पु०-गोत्रप्रधत्तेक सुनिगण । वि0- 
श्रेष्ठ । 

प्रवगे (पु०)-होस का अग्निविशेष | 
[प्रवश्यं शब्द्‌ का भी यही अथ है] 

प्रवत्तेक ( वि० )-कार्य में लगाने 
बाला, प्रवत्तिजनक, प्रवत्तेनकत्तो 

प्रवत्तेना (स्त्रो०)-प्रवृ त्तिका उत्पादक 
व्यवहार, आरम्भ, काम में 
लगाना, प्रेरणा । [लगा हुआ। 

प्रबत्तित (वि2)-उत्पन्न हुआ, जात, | 
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बाहिर गमन, AQ का नास । 

प्रचहण (न०)-पालको, Prat feast 
को ले जाने का वह यान जो 
धस्त्रों से ढका हुआ आर कहारों 
द्वारा ले जाया जाता है। 


केळ... Fer So 


प्रवाह्नि ( स्त्रो? )-पहेलो, प्रहेलिका, 


कठिन समस्या । 
nate का (स्ग्री०)-पूर्वंबल्‌ । 


प्रवाद्‌ (पु)-परर्परवाक्य, TATA, 


manta t 
> 


Wart (पु०)-वरुत्न, छाच्छाद्न, प्रवर 
प्रवरण (न०)-सहाद्रन, सुन्दर स्त्री 


रत्नादि का दान, निषेध, सना । 
प्रबास (पु०)-विदेश, परदेश, दूरदेश- 
स्थिति, परदेश में रहना । 


प्रवासन ( wo )-परदेश में रहना, 


देशनिकाला, वध,मारना । 


प्रवासो [न्‌] ( वि० )-विदेश में रहने. 


वाला, परदेशी,विदेशस्थ । 
प्रवाह (पु०)-जल का बहुना, जल- 


स्त्रोत, व्यवहार, उत्तम At | 
प्रवाहिका ( ato )-संग्रहणी रोग. 


का भेद्‌। 
प्रविर्यात (स्त्री ०)-अ्तिप्रसि(दु, बहुत 
प्रविदारण(न०)-युट्ध, संग्राम, SETS 
आकीणे । 
प्रविश्लेष ( पु )-अतिवियोग, जुदा 
प्रविष्ट(वि०)-प्रवेशयुक्त,पहुंचा हुआ । 
प्रविहारण(न०)>प्रविदारण । 
प्रवीण ( fae )-चतुर, विज्ञ, निपुण 
शिक्षित, वोणाद्वारा उच्चर्‌” 
तौ? उ 


[ सशहूर होना १ 


[ होना, विधर । 


॥ पबीर ] 


गाने दाला । [ श्रेष्ठ । 
प्रवीर(पुः)-उत्तनयो दष, सुभट । वि०- 
. प्रवृत्त (दि०)-लगा हुआ, प्रवृत्ति युक्त, 
आरम्भ । 
र ९ 
प्रवृत्ति (खी०)-वात्तो, बात, प्रवत्तन, 
क यज्ञादि व्यापार, हस्तो का Az, 
अबन्ती आदि देशभ द्‌ ! 
. waz (वि०)-बढ़ा हुआ, बृद्धियक्त, 
प्रौढ, पूणे, विशाल, सघन, गाढा 
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waa ( tao )- मुख्य, प्रधान) उत्तम, 
सरदार । 
प्रवेट(पु०)-यव, जौ । 
प्रवेणि-णो (खो०)-छा थी को पृष्ठ का 
चित्रविचित्र रंग का कम्बल, 
. नदी विशेष | 
प्रवेल(पु०)-पीलेबणे की मूंग, पीलमुद्ग 
प्रवेश(पु०)-अन्द्र जाना, अन्तगमन | 
प्रवेशन(न०)-सुख्य द्रवाज़ा,बड़ाहूःर, 
सिंह का git, दाखिल होना । 
प्रवेष्ट (पु०)-भु जा, बाहु, बांह है 
प्रव्यक्त (वि०)-साफ, स्फट । 
म्रत्रजित (प०)-संन्यासी,चतथोश्रसो 
जेनशिष्य । न०-संन्यास । 
प्रत्रज्या (स्त्री०)-संन्यास, वानप्रस्थ) 
प्रत्रज यावसित(प०)-संन्यास से पतित, 
संन्यास से भ्रष्ट संन्यासी । , 
प्रशंसा (स्त्री०)-रुतति, तारीफ, गण- 
ANA AT का बखान करना । 
यशस(पु०)-शसता, उपशस, शान्ति । 
प्रशमने ( न० )-मारना, बध, हिंसा, 
शमता, शान्ति, स्थिर करना, 


पशस्त ( वि० )-भतिश्रेष्ठ, पशंसा 
के योग्य, क्षेन, चौडा । 

प॒शास्ता [त] ( थि० )-शाखन करने 
वाला, ऋत्विकू, सिन्न । 

पृशन (पु०)-जानने की इच्छा, जि- 
चासा, सवाल, अनुयोग, पृच्छा | 

पृश्नदूती (स्त्री०)-प्‌हेलिका,पहेली । 

प्रश्रय (पु०-प्रेल, मुहब्बत, प्रणय । 

पृश्चित (वि०)-नख्न, विनोत, शिक्षित । 

पृश्लय (वि०ठ)-शिथिल, ढीला । 

पृष्टा [त] (वि०)-पूळने घाला,पुच्छक; 
पृश्नकत्ताी । 

पृष्ठ ( वि )-आगे जाने वाळा, अशः 
गामी, अत्यक्तम,नेत्र का बाचक । 

पूष्ठबाटू [छ्‌] (पु०)--जए में जोड़े हुए 
बल wife, दे नवीन बृष आदि 
जो दसन लिये अथात्‌ रथ 
हल आदि में चलना सिखलाजे 
के लिये जोड़े गये हों । 

प्रष्ठो(स्त्री०)-आगे चलने वाली पत्नी, 
प्रष्ठसायो। | 

प्रष्ठौही (र्त्री०)-प्रथसगभा गौ, वह 
गो जिव ने प्रथम गभ धारण 
किया हो । 


प्रसक्त (न2)-नित्य। वि०-भासक्त, 
लगा हुआ, फंसा हुआ । 
प्रसक्ति (स्त्री०)-प्रसंग, संलग्न होना, 
आपत्तिः अनुमिति, अनुमान । 
म्रसंग(पु०)-खंगति विशेष, मेल,मेथुन, 
स्त्रोसग। [सफाइे, प्रसन्नता । 
प्रसत्ति(स्त्री>-निमलता, स्वच्छता, 
प्रधन्त(वि9)-स्वच्छ, fade, साफ्‌। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ., 


[ प्ृशस्त , 


। 
॥ 


=, प्रख्न्नेरा(स्त्रो०)-सदिरा, सद्य,शराब । 


|| न] 


i I ५५ 


| कक 


| | 
| > 


| 


————————— र काम 


_ प्रसव्य(वि०0)-प्रतिकूठ, नास, उलटा, 
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[ प्रसादन 


(होना । 
प्रसल्‍नला(स्त्री०)-प्रशादु/ खुशी, खुश 
प्रसन्ना( Sate )-मदिरा, शराब | 
_ वि०-मरसन्नतायक्त [स्त्री] । 


प्रसभ (न०)-बलात्कार, जुबदुंस्ती । 

उ सभसू (झ0)-अचानक, भअकल्नात, 
एकाएक । 

प्रसर(पु०)-ठत्पात्षि, प्रणय, वेग, Wa- 
दाय, ससीपयसच, बाण, संग्राम, 
शवां के चावल, नीवार। 

ग्रसरण( न० )-शेना का सब तरफ 
फेलना, अभ्युत्थान, गसननान्न | 

प्रसपेण(न०)-पूर्वं्रत्‌ । 

भसव(यु०)-बालक का पैदा होना 


जन्म, गर्भ मोचल, उत्पत्ति, गर्भ- | 


ग्रहण, फल, Gea, आज्ञा 
UAAAFAA(W)—SISST, वन्त । 
सवस्थली ( स्त्री0 )—atat, जननी 
प्रसविता [व] ( vo )-पिता, जलक 
aia । 
प्रसवित्री (स्त्री ))-उल्पत्न करने बाली, 


विपरीत, बरखिलाफ । 
प्रसह ( प० )-बलात्कार से भक्षक 
पक्षी, शयेन, बाज आदि । 
प्रसहन(प०)-ईिंस्त्रपशु । न०-आ लिं- 
क गन, सहना ! [जबर्द्रुती । 


3 ॐ प्रसह्य ( अ० )-बलात्कार, ET से 


प्रसद्यचौर (प०)-बलात्कार से चोरी 
` करने वाला, तस्कर, डाकू । 


ees i 
प्रसाद्‌ ( पु०)-मसन्नता, खुशी, नस- 


4८77-77. ००२७०५७ i 


|जनची, साता । 


EES , 
cat 


i न : > की 
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लता, स्वास्थ्य, HUTS, AAAS । 
प्रसादन ( न०)-अन्त,प्रखन्नताकारक । 
प्रसादूना (स्त्री०)-सेवा, पूजा, टहल । 
प्रसाधनी ( स्त्रो० )-खिद्वि, aut, 
बाल साफ करने का साधन | 
प्रसाचित ( वि०)-अलंकृत, सजाया 
छुआ, पूणं किया छुआ । 
्र्ारण(न०)-1बर्तारकरना,फरानर। 
प्रसारी [ न्‌ ] (वि2)-विर्तार करने 
वाळा, फैलाने वाला, विरूलार- 
कारक । [ पूय, राध, पोब । 
प्रसित(लि०)-अगसरक्त,लमर EAT | न9 
प्रखिदु(वि०)-अलंकृल, भूषित, मशहूर, 
विख्यात । 
प्रसिद्ध (खो०)-झूपाति,प्रतिण्ठा,सूषः 
प्रसू (स्त्री0)-साता, जनन, कदली, 


& 


लता, उत्पन्न करने बाली, VTS! का 


प्रसूका(स१०)-पूववत्‌ | 


सिता ॥ 


(>. A z= 
प्रसूत (वि2)-उल्पन्न छुआ, सझाह भेये, 


न-पष्प, फल । 


(र उत्तर 


प्रसूता(स्त्रो 6)- बह wat faas सर कौण। 


उत्पन्न हो गडे हो 
लालसन्तान | दद 
प्रसूति(स्त्री०)-सन्तान,अपत्य, 


प्रसतिज (न०)-प्रसव से उत्पन्न हुआ 
< 
द्‌ःख, जनने का दुःख । 


ग्रसून(न०)-पुष्प, फूल, कुसुम, फाल । 


वि0- उत्पन्न हुआ । 
प्रसुनेष(प०)-छन्द्पं, क्षास देव | 
प्रसत (न०)-भाठ ANS का परिमाण 
पर्सा, आची झुली ।वि०-ज्प्ठा .. 
हुआ, विनोत, नियुक्त, * 
क्षिया हुआ । 


बाख्प देश । 


ग्‌, 


arate 


£ 


पुसृलि | 


शखति(स्त्री0)-पूववत्‌ । 
प्रसेक ( vo )-सेचन, गिरना, च्यात 
लार का गिरना, रोगविशेष । 
प्रसेदिवान्‌ [a] (वि०)-प्रसल, खुश । 
nea ( प० ) वीणा का अङ्गविशेष 
स्यत, सिंया हुआ । 
प्रसेवक (vo )-वीणा के अग्ममाग 
पर बंधी हुई लकड़ीविशेष, 
बोणाप्रान्तस्थ ABSIT । 
प्रस्कण्व ( प० )-ऋषिविशेष ॥ 
प्रस्कन्न ( fao )-गिरा हुआ, पतित । 
प्रस्तर ( Yo )-पाषा ण,शिला, पत्थर, 
सणि । 
प्रस्तार ( पु० )-तृणथन, तिनको का 
वन,पत्नो की बनी शय्या,फेलाव, 
विस्तार, प्रक्रिया । 
स्याव ( yo )-अवस र, ater प्रसं- 
| प्रवेश' गस्त॒ति,प्र सं ग, रेज्यलेश न,तह रो क। 
if स्तावना (स्त्रो0))-आरम्भ,भूमसिका 
|. angle, नाटक में सूत्रधार और 
प्रवेष्ट 
nat आदि का परस्परवात्तीलाप। 


~ 


। 1 व्यक्त 
| प )-पत्र आद्‌ से रि 
| EN या ॥ 

जेना 


' प्र्तुत ( fac )-अवसरपाप्त, पासं- 
fs, उद्यत, पुकृष्ट, स्तुतियक्त, 
उपस्थित, पेश किया हुआ । 

पस्थ ( प० ) सेर हसाए) 
पत्थर, पवेत, WETS, HATA । 

yeaa ( न? )- विजय को इच्छा 

LR बाले का संग्रामभूमि में गमन, 


गस 
मु तमात यात्रा । 


ले [तमी बि०)-भेजा हुआ,म्रेषित । 
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[ que 


प्रस्फट (वि०)-खिला हुआ, विकसित 
पृस्फोटन (न०)-ळाज, YW, ताइना, 
खिलना, 'बिकासन । ॥! 
पृस्जवण (न० )-लगातार जल का 
बहना, पर्वत का करना, स्वेद, | 
पसीना । घ०-चन्द्रसा, भाल्यवान | 
पवत । [ बहुना। | 
wate (पु० )-मरत्र, पेशाब, टपकना, | 
पूस्वेद्‌ (पु०)-पसी ना,घमंबिन्डु । | 
प्रहत ( fao )-फेला हुआ, बितत, 
अभ्यस्त, क्षण, हिंसित,ताड़ना, 
किया हुआ, वादित i 
पृहूनेनि (प०)-चन्द्रसा, ate । 
पहर (प०)-द्नि का आठवां हिस्सा, 
पहर, यास । i 
पृहृरण (न०)-यढु,संग्रास, शस्त्र, अस्त्र, 
चोट सारना, वश में करना, | 
GSA करना । + 
पहषण (प०)-बधग्रह | वि०-हषयक्त, | 
हष करने वाला । 
पूहषंणी('स्त्रो> )-ह रिद्रा, हल्दी, १३ 
AAS पाद्‌ वाला एक Bee । 
पृह्सन ( न० )-काव्यविशेष,हारुय 
हंसी करना, आक्षेप । 
पृहसन्ती (स्त्री2)-यथिका, वासन्ती 
लता । 
Weta ( प० )- बह हाथ जिस म 
अद्भुलियें फली हुईं हों, चपेट, 
थप्पड, रावण का सेनापति । 


| 


+ 


| 

पहार ( uo )-चोट, आघात | “8, 
पृद्दास ( प० )-नागभेद, नट, शिव, 4 
महादेव । | 


>> 


पै 


| 


| 4 yw 
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पाहि ( पु० )-कूप, gat [दाल 
ग्राहित (बि0)-फंका हुआ, क्षि्त । न०- 
प्रहीण ( fao )-त्यक्त,त्यागा छुआ | 
प्रहुत ( न० )-भूतयज्ञविशेष । 
प्रहेलिका(स्त्रो०)-पहेलो, ag रचना- 
विशेष जिल भें अथं छिपा हुआ 
हो, कुटाथेभाषित wary 
ware ( प० 
Zea का पुत्र जो कि देश्‍वर का 
परसभक्त था । 
ug (वि०)-विनीत, नज,फुळा हुआ । 
भाळ eto )-पूवं को दिशा, ya वा 
देश, पहिले, प्रभात, व्यतीत, 
अवान्तर | 
प्राक्कास्य ( न© )-आठ प्रकार को 
सिट्ठियों में से एक, इच्छा, सर्ज 
चाहना । 
प्राकार (पु०)-परकोट, चारों तरफ से 
वेष्टनाकार इंट आदि से निर्मित 
fafa, शहरपनाह, कोट । 
प्राकृत (वि०)-अधकार SIR वाला, 
नोच, प्रझतिसरूबन्धी, रूवआाव- 
fafaa, स्वभाव से fag, संस्कृत 
शब्द से fata नाटकादि सें अप- 
शरश शब्द, प्रलय का भेंद्‌ । 
प्राकृतप्रलय ( yo )-प्रकतिसम्बन्धी 
प्रलय, वह प्रलय जिउ में कार्य- 
समूह प्रकृति में लोन होजाता है. 
प्राकुतसानुष(पु०)-सामान्य BFE का 
सनुष्य, साधारण पुरुष । 
प्राकृतमित्र (ao )-स्वाप्नाथिक मित्र 


ag faa जिस का प्रेम कृत्रिम | प्रघार(पु०-छतको आहुति, होमादि । 


<< “= 


४५३: 


अथरेत बनावटी रहो । 

प्राकृतिक (विठ)-स्वाभाविक, प्रक ति- 
सरूबन्थो, कुर्रली । 

प्राक्तन (वि०) पूव को रदशर वा देश 
में छुआ, पुरण्लन, पुराना, Tt 
को दिशा, Gast । 

प्रपक्तनकरुमं (न2)-पूणजत्ञ का कम, 


)-हिरण्यकशिप नाक 
| 


भाग्य, अळू, पुरत काय । 
प्राकफल (प०)-पनस,करोलळ्ा AA 
प्राकफल्गनी (स््री०)-पूर्वणल्सु नी नास 


[ चाय ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


अभावच जेसे-“दून तन्तुआं से aa 
! बनेगा” gq प्रकार से प्रसिट्ु 
|. अप्रावविशेष, भविष्यत्काल का 
मोघक । [प्रगल्भता । 
प्रागल्भ्य ( न० )-गम्भोरतः, धेये, 
प्रागुदीची ( स्त्री० )-पूबे और उत्तर 
के बोच को दिशा, इशान कोण। 
प्राग्ज्योलिष(पु०)-कामरूपार्य देश । 
प्राग्भार ( पु०)-पवेत का अग्रभाग, 
बड़ा भार, SCHL, बहुतसा । 
प्रायहर (धि०)-उत्तम, श्रेष्ठ । 
पाग्यू(वि०)-पुववत्‌ । 
स्या ( घु० ) वह घर जो यजसान 
की स्थिति के लिये होभग्ह से 
ga के भान सें बनाया गया . हो, 
पहिला बंश, पूर्वकुल । 
grata (पु०-यहु, लड़ाई । 


ME 


न यी 


। > माघुणा ] 


iE कसे में अग्नि पर चृत का क्षरण 
wee: Rat बहाना । 
| | प्राघण ( Yo )-श्रस्यागत, अतिथि, 
[i अकर्सात्‌ आया हुआ न | 
प्राच णिक (पु०)-पूर्वबत्‌ । 
प्राचाणक (पु०)-पुवबत्‌ । 
माङ्‌ (वि०)-पूवं दिशा, पूर्वं का देश, 
सूवकाल [| 
प्राङ्गण(न॥)-आंगन,चत्वर,यहभूसि | 
प्राचिका (स्त्री०)-वन को सक्खी, 
चनसक्चिका, दंश, हांस । 
प्राची (eate)—ga at दिशा । 
arate ( वि )-पूवं को दिशा वा 
4 देश सें उत्पन्न हुआ, पुराना । 
प्राचीनबाहिः [स्‌] ( प० )-इन्द्र, एक 
राजाका नास । 
पा प्राची ना वी त(न०)-श्राद्ु आदि पित- 
` ` कम में वास हाथ को बाहिर कर 
५ , देक्षिणहस्त पर यज्ञोपवीत धारण 
करना ॥ 
प्राचीनावीती [न्‌] (पु०)-बायें हाथ 
को निकाल कर सोधे हाथ पर 
यज्ञोपवीत धारण करने बाला 
पुरुष, प्राचोनावी तयक्त । 
प्राची पति(पु०)-इन्द्र, देवराज । 
प्राची र(न०)-चारों तरफ को दीवार, 
परकोटा, शहरपनाह । 
प्रप्चेतस(पु०)-वाल्नी कि सनि,प्रचेता 


का पुत्र । 
प्राचतसः[स] (पु0)-प्राचीनबहि राजा 
के पुत्र [यह सकारान्त त्तित्य बहु 
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को संन्ता सनात्र, विषण्ण, eq, वरुण 
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४४५ [ पाच्य 
a ुााआआआख् नम थक नमक ह 


वचनान्ल होता है | । ८ 
“ऱ्य 5 at AS 
प्राच्य (पु७)-शरावतो नदी के ya 
और दक्षिण देश का नास । घि०- ६ 
पूवदेश का) [घाला । 


| प्रस्जक (पु०)-खारथि, रथादि चलाने 


प्राजापल्य ( पु० )-आठ प्रकार के 
दिवाहों सें से एक, प्रयाग, जेन- 
राजविशेष । न०-हूादूश दिन सें 
समास होने वाला एक व्रत, 
रोहिणो नक्षत्र | सि०-प्रजापति र 
सम्बन्धी चरू आरि । 
प्राजिता [त] (पु०)--सारथि 1 बि०- 
अंच्छह जाने वाला । 
ग्राज्ञ(पु०)-पणिडत, fagra, कल्कि 
देव का ज्येष्ठ भाता, राजा BT 2 
तोता,मूर्य । बि०-चतुर, निपुण । 
प्राज्ञा(स्रनी ०)-ब॒द्धि मती खो, aig, अल ॥ 
प्राज्ञी (खो2)-प्रज्ञा, ब॒ द्वि, पागिडत- 
a i ey! 3 : 
प्राज्य (वि०)-बढ़ा हुआ, प्रचुर, बहुत। 
न०-उत्तम घत, बहुत Gat - ' 
प्राञ्जल(बि0)-सीचा, सरल, काज । 
प्राट[छ]|(पु०)-पूछने बाला,पश्‍नकत्ती।॥ | 
प्राडूविवाक (पु०)-अर्थों [मुद्दंद] और | 
प्रत्यर्थी [मुहूषलह]| की बात को 
सुन कर अच्छे बरे का विचार । 
करने बाला,जज,मु सिफ, बकी ल। | 
: [प्राइविवेक का भी यही अथे | 
हत है pe Nr ळी 
प्राण(पु०)-अ्रस्मा, हृद्य में रहने वाला 
वाय, अनिल, qs, काव्य का 
` ` -जीबनात्मक रस, नाक के आगे। 


| 
00 


a क्ला a ge ee ne a Re 
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ary ) 


४१९ 


याया 


[पा faq त्त 
4 EN 


११ 


~ १७ 
रहने वाला वायु जिस का aa 
बाहर. जाना है । 


प्राणय (पु७)-पवन, हवा, बलदान्‌, 


तीथेका बाचक, प्रजापदि । 


प्राणद्‌(न०)-जल, दूचिर,रच् । वि०- 
प्राण देने बाला। पु०-जीवक ढृक्ष। 

प्राणन (न०)-जोवन, जीना, चेष्टा 
करना । | 

प्रणणनाथ(पु०)-पति,स्वामी, सालिक । 

प्राणन्त(घु०)-पवन, हवा, TATHA | 

प्राणन्ती ( स्त्री9 )--छींक, ढिक्का, 
हिचकी । 

प्राणमयकोष ( go )-छूमन्द्रियसहित 


प्राण, अपान, समान, सदन 
आर ध्यान लासक्ष पांच वायु- 
खसूहू । 


प्रणसंयम (पु०)-प्राणों का रोकना, 
प्राशायास, ag कस जिस में 
नासिका द्वारा आने जाने वाला 
बायु रोका जाता 2 1 

ग्राणसव्य[नू] (न०)-शरोर, देह । 

प्रपणससा ( ato )-भायो, पहनी । 
'वि0-प्राणतुल्य | 

प्राणा; ( पु० Fo )- प्राण, अपान, 
समान, उदान और व्यान नासक 
पाच वायु । 


कुम्भक, फिर छसे aul रोक कर 
यूरण कंरला पूरक आर Ga: उत्त 
को नाखिका के हारा gar 
बाहिर निकालना रेचक नाम 
प्राणायाम कहता हे, योग St 
अङ्गाविशेष । ; 
प्राणिद्ुत ( न० )" बड चूत [जा 
जो मेढा वा सुगो आ प्राणियों 
के द्वारा शक्तं लगा कर खेला 
जाता है, पणपूर्वक मेष भौर 
कुककटा दि पक्षियों का यहू, 
समाहूय । 
प्राणिहिता (स्न्री०)-पादुक!,खड़ाऊ ॥ 
प्राणी [न्‌] ( वि० )-प्राखयुक्त मनु- 
व्यादि जन्तु, चेतन, जीव । 
प्राक्षीत्य ( न० )-ऋण, कजी । 
प्राणेश (पु०)-पति, स्वासी,मालिक 1 
प्रातः [र्‌] ( अ9 )-प्रभात, सुबह, 
प्रत्यूष, सूयादय से तोन घड़ी 
तक का समय । 
प्रगतः्कत्य ( नश )-प्रभात समय का 
कर्तव्य कमे, सन्ध्योपासना[द्‌ । 
प्रातर्गेय (पु०)-वन्दिजन, भाट, स्तुलि- 
पाठक । 
प्रातमोक्ता [a] (पु०)-काक, कौआ । 
वि०-प्रातःवकाल भोजन करने बहला 


प्राणापानौ (पु०)-प्राण और | प्रातक्नाजन ( Ao )-प्रातः्काल का 


नामक दो वायु, अश्‍विनीकुसार। 
af र स्‌ से | 
प्राणायाम ( go )-वह कस जिस सें 


खाना, नाश्ता । प्रातराश भी 
इसी अथे में प्रयुक्त होता है] । 


प्राणदाय का झवरोध fear | प्रातिपादिक ( पु० )-अरिनि, आग । 
~ 


जाता है अथोत्‌ बाहिर से प्राण 


वाय को खींच कर ऊपर ले जाना | 
) 
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त०-ठंयाकरण में अथे वाला ay 


शब्द्स्वरूप जो कि घातु तथा 


ota 


 न्दातिभाव्य | ४६० 


SS 


प्रत्यय से भिन्न fara कृदुन्त, 
N 


\ 7 . afga और समास से तिष्पत्न 
Ms हुआ हो, साधक शब्द । 
|. प्रातिझ्ाव्य ( न०)-साक्षी होना, 
P| साक्षित्व, जामिनी । 
|. प्रातिस्विक (न०)-प्रत्येक वस्तु का 
नजिक असाधारण चमे । 
प्रातिहरिक | yo )-कपटी, छलिया, 


सायाक्ररक, ठूगरणाल | 
प्राधसिक((वि0)-पड्छि समय में उट्पन्त् 
हुआ, पूर्वससप का, आर सिसिक । 
प्रादुथोव (यु०)-ज़ाहिर होना, आवि- 
भोव, प्रकट होना, प्रकाश । 
` प्रादेश ( go )-तजेनी अंगुली के 
alte साथ फैला हुआ ving, देश- 
मात्र, तर्जनी के साथ फेलाये हुए 
१ अंगुष्ठपरिणास का साप । 
| प्रादेशन ( न० )—era,eata, cra । 
ग्रादोष ( fao )-प्रदोष का, प्रदोष- 
न सम्बन्धी । 
011 gia ( fac )-पूबवत्‌ । 
प्राधान्य (न०)-सुख्यल्व, प्रधानता । 
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| प्रान्तशून्य(न०)- पूर्ववत्‌ | | 


[ प्रान्तशून्य 


ONO 


AS 
मस, हूरगन्तढय साग, चन, वृक्ष 


की खखोडर,! 


प्ररपण(न०)-प्राप्त होना, पहुंचाना, 
ले जाना | 
प्रापशीय ( वि?) - प्राप्त होने योग्य, 
प्राप्य, पहुंचाने at Sata योग्य) 
प्राए्त(नि०)-लढ्थ, प्रस्थापित, भेजा 
हुआ, भासा'दित । 
प्राप्तपञ्जुत्व(वि०)-सरर हुआ, सत । 
प्राप्तरूप ( वि० )-सुन्दुर, मनोज्ञ, 
पण्डित, बिज्ञ । 
प्राप्तव्य(वि०)>प्रापणोय । 
प्राण्ति(रुजी०)-लाभ, घन आदि की 
arg, उद्य, पाना, संहति, सेल, > 
अणिमादि आठ सिद्धियो में से 


et 


एक, स्थानान्तर पर पहुंचना । 
प्राप्य ( tie )-पहुंचाने योग्य, गम्य, 

प्राप्तव्य, पाने लायक । 
प्राबोचिक(पु०)-प्रातःकाल, सुबह । 
प्राभूत(न०)-कझ्षेट, उपायन, पारितो- 
घिकघन, इनास । 


"` प्राच्य (अ०)-अनुकूल, भाज्ञानुवर्तो | 
| प्राध्व (ए०)-दूर जाने वाळे रथादि, 
SH, दूरनागे । वि०-बहु, बंधा 
, 17," हुआ । : 

|, 'प्रान्त (पु०)-भन्त का भाग, पिछली 
||, 4. सोमा, शेष सीमा, सूबा । 

। १ प्रान्तत; [ सू | {अ०)-जारों तरफ से, 
li st सुन ओर से। FF 
| आन्तर (न0)-बह मार्ग जो दूर तक 


| | x शून्य हो, जलवृक्षादि से रहित 
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प्राझाणिक (पु०/-सहेलुक, प्रत्यक्षादि 
प्रमाण सिढु,शास्त्रज्च,प्रसाणकत्तौ, 
भयोदा के लायक,सक्षा के योग्य । 
प्रामाणय(न०)-प्रमाण का भाव, प्रमा- ' 
` करणत्ब, वस्तु का यथाथं रूप सें 
जानना,ग्रहण करने योग्य प्रसाण । 
प्राय ( Yo )-मृत्यु, मरण, सरणाथे 
भोजन न करना, अनशन, तुल्य, 
बहुतायत, अवस्था, पाम, तप । 
न०-प्रवेश, संग्राम ।. 


1 
| 
|| 
। 
| 
| 
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प्रायः ]. कीर 


१ म [ पालम्ब 


प्रायः[ स्‌ |(अ०)-ब्राहुस्य,वहुतायत, 
बहुल करक, लपाऽनुछ'न । 
प्रायश्िचस (न०)--पापशोधन का खा- 
चन, तपोऽलुष्ठान का निश्चय, 
पापनिबत्तंक चानन्द्रायणादि वत 
at करस । 
प्रायश्चित्ती [ न्‌ ] (वि०)-प्रायशिचत्त 
करने योग्य पुरुष, अपराधी, दोषी । 
urag at [ न्‌ ] (पु०-अश्व, घोडा । 
प्रायोज्य(वि०)-प्रयोजन के योग्य,मत- 
लब के लायक । 
घ्रायोपविष्ठ(वि०ठ)-भोजन न कर ALR 
के लिये dar हुआ पुरुष, बह 
पुरुष जो अनशन वत करता हुआ 
` सरणाथं SHA Et 
प्रायोपवेश(पु०)-सब संकल्प विकल्पों 
छे त्याग तथा भोजन न करने 
यक सत्य के लिये बठना । 
प्रारव्य(न०)-शरीर आदि का अएर- 
भक पू्वेजन्नाजित अदृष्ट वि- 
शेष जिस का क्षय भोग से हो होता 
। है । वि०-आरम्म किया हुआ । 
प्रारष्चि(रुत्नी ०)-ह रूतो के बांधने को 
- रज्जु। [ आरम्भ, शुरू । 
प्रारम्भ ( पु० )-कमे, कास, योगी, 
प्राथन(न०)-सांगना, याचना करना, 
सरना, हिंसा करना । 
प्रार्थंना(स्त्री०)-पु वेबत्‌ । 
प्राथनी य(न०)-हू पर युग । बि०-प्रा- 
Yat के योग्य, वाच्छनोय। 
प्राथित(वि०)-याचित, सांगा हुआ, 
,  कर्थित, इत, मारा हुआ । 
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प्रालस्ब(न०)-गछे भे glut लटकती 
EF साळा, कण्ठो । वि०-अधखि- 
शय SERA 


प्रालम्बिका (स्त्री०)-रुवण का हार,तोडर 
मना 


स्वणनि्सित हार । 
प्रालेय(न०)-हिम, बफ, तुषार 1 
ग्रालेयांशु(पु०) -चन्द्रसा, चांदू । 
प्रावट(पु०)-यव, जो । 
प्रावरण(न०)-ऊपर का वस्त्र, दुपहा, 
५ उत्तरोय वस्त्र । 
प्रावार(पु०)-पूववत्‌ । 
uta [ प ]खो०)-वर्षा का सौसस, 
वषोकाल । [ ओढ्ने at वस्त्र । 
प्रावत ( न० )-उत्तम वस्त्र, पोशाक, 
प्राबुलि (स्री०)-परकोटा, चारों तरफ़ 
की दीवार । 
प्रावष (स््री०)-वर्षो काल, घनागस । 
प्राय षिक(पु०-सयर,मोर | वि०-वषा 
काळ H उत्पन्न होने बाला । 
प्रावषेश्य ( पु०)-कदस्बवृक्त । वि०- 
वर्षोका ला द्रव । 
प्राशित(न०)-पितयन् विशेष । वि9- 
खाया हुआ, भक्षित । 
प्राश्तिक ( yo )-कंशलप्रश्नकत्तो, 
सख्य | वि०-प्रश्‍न करने वाला । 


प्रास(प०)-कन्त नामक WEA, AAT | 
|} ~> 


प्रासङ्ग (प०)-गाङ्ञी आदि का AAT, 

यग । [ सहल । 
प्रासाद्‌(प०)-देवबताओं का चर, राज- 
पसा SKE) ण्या |] 
atfas (wo )-भाले से प्रहार करने 


वाला, कन्तास्त्रधारो, फौन्तिक। / 


/ 


3 
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“arg | ४६२ [पी 
न eee aaa eae 
प्राह(पु०)-नृत्यविषयक उपदेश | | पी. (९ उ०)-लप्त होना, प्रसळ होना, 


प्राहू ( प०)-दिन का पहिला पहर, | 


अच्छा दिन, पूर्वदिन। 
प्राह्ने(अ०)-पहिले पहर में,पूर्वाह्ल में । 
प्राह्लेतन(वि०)-प्वोल में होने वाला 
पवॉन्ह का, पर्वाह्यउन्बन्धी । 
प्राह्नेतरास्‌ (आ०)-बहुत सुबह, बहुत 
पाहिला पहूर | 
प्रिय, ( पुश )-पति, wat, जामाता, 
कात्तिकेय, सुगविशेष, ऋ नानक 
औषध । 
ग्रियंबद्‌(प०)-गन्धवे का वाचक | वि०- 
प्रिय बोलने वाला, सिष्टभाबी | 
पियङ्कर ( fao )-प्रिय करने बाला, 
प्ियकत्तो । प०-देत्यभेद्‌ । 
पियजन(पु०)-सित्रवगे, इृद्यलोक,प्रौढ 
भाव का ज्ञाता । 
_प्रियतम ( पु०)-मयूरशिखा नामक 
वृक्ष । वि०-इल सब में अति 
. प्यारा, अतिशय faa) 
प्रियतर(वि०)- इन दोमें बहुत पिय । 
प्रियता ( wate )-प्यार, स्ने, हू । 
प्रयदशन ( वि० )-शुभद्‌शन वाला 
मनोज्ञ, सुहृश्य, स्वरूपवान्‌ । 
पु० शुक पक्षी, एक गन्धव । 
म्रियबादी [a] ( fo )-प्रिय बोलने 
बाला, मनोज्ञवक्ता । 
प्रियब्रत (पु०)-स्वायस्भुच का ज्येष्ठ पुत्र । 
प्रिया ( स्त्री )-पत्नो, भायो, 
'इलायची, मदिरा,बात, arat । 
प्रियाल (घु०)-वृक्षविशेष, पीपलब॒क्ष। 


Nes fao )-कह्ा हुआ, प्रिय 


: वाक्य, Beata | 
| mg | 
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इच्छा, चाहना, कान्ति । 

प्री ( स्त्रो० )-प्रथणा विभक्ति का 
AVIS । [aaa हुआ । 

aia ( fo )-घुराना, पुरातन,पीत, 

daa ( न० )-दप्त करना, तपेण, 
GAA करना, TAY करन । 

प्रीत ( tao )-प्रखन्न हुञा,पीतियक्त, 
unfea, Te 

प्रीति ( स्त्री )-afta, प्रेम, खुशी, 
हषं, २9 योगों में से दूसरा । 

प्रीतिज्ुषा ( स्त्रीश )-उषा नाम्नो 
afaag को पत्नी । fao— 
पीलियक्त । 

aifaga (न०)-प्रम से दो हुई वस्तु । 

प्रीतिभोज्य ( fao )-प्यार्‌ से खाने 
योग्य अन्तादि । 

म्‌ ((आ०)-सरकना,खिचढ़ना,सपण। 

WE ( १आ० )-रगड़ना, सदन करना, 
सलना | 

AY ( १प० )-जलाना, भस्म करना । 
( ९ प० )-सींचना, पूरा करना, 
सरना, स्नेह करना । 

प्रष्ट ( वि )-जला हुआ, दुग्ध, गला 
हु भा, AST हुआ। 

प्रुष्व ( go )-सूथे, ऋतु, सौसस । 


प्रष्वा ( स्त्रो० )-जल wt बिन्दु, | 


जलकगणा । 
प्रेक्षण ( न० )-नेत्र, आंख, दशन । 

प्रक्षणकूट ( qo )- आँख का गोलक । 
प्रेक्षा (स्त्रो०)-अच्ळे पूकार से दूना, 


र 
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शाखा, नृत्य का देखना । 
Bataa ( fac )-सोच कर काश्यं 
करने वाला, खसीक्ष्यक्ती । 
प्र क्का (व्त्रो०)-डोला, कला, पर्यटन, 
चमना, av को गाति, नत्य, 
~ £ ७ 
नाच, गृहविशेष । 


` पुछ्धित (वि०)-कांपा हुआ, afer 


पु कुल [अदन्त] ( १० Wo )-भूलना, 
दोला पर चढ़ना। [कस्पन्‌। 

प्रङ्लोलन ( न० )-कूला, कांपना, 

Wa ( प० )-नरकस्थ पूरणी, नारको 
जीव, 'पिशाचभेद्‌, स्थूलशरीर 
के अर्स हुए पश्चात्‌ उत्पन्न देह । 
'वि०-मत, मरा हुआ । 

प्रेतकमं [ न्‌ ] (we )-ख्रतसनुष्य का 
दाह से लेकर सपिण्डीकरण तक 

. का कस । 

HATE (न०)-श्मशान, सरघट । 

प्रेततपेण (न०)-मरण से लेकर सपि- 
ग्डीकरण तक प्रेतशब्दो च्चारण- 

. पूर्वक दिया हुआ जलदान । 

Gate ( स्त्रो० )-प्रेत का शरीर, 
Wats । | 

प्रेतम दी (अस्त्री०)-प्रेतों के तरने योग्य 
नदो, वैतरणी । 

RAGE ( Yo )-सुल्यु के समय का 
बाजा, सरणकाल में वादनोय 
वाद्यविशेष । 

प्रेतपति(पु०)-प्रेतों का पति,यमराज 

प्रेतपिण्ड ( Jo )-सरण के अनन्तर 

 सपिण्डोकरणतक प्रेत के लिये 
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पूदेय पिण्डाक्रार अन्न । 
प्रेतपुर (पु०)-यमपुरी, यनालय । 
प्रतबन (य०)-श्सशान, दितास्थान । 
प्रतशिला (स्त्री)-बहू शिला जिस 
पर गया में मरो के उद्देश्य से 
पिण्डदान feat arate | 
Gang (न०)-वह श्राहु जो प्रेत के 
उट्टेश्य से किया जाय । 
प्रेता(स्त्री०)-मृतर स्त्रो,मरी हुईं औरत। 
प्रस्य (अ०)-दूसरा लोक, लोकान्तर, 
HAA, सरकर । 
प्रेम [न्‌] (न०)-सूने ह, प्रियता, प्यार, 
हंसोठट्या [ जल । 
प्रेमपातन्त (न०)-रोवना, रोद्न, नेत्र- 
ग्रेस [न्‌] (पु०)-रुनेह, इन्द्र, पवन । 
प्रेमी [न्‌] (वि०)-स्नेइ करने बाला, 
प्रेमयुक्त । [स्री । 
प्रे यसी (सत्री 2)-प्रियतभा नारी,प्यारी 


प्रेयान्‌ [स्‌] (पु०)-बहुत प्यारा,पति, 
कान्त । ८ 


प्रेरण (न०)-भेजन॥, निकृष्ट सेवकादि 


को कास में लगःना, प्रेषण । 
रित (वि०)-भेजा हुभा,प्रेषित । 
neat [न्‌] (पु०)-समुद्व, दरिया । 
Read (स्व्रो०)-नदो,द्रिया । 
प्रेष (९ प०)-जाना, गमन करना । 
प्रेष (पु०)-भ ज ना,म्रेषण,पीड़ा,ठयथा। 
प्रेषण (न०)-प्रेरणा, भेजना । 


440 


प्रेषित ( Tao )-सेजा हुआ, स्थापन 
क्रिया हुआ, प्रतिहत । 

प्रेष्ठ[ बि०)-बहुत प्णारा,अतिशयप्रिय 

Gert (स्त्री०)=धेयसी । ` 


22१ 


प्रेष्य(वि2)-भेजने योग्य,दास, Vas | 
¬ % प्रेष (पु०)-दास,नौोकर । न०-दास का 
; कसे, सेवाकस | [भेजना । 
६ पष्य ( प०)-मलना, सदन) उन्भाद्‌) 
ty Wea (वि०)-कथिल,कहा हुआ । 

( प्रोक्षण ( न०)-खौँचना, छिडकना, 
मारना, हिँसा करना,नध । 
प्रोज्षित(वि०)-सिक्त, छिड़का हुभा, 

निहत, मारा हुआ ।. 
प्रोजजञासन(न०)-मारना, हिँसा झरना । 
प्रोज्कित(वि०)-त्मक्त, त्याग हुआ । 
प्रोऽछन(न०)-साफ करना, 
प्रवजन । 
प्रोगठ(प०)-पोकदान, ्ठीबनपान्न | 
प्रोत ( चि०) ग्या gat, ख ( fao )-गुंथा हुआ, खचत, 
गुम्फित, स्यूत, सियां हुआ । 
न०-वस्ट्र । 
` प्रोट्सादून(न०)-ऊत्र, छाता । 
" प्रोत्फल्ल(वि०)-खिला हुआ,विकसित 
fr प्रोत्साहन ( पु . )-क्यंसस्पादून सें 
अत्यन्त उत्साह । 
प्रोथ(स्त्रे७)-घोडे को नाक, भशव- 
नासिका, शूकर की नाक, घोती, 


पोंछना, 


(BE aR 


स्त्री का गे, गते, AST, अशव 
का सुख । वि2-पथिक, पान्थ, 
स्थापित 1 . 


प्रोष(पु०)-सन्ताप,कष्ट । 
_प्रोषित(वि0)-विदेश में गया हुआ, 
. परदेशी, प्रवासगत । 

॥ प्रोषितभतेका(स्त्रोी०)-बह स्त्री जिस 
i का पति परदेश में गया हो । ` 
३ \परोष्ठ(प०)-मत्स्यभेद्‌,जत्पद्‌विशेष,गौ। 


« 
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प्रोष्ठपद्‌ (प०)-भाट्रपद्‌ नासक सान, 
नक्षत्रविशेष । वि०-गी के तुल्य 
पद्य | [नक्षत्र 1 
प्रो्ठपदा(स्त्रो७)-पूवरक्षाट्रपदू AIAG 
प्रोएपदी ( <ato )-भाद्रपदुसाख को. 
पूर्णिला । 
परोडो(स्त्री७)-सत्स्यभेदू, शफरी । 
प्रोह(पु०)-हस्ती क्षा पांच, grat छे 
पांघ को गांठ । वि०-तक,निएण । 
पौड (वि०)-बढा हुआ, बद्धि त, तरूण 
परिश्रसी, निपुण । | 
पौढपाद(प०)-आसच के ऊपर भारो- 
faa पांव बाला परुष, किसी 
वस्त्रादि से कसर, जंघा और 
घुटनों के बन्धनपूवक बठर हुआ 
परुष | 
पौढा (स्त्री0)-नायिका भेद, yy वर्षे 
को अवस्था वालो स्त्री । 
प्रौढि(स्त्री०)-ताक़त, सासथ्थ्य, प्रग- 
CHAT, उद्योग । 
प्रोण(वि०)-चतुर, निपुण । 
प्लक्ष(९ अ०)-भक्षण करना, खाना । 
प्लक्ष (प०)-वक्षविशेष, पाकुड नामक 
` चक्ष । [गेल एक द्वीप । 
प्लक्षद्वी प(प०)-सात ट्वीपों के अन्त- 
TSA (१ अ10)-जाना, THA करना 
उछलना, कूदुना । 
प्लब( yo )-प्लबन, Bat, मेंढक, 
चण्डाल, वानर, मेंढा, जलकाक, 
पकड़ वृक्ष, जल के पक्षिमात्र, 


वकविशेष, शत्र, जलसुगो । ल०- 


नागरमोथा, खख | विश-फूंदू कर 
चलनेवाला। |. 
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पलबक ( प० )-खडग को थार आरा 
पर नाचने वाला पुरुष, श्वपच, 
चण्डाल । 

प (पु ०)-वानर, बन्दर, मेंढक, 
सूय का सारथि, शिरोषयुक्ष । 
्लवङ्ग(ए०)-वरनर, सुग,प्लक्ष नासक 

वृक्ष । [कूदकूर चलने 


ए्लबङ्गन(प०)-वानर, बन्दूर । tao— 


वन ( वि0 )-क्रस से नोच्चे प्रदेश 
वाला Uta, Way । 
प्लानन( न० )-द्रन asa का चारों 


तरफ वा ऊपर को जाना, उपान 
जाना, स्नान करना, 
बाढ़ आना । 

प्लावित(वि०)-जलाएदि ने Sat हुआ, 
निमज्जित, बहाया हुआ, गीला 
किया गया । 


बहुना, 


लिह ( १ vo )-जाना, गमन करना । 


सीहा (स्त्रो७)-तिल्लो नासक रोग 
वामकुक्षि के पास में बढ़ा हुआ 
सांस का ट्क 


शीहा [न्‌] (प०)-पवेवत्‌ । 

झीहृररि (पु०)-अश्वस्थ gat । 

स (९अ0)-उछल कर चलना, सरकना । 

aa (च०)-लिरछा जाना, ऋपट कर 
चलना, अएव at गतिविशेष । 
पु०-ज्िमाशिक बण यथा-ओोइस्‌ । 
वि०-उछल कर चलने बाला, सिक्छ 
'छिड़का हुआ, व्याप्त | ‘ 

TSN (४ प्र०-जलाना,भस्स करना । 

ag (घि०)-द्ग्च, AST हुआ । 

छोष (पु०)-दू'ह, गर्मी, सन्ताप । 
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Cat ( र प0)-खना,सक्षण करना U 


tata (वि०9)-भक्षित, खाया हुआ। 


| प्खान(च०)-भोजन,खः्द्यपदू थ,खाना। 


A. ह 
a 
फ-पवग का दूसरा अक्षर | न०-शुष्क 
कथन, ठयर्थ वचन, मिथ्या VII, 
GEBIL, ABIL | यु०-कफनका वाय 
an २ 


जोर का बाय, जमभाओं का 
आना, यक्षणचन, फललाभ, 


)-कुव्यब हर, गलत 

अनल, ata के निणेयार्थं पूव- 
पक्ष, सिद करने योग्य तक,न्याय- 
विषयक व्याख्या । 

फट्‌ (Ho )-तन्त्रशार्त्र में कहा अस्त्र 
नासक शस्त्र,अघ्यंपात्र का प्रज्षा- 
लन, ALT जल द्वारा पूजा को 
सामग्री के अभ्युक्षण जादि में इस 
का प्रयोग किया जाता है । वि०- 
बिशोणं आदि । 

फट ( घु०)-सपं का फण । 

फटा (स्त्री0)-फजा,द्स्भ,घ्त्ते,किलव । 

TU ( ९ प०)-अनायास उत्पन्न होना, 
बिना परिश्रस के उपजना । (१००: 
सक्त ० )-गसन करना, जाना 


फण ( go )-साप का फला छुआ: 


सर्तक, सप का फण । 


फण [शकर (पु०)-चप,साप,सुञल | jf | 


mE 
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कलय़ाही [न्‌](पु०)-दक्ष, पेड़ । बि. ... 
फल ग्रहण करने बालः t | 
फलन्रिक (न०)-जिफला [हैड़, बडे | _ 
भोर आंवला Jt | 
फछद्‌(णु०)-छृक्ष । वि०-कळ देने चाळा । 
फलपाकानता(रूत्री०)-ओपएणि, चान्य 
कदुलो आदि । [स्थान १ 
पलू नि(स्त्रो०)-क्षमफल सोेगने का 
झलबान्‌[बत्‌ | (पु०-फल वला ag, | 
फलयुक्त वृक्ष । [पळस; करील । @ 
mugs (Yo )-फळप'चान वक्ष, 
फलशुति(स्त्रो०)-कमफळ GT श्रवण । 
BR E(Go)- AAA, आस का पड । 
फाला(स्त्री0)-जांड का. वृक्ष,शमीबुक्ष । 
फलादून (पु०)-शुक, लोता पक्षी, | | 
वि०-फल खाने बाला । न 
र + [फलासक्ति । 
फरास (पु०)-फल को afworar, 
फलिका ( स्त्री )-बाण का अगला 
हिस्सा । 
फलिनो(स्त्रो०)-प्रियकु का वृक्ष । 
फलो[न्‌] (बि०)-फल वाळे बक्षादि। 
फलेग्र [ग्रा] हि (go )-फलयक्त्व क्ष; 
योरय समघ । [लभः । 


4 कण [णा] चर (पु०)-सांप, wa । 

८ फणसूतू-बाल्‌ (पु०)-पू्वंबत्‌ । [फण । 
फणा (स्ञ्नोौ०)-सप को फटा,थांप का 
फाणिकेखर (न७)-नागकेखर । 
फणिचक्र ( wo )-बिवाहादि कार्ये में 

॥ शुभाशुभ के ज्ञानाथं २9 नक्षत्रों 

। का बनाया सपोकाश AH | 

फणितल्पग (पु०)-विष्ण का वाचक । | 

/ utafaa ( पु९)-ढाय, पवन । 

फणिफेन (पु०)-अडिफेन,अफीस 

फणी [न्‌] (पु०)-खप,खाप,भुजङ्ग । 

फणीश्वर ( पु० )-सपा का स्वामी, 
अनन्त । 

फण्ड (प०)-अठर, पेट, Ter । 

फल्कररी [न्‌] (पु०)-पक्षिसात्र । 

mutter ( alo )-जूती, पादुका । 
फल (९ प४ )-तोडना, भेदून करना, 
फाइना, फल का उत्पन्न होना । 

2 फछ(न0)-बुक्षादि का फछ,लाभ,ढाल, 

4 बाणका अगला हिस्सा, जिफला 

4 [@z, बहेडा, आंवला], प्रयोक्षन, 

MARS, दान, फास, उद्देश्य । 

पु०-कुटज का वक्ष । 
फलक(न०)-चम्में,ढाल । पु०-अस्थियों 
का खरड, नागकेशर, drat का 
| पटड़ा ।. [ea में ढाल: हो । 
फलकपाएणि (पु०)-बढ्; gaa जिस के 
फक्षकाम (वि2)-कर्सफल: को; इच्छा 
डं करने वाला । 
फलकोषक(यु०)-अरडकोष, मष्क ।; 
auute ( वि०.)-समयानकल: फल 


| Ne चारणा करने वाला [वक्ष 7 


« i 4 A ~ श्र ५ 


फलों दुय(पु०)-फलोत्पत्ति,'हृष, स्वगे- 

फलूगु (वि०)-साररहित, छुद्र, निर- 
यैक, साधारण, TAIT, BRAT । 
रूत्री०-गयाती थरुथ एक नदी । 

फलँगुदा(स्त्री2)-गया नदी । | 

Get (प०)-अज न, फाल्गुन, का 
सास | वि०-फल्गुनी नक्षत्र में 7 | 


be 
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फलगुनो (रूुत्री०)-पण फलुगुनी उच्चर- 
Tat नानक AAT । 
फलगल्खब(प०)-दोलयत्रा, गोविन्द 
के उपलक्षण में फालगुन मास को 
gitar के दिन करने योग्य एक 
उत्सब, हो लकोल्सव । 
फर्य(न०)-पुष्प, अल, कुसुम । 
फल्लफल (प०)-छाज को हजा,सपवाय। 
फा(पु०)-खन्तांप, कष्ट, छयथेभाषण। 
धाणि( Yo )- गुड, खोर, दुही मिले 
सत्तू, Bisa, खिचड़ी 
फाणित(न०)-ररब, फेणी, BAITS । 
फारट( fao )-faat परिश्रम के बना 
हुआ, अनायाखकृत, HIRT । 
फाल ( न० )-फाली, कुश, कुशिक, 
पृथ्वी फाड़ने के लिये लांगलस्य 
Gre । पु०-िय, बंलदेव । वि9- 
कपास से बना EAT aca । 
फालकृष्ट ( fao )-इल में लगे हुए 
= प्रदेश fay में हल चलाया 
गया ह्वी । 
फाल्गुन (पु०)-अज न, अजु न नासक 
वक्ष, अशिंबनी से quai और 
९रवा नक्षत्र, चैत्र से १२वां सास। 
फ़ाल्गुनानुज ( प० )-वंसन्‍्तऋतु, 
वसन्तकाल | 
फाल्गनिक्(प०)- फाल्गुन स जक साख। 
फाल्गनी( elo )-फाल्गन सास को 
पूणिसा । [ बचन । 


 फि(पु०)-पाप, कोथ, गु रधा, निष्फल. 


फिङ्गक(पु०)-चिड़्ा, चटक, चिड़िया 
नामकं परक्षिविशेष । 
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स्लेच्छदेश, शिषनसस्बन्धी act (३ 
छा एक रोगविशेक जो फिरङ्गी 
at फिरायिणो के संसगसेहोताहे॥ | 

'फिरङ्गरोटी (स्त्री०)-डबलरोटी, खिष- 
कट, बहू रोटी जो येहू केचन 
को गोलाकार. और सोटी बना 
क्षर तन्ठूर के पाकद्वारा बनाई 
जाली हि। 

फिरङ्गिणी ( स्त्रो० )-फिरंगदेश सें 
उत्पन्न Be नारो, farina । 

फिरङ्गी [न्‌] (प०)-वह पुरूष जो Fata 
देश में उत्पन्न हुआ हो । 

( प० )-सन्त्रक, APH को उच्चारण ` 
करके फटकार शब्द्‌ करना AAT / 
फंकना, तच्छ वाक्य ; 

फट(बि9)-स्फटित फटा हुआ, fear _ 
हुआ, प्रस्फुटित, सांप का फण । / 
sla] a ( अ) Sees ३ टु 
फक मारना, तुच्छ भाषण | 
फुटकर (पु०)-अग्ि) आग । 
फ्त्कार( पु० )-फत्कार शब्द करना, 
REST । ५ 
फण्फ्सं(प०)-फफडा, जह आशय ऊह | 
वासपाश्व में za को नाडी से: 
लगा हुआ ATT उदन बाय का ॥ 
आचार है। [होना 
mm (१ प० )-खिलना, विकसित | 
फल्ल(बि०)-खिला हुआ । पु०-फल ॥/ 
फल्लरोक[पु०)-तप, सांप, देशविशेष । | 
फण ( प० )-दूच बा जल के काग, 
बुलबुल ससुद्रकाग, fea, नु 
का विकार । ५ 


'फिरङ्ग ( vo )-अपने नांम से प्रसिङ्ल. | 


‘ व] Ya 2 ४ 


80 कर 
/  फणप( प० )-फनिविशेष, वृक्षाद्‌ से 
HEE सख्यं शिरे हुए फलों से आजी बन 
करने वाळा सुलि। वि०-भागो 


का पान करने वाळा । 
~ iy ति 
फेणो(स्त्रो9)-रान, गडवि 


= > कीट 
फ़न ( पु० )>फण 


क्का ct १ 
फेनल (वि०)-फाग वाला, बहूबदय 
फेनवान्‌ [aa] ( fao )-पूवं बच । 
फंजाग्र ( न० )-बुद्बह्‌, बुलबुल । 
, पौनाशनि ( Yo )-इन्दू, देवराज । 
४ फोनिळ (yo )-बड्रीवृक्ष, it. का 
पेड़ । न०-बद्रीफल, बेर । 
र [रड] ( go )-शगाल, गीद्ड । 
रव ( go )-शगाल, राक्षस । लि०- 
धल, हिंसा करने वरा । 
फर ( ३० )-गीद म्टगाळ 1 
फेल (न०)-खाळर छोड़ा हुआ अन्न, 
उच्छिष्ट, भषततमज्कित । 
_  फलक ( Jo )-पवं दल । 
। फेला-लिकए ( ato )-पृवेवत्‌ । 


घट, संकेत, इशारा, waar 
AGT, FAA, AAG बोना,हन्त भो 


का फलाना, जल का वाचक 
watt [ बहुल, बहुत हो 
आ ( fao )-बहुत, भतिशय 


द्र Vip a £ ES 
॥ ia तिथि | इस विषय में पौरा- 


ण.“ > ण्णक ह” 
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हद [ agtara 


बच glasy at मे 
ष्णचन्द्र । 

ब [व] कनिसूदुन (पु 

क्त पञ्चखुक (न) 

गदृशीसे कासि को णणिमातक्क 


णक गाथा है कि जल पांच दिनों 

शोललअळदवाहिनो नदियों में 
स्नान करना बिशेषपश्य लाभकर 

अर दण पा RUS SE या स लगला. 
सत्स्यादि पक्षियो'का मंस भक्षण. 
नह! करला, अतएव इन "तिथियों 
का नास बकपलाळक ह इत्यादि ] 1 
ala] sale ( yo )-बगुला के तुल्य 
वत्तोब करने वाळा कपटी पुरुष 
स्वाथखाधक, मिथ्याविनीत । 

ब [a] sar ( )-घोडी, घोटको 
अशिवनो नक्षत्रदासो,स्रोचिशेष, 
नदभेद्‌, तीथे का वाचक । 

ब [a] इवार्नि (go )- समुद में 
रहने बाला भग्न, ससद्रस्थ 


अग्नि, शिवनिर्सित घोड़ी के सख 
की अग्नि, ली क्षणा रिन । 


ब [व] डवानल ( yo )-पृवेवत्‌ । 
ब [व] डदासुती (go द्विश) -अशविनी 


. कुमार, स्व्रगवद्य । 


बडिश ( न? )-मत्स्य बींघने के लिये . 
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लोहे का बनाया तिरछा कांदा, 
मत्स्ययेथन । 
Text ( cate )-पूर्व बल्‌ । 


>>> पप 


प०)-ली छगा, आवाज करना । 
पा ( 

ब [ब] णिक [ज्‌] (स्त्रो०)-व्यवहार 
वाणिज्य, Sata । To व्यापारी । 


बिव ( go 
क्रयविळय 

द [al fara 

निया । [ख़रोद्‌ wR करना । 

q [a] Tae (पु०)-बाणिज्य, व्यापार, 

बशिउया ( tate )-पूवेबत्‌ । 

बहू ( १५० )-बीलना, भाषण करना, 
स्थिर होना। 

ब [a] दुर (न०)-बेर का फल,कपास 
का वृक्ष, कपास का फल । Go- 
बेर का 'वृक्ष। . | 

बद्रि री (स्थो०)-बेरक्ता पेड़, कपास। 

बदुरिकाश्रस ( अस्त्रो० )-अपने नास 

. सेप्रशिहु एक ala जो हिसालय 
aad के प्रदेश में श्रीनगर छे 
ससोप और अलकनन्दा नदी 
के पश्चिम लठ पर स्थित हे जो 
कि भगवान्‌ व्यास जी का पसिद्ठ 
आश्रम हे । [बद्रोशेल भी इसी 
का नासान्तर्‌ हे] । 

ag (वि०)-ब्रंधा हुआ, बन्धनयुक्त 
निगडित, यन्त्रित, संयत | 

बहुगुद (न०)-एक उद्र का रोग जिस 


करन, 


४ 
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)—शडद्‌, भावा, Karat 
| 


—atat का | 


NS 
yo )-बेश्य, बणिळू, | 


| agute 


Ru का अवरोध हो जाता 


पीर कष्ट थे थोडा २ उतरता है 


aggta ( tao )-geate बाला 
घुरुष, FW, VAG, सूम,लोभो । 

agys ( tao )-मजबूत जड़ वाला, 
Sasa में न. आसकने वाला, 
दुढसूल । 

agtara (+७०)-शिखः के बन्धन से 
यक्त, जिस की चोटी बंधी हुई हो। 

बध्‌ (९० Yo) AMAT ATH करना । 


(१ आ०)-निल्दा, करना ॥ 

बध (पु०)-खारना, DES करना, पर- 
प्राणचियोगाजुरूप हिंसात्मक SA 
करना । 

बिर ( वि०)-सुनने को शक्ति से 
रहित, बरहिरा,श्रबणे न्ठियशून्य । 

ब [व घू(स्त्रोौ०)- नारी, स्त्री, पुज्रबचू, 
भायो,रुबोढा,सबीन विदाहिता स्त्री 

बषजन(द०)-घो षित्‌,ङ्जी जन,तारीसाचा! 

बघटशयन ( wo )-करोखा, गवाक्ष, 
वातायन । १ 

aufe-et ( स्त्री) )-थोडी उख को 
आरत, अल्पवयस्का नारी, 
पत्र को पत्नी । 

बध्य (वि०)-सारने के योग्य, हिंसनी य! 

बध्यभूलि ( स्त्री) )-सारते के योग्य 
स्थान, बच्यस्थान, शसशान । 

बभ्र (न०)-सोसा, सोसक । 

aut ( स्त्री) )-चमडे की रस्सी, 
चर्सरज्जञ, तसभा । 


| बन्‌ (पआ०)-सांगना,याचना करना । 
| बन्ध ( पु० )-मानसो पीडा, Ei 4 


बन्धक ] ४9१ हक 
Sm आओ क ओम 


व्ह 


देह, गति का WHat, WIAD 
विश्वास के लिये रक्खो हुई 
ata, संयभन, योगाथन क्के 
हठादि घन्‍थ विशेष । 

बन्धक (पु०)- विनिमय, अदलबदल 
एक वस्त देकर ACTEM दूसरी लेन! 
चकी ( स्त्री ) -व्यसिचारिणो 
अस्ती, कलटा स्त्री, बदुसाश 
झरत । 

बन्धन ( न० )-बांधचे का साधन, 


रज्ज, fag ast arts से बांधना, 


हिंसा करना, AAT, बघ, 
कारागार, जेलख़ाना। वि०-बांथने 
बाला । 

बन्धनवेश्म [न्‌ ] ( च० )-जे लख़ाना, 
कारागार, क़ैद्साना । 
बन्धनालय ( yo )-पूबंवत्‌ । 
बन्धर्तर्स (प०)- हाथो के बांधने का 
— AEH, आलान, गजबन्चन | 
बन्धित्र (न०)-कासदेव, कन्द्पं, चसडे 
का बीजना । 

बन्धु (पु०)-रूवगोत्र का पुरुषे,बान्धव, 
ज्ञाति, माजा का पुत्र आद्‌, 
मित्र, साता, पिता, भ्राता, 
वक्षविशेष | 

बन्घक-जी व (पु०)-बन्धूक नासक वृक्ष! 

बन्धुता (स्त्री०)-बन्धुपन,बन्धुओं का 
गिरोह, बन्धससूह । 

बन्धदत्त (न०)-स्त्री घन, वह स्त्रीधन 

र लो विर्वाह से पूर्व कन्यादशा सें 


माता | द्वारा दिया गया हो 


< | 
> 


NS moor ˆ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


रत्री चिन्ह, बहिरा, 
लिलचण लिलकल्क, BUT, 
पतिसात्र, WAM नामक ATS 
बन्धक नञ्च । {व०-नस मनोहर, 
Brey, TAMA, ऊंच अर 
नीचा, सत्त । 
बन्धरा(स्त्रोी०)-वेश्या, बारागना | 
बन्धछ (प०)-व्यानिचारिशी स्त्री का 
पत्रकलटासुत, जन्थकूबक्ष । वि०-- 
मनोहर, नस्‌, जल । [विशेष । 
बन्धूक(प०)-दोपहरिया नपसक वृक्ष" 
बन्धर (पु०)-ढिढ्, लिवर, Ye 
जि०-रम्य, सुन्दर, AA, नत । 
बन्ध्य(वि०)-ऋतु के समय में भी झल 
न भानेवाला वृक्ष,फलशून्य, निष्फ- 
लवृक्ष, बांधने योग्य, बन्धनीय । 
न्ध्या(स्त्री)-बांक औरत, वह स्त्री 
जिस के सन्तान न होली हो, 
अंप्रजस्ती । 
बन्ध्याककोटकी (eate)—ag औषध 
विशेष जिस के सेवन से बन्ध्या 
स्त्रियों के गभस्थिति हो जाती 
है, बांकककोड़ा, पुत्रदा | 
ब[व]भू(९ प०)-जाना, गमन करना | 
ब्रव (स्त्री०)-दुगो, शिवपत्नी । 
बसि (ए०)-वज्व , इन्द्र शसरुअ । fao— 
. चारण और पोषण करने बाला। 


ay (प०)-शिव, विष्णु,अग्ति, नकुल, 


एक दृश, कपिल रंग, पीला बणे 


देवला, विशाल, बढ़ा, सनिभेद, 


SSS 


ay साइन | 


का Uist जो FG का पुग्न था। 
'बि०-पी ले रंग बाला । 

ga बाइल(पु०)-अपने नरम से प्रसिद्द 
मणिपुर का राजा जो अजन को 
चित्रा डूदृशलायोमें उत्पन्न gaara) 

बर( न० )-ळेसर, MES, जानाता, 
EIA, देवता आदि से सांगने 
योग्य अझिलषित वस्तु, स्वी- 
कार करना | पु०-मित्र, धुत्त । 

aa (९ प०)-गसन करना, जाना | 

ब्बेट(पु०)-राजसडदू । 

बर्बेदी( रूत्री० )-वेश्या, असती स्त्री 
ब्रोहिभिदु ॥ 

ae, ( ९अ7० )-दान करना, मारना, 
रुलुति करना,सम्भाषण करना | 


३१९ 


ag (न०)-सोर, का पिच्छ, सयुर का 
GU, कटस्ब, परिवार । 

बल ९ उ०.)- हिंसा करना, मारना, 
जी ना;निरूप'ण करना, देखना । 

बल (न०)-तेनासस्रूह,मोटापन,स्थूल- 
त्व, सासथ्य, VIG, VF, TA, CW- 
बर्ण, वीये । पु७-जलरास, वरूण 
का जक्ष, देत्यविशेष, काक । 
वि0-बलयक्त | 

ala] Sa (पु०)-इवेतवण, सफ़द्र्ग | 
वि०-श्वेतवण वाला । 

बलज(न०)-यडु, संग्राम, AA, ANT 
द्वार, चान्यसमूह | वि०-बल a 
ceqeat 

बलद(प०)-जीवक atlas ओपषध- 
विशेष, पौष्टिक कस का अंगभूत 
Bias, awa, AS | (व०--बल 
देनेन्याला =), `= 
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[ बलदानत . , 


बदी नता ( स्त्री )-चिच्च को घन- 
डाइट, ग्लानि, हु्येक्षय, हानि । 

बलदेव (प०)-बलराम, awa के 
ज्येष्ठ खात । 

बलप्रसू ( स्त्री )- रोहिणी, बलदेव 
जी को नाता । ः 

sung (yo )-बलदेव, पर्वं दविशेष। 

बलराम ( yo )-बलदेव, हलघर । 

बलबत्‌ ( wo )-अतंशय) बहुत | 
वि०-बलय'क्त छ॥ 

बलवान्‌ [aq] (विश )-बल बाला, 

` बलिष्ठ, बोथवान्‌ । 

बळविन्यास ( go )-सेना को रचना- 
विशेष, व्यूह, शत्रु जिसका aaa 
न कर सके उत्त प्रकार से सेना 

[बली । 

बलशाली [न्‌]([वि०)-बलयक्त,साक़ृतबर, 

बलसूदन (yo )-इन्द्र, देवराज 

[बलनिषूद्न का भो यही अधेहे]। 


का खडा करना । 


बलस्थिति ( ato )-शिबिर, सेना . 


Sara का स्थान, छावनी ।. 
बलहए [नू] (पु०)-इन्द्र,कफ, बलस । 
'वि०-शन्ु की सेना का नाश 
करने वाला । 


बला( ato )-खरेटी नासक अषधच- 


विशेष, एक अस्त्रविद्या जिस के 
प्रान से gat और तषाजन्य 
कलेश नहीं होता जो विश्वासित्र 


तले श्रोरासचन्हूजी को प्रदान 


atari [ Gert का पुत्र । 
ब [a] लाक( go )-बकजातिविशेष 


१ 


बज [व] लाका ( स्त्री )-घकजालि 


= nH 4 


"काण OO 
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प्यारी भाया, प्रणयिनो । 
बलाढ ( Yo )-संग, ax 
बलात्‌ (अ०)-इठ से, जिद्‌ से, जोरए- 
बरी, ARENT, अचानक | 
बलात्कार (पु2)-इठ से करना, दछ? 
Yas करना, जोर से करना । 
बलानुज (प०)-बछदेव के छोटे भाई, 
श्रीकृष्ण । [ का वक्ष । 
बलाय( Yo )- वल क्षा स्थान, बरुण 
बलाराति(पु०)-इन्द्र । 
बला श(पु०)-कफनासक दोष,बलगन | 
बलासम(पु०)-बढुदेव, जिन । 
ब[व]लाहक(पु०)-सेघ बादल, नागर 
मोथा, एक देत्य, पबंतविशेष 
नागभेटू, श्रीकृष्ण के चार उरवो | 
में से एक, एक नद्‌ का वाचक | 
बलि(पु०)-कर, टैक्स, cage भाग, 
उपहार, भेट, पजासामग्री, पांच 
यज्ञों के अन्तर्गत भतयज्ञ, विरो- 
चन नामक दुत्य का पत्र, बढ़ा- 
वस्था ७ कारण त्वचा का ढौला- 
पन, गदा के भीतर भुर के 
स्वरूप का मांसपिण्ड, उद्र का 
अवयव । 
ब [a] लिष्वंसी[न्‌] ( प० )-विष्ण 
वामनावतार का बोचक । [देल्य । 
ब[व] लिनन्दून(प०)-बाणायुर नामक 


५१२ [ 


बगलाओं को पंक्ति, बझश्रणी, 


बाॉलि[लो | प०)-वामर, 
i EN 
बलिष्ठ(पु०)-एक gta, ऊंट, Bor । 
!4०-बलचाला, ASAT । 
a[a tug (न०)-पालाल, अधोलोक 


ब[च]ली fa] ( TO )-asda, 
i ७ घ्‌ 


Wey, wae 


Sg त्वचा । 

ब[व]लीयान[स] गतिशय बल 
वाला, जोरावर, 
बखी बहू (प०)-बषभ, बेल । 
Re (न०) शुक्र ary 
. प०७-बहभ्क्ष 
बल्या(स्त्री2)-खरेटो, अ लिव्रला,क घी 
बष्कय-विणी(स्ञ्री) 
व्याइ गौ, चिरप्रसूता यौ । 
ब[व]ह.(९अ०)-बढन्त, of होना 
बहु(वि०)-बहुत, अनेक, विपल,प्रचर | . 
बहुक ( yo )-पपीहा,जलकाक, पत्चि- 
विशेष । 
बहुकर(प०) -ऊट 
करने वाला, खर 
लगाने वाला | . 


द 
a 
T 


। 
= a 
उ 


खहुकरो (स्त्रो०)-य॒ह्मारो, सस्साजनी, 


साफ करने का साधन j 


बडुगन्धदा (स्त्री०)-कस्तरी नासक 


सुगचित द्रव्य | 


ala] 'िपुष्ट(प०)-काक, कौ अ । 


ब[ब] लिभुक a ] (प०)-पुवेवत । 
द्‌ toate (न0)-प्राताल, नीचे 


का लोक, अधोलोक । 
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SVaaTs | च्‌ ] ( fae )-कुवाक्य . 
बालने वाला, कटबादी । 


बहुग्रल्थि(प०)-फ्राऊ नामक दृक्षविशेष 
FEAL स्‌ [(अ०)-बहुतों से,अनेको से । 


tips 
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Kesh 
बहुतान्त्र ] ४9३ [ seat. 
कळक ळक सिता ~> 
बहुत dell J-aga वीणा वाळा, | agua ( go )-शूकर, सूअर, aH 
बहुतन्त्रियक्त । ant चि०-जहुसन्तानवाछा । 
ER 
seu (विल) बहुल सख्या वाळा, | बहुप्रतिक्ञ (Wo)—ag व्यबहार जो 
अनेकसड्यात, बहू समय जिससे अनेक पदू वा विघयों की qa 
agaat लिथियं ata we हों । जेता से पूर्बपक्षयुक्त हो ¦ वि॥-- 
(अ०)-बहुल समय में,बहुलों सें। बहुप्रतिज्ञावाला । 
~ 
बहुत्व(न०)-बहुतपन, अनेकट्घ । बहुप्रद्‌ (वि०)-नहुतों को देने वाला 
बहुत्वक्‌ [च्‌ | (पु०)-भो जपन्न का वृक्ष बड़ा दानो, वदान्य, प्रघरदाला 
ageag (प०)-पूदबत्‌ । पु०-शिल । 
= गं SN ञ्म्‌ ae 
बहुदुग्ध(पु०)-गोघूम, गेहूं नामक अन्न। | बहुप्रसू ( खी० )-बहुसन्तान sear 
बहुदुगधा ( alo )-बहुलला दूध देने करने बाली स्त्री, बहुप्रसवा । 
वाली गो, स्नुही का दुल । 


तरह से । 
बहुथार (न०)-वजु,कुलिश,इन्द शस्त्र । 
बहुनाडिक (वि०)-अनेक नसों वाला, 
देह, शरोर । . [ स्तम्भ । 
बहुचाडीक(वि०)-दिबस,द्‌न,थम्भा 
बहुनाद (पु०)-जिषको बडी आवाज 
हो, UG 
बहुपटु (वि०)-अतिईनपुण, aga से 
कस्स से दक्ष, कुछ कम चतुर । 
बहुपत्र ( न० )-अस्रनक । पु०-प्याज, 
पलाण्डु। वि०-बहुत पत्रों बाला । 
बहुपत्रिका (ute )- सेथी, भूसि- 
आंबला, बड़ी शतावर । 
बहुपणं (पु०)-सप्तच्छद, सतोने का 
वृक्ष । वि०-बहु पत्रयुक्त । 
नहुपात्‌ [द्‌] (पु०)-बड़ का दृ्ष,वटवृक्ष। 
बहुपाद्‌ (पु०)-वटवृक्ष । वि०-अनेक 
पांचों बाला । [पुत्रों वाला । 


बहुपुत्र(पु०)-सतोनेका aq । बि०-बहु- 
६० 
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बहुबल (पु०)-सिंह,शेर । वि०-बहुत 
बल वाळा । 

बहु मञ्जुरी (स््री०)-तुलसी का वक्ष । 

बहु मल (पु०)-खोखा, सी सक । वि0.- 

हुल AG घाला । 

बहुसाग (पु०)-चौराहा, Alar, वह 
मार्गे जिस में से चारों तरफ को 
रास्ता जाता हो । वि2-बहुपथ- 


यक्त । [ अनेक्ररूप । 
बहुसति ( ६0 )-बहुत रूपवाला 


बहुमूल्य (वि०) कोमली, बेशकोमत । 
न०-बढ़ी क़ोमत, अधिक मूल्य । 

बहुरूप (वि०)-अनेक रूपों बाला, 
अनेक रंगों बाला । Yo-gy, 
ais tama, fara, Tac ae 

बहुरोभ (वि०)-बहुत बालों वाला । 
पु०-भेड. 

बहुल (वि०)-घना, चौड़ा, विस्तृत, 


अतिशय, बहुत, असख्य । प०-- 
कृष्णपक्ष | ल०- आकाश । WHE 
सिच्च । ` | 


029, 
त 


Py wa =e 


ae 0 0. की 
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| बहुलम्‌ ] ४०४ [ बग्डोर 

| १० जानवी. डड जट 

: ae = 
बहुलस्‌ (अ०)-अकसर, अतिशयेन । | बाडीर(पु०)-नरेकर, Yas, भृत्य । 

| ` mam. हि 

is बहुरता-स्बमू= अर्ईचकता, | बाढ( वि० /भजबूत, सपर, अधिक, 

म BVSUTA | बहुत 1 


। बहुला(स्त्री०-इताबचो,यो,नीलवृक्ष। 

| BPG (८ इ०)-ग्रकट करना, घो थित 

| करना, बढ़ाना | 

। agelea (वि०)-बहिंत, प्रकटित । 

= बहुली भरव (पु०)-प्रकट होना 1 

बहुलीभू ( १ प० )-पोलना) बढ़ना, 
प्रकट होना । 

बहुवचन ( न० )-व्याकरण सेर से 
अधिक का बोधक्ष वचन । 

| बहुवर्ण ( वि० )-बहुत रंगों बाला, 

। अनेकरूप ॥ : 

ही बहुदाएरसू (अ०)-भक्स र, बहुशः । 

बहुविक्रम (वि०)-अत्यन्त बलशाली, 


क योद्ठा । 
| ` शडुविघ्न(वि०)-अनेक उह्पातो वाला 
a बहु धिच ( दिश )-अनेक प्रकार का, 
है बहुरूप ५ 

# 

12 


' बहुवीहि (वि०)जिस में बहुत चावल 
इ । पु०-व्याकरण सें एक प्रसिद्ध 
समास अशात जिस में न्य पद्‌ 
प्रधान grat है, जैसे-बहुघन, | 


बहुशाख्(वि०)-पहुत शाखाओं वाला 
wend ( fao )-पररिडत, बिद्वान्‌, 


लम्बशण इत्याद़ि। . ie 


बाढम्‌ (अ०)- हां, स्वीकारो, अच्छा, 
यास्तव सें,यक्नी ननू,बहुत अच्छा! 
at [वा ]ण (पु०)-त्तीर, गो का रूलन, 
विरोचन का gage Tea, एक 
प्रसिद्द कवि जो हृषवढड़नकी सभा 
'में रहता था । [ गहू । 
घाणतूण(प०)-तरकस, बाण रखने का 
बाणमुक्ति ( ate )-तीर छोड़ना, 
बाणमोक्षण । 
बाणवृष्टि(स्त्रे9)-तोरो की वषो । 
बाणिज्य( न० )-क्रयविक्रयरूप बे श्य- 
वृत्ति, व्यापार | 
बा [वा ] णो ( स्ञ्री० )-सररूबली, 
खाक्यको अधिष्ठात्री देवी, योलनए, 
वाक्य, वस्त्राद्‌ बुनने का काम y 
बाद्रायण(पु०)-वेद्ठ्यास, पाराशर 
बा [वा] घ्‌( ९ भा० )-रोकनर, कष्ट 
उठाना, तकलीफ पाना 


बा [वा] घ ( पु: )-प्रतिबन्ध, we, 


Sela, न्यायमत में वह पक्ष 
जिस में साध्य का अभाव हो जेसे- 
“ अग्नि शीतल है ० यहां पक्ष= 


अग्नि पे साध्य--शी तलछलत्व का 


वेद्ज्ञातर । {बालः । 


ag: [स्‌ | ( अ० )-बहुत, अतिशयेन, 

_ भकूसर । [ लगाना । 
बाड्‌ ( १ अर० )-स्नान करना, गोते 
पट । 


र्र 


__ = oe \ 
बहुसन्तात ( Tae )-बहुत सन्तान बा 


अभाव है । वि०-प्रतिबन्धक ।. 
धक( वि० )-रोकने. बाला; ATaT- 
जनक । पु०-स्त्रियों कर बह रोग 
जो सन्तान की उत्पत्ति का अव- 
रोधक है । हा कं t 


बाधा! eto )-पीढा, व्यथा, दुःख, 


EN 
f 


बालतन्त्र ( न० )>वह शास्त्र जश | 


छाचित | 


a 


attaa(fao)—difga, बाधायुक्त । 
बाचिये(न०)--बहिरापन,कशका रोग। 
याच्य (fao)-arart देने योग्य, पीड | 
ata, रोकने लायक, निवतये | 
छान्य किनकेय ( fae )-व्यभिचररिणो | 
स्त्री का पत्र, कलछटाखुत । | 
लान्धब(प०)-सुडद्‌, ज्ञालि, सर्अन्थी 
आता और पित्ता के. पक्ष का 
शालन आदि । \/ 
्चाबटीर(प०)-रांग,अाम' को गठडी 
बेशयालुत, AFL, अंकुअए । 
बाल(वि0)-९१६ वर्षे को अवस्था तक 
का बालक, शिशु, बच्चा, अञ्च 
भरे । अस्त्रो०-बाला नामक एक 
जन्थठूव्य । हु केश) घोड़े को 
चळ. अश्वसुत, हरती को प्‌ छ 
नारिव्हेल, नारियल, पांच व au 
का हाथी का पोता । 
बालक ( अस्त्रो० )-गनघदूठय | पु०- 
शिश, अश्व और हस्ती को पू छ, 
अंगठी, कंकण, केश । | 
आलगर्भिणी (स्त्रो० )-प्रथसगर्भा गौ 
प्रथसगस वती । 
बालय्रह(प०)-बालको को कष्ट प्रडु- 
चाने वाला एक ग्रह वा रोगविशेष। 
खाछचय्य ( पु० )-रुवामिक्का त्तिकेय 
गृह । न०-बालचरित्र बालकको डा 
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बालचि (पु०)-केशों वाली पूछ, 
पूछ किस भें बाल जसे हों 
बालपाश्या(रुत्ती०)-केश वसइ मे भूषण 
रूप सै सित सण । 
वालको छ्य (पु2)-चणूक, पाने । जि0-- 
बाछको के खाने योग्य । 
areafaat (रूत्री०)-छोटी सूतिका, 
Brar, MS 
खालध्यजन( न2 )- बाल झह अनायः 
पंखा, ATA, चंदर । 
सूर्य( न० 
प&-प्रातःकाल का सूयं । 
बालहरूत(प०)-प FG, AMS, SIT | 
काज Sate )नारिकेछ, नाश्यिल, 
हल्दी, अलंकारविंशेष, एक WS 
दृव्य, छुतकुनारी, एक as mat 
अवस्था बाली गौ, घोडशवर्षीयए 
नारी, aja वर्षे की बा दो वर्षे से 


aay नासक मणि, ॥ 


बालाकी ( Yo )-प्रातःकाछ FTA, 
लथोदित तर्‍याकन्य्रा शिस्यसूय | 

बालि(प०)-वानरों काराजा,इन्ह्रउत 
जो सुग्रीव के साय युद्ध में श्रोरा स 
चन्द्रजी दूषा सारा गया TEI 

बालिखिल्या( Go ब०) पुलस्त्य की 
ळन्या wala मे कतु के aly छे 
लल्पत्नहआ सुनिविशेष | [. बाल- 


मै. बालकों को रक्षा का उपाय 


वणित हे । 
बालतृण ( न० )-नवीन घास, नूतन 
| तृण; शष्प . ' 


खल्या का सी यहा अथ 2 ]। 

बालिनो (स्त्री ०)-भश्विनो नक्षत्र! 

बालिश (वि9)-मूख, अक्ष, SAE, 
fag, बच्चा 
ठपचान, सिरद्दाना। 


न्यन अवस्थाको कन्या,कन्यासाञ् $ ८ | 


न०0-ताकिया, | 


|| 
é 
~ i 


\ 


. बाहुक(पु०)-राजा नल का नाम जो कि 


a हु ल स्‌ ] 


बालिहन्ता[द] (प०)-श्रीराम चन्द्र । 
बालो[न्‌[(प०)-बालि । वि०-वेशयक्त 
' बालीश (पु0७-सत्रकृखछ नासक रोय 


nee 


जिसमें qa कष्ट के साध थोडा २| 


: उतरता हे, चिनग । 
बा [वा |ल (स्त्री9-एलबालुक नामक 
~ i) 


(Sate) -शकरा, 
वि0-बालुकासय | 
बा[वा]ळको(स्वो०)-ककडी, ककटी । 


aida (पु०)-बालि नामक देत्य की | 


सन्तान, जनमेजयवशोय सुलपा 
नास राजा का सुत, गधा, देत्य- 
विशेष | वि०-कोमल, सढ, बलि 
का हितविन्तक,बलि के योग्य । 
बालेष्ट ( Yo )- बर, वदर । fao- 
कि याक at लाया ay को भझिठषित ar 
AD 
बाल्मी कि(पु०)-अपने नान से प्रसिट 
सनि जो बाल्मीकीयरासायण के 
निभाता 


बाल्य (न०)-बालकपन, शेशवावरूया 
के कमं, शिशुत्व, १६ वर्ष तक की 
अवस्था । [साफा । 

बा [वा] sa ( न०) आसू, नत्रजल 


बाह-हा (स्त्री०)-भुजा, बाहु,बांह । | 


बाद्वाबाहवि (अ०)-भजाओं से प्रवृत्त 
हुआ युद्ध, भर्लय द्व । 
बाहु (अक्ली०)-भजा, sig । 


` द्वारा निजे भाता पुष्कर के 


PS > TE 
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[ बाहु 


aly स्वराज्य के जित जाने पर 
Waa फे यहां अश्वपरि 


= 


aut सें नियक्त होने को दशा में 
ast या । 
बाहुज ( Yo )-ब्रछ्म को शजाओं से 
डत्परन क्षजिय, राजन्य । 
बाहुन (भरस्त्रो०)-चसडे क बनाया 
हुआ वह साधन जो शास्त्र के 
आधात से बचाने के लिये हाथ 
पर बांधा जाता है। [राजा । 
बाहुद्लती[स्‌](पु०)-इन्द्र, देवतर ञों का 
बाहुदा (स्त्री७-एक नदी का नाम। 
वाहुभु पा (सत्रो०)-केयर, बाज , बाहु 
भ्रषणमात्र | 
बाहुघूल (न०)-बगल, aA, काख । 
बाहुयढू ( न० )-मल्लय हु, भजा ओं 
द्वारा कुशतीलड़ना। [का मास t 
बाहुल (प०)-अग्नि, आग, कात्तिक 
बाहुलेय (प०)-कात्तिकेय गुह्‌,रुकन्द्‌ । 
बाहुसहस्त्रभत्‌ (प०)-कात्त थी याज at 
बिट्‌ ((प०)-शपथ खाना, चिल्लाना 
शाप sary 
Tag (९प०)-अलग 2 करना,अवयव । 
बिल (१०४०)-भेद्न करना, तोडला । 
fae (४प०)-फेंकना, क्षेपण करना । 
बीभत्स (प०) अज न | fae पाषा- 
` त्मा, दोषो निन्दित, विकत 
चणी शूद्ञाराद आठ प्रकार 
के Tat में ळठा । 
बोभत्सु (प०)-अज न 2७ 137 / हज न, याणड्सुत। 
बुक्क (१०४०)-कहना, कथन करना । 
( १ प० )-भौकना, कुत्ते के सा 


बढ करना । SEN 
कै : 


Sin Pubic Domain, Chambal Archives, ६७७४...“ Public Domain, Chambal Archives, Etawah a Mapas Ei 
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~ 


ee 
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ye 


॥ 
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HN 


aE ] 


बुङ्क(न०)-हृद्य में स्थित मांसपिण्ड, | 


EFM | छु०-छाग, बकरा,समय । 
Agr (ज०)-कत्ते का शब्द, 
भाषण । 


RAB 
> ०० 


(Sy ; 
वेक कका खन. शोरि 
लक) (स्न) सुधिर, सून, शोणिल, 
ex: 


बुक्कार (००)-सिंह को गजना, 'लिंह- 


vata । 
बु दु(९७०)-देखना,अालोचना वरना! 
ag (प०)-विष्ण का नवसावतार, 
SS a) 


'शाक्यमुनि गौतम । . वि०-ज्ञात, 
पण्डित, जाणत, जागा हुआ । 
बढि (स्त्री०)-प्रज्चा, सनीघर, अन्तः- 


००० 
करण की एनएचथाल्मिक्ता दत्त, 
पप ७ ee 


ज्ञान, विद्या,तेजानना, सांख्य- 
हम 
शास्त्रोक्त प्रकृति का बहु परि- 


णासविशेष नो सुख, दःखाट् 
अष्टविंच घर्सो बाला है । 


४99 


[ अया तर 


इला के गये से उत्पन्न हुआ ars 
बुचान(पु०) वक्मवेत्ता,विज्ञ,कवि) | 
याहमो(स्त्री>-बधवारयक्त अष्टसी, 
उस में कत्तठ्य दतबिशेष । 
व घिल(14०)-ज्ञान,जाना हुआ, az 
जानने वाला, 


ay 
DT) 


बि 


(थम; 
बहन! 


बच्न (प०)-बक्ष छो जड, सप्रदेश, 


a 
अगला eat, ARTs 
लुभुक्षा(ल्ली०)-खाने को इच्छा,झुधा, 

wai [ वाला, क्षुघित, भूखा। 
जक्षित (थि०)-भोजन st इच्छा 
SS 
बुध ( न०)-भुख, तुच्छ धान्य, चावल 
आदि का छिलका, SSAC । 
बस (न०)-पूर्वचत्‌ । 
~> 
बुर्त ( १० प० )-अना 
इज्जती करण्यः । 


करना, बऽ 


बहिनानू (वि०)-बह्धि वाला, ATR 

बठील्दिय (न०)-ज्ञानेन्द्रिय जो पाँच 
आर सन के सहित ६ हैं, यथा- 
सन, कर्ण, नेत्र, जिल्ला, त्वचा 
और नासिका । २ 

बढ्बद्‌ ( ५० )-जल का वत लाकार 

' विकार, बळबला, गभ॑ का अव- 
यबावश्यष । ५ 

बच (४आ०)-विद्ित करना, जानना। 

ay (प०)-परिडत, सुधी, विचक्षण, 
नवग्रहों में से चौथा, चन्द्रसुत । 

बचरत्न (न०)-पन्ना, सरकत नामक 

afar 

ब्रघबांर (vo)-a का दिल । 


बघसुल(प०)-परूरवा नामक राजा जो | 


In Public Domain, Chambal Archives, Et 00% 22 i ॥ 
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aea (न० )-सांसपिरडविशष, करोल 
वक्ष का साररहित भाग । 

ara (प०)-जानना, ज्ञान,एक ऋषि 
जागने का समय, चैतन्य, सूर्य 
का रूपविशेष । 

alas (पु०)-सूबक,सूचना देने वाला 
पुरुष । वि०-बोधोत्पादक । 

बोघकर (yo )-रात्रि के अन्त सें 
जगाने वाला पुरुष, We, बन्दि- 
जन, वैतालिक । 

बोधन (न०)-विज्ञापन, गन्घदोपत, 
इण्तिहार, जताना । 

बोधनी (ख्त्री०)-पिप्पछी, कात्तिक- 
शुक्लैकाद्‌शी, देवउठानएकाद्शो ty 

ब्रोधि ( पु० )>पीएल TIAN, एक | 


ब्रह्मचारिणी 
उल्म] . 240 Za 


A A A Rec 


प्रकार को ससाधि, बोध । वि०- | ब्रह्मचारिणी ( स्त्रो० )-अस्मचर्यवत | 
जानने वाला । को घारण करने बाली कन्या, gad 
ह. गोघितरु-दरुम-वक्ष ( पु०)-पीपल का eat, भारंगो AAS say । - 
La Aq, ALATA । ब्रह्मचारी [ न्‌ ] ( vo )-उपनयन के 
| ag (न०)-बहुप्रणीत वह शास्त्र जो | अनन्तर नियम पूर्वक गुर के सम्मुख | 
| निरोश्वरवाद्‌ से ae है । वि०- | वेद पहने बाला हिज, वेद्पादी । 
छ” बहुकृतशास्त्र के पढ़ने वाला । विद्यार्थी, ्रह्मचयत्रल का चारण ग 
ह | पु०-क्षपणक, व हुशा खानुगह सी | करने चाळा मनुष्य । | 


बाध(प०)-ळघध का पत्र परूरदा । 
ब्यष(९१० स०)-त्यागना, एथळ करना, 
छोइना | [ करना । 
अरण ( ९ प० )-भावाज करना 
ब्रताति (स्त्रो2)-छता, बेल, विस्तार 
ब्रह्मज्ञान ( न०)-तत्षज्ञान, aw को 
फलाव ।  [वृक्ष, शिव, महादेव । 
जानना, अध्यात्मज्ञान । 
BY (पु०) सय, वक्ष की जड, अर्क- > + परि 4 | १ 
ण्य 2)-- eae क्त 
ब्रश्म(न८)-वेद, परमेश्वर, ava, तप, | त्र्लण्य(ब2?)-ब्रलह्सम्बन्धी, पवित्र ही. 


'ब्रस्सजन्म[नू] (न०)-ठपळ्यनसंस्कार, . | 
अआध्यात्तमिकजी बल । 
HAA- WH a (Fao) aw को जानने 
र AS कै 
वाला | पु०-काचिकेय । 


ओम्‌, बाह्मण, मोक्ष, aq. ब्राह्मण के योग्य । प०--्रेद्‌ज्ञ । 
| चय, अ्रध्यात्मविद्या, बाहू सण | TAWA को प्राप्त होना बा 
ग्रन्थ, सम्पत्ति, भोजन, सत्य । ब्रह्म में लय होना,इए्बरीयभाव | 
WARTS (स्त्री०)-सरस्वती बाय- | ब्रस्पतेजः [स्‌] (न०)-ब्राल्लणका तेज, 
घिष्ठात्री ब्राची ता । AGA द्वारा प्राप्त भरोज । 


मत्कुण ( न० )-ब्रह्मतिभित एक  अहरद्रड ( प० )-ब्राकह्मषण का शाप, 
भ्रत्नकूट(प०)-पर्वतविशेष । ब्राह्मण का दातव्य । 

AMY ( न० )-एक वत जिस में ब्रह्म दान (न०)-वबेद्‌ विद्या का पढाना, 
.. पोणमासी केह रात्रि और दिवस तत्त्वज्ञान का देना । | 


भर उपवास करके अगले दन | ब्रह्मद्धि 
(पट |-हू षिन्‌ (विठ)-ब्राह्मण 
प्रातःसमय WAIST पान किया ee sik 


', ता से द्वेष करने वाला, घर्म विरोधी 

| शी io कै, चा ट्तिक्र । 

। अश्मचय(न८)-बवेदप्राप्ि के लिये अष्ट- अह्म निष्ठ ( 'ि० )- ब्रह्म के च्यान में a 
विध मेथुनत्यागपूर्वक वत घारण रत, खदापरस्त । | : 


करता, उपस्थन्द्रिय का 
.>र्रोसभोगराहित्य । 


{ 

| 
| 
"नु 
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ब्रह्मप रिषढ्‌(स्त्री0)-ब्राह्लणो को सभा कही है और योगी we प्राप्ति के | 
ब्रह्मपत्र-पादुप(एु०)-पलाघ वक्ष । | लिये समाथि अवस्था से जिस में 
“je अहपुत्र(प०)-ब्राह्मण का पुत्र,भारत- ध्यान करते हैं,उत्तभाङ्ग TWAT । 
दष के पच में एक नहानद जो | TAWA (प०)-बूष्च्मसुङ्ले, अरूणो- 
। हिमालय से निकल कर बङ्गाल दूय काल को पाहिलो दो घड़ी । 
| को खाड़ी भें गिरता है। बूझ्राक्षस (पु०)-वहू भ्रूतविशेष जो 
be ब्रह्मपुत्री (स्त्री०)-सरस्वती नदी । | पिछे Ga होकर फिर कुकमे- 
|| ब्र्मपुर(न०)-हद्य, बनारस । | शाक्ष gutta महोदया ऱ्य BT 
| ब्रह्मपुरी ( स्त्री )-बनारम, स्वर्ग में हो, ब्राह्मण होकर अस- 
ब्राह्मणों का घुराणोपकथित |. से करने बाला पुरुष । 
नगर; Bere ( प० )-वेदवेत्ता. वशिष्ठांदि 


सुनि, Gal वा ब्रास्मण के तुल्य 
बेद्स्मत्ती ऋषि, वेद्‌ का स्मरण 
करने बाला ऋषि । 

ब्रह्मणिदेश (पु०)-ब्रह्मषियों के रहने 
योग्य देश जो कि चार हैं सथा- 
कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल और 
शूरसेन ।' 


ब्रह्मपुराण(न०)-९८ पुराणों में से एक। 
बूक्मबन्ध { पु० )-नीद कोटि का 
qren, पंक्तिबह्विष्कृत निन्दित 
श॑ |. ब्राह्मण, विप्राचाररहित, निर्देश, 
/ विप्रसदूश भाट आदि । 
qaqa ( न० )-ग्रत्मत्व, AIA, 
असक स ६ र कया, ब्रह्मलोक (yo )-घह लोक जिस को 
CDR. | र पा! प्राप्त होकर फिर जनम नहं 
HAAS (पु०)-सुञ्ज, सूज, ब्राच्यण | छना पड़ता अर्थात्‌ सत्यलोक । 
ब्रह्मयज्ञ (ue )-विधिपूर्वक वेद्‌ का ब्रह्वद्य ( न? )-ब्रहा का बचन, 
पढ़ना और पढ़ाना,वेद का अभ्यास, ब्राह्मणवाःक्‍्य, वेदुवचन । 
शिष्या को वेदाच्यापन । ब्रह्मवद्या (स्त्री) -कया, गाथा । 
| ब्रह्मयोनि (पु०)-ब्रह्म को प्राप्ति का | ब्रह्मवच्चेस(न०)-वेद्‌ के पढ्ने वा तप 
| कारण, AAA, तोथेविशेष । से उत्पन्न हुआ aT, RAAT 
बूस्मयोनो ( स्त्रो० )-एक तीथे जो | द्रहूरवत्तं (पु०)-सरस्घती और दृषद्वती 
करुक्षेत्रमदेश में सरस्वती के लट दी के मध्य छा देश, ब्रक्षावत्त 
पर एथद्क के निकट स्थित देश । 
बस्मरन्ध ( न० )- शिर में एक छिदू- | ब्रह्मवाद्‌(पु०)-वेद्‌ का पढ़ना,वेद्‌पाठ। 
॥ 5 ag fag जिस के द्वारा | ब्रह्मवादी [न्‌] (पु०-वेद्‌ के जानने 
सरण समय में, प्राणवायु के नि- बा पाठ करने वाला परुष, वेद्‌- 
-कलने पर जीव को ब्रह्मप्राप्ति पाठी, बेद्वक्ता । 
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ब्रह्मबादिनोी | 


nf ME MR 
ब्रह्मवादिनी (स्त्रो०)-गायत्री । 
ब्रह्म विद्या (स््री०)-ब्रह्म के प्रतिपा- 
दून करने बाली विद्या, त्र, 
ज्ञान, दुग । 
aw fare (प्‌०)-वेद्‌पा 
सुख से निकलो हुई बुँदे । 
ब्रह्मवेंद (प०)-ब्रस्मविषयक जन | 
ब्रह्मवे वत्त ( न० )-अठारह पराणीं के 
अन्तर्गत एक पुराण । 
ब्रह्म शासन (न०)-व्रत्मा का उपदेश, 
चार का गृह, धरुसे- 


करते खसय 


aq, We 
कोलक 
द्क्षिण कोण में एक नगर | 
ब्रह्मसहिता(स्थी०)-वे ष्णवों के आचार 
का प्रतिपादन करने बाला एक 
ग्रन्थ जिसमें १०० अयाय हें । 


ब्रह्मसपं (पु०)-एक प्रकार का सप, | 
विष, हलाहल, अश्‍व को लर । | 


ब्रह्मसायुज्य (न०)-ब्रह्मभाव, RET & 
स्वरूप सें मिलना, व्रह्मा के साथ 
एकोभाव, सक्त "TAT । 

ब्रह्मसावर्णि (पु०)-दशम सन्‌ । 


- Fela (पु०)- अनिरुद्ध, उषापति,काम- 


देब, ब्रह्मा का उत्पादक विष्णु । 
AAA (न०)-यज्ञोपकोत, यक्नख्वत्र, 
जनेऊ। ब्रह्मा के प्रतिपादुक 
शारीरिक GA, वेदान्तसत्र । 
ब्रह्मस्व (न०)-ब/ह्वण का घन, are 
way घन । 
म येणा) ( Fo )-areruar बघ 
विप्रहनन, बाह्मण का सारना । 
कहा, [न्‌ ] (प०)-ब क्षण को सारने 


नवठीप के पर्वे. और | 
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बाळा पुरण, दछ दलन, qiwag- 
कत्ती, बुंषली पति । 

बुहहुत (न०)-बु'हण वा अतिथि के 
लिये दिया हुआ हू 
aut मे से अतिथि के सल्काररूप 
एक यज्ञ, नयज्ञ | 

gat [न्‌] (पु०)-पितासह,सृण्टिकत्तौ, 
देबादिशेष, यज्ञादि में कृताकृल 
करसं का निरीक्षणकत्ती, wat 

ग, FIAT, अह दुपासकभेद्‌। 

FAIS (पु०)-वेदाध्ययन के समय 
गुरू के सम्मुख हाथ जोड़ना, 
सामबेदू के पाठ समय शबर 
विभाग के लिये को हुईं अञ्जलि, 
बह अञ्जलि जो वेद्‌ पढ़ने के 
आदि और अन्त में भोड्डार के 
उच्चारणपूर्वक गुरु के सामने 
को जाती है । 


व्य, UY Nate 


हाणी (Sito )-बृकह्माए की पत्नी, 
बुह्मशक्ति, ढुगो, राजनीति, 


रेणुका नासक एक गन्घद्वृठ्य । . 

ARS (न०)-चलुद्‌श भुवन, विश्‍व- 
WSS, सब संसार । 

ब्रह्मसत्मभ (पु०)-अश्व, घोड़ा । 

AMT ( न० )-बेद्पाठ करने को 
ata । 

AMI (न०)-बस्म में अपण, ae 
के लये सांपना, अपणीय सब्र 
वस्तुनात्र ger है। 

बू स्नावत्त=बू्मवत्तं । 


» | बृह्मासन ( न० )-ब्रह्म के ध्यानार्थं 


असन, योगषसन, पद्य, स्वस्ति- 
कादि आसनविशेष । 


~._ 9° क 


¥ 


ASS | 


— 


बच्लास्त्(न०)-बह्मश्वरू प अस्त्रञ्चिशेष । 
ब्रह्िष्ठा (wite)-ent, शक्ति,देवी । 


„दृमी (स्त्रो०)-अपने नास से प्रसिद्ध 


9५ 
१ 


| 


| 


आड 


® “डु tn 


न 


सेघाजनक भोषधदिशेत्र । 
बह्मोचा ( lo )-ब॒र्सकथा, पर- 
सात्मा का TARA करने वाछो 
` कथा । [ लिये दिया अन्न । 
बुहछोदन (न०)-यज्ञ भें ऋत्विजों के 
qimt ( न० )-प्रतिपति तीथे जो कि 
अंगूठे के सल से नाना है, zat 
तीथे से feat के लिये आश्वसन 
. करने का विधान है, ब॒च्मयुराण 
AMSA प०-नारद्‌,एक विवाह, 
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रात्रि के पिळले प्रहर को अन्ति 
दो घड़ो at काल, पारा, राज- 
asa । वि०-बह्मसम्बन्धी । 
ब्राह्मण (ao )-वेद्‌ वा Frat को 
« खानने वाला पुरुष, द्विजाति, 
भूदेव, अग्रजन्सा, उत्तमवणें, शिव, 
` . fast) न०-बूह्नसमूह, बाह्मण- 
समुदाय, यञ्ञविपयक Yura । 
ब्राक्षणब्रव (प०)-वह पुरुष जो ब्राह्मण 
कुल सें उत्पन्न होकर वेदोक्त 
कसे न करता हुआ भी अपने को 
ब्राह्मण बतलावे, जातिसाज्र 
ब्राह्मण,बरे आचार वाला fan । 


_ ब्राह्मणी (ख्रीौ०)-ब्राह्म ण पत्नी, भारंगी 


नामक औषध, हंस को भाया 
पिपीलिकाबिशेष, बुद्धि 
HIRATA (त० )-ब्राह्मणों का समूह, 
_ब्राह्मणल्व, विप्रभाव 1, वि०-- 
AIGA का । पु०-थनि ग्रह । 


६३ 
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श्राच्मसुह्ठच (प०)-अरूपोद्य द्वो 
ga को दो चढ़ी,राजि के अन्तिन 
हर की पिछली दो घट्टियों का 
खसय । 


| बाह्याहीरात्र(प०)-त्रह्मा का एक रात 


faa जो मनुष्यों के कल्पहुय का 
समय होता 

ब्राह्मी (स््री०)-दुर्गा, शिव की अष्ट- 
सालकाओं में से एक, सरस्वती, 
Amt, शाकविशेष । 

aay [बत्‌] ( चि० )-बोलता हुआ, - 
कथन करता CAL BAIA ABT | 

Bara (वि०)-पूवेवत्‌ । 

तरू ( २७० )-कहना, कयन करना । 


Ce ea 


स्न्‌ 


भ-पवरय का चतुर्थ अक्षर । न०-नक्षत्र 
(4 जाच ५ 
रा ग्रह । पु०शुऋाचाये, 
CAMS, NAGAI, Wea, Bea: 


शास्त्र से भगण जिस में. पहिला - 


अक्षर गुरु और शेष दो अक्षर ST 
होतेहे । 

भक्त ( न० )-अन्न, Ary, अनाज, 
चावल, ओद्न । प०-भक्तियुक्त, 
भक्ति करने बाला । वि०-विभक्त 
बंटा हुआ । [ कृजिसचप । 

अक्तकर ( प० )-अनाया हुआ धप. 

भक्तका..(वि०)-रसोडे बनाने वाला, 
पाचक, सूपकार, रसाइया। 


quan (न०)-भोजन ससय में बजाने 


a 


> | 
Nog =m 
De uF 
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खुशी, अभ्युदय, महत्त्व, को त्ति, 
खौन्द्ये, प्रम, चसे, यत्न, ACID 
ata, शक्ति, ज्ञान,इच्छा, अष्ट-. ,| 
सिद्ठियों में से एक, स्त्रीयोलि । 
ANZA (१० )-महभारत से कथित 


AGRA बरजर, भोजनकालीन 
Ri ` ` आद्यचिशेष । 

| ` भक्तदाख (प०)-पन्द्रह प्रकार के दासा 
जे से एक, केवल भोजनमात्र पर 
दास्पकर्स करने वाला पुरुष, 
क्र ४ खुभिक्ष होने पर भी भोजन पर एक राशा का i । > 
नाः ही जिसने दाखभाव स्वीकार | भगन्दर (पु०)-एक RF का AAT 

"पू कर लिया att रोग, गुदा व्हा फोड़ा | 
क्षक्तसण्ड ( weate )-चानलों का भगवत [वान्‌](वि०)--तेजस्वी, पवित्र, 


wa 


Kops “Nn 
ais, निःस्जाव । प्रतिष्ठा का वाचक । पु०-दृंवता, 
Thad भक्ति (स्त्रौ०)-सेवा, पूज्य पुरुषों में fava, शिव,बुहु का विशेषण । 


अनराग, आराधना, गौणदृत्ति, | भगवती ( स्त्रो० )-प्रतिष्ठित नारी 

उपासना, quay में अत्यत्कृष्ट लक्ष्मी, gat । 

प्रेम, WET, रचना, Wat, अवयव | भगचदोय (पु०)-वेष्णव,विष्णुपूजक 

सि [युक्त । | भगवद्गीता ( स्त्रीश )-महाभारत में , 
अक्तिसान्‌ (वि0)-भक्तिचाला, भक्ति- ag पवे के आदि सें बर्णित 
अक्तियोय (प०)-भक्ति ‹ वा चित्त को शरीकष्ण और अजुनका अध्यात्म- 


= 
120... “यन 


Ye एकाग्रता से हेश्‍वरभजन में लग |. विषयक संवाद, अपने नास से' 
ह , जाना, परमेश्वर में भजन विष- प्रसिद्द ग्रन्थ ।. ae 
ee “यक सम्बन्ध । [घोड़ा । | भगांकुर (पु०)-अशंरोग बवासीर । 


अक्तिल ( do )-उत्तम अश्व, अच्छा 
भक्ष ( १० उ०)-खाना, भक्षण करना, 

भोजन करना । | 
भक्षक (वि )-भोजन करने बाला, 


भगाछ (न०)-खोपड़ी, खप्पर । 
भगित्ती (स्त्री०)-बहन, स्वस, eat, 
सौ भार्यवलो । [का भत्ता । 
J | भगिनीपलि-भत्ता(पु०)-नहनो हे, बढ्न 
अोजनकत्ता, Wat | | भगिनी य(प2)-बडून का पत्र, कागि: 
भक्षण ( न2 )~खाना, भोजन करना, | नेय, त न | 


| अशन, खादनल । द्र 

| ae ms प द्वय । | भगीरथ ( yo )-सूर्यवं शी राजा सगर 
id A र जु लेन? (2 

- माय )-खाने योग्य, भक्ष का पुत्र जिसने गंगानदो का नहर 


eee CO) slid रूप से निमोण किया था । 
| भक्ष्यासक्ष्य (न०)-खाने Hew खाने भ्षगोरथप्रयत्न( 
॥ , योग्य वस्तु, खाद्याखाद्य द्रव्य । 
> डं |. os, = 
४ fe भग ( ee )-सूय, चन्द्रमा, सो भाग्य, 


a 


र्र 


2 3 
¥ 
पट) sate! gewte || 
भग्न ( fae )-टूटा हुआ, क्षत, फटा 
हुआ, पराजित, खण्डित । 


+ asia Sea 
७ ० 
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क 
दु 
४. 
। 


~ भोग्य ] 
लि eee 
भोग्य(वि9)-भोगने वे योग्य बरदाएत 
लायक। न०-भोग्यपदाथे, 
अन, AA, TAT । 
भ्ोोज(पु०)-मालवाप्रदेशान्तगेत चा- 
रानगरी का एक प्रसितु राजा, 
एक विद्स राज । [ बाला । 
जक ( ८० )-खिलाने बाला;खाने 
क्षोजन(पु०)-विष्ण,शिव । च०-खाना 
खाद्यपढाधे; अन्न खाना, भोग, 
खस्पत्ति । 
भोजनत्याग(पु०)-उपवास;रोजा । 
। पम्रोज़नभाणड( न० )-खाना खाने का 
| aaa | [ भोननशाला 
| जनक मि(स्त्री०)-खाने का कमरा, 
| ५. भोजनाच्छाद्न(न०)--खानाकपड़ा । 
॥ ओजनीय(वि0)-खाने योग्य, खाद्य । 
भोजी [न्‌] (वि०)-[ समासान्त से ] 
! - खाने बाला,भोक्ता । 
| भोज्य(वि०)-खा नेये'ग्य,भोयने योग्य । 
| =०-भजन, खरक । 
| 
| 


oa 
\ DU 


भ्रोज्यकाल(प0)-खाना खानेका TAT | 

भोट(प७)-तिव्बत प्रदेश । 

भोलि(प०)--ऊंट, उष्ट्र । 

भौ ह(प०)--तिठतनिवारी 

भौत ( fae )-भूतसम्न्रन्धी, भौतिक 
पागल । प०-भतों को TAT करने 
वाला, दुबल, भूतयज्ञ । 

भौतिक ( बि? )--जौबधारियों से 
सम्बन्ध रखने बाला, पचभूता 

ड का बना हुआ, भूताक्ानत । न०- 

| भौतिक पदार्थ, सोती । 

भौतिकविद्या ( este )-इन्द्रजाल, 

$ प... बाजीगरी । 


Digitized by Sarayu Foundation dation Trust, Delhi and पत्यावर रत कली Delhi and eGangoti. Funding by IKS. 


४९३ [भ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 


नौपाल(प०)--राजकुसार १ 
भौस(वि०)--भू सिसस्बन्धी, पार्थिव । 
प०-संगल ग्रह, जल, प्रकाश, 
अत्रि ऋषि । 
भौनवार(प०)-मंगलवार । 
भौसिक-स्य( fac )-पार्थिव, पृथिवी 
पर रहने बाला । «= ख़जाझ्ी । 
भौरिक ( प० )-स्वर्णकोषाध्यक्ष, 
भौव[म] न (प०)-विश्वकर्गा । 
FRR आ०)-डरना, खौफ खाना । 
ख श्‌ (१10, ४ प० )-नोच गिरना, 
भटकना, खो देना, बच IAAT, 
न्यून होना, नष्ट होना । 
अंश [स] (प०)--गिरावट, फिसलना, 
नाश, अभाव, नुक्सान,त्याग। 
श्रकुटि-ढो( स्त्री )-भों का चढ़(ना, 
BRT । ` 
अआक्ष(९ उ०)-खानए, भक्षण करना । 
ञ्ज्जन(न०)-भ नना | 
सस्‌ ( ९, ४ Wo )-घसना› भटकना. 
छथर sur फिरना, फेलना, भम 
से पड़ना, राळती करना । 
खरस (प?)- सिथ्याञ्चान, कुछ का कुळ 
समकना,चक्रग नि, गलती, अशु डि, 
घबड़ हट, आवस, PEST का 
चक्र, चक्की, करना । 
सण ( न० )-घसनौँ, चक्कुर काटना, 
{दिलना, अस्थिरता, सेर । 
ञ्रनर(प०)-मघ कर)भोंरा,मधमक्षिका। 
ख्सरक( प० )-मधसक्षिका, आवत्त | 
अस्त्रो०-ज़ल्फ, केशगुच्छ, ne 
को गेंद 1 


VAISS | 
नी 2 क a 7०० णण्ण ~ 


` भूभाकुल(वि०)-घबराया gat! 
भूमि ( स्त्रो? )--चारो ओर घूमना, 
कुम्हार का चक्क, आवत, भवर, 
अशुद्ु। ` 
| ओशन श्‌ । 
| झु शिसा [न्‌] (पु०)--उयाद्‌तौ अधि 
> >जट(वि०)-च्यत अघःपतिल | 
क्र... (६३७) pasa ति]-पकाना,भूनना 
| भाज(१ आ०)-चसकना । 
भाजथ(प०)-शो क्षा, चमक; दी सि, कांति 
wifasa (वि0)-दीसिशील, चमकने 
बाला । 
आता [ त्‌] ( प० )-भाई, सहोदर, 
गहरा दोस्त, बान्धव 
शतक (वि०)-भ्राता सम्बन्धी । 
भ्रातूज (पु०-भाई का पुत्र; भतीजा। 
आातजाया (स्त्री)-भाइ की. पत्नी, 
4 सावज । 

2 भ्रातृद्धितोया ( स्त्री) )-मैयादोयज, 
कात्तिक शुक्ला द्वितोया। 
: भाठ्पुत्र-श्रातुस्पुत्र (पु०-भादे का 
i “पुत्र, भतीजा [शत्र । 
€ श्रातव्य (प०)-भाद्वे का पत्र, भरती जा 
Na खातृत्व(न०)-भादेपन, साडेचार । 

सातवछ(वि0)-भाड बा भाइयोंवाला 
jo श्रातशवशुर (प०)-पति का बड़ा भाडे 
i जेठ । [कैधी । प०-भतीजा । 
ier द्रीय-त्रेय(वि9)-भाडूका,भातसम्न- 
teat ( वि० )-मिश्याज्ञान बाला 
i) घुने वाला । न०-भ्रमण,घसना । 
ल्ति(खी2)-ख्रेनण, घमना कर | 
थार्थज्ञान, भूल, भ्रम, सन्देहू । 


FN 


[ कता क्ररता । 


a) १ 


प 
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[ भ्रान्तिमान्‌ 


स्रान्तिसान्‌[मत]|(वि०)-घुमने वाला । 

श्राम(प०)-घुमना, खसण,चोखरलाया 

भासक (वि० )-बहुकाने वाला,घोखे- 
बाज, BUNS, Wes, ठग । 

भ्रासर ( ल०)-मथु, शहद । अस्ची०- 
अघस्कान्त, AFqAH पत्थर ॥ 

काश(१,४आ०)-चमकणा, रोशनहोन 

सष्ट्र(ण०)-ग्रकाश, ईथर नामक AT | 
अस्त्री2-भूमने की कढ़ाही | 

शु [ ख ] कंश [ख] (पु० -स्त्री वेश में 
अभिनयकत्ती पुरुष । 

श्रू (स्त्री)- नौं, सवे, आंखके ऊपर 
बालों को कतार । [बदलना । 

खुक्षेप (पु०)-भौं का चढ़ाना, त्यौरी 


AN (९० आ०)-भाशा करना, इच्छा . 
AN 


करना, भरोसा करना, STAT । 
शरण (प०)-गनस्ियित बालक, ASAT, 
स्त्रियों का गर्श । 
थूणइत्या (स्त्रो०)-गर्भे गिरना, गर्भ 
का मारना । [ बद्छना । 
अभंग (प०)-भो का चढाना, carat 


yam ( न2)-दोनों at के बीच का 


स्थान । 
जि (९भा०)-चमकना । 
जाना, गिरना, डरना । 
स्रेष (पु०)-इरकत, गति, अपने स्थान 
, से च्यत होना । 


म-पवर्गका UGA अक्षर । पु०-काछ, 
“विष, _ सन्तरजन्तर, चन्द्र,विष्णु, 


as जे 
है क धू 
eg 4 


अं | भले ] ष्‌ (९३०)-पोना, चलना)" 
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संह ] ४९9 ae | 
aes Eos 0 4004 तत ण [ सगधो हूदा | 
: mm A 
शी शिव, ब्रह्मा, यस, पंचम स्वर | मग्घोद्धवा (ख्लो०)-पिप्पली,सघ । | 
i न०--जल, SY । | 


AG ( KO) )-एक gta, एक देश, १ 5) 
आनन्द, विलास । i 
waa ( Yo )-इन्द्र । 


८. 
| Haag (पु०)-पूबवत । 


सकरकुरडल(न०)--कर्णाभूषण जो सगर | मघवा [वन्‌] (वि०)-फैयाज़, उदार । 


; | $ A(R आ०)--उगना, बढ़ना, देना । 
| सकर(य०)--नाकर, सगर सच्छ, बारह 
राशियों में चे दशवीं । 

| “के स्वरूप का होला है । 


पु०-इन्द्र, व्यास, पेचक । 


नकरेतन-केलु(प०)--कामदेव,मदुन्‌ । संक ( ९ भा० )-सजाना, जाना । 
सकरष्वज(प०)--एूवंबल्‌ ) मंकिल (yo )-वनाग्नि, दावानल । | 
सकरन्द(पु०)--पुर्परस, AG का शहद | संकुर ( Yo )-भादना, दुर्पण । | 


सकरसय्तमी (cate )-साघ मास को | संघु ( अ० )-फौरन, तुरन्त । 


शुक्ला यत्तनी । 
__मकरी [न्‌] ( go )-सशुद्र, सागर । 


। सकुढन्सुकुट । 
छ| * सकुति ( Yo )-शूद्रक्षासन । 
ae ` AER? 
कुल ( Yo )-बकुलबृक्ष, कली । 


सकूलक ( Yo )-कलो, दुन्ती क्क्ष । 
। सङकुल ( पु० )-गेरू | 
| 


लगाना, BF होना । 
सक्ष ( पु9)-क्रोध,कपट,गिरोछु । 
सक्षिक्ष ( पु०)-मकखो, मघुनकखो । 
सक्षि [ wt] का (स्त्ो०)-पूववत्‌ । 
साक्षिकासल ( न० )-सोस । 
सख्‌-संख्‌ ( १ प० )-जाना, रेंगना । 


दुक्षिण भाग, चारण । बहु०-स- 
गघदेशनिवासी | 

नि. ( go )-चरासन्ध) सगंघ- 
देश का राजा 


ae ७२ 
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सकक्‌ ( ९ जा०)-जाना,हरकत करना | संगल्य (न०)-चन्दन, छोना, सुवर्ण, 


= a oad ~ 
सक्ष (९ Wo )-इकट्टः करना, 'ढर 


सगच ( पुष )-एक दृश, विहार का सचचिका ( स्त्री ) प्रशस्त, बहुत : 


| AH (९ उ०)-जानः,छरछत करना । 
| (पु०)-सङ्गछ यह,अरिति । वि० | 
शुभ, आनन्ददायक, ware । 
वान्‌ । न०-सुख, आएनन्दु,बरकत । | 


9 
१ 5 
)-आइना, दु्पण,कलो ॥.//संगळच्छाय ( प० )-बड़ का पेड, | 


बटश्क्ष । 
मंगलप्रद (स्त्री०)-ह रिदा, हल्दी । 


9 
सिन्दूर । पु०-अश्वल्घ,नारिकेल, | 
विल्ब, फ्िट्य । वि०-संगलकर, 
सुन्द्र ॥ ; 

संगर्या ( ito )-शंखपणष्पी, बच,” 
®> 2 
हरिद्रा आदि औषधियोका नास । 
सङ्गिनो (स्त्री) )-नौका, नाव। 
सच्‌ ( ९० आ०)-ऊंचा करना,ठगना, 
अभिसानो होना,पूजा करना । 


अच्छा [ यह शब्द सञ्ञावाचक 
शब्द के अन्त में आता है] ।'_ ” 
सज्जन (न०)-स्नान,नहाना,सज्जा 
सञज्जसमुङ्भव (न०)-मज जा से ge 


१ + | 
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सज्जा | 


ee Sd 


अथरैत्‌ शक्र, वीयं ।. 

सञ्जा ( स्त्री» )-अस्थिसार, aa, 
किसो फल को गुठली के अन्दुर 
का भाग । ॥ 

सज्जारस ( पर )-सज्जा का रख 
Bara शुक्र, वीर्य । 

aq ( पु० )-खटा, खाट, बांस का 
बना हुआ ऊचा भासन । 

सञ्जुरि-री (स्त्री2)-खल्लरी, बाल, सुस्ता, 
मोतो,तुलमी नाभक दृक्ष । 

मज्ञोर (अश्त्री0)-नूपुर, पैरों की उंग- 
feat का भूषण । 

मळ्जु चोष (वि०)-अच्छे शब्द्‌ वाला । 

मळ्जुल-संजु(वि०)-सनोहर,खूनसूरत, 
सुन्द्र । प०-ममोला नामक पक्षी! 
न०-वहू स्थान को लताओं झे 
भच्छादित हो, निकुञ्ज 

Heme ( स्त्री2)-पिटारी, पेटिका । 

aE (९ Yo) -नाश होना,निब लहो ना 

सटचो-ती (स्त्रो०)-पाषाणवष्टि,पत्थर 
बरसना, ओला । 

सठ (९ प०)-वास करना, tears 

सठ ( Go )-विद्याथियों का निवास-. 
स्थान, बौडिंगहीस, देवमन्दिर 
योगियों के रहने का स्थान 
करलिज, पाठशाला, बेलगाही । 

aS ( १०३०)-भू षित करना,सजाना । 

ag (पु०)-वाब्यभेद, एक प्रकार का 
बाजा, विपल डमरू। | 

सण-( १५० )- अरूपष्ट शब्द करना 


F 


बडबहाना। - 
4 Are णी (अस्त्री७)-मुक्तादि रत्न, मोती 


यो 
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[ सणिकणिक्का 


आदि xen, fagt का पाविशेष, 
एक staat पत्थर । [ यह शब्द 
प्रायःपल्लिकु में ही आता है ]। 

सणिकर्णिका (स्त्रो0)-काशी में ए 
तोथं। 


सणिकार (प2)-जौहरी, ससिरनिसिंत 


ASS का बचाने वाला । 
सणिकूट (पु०)-जिञचके कूट सशिसढूश 

हों tar. पबत, व्हामरूपदेशस्थ 

AS 

पबतविशेष । 
सणिखनि (यु०)-मणियों को खान ।. 
सणिग्रीव (प०)-कवेरपन्न । 
सणित्तारक (प०)-सारस पक्षो । 


साणपूर (न0)-षट्दकान्तगत नाभि- 
ea ततोय चक्र, 
प्रसिद्ध देश । 

मणिबन्ध ( प० )-हाथ का थोंचा, 
जिसजगह कंकण [ कडा] पहिना 
जाता है, सेन्धे का एक पर्वत । 

मणिबीज (प०)-जिसके बीज afar 
सद्ृश होते हैं भयात दाडिस 
अनार | 

सणिसाला-सरः-सणियों से खचित 
हार, मणियो को साला । 

मणो ब (अ०)-सणिञ्चसान सणिसदुंश । 

सरह (अस्त्री2)-सल अन्नों का रस, 
साड, सार । पु०-सेढक । 


सण्डक्ष ( प० )-पिष्टकविशेष, सांडा 


नास से प्रसिटु रोटिकासेद । 
सण्डन (वि०)-सज्ञाने वाला, आस - 

षणप्रिय । प०-एक तत्त्ववेत्ता का: 

नाम जिसके शकराचाय्य ने 


अपने नाम से ; 


Bis 


मण्डप | 


मशणिह्षत (वि9)-३ज्जित,सजाहुआ + 
HUBS ( प० )--सेढक । 
सण्डकयोग (प०)- एक योगासन जिस 
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शरर्त्रा्थे में पराजित किया थर । 
न०-आक्रूणषण,सजावट,श गार, प्र- 
माण और तके से feat विषय 
कौ पुष्टि करना । 


। 
संर्डप ( प० )-उत्सव के खसय प | 


यज्ञादि के लिये बनाया ह 


कृत्रिम भवन,खेसः, ata, शासि- | 


याना, कज । 
>] 


सए्उघन्त ( प०)-अभूषश, सजावट, 


लट, भोजन । 


सण्डछल ( Teo )-गोल, ads । पु०- 


गोला तार सेनाव्यूह, कुत्ता;सर्प- 
सेद्‌ । न०-गोलाकार,वृत्त,दायरा, 
ग्लोब,चक्र,गोलबस्तु,समूह, सभा, 
प्रान्त,करदृ राज्य । 


मण्डलक (न०)-वत्त; दायरा; प्रान्त; 


समुदाय; श्वेतकुष्ठ; TUT । 


सण्डलित (वि०)-गोल किया हुआ । 
मण्डलो [न्‌] (प०)-कुच्ता, सूर्यं, बट-. 


aa, प्रान्तिकशासक्ष, सपे,बिल्ली 


सणडलोक (पु०)-करद्‌ राजा । 
सण्डलोकरण (न0)-गोठकरना? क्‌ - 


> 


इलो मारना ' 


में यागो भररुकवत्त ब्रेकर ध्यान 
लगाता है । 


मरड़को(स्त्रो०,--मेंढको, असतो स्त्री 


कांतपय वृक्षों का नास । 


= > 
सरड्र(न०)--लोहे का सेल! 
१ 6. हुआ, विचार किया 


| मतिनिशचय ( go )—gefagaa, 
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EA, आद्र किया हुआ,विश्‍वास | 
किया हुअए,भेरचा छुआ, इच्छित, i 
BAT हुआ ।न०--विचा र ,र्याल्ल, | 
विश्वास, राय, सिद्ठान्त; चा मिंक . 
विश्वास, आदेश, सलाह, असि- 
ata, स्वीकारो, BTA । 
मतङ्ग( wo )--हाषी, हस्ती, बादूल, 
सेच, we ऋषि t । 
सतङ्गज(पु०)--दपघी, हस्ती ¦ | 
सतल्लिका (स्त्री०)-ससासान्ल में यह | 
शब्द श्रेष्ठ के अथ में प्रयुक्त होता दै t 
सताक्ष(खि2)--जवा खेलने में दक्ष ४ 
सतान्तर ( न० ) -विसिन्न विचार | 
विभिन्न Tage । | 
सतावलस्घन(न०)--िसो खास राय 
का मानना? सतवदिशेष का असुर 
सरण | 
सति (स्त्रो0)--खसफ, ज्ञान, प्रतिक्षा, 
राय, इरादा, विचार, अनुसान, 
चारणा/निश्चय, चित्त, का कका, 
सलाह, स्मृति । 
सतियभ(वि०)-प्रतिकाशालो, चतरु । 
afag च(न०)-इख़्लाफराय,बिचारभेंद्‌ 


पक्का विश्वास । [ पूवंक । 
सतिपूवंकस्‌ (अ०)-इराद्तन्‌, इच्छा- 
मतिभे द्‌।प्‌०)-इख़लाफराय | . 
सतिभ्‌न( go )-चित्त को घबराहट, 

धोखा, भूल ' स्री ॥ 
सतिमानू[सत्‌| (वि०)-चतुर, ख > 
सलिहीन(वि०)-सूख,बेसम फ, रा दुष्तत । 
सत्क(वि०)-मेरा/अपना। पु०-खट चले 


* 


eae ee 
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कह बॉट 


सह्कुण | 


सत्कुण ( Vo )-खटमल, ऐसा हाथी 
जिसके दांत बाहर को न निकले 
हों, विना दाढ़ी का मलुष्य, 
२१ 
Rat, नारियल । 
झस्त(खि०)-पागल, शराबी, quate, 
बेहोश | पु०-पागलभाद्मी, केर यल, 
~ 
भसा, धतूरा । [भासिन्नी । 
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भप्तकाशि [fa] नी(स्त्री०)-का मिली, 
सत्तकी ज(ए०)-हा थी, हस्ती । 
सत्तगामिनोी (स्त्रो0)-कुलटा,असती । 
सह्य(न०)-ज्ञानप्राप्ति का उपाय । 
सत्स(प०)-भछली । 
सहसर(वि०)-ईेघोलु, लालची, RA, 
स्वार्थी, क्रूर । पु०-इषा, द्वेष, 
घमण्ड, लालच, BIT ।. 
weed ( पु० )-सीन, . मळली, बारह 
' राशियों में से एक । : [वती ।: 
सत्स्यगन्धा(स्त्री0)-व्यसमावा, सत्य- 
अत्द्यघधात(पु०)-मछलो सारने वाला, 
^ ABT । 
मत्ल्यनोबी[न्‌] (पु०)-पूर्व बंल्‌ । 
सतस्यण्डिका ( स्त्री )-खांड क्का 
*विकार, गुष्ठ । 
भरुस्यंडी (स्त्रौ०)-पूर्व बल्‌ । 
सह्स्यधानी (स्त्र०)-सट्स्यकर शिका, 
.. मछली रखनेको टोकरी। [पक्षी । 
नत्स्यनाशक(पु०)- कुररपक्षो, बगुला 
सत्स्यरग( Go )-भळरंगा नामक एक 
पक्षी । । [ टराज | 


५ 


fir वरण(यु०)-रोहितमत्स्य, विरा- 
( 1 'ह्यव्ेवर्न-वेघनी-वहिश, सछली 
Ne “EE २. A "धने का हथियारविशेष, कांदा। | सदनसदन ( त्त० )--कासदेव का घर, 
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[ सत्स्याद्नो 


AAD 


सत्स्याद्नी (स्त्री2)-झलपिप्पली । 
मत्स्यो ( स्त्री )-स्त्री मत्स्य जाति, 
सादा सछली । 
सल्स्योद्री ( स्त्री )--व्यदश को 
माता, सत्श्यथन्धा,. काशीस्थ 
एक तौर्यबिशेष । 
सथ-संथ (९८०)-जिछोना,मथना, Fag. 
“इन करना, बध करना, मारता । 
सथल(म०)-विलो इना, न थ्ा/मा र॒ना, 
क्लेश देना । 
सथित(बि०)-खथा BAT, NAT हुआ, 
विछोडित । म०-जलरहिल तक्र । 
ay [थू] रा ( स्त्री० )-अपने नाम से 
प्रसिद्ु नगरी । 
सथ्रेश (प॒ ०)-श्री कृष्ण । 


| नंदु (९, ४ प० )-हर्षित होना, खुश 


होना,गर्ष झरनएअहंकार करना । 
नद्‌ (प० )-भानोद, खुशी, अहंकार, 
मृगसद्‌, कस्तूरी, मत्तता, मस्ती, 
हस्तिगण्डजल । 
मद्कट(पु०)-खाण्ड, गुइसेद्‌ । 
मदकल ( पु० )-मस्त हाथो । fao- 
सदोल्कट,अव्यक्तशळ्द करनेवाला । 
सद्गन्धा (स्त्री८)-सदिरा, शराब । 
ह त) काटेव, बसन्त, एक वृक्ष 
का नाम, सेनफल | 
मदनचलुद्शी (स्त्री०)-सद्नोत्खवा- 
त्निका चतुदेशी,चेत्रशुक्षा चलुदे शी । 
सदुनमो हृन(पु०)-श्रीकृष्ण i 
नद्‌नशलाका (स्त्री? )-कामोहोपक 
औषध, सारिका, क्षेयल । 


१७ &: 
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अद्नावक्था | ye 


स्त्रोचिन्हविशेष, [ ज्योतिष में ] 
लग्न से सातला स्थान । 
मदृनावस्था ( tito )-सद्नकलद्‌शः, 
कासियों को हालत जो कामदेव 
हारा होजाती है। 
मद्नोत्तव(पु०)-उत्सव विशेष, होलि- 
कोल्खव, होली । 
अदुयन्तिका, waite )-सल्लिकालता, 
चेले । 
मदयित्नु ( go )-कासदेव, शौरिडक, 
[ कळाल ] मेघ । न०-शराव । 
वि०-मादुक, नशील । 
सद्रु्थल-रूथान ( Wo )-शराब पीने 
का स्थाना [सदात्यय रोग । 
सदान्तक-अत्यय ( yo )-सद्ठ्याि, 
नदार ( qo )-छरूती, कामुक, यन्ध- 
Ag, ATCT, शूकर, नृपभेद्‌ । 
जद्रळापी [न्‌ ](पु०)-कोरिुल, को सल | 
सद्र ( प० )-रक्तखद्रि, water 
पक्षी । वि०-मद्कारक, अद्युक्त । 
झदिरा (स्त्री०)-शराब, हर तरह को 


१  [ मदृशुर 


भङ्गुर ( प० )-एक प्रकार का मत्स्य 
[सगर] विशेष । 

सद्य (न०)-शराब, सदिरा । 

मद्यप(वि०)-मद्य पौने वाला,शराबी । 

पद्धपाञ्र-भाणड(न०)-शरब का ada, 
शराब का प्याला ! 

मद्यपान (न०)-शराब का पीना | 

ag (५०)-देशविशेष, मारवाड प्रदेश । 

age (वि०)-सट्रू देश में होने वाला, 
मारवाड़ी । 

सद्ूखुवा(ख्व्री0)-मट्रराजकन्या, पाण्डु- 
राज की दूसरी स्त्री arat जो 
नकल और सहदेव को साता थो ! 

सह [न्‌] (पु०)-शिव | 

सघठय (प०)-वशाख सास । 

सघ (न०)-शहद, सद्य, शराब, फुल 
का रस, पानी, मधुररच। प०- 
थसन्त ऋतु) चैत्र का महीना, 
एक देत्य का नाम, रावण का 
पिता, अशोक वृक्ष । वि०-मोठा, 
खुशगवार | 


सद्य । [भाडे । 
मद्रिएक्ष (पु०)-विराट के राजा का 
सदिराक्षो (स्त्री०)-स्थ्तलो चना स्त्री । 
साद्रागृह ( न० )-शराब बनाने का 
घर, गोदाम आबकारी | 
मदीय (वि०)-रुषको य, मेरा | 
सद़ोह्कट(पु०)-सत्तहर्तीो, सस्त हाथी। 
सदोहुत(वि०)-मरूत, सद्‌ से उन्मत्त । 
मद्गु (yo )-पक्षिविशेष, सपेभेद्‌, 
` जड़ूली पशु, नौका, बेडी, वर्ण- 
9 कब. संकर; AAS’ बगुला | 


सधक ( वि० )-मोठा? सचर । प०- 
“ ®] ५७ 
भशोकबृक्ष, AAT, सुलहठी । 
सशथ्चकण्ठ (प०)-कोकिल, कोयल । 
SS ~~) 
| सधुकर (प०)-डंगारा सक्खी, घेसी, 
मोठानोंबू, भारा 
सघकृत्‌ (पु०)-शहद को सक्खी । 
सघकोष (.पु० )-शहद्‌ को सक्खियों 
का उत्ता | 
सचक्षोर-क (प०)-खञ्ञर का 
~ % N 


a at | 
सघगायन (पु०)-कोषल, ens | 


सघचोष (पु०)-पूवेदत्‌। ` 


32.1 


Sea 


aga | 


Ne 
सचतण (अस्को०)-गन्ना, पांडा) 
~~) 
auga (पु0)-आस का पेड़! 
सचद्गम(प०)-अआग का पड़ HAGA! 
wag (vo )-सचमज्षिका, शराबी 


परुष । 
सचपति (प०)-कृष्णचन्टू । 
सचपक ( प० )-कास्यपात्र म॑ स्थित 
~ “ 


दुही जिम शहद faar हो, 
दधि, घो, मिश्री पानी और 
शहद इन पांचों को भी कहते हैं। 
सघपरं-परी-मथरा का ATH | 
०० ० © 
मचपष्प ( प० )-अशोकवक्ष, 
२०४७ ७ डि 
दन्तो, शिरोष [facta], 
WARE Sa फा एक Hz 
जिस में सूत्र के साथ सीठ आने 
लगता है, प्रमेह को बढ़ी हुई 
हालत । 
सध वी ज ,(प०)-अनार' का पेड़ । 
सधुसक्षः-क्षा-क्षिका--शहृदृको सक्खी । 
aang [मान्‌] ( 'वि० )-मोठा, सघु- 
युक्त, खुशगवार । [होश । 
Hana (वि०)-शराब के कारण बे- 
मधुमल्लि-ल्ली (स्त्री०)-भालतोलला, 
' चसेली को बेल । 
मधुमाचव(न०)-चत्र वा वेशास । 
मधमे हन्न्मधप्रंमे हृ । [ हठी । 
मचयष्टि-ष्टी (स्त्री०)-देख, गन्ना, सलः 
मधघर(पु०)-मोठा रस, विजौरा ata 
गुड़ । न०-विष, आसव i fae 


बकुल, 


हीठा, मनो हर, प्रिय, खूबसूरत । 
“रख(पु०)-इक्ष, गन्ना, क्षल । ` 
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झवी, मदो ड़फली । 
मधरस्त्रवा(स्त्री ०)-एक प्रकार का UAL, 
` पिएछखजूर । 
सधरालापा(स्त्री८)-को किला, MAS 
aa रिपु(पु०)-शीकृष्ण । 
सघुखिट्‌ [ ह्‌] (पु०)-भूसर, भरः । 
घुलोलुप(पु०)-पूबेबत्‌ । 
अघुवन(न०)-मधुदेल्य जिस में रहता 
है बह बन,मथरापरी के पास एक 
aa, किण्क्षिल्चा नगरी में aga 
सचुबाला एक वन! - 
सघुशेष ( अस्त्री0 )-शहृद्‌ का बाको 
भाग,खिकृयक,सोस । [का जिळ! 
सचथसख-सारथि(००)-कामदेक, बसन्त 
सघुहा[न्‌] (प०)-विष्णु । 
सध्‌च्छिष्ट(न0)-सघुशेष । [ नगर ॥ 
सघपञ्च (अस्त्रो0)-सथुराप्रो, AY 
सचलक(प०)-जलजमचक वक्ष । 
सध्य (न०)-बीच, बीचका we [शरीर 
का ], कसर, बोचका भाग, पेट, 
पराधे संख्या से छोटी संख्या 1 
बि०-न्याय्य, इन्साफयक्त, सच्यु- 
स्थ 
सध्यगन्ध(प०)-आम्रवक्ष, आमका पेड़ 
मध्यतः[स्‌] (अ०)-बीच सें, बोच Bi 
मध्यदेश (पु०)-किसी चीज का बीच 
का भाग, हिमालय और 'विन्ध्य- 
देश के बीच का भाग, दक्षिण सें 
एक झूबा । [ दोपहर । 
सध्यन्द्नि (पु०)-दिन का सध्यक्षाण, 


सध्यम(वि०)-बीचका, wea में हुआ, 


निचला, रूबरों.में पांचवां [सुर], 


हल 
hy, 


ह; नर 
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सन्‌( १प०,९०आ०)-पूजा करना, अहं- 


Desires ae 
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गालशास्त्र सें चतुथे रबर । न०- 
शरीर का सध्य भाग । 
सध्यसपद्लोपी [ न्‌] (ए७)-व्याकरण 
22 Xo 
शास्त्र A एक प्रकार का समास 
जिस सें सथ्यसपद्‌ का छोप हो 
जाता है जैसे -शाकप्रियः पार्थिव: 


३०३ 
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शाकपाशिवः सें । 

अआध्यनपाण्डव (पु०)-पाणड का बि- 

२ 

चला पुत्र अजुन । 

सध्यसश्तक (पु०)-खेतो करने वाला 
नोकर, किसान, कषक । 

सच्यसलोक(प०)-फयिवो, ढी चका लोक 

अध्यससाहस (ao )-दूसरे के wag 
आदि का फाइना फेकना आदि, 
विना सोचे जोर सै कोई काल 
करना | प०-दुण्ड विशेष, yoo पण 
का दृश्डविशेष । 

सच्यमा ( स्त्री0 )-दृष्टरजस्कानारी, 
बोच को उंगली, एक प्रकार को 
बाणी, नायिकाभेद । 

सऽ्यरात्र(प०)-अची रात का समय 
निशीथ, रात्रि का बीच । 

सच्यलोकपाल(पु०)-राजा, भूपति ।. 

सच्यवत्तों[न्‌] (वि०)-मच्यस्थ, बाढी 
और प्रतिघादी के-बोच में रहकर 
उन का face करने वाला, 
संसिफ़ । 

सऽ्या(र्त्रो०)=मध्यसा । 

सच्याहू (प०)-दोपहर । 

Walaa (प०)-सधूकपष्पकत आव, 

Beate नासक शराब । 


[ सनन 


कनी 


BUT करना, सत्कार करना । 
९, ४ आ०-बोच होना । 
सनन ( न०)-अनुचिन्तन, विचारणा 
अभ्यास करना, जानना । 
मन:शिल-लारमेनशिल नासक औषध 
ana [:] (न०)-सम्पूर्ण इन्द्रियों काः 
प्रेरक अन्तरिन्द्रिय, सन, चित्त, 
ग्यारहवों इन्द्रिय | 
सनसा(सरुत्रो०)- आरतो ऊ सुनिकी साता 
Beste मुनि को पत्नी, वासुकि 
की बहिन 
सनसिज(पु०)-कामदेव, अनंग । 
सनसिशय(पु०)-पू्व बलू । 
सनरूताप(प०)-अनुताप, ननकी पीड़ा 
सेन[नः] स्थ ( fao )-सन में स्थित, 
अन्दःकरणस्थित । 
सनस्विन्‌ [स्वी](वि०)-प्रशरुतसनस्क 
घण्डित, दाता, बड़े दिल बाला । 
मनस्विनी (सूत्रो०)-दाना स्त्री, घसो- 
CAT स्त्री, eat, चन्द्रमा को साता 
सनरक(अ०)-इषत्‌, थोड़ा, अल्प, मन्द्‌ 
सनायी-दो (स्त्री०)-सनु को स्त्री । 
मानित(वि०)-ज्ञात,जाना हुआ ।[चाहः 
सनोषा(स्त्री०)-बढ्धि, इच्छा, अक्रल 
सनीपी [न्‌] (वि०)-पण्डित, बहियक्त 
सनोषावाला । 
सनु ( प० )-एक प्रजापति, चसैशास्त्र 
का निमोता एक मुनि, ब्रह्मा से 
उत्पन्न मुनि। स्त्री८-मनु को स्त्री 
सनुज (पु०)-सनष्य, आदूसी । 
सन्‌ से उत्पन्न । ; nes 
Bete | (पु) कुवेर . 


4 


>> 


प 
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voy [ सन्तु 


सनुषी | 


न 


मन्त (प०)--अपराध, कसूर, सनुण्य, 
~~) DS 
प्रजापति, प्रजा का सालिक | : 
मन्त्र ( छु० )--वेदुक्षेद, गुप्तभाषण,ः | 
सलाह, खस्सलि । 
नर at} > | 
सन्त्रकृत (प०)--सल्त्री, वजीर । 149- | 


` सनुषी-ष्यी ( रून्रोश)--सामुघी) समुष्य | 
को स्त्री, नारो । 
सनष्य(घ्‌०)--जन, आदसी, नर, सान 
सनष्यथमो [न्‌ | (प०)-धत्न का राजा 
कवेर । [ यज्ञ । 
भनष्ययज्ञ(प०) -अ तियिपूजन,अलिधि, सल करने वाला । 
सनोजव-जवख(वि०)-पिठतुल्य, पिता | अन्त्रमूढ (पु०)--युप्तचर, दूत । 
& IZ श अतिशय वेगवाला | FAAS (Wo) Wats करने का Qt, | 
सनोजवा(स्त्री०)-आअग्निकी एक जिल्ला मन्चणशागाए | | 
कात्तिकेय की साताओं at भेद, | सन्न्रजिहू (प9)--अग्नि, आग) 7 | 
aera ( वि० )--सन्न्न का जानने 


a 


वेगबती eat । प्र 
सनोज्ञ ( वि०)-सनोहर, सुन्द्र, रस- बाला | Wega, चर | 
— णीक, ANS, रुचिर । सल्त्रणं-णी>सलाह,- एकान्त मकता | 
सत्तोज्ञा(स्त्रोौ))-मन:शिला, सादिरा । |. ठ्यकस का निषचय करना & 
सनोसव-यो नि(पु०)--सनशिज | | सन्त्रदाता [ तु ] ( to )-मन्त्र देने 
मनोरथ (प०)- इच्छा, रुवाहिश, सन वाला, गुरू ! [किया हुआ । 
की अभिलाषा । संत्रपूत ( वि० )-मन्त्र हारा पवित्र 
` भनोरम(वि०)--सन को cart वाला, | भन्‍्त्रविद्‌ ( थि० )-मन्त्र का जानने: 
मनोहर, चारु, afar | वाला, दूत, चर । 


अन्त्री [न्‌] (प०)-अमाल्य) घोर | 


सनोरमा (सत्री०)- गोरोचना, बुद्धि- डं ३ 
मन्थ (९प०)-विलोडन करना,निछोना; 
=. PT TE 2 0 


शक्तिविशेष एक ग्रन्थ का 


नास | CN 
सनोइर (वि८)--सनोज्ञ, झुन्द्र,स चिर | "प (पु०)-मं यनदरड, मथानो, सूये 
न०--खोना,स्वणे| पु०-कुन्दकृक्ष । | , आक का पेड़, बिलोना, एक ' 
सनोहरा (स्त्रो०)--चसेलो, पीले रंग प्रकार का FATT । 
wit जही । सन्धज (न०)-नवनोत, सक्खन। 
मनोहृत्ती [त्‌] (विठ)--मन को हरने | मन्थन ( पु० )--मथानी, बिलोने का 
याला, मनोहर । दण्डा, रहे। न०-बिलोना,सयना। 
सगो हारी [न्‌] (वि०)--पूवंवत | सन्थनघटी ( स्त्रीश )--दुही बिल्ोन्ने ॥ ॥ ३ 
vy: su ( tao )--मननीय, faara, का पात्र, दही की सटकी । ‘| 
सामने के योग्य | न०- विचार | मन्थर(वि०)-मलन्दु, सूखे, सूचक, भत- | 


mee. ह iti Uo de जाने काला) लाने बाला,बेबकूष, टेढ़ा । प०-: 
* हैं. ; हैँ MS SOR श we ~ 
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अन्थर | 


कोष,कोप, शिर का बाल, ताजा 
मक्खन, विघ्न) ` [को दासी । 


- | क्ष अन्धरा(स्त्रो0)-मंघरा गासक कैकेयो 


सन्धरु( प० )--चामर ot वाय, चौं री 
2 >~) 
को Batt 
EN ni 
सन्थशल(यु०)-ससुदू मन्यन - के समय 
मथानो स्वरूप हें कल्पित संदर 
पर्वत, अन्द्राचल। , [संघानी । 
झन्थाना(प ०)-शिव बिलोने का दरड 
अन्धो [a] ( वि० )--्रिलोने बाला, 
सथने बाला । 
झन्योद्‌ थि(प०)-क्षोरसागर्‌ । 
अन्द्‌ (वि०)-सूखे बेबकफ He, बद्‌- 
क्रिस्सत, इत़भाग्य, जोसार,णोड़ा 
स्वतन्त्र, खुला, खल । पु०-शानि 


एक हृस्तिभेदू, यस । 


सनदुग ( {वि )--थोरे चलने वाला, 


सुस्त, सूख । प०-ज्ञानो पुरुष, 
हंस, बेल, grat, 
सन्द्गानिनो(स्त्री०)--घोरे चलनेवाली 
स्त्री, सूखो स्त्री (४. 
सन्द्गरसो[न्‌] (वि०)=सन्द्ग । 
सन्द्जननी ( स्त्रो० )--शनेश्‍चर को 
साता, सूयंभायो | 
सन्द्ता( Tilo )-मन्द पता; आलस्य, 
जडता. बेवकफो । 
सन्द्र(प०)--ससदठ् के सथने का साधन 
एक पवत, सन्दर का पड, रूवग 
दुषण | आइना ] । वि०-बहुत 
मन्द्‌ । [ सन्दार भी इसी-अथ 
: में होता है |: [ नदो । 
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[ सन्दाक्रान्ता- 


सन्द्‌एऋःन्त (स्त्रो०)--सप्तदशाक्षरपादु-. 
युक्त छन्दाभेद्‌, ९9 अक्षर के पाद्‌ .. 
बाला एक BT 
सन्दाक्ष( qo )--जिव से आंख सिळड़ 
ती हैं अथीत्‌ लज्जा, शर्ते । 
सन्दझि(प्‌०)--जठररिनन को जन्दूता,: 
बदुहूजनो का रोग, कडिञ यत || 


पोळे का हिल्सा । 
(स्त्री०)-अपदशाला, अस्तर 
एक प्रकार का बाजा । - 

~ 3 oN 
दूरी (स्त्रो०) -सघ नामक दैत्य 


मन्दोद्रीक्ष (पु०)-रावण । 


मन्दाक्रिनो(स्त्री०)-स्वगेंगा, Sat को 
६ 


a 7 So 
०८ 


सन्दोष्ण (न०)-कुळ कुछ गम, शोत- 
गसे । वि०-कुछ २ SOMATA | 


वाला । | 
व 
सन्मथ (पु०)-कद्‌प, कामदेव । 
सन्सन (पु०)-गद्ग्द्‌ध्वनि, at पुरुष 


गर्दन के पोळे को 
[अहंकार । 

सन्य (पु०)-शोक, दोनता, यज्ञ, क्रोध 
सन्वन्तर (ao )-एकसप्तात यगो का 
समय, सन औं का राज्य शासन 
ससय, ३१९४४८०१ वष का समय नक 


की शिरा, 
एक नस । 


ni iplic Domain, Chambal Archives, | 


सन्दिर (न०)-घर, देवालय, नगर ।. 
यु०-आनुपश्चाद्भपय, घुटने कै? 


क कन्या, रावण. को पटरानो ।: 


weg (पु०)-एक वाद्यविशेष, गरूभोर-' 
च्बजि । वि०-गम्भोर आवाज 


का एक प्रकार का विशेषकथन । 
सन्या-न्यक्का (स्त्री०)-ग्रीवा के पश्‍चात 


मुप[पष्टक(पु०)-वनसुहू, AAA tg 
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सम (अ०)-सेरा, मदीय । 
भअमत(स्त्री०)मसत्घं]-आपे का छान 
मोह, स्नेह, प्यार, अभि सान | 
ससताय'क्त(वि०)-मोहयक्त अभिमानी। 
सय (१अ०)-गसन करना, जाना | 
मय (पु०)-एक दूत्य का नान, अशथ 
तर, ऊंट । 
अया (eato)-fafarat, इलाज । 
मयी ( स्त्री )-सय को स्त्री जाति 
जैसे उष्टी, ऊंटनी, अश्वतरी। 


सराल (Go )-राजहल, कारणडब 
नामक पक्षी, घोडा, खल,बादेल, 
अनार का वन । वि0-चिकना, 
नस । [ atecr द्र्य । 

सरि[री]च (न०)-मिचे नास से प्रसिहु 

सरिमा (स्त्री0)-मत्यु, मौत । 

सरी चि(पु2)-सप्तषियें से से ब्रह्मा का 
सन से उत्पन्न Wa से बड़ा पत्र, 
एक मुनि, सूम। अक्ली0-क्षिरण, 
रश्सि । 


सय (पु०-किन्नर सय, हरिण । 
सयराज ( प० ) किन्नरों का राजा, | 
कवेर । [लपट, शोभा । 
wag (प०)-किरण, चसक, ज्वाला, 
सयर ( Yo )-सोर, नीलकण्ठ, सूयं- 
शलक का Sat एक कवि, पष्प- 
विशेष । 
सयरक(न०)-अञ्ञनविशेष, afaat i 
पु०-अपामाग, चिरचिटा । 
सयरचडा (स्त्री0-+मयरशिख 
मयूरारि ( प० )-मोर का शत्र, कृक- 
लाख, गिरगिट । [सोरनी । 
भयरी (स्त्री०)-सयूर की रुत्रीजाति, 
सरक (प०)-दैधिक तथा भौतिक उप- 
gat से उत्पन्न प्राणियों का 
विना समय सरना, मारि का 
भय। - #2 [पन्ना । 
मरकत(न०)-हरे रंग को एक मणि, 
मरण ( न० )-शरीर से आत्मा का 
१ अलग होना, सोत, यत्खनाभ 
नामक विष । 


सरोचिका (स्त्रो0)-श्वगतृष्णा,खुराब, 
सूर्य को किरणों में पानी का 
भम होना । 

सरु (पु०)-प्रवेत, निर्जेल देश, मार- 


बाड़ प्रदेश, कुरवक दृक्ष । [खी । 4 


सरुटा-ण्डा श्त्री?)-ऊंचे साथै बाली 
मरुत (पु०)-वायु, पवन, पाढल का 
Qa । 
सरुत्‌ ( प० )-वायु, हवा, देवता | 
[सारूत का भो यही अघ है]। : 
सरुत्त ( प० )-यन्टूवंशी एक राजा, 
सरवे क्षा वृक्ष । [का साग । 
सरुत्पथ ( do )-आकाश, देवताओं 
मरुत्पाल (प०)-देवताओं का पालन” 
कत्तो अर्थात्‌ इन्द्र । 
| सरुत्पुत्न (प०)-भोमसैन । | 
मरुत्फल (न०)-घनो पल, ओला । 
भरुत्वत्‌ [ary] (पु०)-इन्द्र 1 


सरुत्सख ( प० )-छन्दू, अगिन, 'चीते 1 


का Ue ॥ 


[ सरलः 


रर 


मरुदान्दोल (पु०)-बाय को हिलाने ¦ 


हक फूलों का रस । बाला aula पंखा, व्यजन । 


डीन ee oN 
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| रूद्ष्ठ (प०)-देचताप्रिय, गुग्गुल । 
| मरुभू-भूमि (स्डो०)-मारवाड़ प्रदेश, 
9 | > जलरहित पृथिवो,रेतोलाजंगल । 
सरुभूरूह_ (प०)-फरोल का पेड़ । 
मके (१प०)-जएना, गसन BAT! 
सकेट ( पु० )-वानर, बन्दर, Bast, 
एक पच्छो । 
करकंटतिन्दुक (प०-कपोलु, कुचला। 
सक्कंटशीषं (न2)-हिंगुल, शिगरफ । 
मर्कटी (स्त्रो७-कपिकच्छ, ata at 
फलो । 
ARC (पु०)-खंगरा् का वृक्ष । 
मकरा (सत्री०)-घांक औरत । 
मज (प०)-चोबी, रजक । 
~ सत्त (प०)-सनष्य, HAS । 
| sed (पु०)-सनुष्य । 
| सद्वेन (न०)-गाजपादादि का दुबाना, 
| सना) चूरा करना, पोसना । 
सहित (fac )-सला गया, पीसा 
। गया, चर्णित, दबाया हुआ । 
wa [न्‌] (न०)-स्वरूप, ata, सन्धि- 
स्थान, जीवस्थान । 
मभैज्ञ ( वि० )-तत्त्वज्ञ, aa [ छिपी 
हे बात ] को जानने वाला, 
[समेवित्त का भौ सही अ्थेहै]! 
Hae (प०)-कपड़ों और पत्तों से जो 


शळद निकलता है, सड़मड़ ! 
समरूएक [ श ] (वि०)-जो जी वस्थान 

को स्पर्श करता है, समपोडक | 
ममो बित्‌-द्‌ [ध्‌ ] (घि0)-मसस्थान 

के घेधन करने बाला, ANT) 
‘FRR on (आअ०)-सीसा, इह्‌ । 


28. 
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सय्योढ्क (विठ)-फ्योदावत्तो, vate 
सयोदा ( स्त्रो० )-न्याययुक्त पथ में 
AT (१ आ०)-जैंसे करना, 


सल (अरूत्री०)-पाप, गुनाह, पुरीष, 


aay ( विठ )-न्रल के साफ करने 


सलवासस (स्त्रो०)-रनरूवला नारी 1 


[ सशथ्योंदक ` | 


बचने बाला ! 


रहना, सीमा में रहना] सोमा, 
RE, कूल, तट । [ काबू करना । 
यक्कडना, 


विष्ठा, लोहे आदि छा सल 
[ नंग ], atte मे उत्पन्न प्लेण्स 
स्वेदादि कपूर, कृपण, सूम, 
घातादि तीन दोष, नेल । 


वाला । पु०-शाल्मलिकन्द्‌ । 
मलद्रावी [न्‌ ] (प०)-जय पाल, जना- 
wire. feat, शामियाना 
मलन (न0)-पीखना, कुचलना । पु०- | 
भलयष्ठ (न०)-ग्रन्थ का प्रथम पष्ठ, | 
टाइटिलपज.। 
ASAT (पु०)-काक, वोअ । 
सलसल्लक (पु०)-कौपीन। लंगोटी । 
सलमास (yo )-अधिक भास! बढ़ा 
हुआ मास, Ste का अहीना । 
HOG (पु०)-भारत के दक्षिण में एक 
पर्वेतसाला, मालाबार, वाटिका । 
मलयज-उद्भव (न०)-सन्दल,चन्दम। 
सलयाचल-अढ्रि-गिरि-पवेत ( प० )- 
मख्य नासक पहाड । 


\ 


सलएका (खी०)-हथिनी, दूती, प्रस- 
घतीस्त्री। ` 
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सलि (स्त्री9)-कब्‌जा, विलास । | सल्लु (प०)-रोळ, भालु (प०)-रोळ, भाळू । 

सिक (प०)-राजा, हाकिस । | सश्‌ (९ प०)- सिनभिनान । 


रूलिन (वि०)-सेला, गन्दा, अपवित्र, 
अस्वच्छ, दूषित, मलयुक्त, पापी, 
नोच । न०-पाप, सुद्दाथा । 

'मलिनता-त्वं=्सेलरपन, गन्दापन्न । 

.मळिनसुख ( वि9 )- क्रूर, नीचः जिस 


~ Bae ~ ५ 
का दष्टा rays AS 


अग्नि, भूत, नोलांगल । 
निनित (वि०)-मंला, खराब, ऋर। 
= न ce 
सलिस्लच (प०)- चर, लटेरा,राक्षस, 
भर ~ ~> 
मच्छर, मलमास, वाय, अग्नि, 
~ 


न. करे वाला ब्राह्मण । 


मलिष्ठा (स्त्री2)-रजस्वला स्त्री । 
सलीमन (वि०)-से ला, गन्दा, अप- 


वित्र, मलयक्त । 
०७० 


4 


अल्लु(१आ2)-प्कडना, धारण करना। ' 


मल्लक्रीइः ( cate )-नमनास्टिक, ' 


कुशलता । [अखाड़ा 1 


सल्झमूत्मुति ( स्त्रीश )-यहुस्थछ, | 


*अल्ल्युद्ठ (न०)-कुश्ती, बाहुयट, पढ़- 
“वानी को लड़ाई । ॥ 
सल्छार (प०)-मछहार इग} 
afer [ret] (स्त्री०)-मालती मद । 
“मल्लिका (स्त्री०)-ऐसा हंस जिसका 
Pa काला, चाँच और चरण 


‘fate होते हैं,मालतीमंद,दी बट । 


षे! । पु o— । 


वित्रकवृक्ष, पाला, पञ्नुपञ्चो को. 


| सश(प ०)-सच्छर, मिन सिन हट, aly, | 2 
} De 


HUIS ( पु० )-सच्छर, त्वचारोगभेद्‌ 
®] a 3 

पानी भरसे का AAT का पात्र । 
सशहरी'(स्त्री०)-सच्ळरों से बचने के 


|| 


लिये जो परदा पलंग छे चारों 
ओर ताना जाता Bi 
| सशुन(प०)-कत्ता, कक्कर । 
२ ~ S SS 
सच (प०)-नष्ट करना, सारना 2 
SNS 


सख (पु०)-साप, वजन, बाट! 
pS = = 
| WaT (स्त्रो०) ससूरः,नसूर क दाल। 


८9 


| ससि-खी(अक्ली9)-रोशनाडई,कजजल रे 


ates (प०)-सांप का बिल । 
| मसिघानं-घानी (स्त्री»-दावात । 
| मसिपदय (पु०)-लेखक, सुदरिंर । 
। ससिपघ (पु०)-कलम, पेन । 
। नड [सू] र (पु०)~ससूर को ढाल । 
चमुरिका ( ato )-मशहरो, कुहनी, 
अचकररेग । 
| मसृण (वि०)-चिकना, स्निग्ध । 
। मस्क॒ (१ प०)-जाना, हरकत करना। 
| मस्कर ( yo )-बांस, गति, हरकत, 
| ज्ञान, खोखला बांस । 
| मस्करी [न्‌] (पु०)- संन्यासी, चांद्‌ । 
| मरज (६प०)[मज्जति]-नहाना, डुबकी 
लगाना, डुबना, गोते मारता । 
मस्त (न०)-शिर, अस्तक । 
मस्तक (अस्त्री 


)- खोपडी, साधा, 


| 


wea | शृ 


सर्त [क] मूलक (न०)-गर्दून । 
सर्लकस्नेह(पु०)-दिसारा मस्तिष्क । 
मस्ति (खी०)-सापना, तौ लनः । 
'स दितिष्क (न०)-दिसाश । 

सस्तु (न०)-छाछ, cet का यानी । 


RE (९१०, १०३० )-पूजना, इज्जत 


करना, खुश करना, 
९ अ(०-बढुना, SAAT । 
इ ( पुष )-त्योहार, उत्सव, यज्ञा- 
हुति, War, ग्रभा १ 
महर ( Yo )-कळुवा, प्रसिद्ध पुरुष, 
विष्ण । 
ष्ठ 


बढाना । 


~ 


झ(वि०)-महर, केली हुई खुशबू । 
a (वि०)-ब 

सुल, fas, सम्या, 
घना, जोर का, ऊंचा । पु०- 
Waly, सहन्तो, सइ्ान्तः] । 
सु०-ऊट, शिव, सांस्य में भहत्तत्त्व । 
न०-बडप्पन, अःचिक्य, राज्य 
वेदुज्ञान [ सहत तत्परुष समास 
सें ज्यों का त्यों रहता हे, किन्त 


स 


ह्‌ 
ह्‌ 


hs 
Hay और agatfe समास | 


में ‘wer’ utiafaa हो 


जाता है| । 


महत्तत्ख (न०)-सांख्य में बणित २५ 


तत्वों में का दूसरा । 


सह्ृत्तर (ि०)-भधिक TET । प०-- 


गांव का प्रधान, ग्रासाध्यक्ष । 


. महत्तव (न०)-बहुप्पत्त , योर, बहाड, 


RAY! [ प्राखाद्‌ । 


'महृदाबास (प०)-बहडा सकान, सह, 


महदाशा(स्त्री0)-घडी आशा | 


oa 
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१९ ४ [ महदाएचय 


महदाएचर्य(वि०)-बडे अचस्झै बाला। 

सहनोय ( वि० )-पूजनोय, शरीफ, 
उड्चपठ्स्थ । - 

अइन्त(प०)-मठ का AVG Wray 

महलऋ(प०)-भूः आदि. सात लोकों 
म चोथा । 

महृर्षि( प० )-ऋषियें सें श्रेष्ठ, अक्षर- 
ज्ञानी, वेद्ठदाखाडि । 

महल्लक (प0)-बडर सकान, महल ।' 

| वि०-कमजोर, TAT । 

सहस्‌ (५० )-उत्सद, पवे, त्यीहार, 

| यज्ञ, WAY भुवन, बड़प्पन, जल, 

| अघिकता । 

| महा(स्त्रो०)-गाय, गौ । ` 

| 


इ, | महाकर.( fac )-बड़े grat बाला, 


बड़े कर [आय] क 
| सहाकण (पु०)-शिव, RRsat 
| सहाकसे [न्‌] (वि०)-बढ़े कास करने 
| बाला । पु०-शिव | [राजि। 
| भ्टा कला (रुत्रो ०))- शुक्ला द्विती या की 
सहाकवि(ए०)-बडा कलि, प्रसिहु बा 
प्राचीन कवि, gerard: 
agreta ( fac )-जसोस, बडो देह 
याला । पु०-हाथी, सर्द । 
सहाका र(थि०)-बसी ह, चौडा, दोघे- 
काय, लसोस । [ afar । 
। सदाका त्तिको (स्थौ०)--कासिक्शुक्छा 
सहाकाछ( Yo )-अनबरिहन्न कारू, 
लगातार ससय, शिक्ष 
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| महाकुल ] ५९७ [ अहाधातु 
| WEES (वि०)-कुलोन, उच्चवंशज । न०-ळ्ी सत्ती पोशाक,सुवर्ण,खेती। | 
| ज०-उच्च कुल । सहायात(पु०)-रखण, WTA, सेरू । | 
| सहागज(पु०)-बड़ा हाथी,द्ग्गिज। | सहानद प०)-बड़ा दरिया । | a 
। सहागन्च(दि०)-बडी गन्ध बाला । महानदी (स्त्री०)-ब at नदी जसे गंगा 
| सहागल (वि०)-बड़ी WA वाला । fara आदि । 


महागरु(प०)-माता, पिता और आ- | सहानन्द्‌ ((स्त्री७)-एक नदी का नाम) | 
| चार्य-ये तीन महागुरू कहलाते हैं। | महानरक(पु०)-२९ नरको में से एक ॥ 
हाग्रीवी [न्‌] (प०)-ऊंट । महानवमी (स्त्रो०)-आशिवन शुक्ला 


सहाघोष ( वि० )-बड़े शोर से भरा नवमी दुगोतवनी ; 
८.१ हुआ । न०-बाजार, हह । पु०-1 महानस पु०)-रसोदेघर,बाबर्चोश्राना) | 
a गजना, दृहाइ । | Agate ( पु० ) बड़ा शोर, हुल्लड़, | 
CJ EN 0 ७ ॥ 
महाङ्ग ( वि० )-बड़े अंग वाला,फेले ऊंट, हाथो, सिंह । 
हुए अंग वाला | पु०-ऊंट । महानिद्रा (स्त्री0))-सत्य,अनन्तनिद्रा । 
महाचक्रवत्ती [न्‌] (प०)-ऐसा ware  समहानिवाण( न०)-बौद्ठो के अनसार 
.. जिस का राज्य चक्रवत्ती हो । जीव का अत्यन्ताभाव । 
i सहाच्छाय(प०)-बड़ का पड । महानिशा( cate )-रात्रि के बिचले 
महाजन ( प० )-पबलिक, जनससह, दोपहर, बड़ी रात्रि । 
बड़ा आदुमी, जाति का प्रधान सहानी च(प०)--घोबी । 
~~) 
saad, जनसाधारया। [ऋषि। महानुभाव (वि०)-ठटारहदय, सच्च- 
महाज्ञानी [न्‌] ( वि०)-महापणिहत, रित्र, नेक । प०-प्रतिष्ठित परुष, 
१ क ~~) ®] $ 
सहातपस(पु०)-बड़ा तपस्वी । महाजन । 
 भहातेजस्‌ ( वि० )- बड़े तेज बाला, सहान्तक(पु०)-मृत्य, शिव। 
महापराक्रमी | पु०-योद्वा,भग्नि । “महापक्षी(यु०)-तल्ल , उलक । 
म॑ Ee N , >) 
“ऱ्पारा.। महापथ (पु०)--बड़ा माग, राजमार्ग, 
महात्मा [a] ( fae )-भहानभाव बडो सडक । 
तेजस्वी, नहाशय, नेक । पु०- महापातक( न०) 
परमात्मा । 
अहात्यय(पृ०--बढ़ा खतरा | 
सह्कादेव(पु०)-बडा देवता, शिव । | 
शू बो(स्त्री०)-प्रावंती, पटरानी । 


-षड़ं पाप, ययाः- 
त्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्व- 
गनागसः | सहान्ति पातकान्या- 
हुस्तत्संसगेश्च पञ्चमः॥ मनु०१९,५३ 

महापात्र-असात्य( Wo )-मडामन्त्री, 
प्रधान सन्त्री। | [जो ge Rt 

महापुराण. (न०)-पुराण नामक ग्रन्थ 
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[ महामना: 


सहश्पुरुष (प०)-सहाट्सा, बडा Guy 
जातीयनेता । 

सहा प्रभु (पु) सरदार, बड़ा स्वामी, 
राजा, परसात्सा । 

महाप्रलय( Yo )-ब्रक्मण का एक दिन 
समाप्त होजाने पर wa झूतों और 
लोकों का क्षय । 

महाप्रसाद ( Yo )-agt नजराना, 
देवता के निमित्त भोज्य पढ्थे । 

स हाम्रस्थान(न०)-मृत्यु, मौत । 


सहरप्राण(प०)-द्रोणनासक फ़ाकबिशेष,] 


वर्ग का दूसरा व चौथा अक्षर । 


सहाफल (do )-विल्ववृक्ष, बेल का 


FWA । [ इन्द्रायण । 
समहाफला ( त्री )-इन्द्रवारुणी, 
महाबळ ( वि9)-बडे बल वाला । 

पु०-वायु, हवा, AZ । न०-सीसा, 
सीसक । 
महात्रात्सण( प०)-निन्दित ब्राह्मण, 
AACA, Bas का दान लेने बा ला। 
सहाभट(पु०)>अतिशय योद्धा । 
सहाभारत ( न० )-व्यासदेवरचित 
प्रसिहु इतिहासग्रन्थ । 
सहाभीता ( स्त्रीश )-लज्जाबती की 
लता, छुद्देसुद । 


सहाभोस( yo )--शान्तनुराज, भद्धि 
नामक शिव काद्वारपाल । वि०- | 


अत्यन्त इरावना | 
सहभूत ( न० )-पुथिवी, जल, तेज, 
बायु और आकाश ये पंचभ्रूत । 


- सहास fa( fao )-अधिक बुद्धि वाला, 
.. अतिशय चतुर । 


सहामना'[स] (वि०)-महाशय, wart 
tea, दिलावर, फेयाज। 

सहासात्र (वि०)-साप में बड़ा, aga 
खस्दा । पु०-प्रधानामात्य, बड़ा 
बजीर, हाथियों का चलाने वा 
रखने बाला । 


' सहारा या(स्त्री2)-हु गो, चण्डी । 


म हासारो (स्त्री०)-खहाकालो, अति- 
शय सारकंरोग । 

सहासुनि (पु०)-अगस्त्य, ag, कृपां- 
चारय,ञ्यास। न०-ओऔ षथ,धन्निया। 

सहामोह(पु०)-बह़ा मेह, नासमकी,. 
सांसारिक विषये में प्रोति कराने 
वाला एक प्रकार का अज्ञान । 

महायज्ञ ( प०)-बड़ा यज्ञ, प्रतिदिन 
करने योग्य पञ्लुयज्ञों का नाम 
जिन के नास ये हैं:-ब्रह्मयज्ञ, 
देवयक्ष, प्रितयज्ञ, भूतयज्ञ और 
नृयज्ञ । 


महारथ(प०)-बडा रथ, ऐसा सेनानी, 


faa के साथ१००००योटुर हों, शिव। 
सहररस (पु०)-खज्र, गन्ना, 

काज्ञिक, कांजी । 
सहराम (पु०)-बड़ा राजा, सखाट, 

सस्बोधन में राजाओं और शा- 


पारा, 


खक्तों तथा आचायो के लिये 


प्रयक्त होता है। 
सहाराजाधघिराज (प०)-राजाओं का 
राजा, चक्रवत्तो सम्राट । 


सहाराज्ञी ( स्त्रो )-सस्राज्ञी, महा - 


रामो, पटरानी । 
छ = e+ a 
सहारात्र (न०)-निशीथ, aging । 


In Public Domain, Cham bal Arch A 


महारात्रि[त्री] (स्त्री०)=भहप्रलस र 
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महाराष्ट्र | 


अहाराष्ठु ( Yo )-बडा राज्य, सर- 
इठों का देश, गजपिप्पली, सर- 
इठों को बोलो । 
सहरोग ( Yo )-असाध्यरोग, सहा" 
पाप से. छत्पन्न मृगी आदि 
आठ भयंकर रोग । [ में से एक । 
महारौरव (प०)-२१ प्रकार के नरको 
महालोल (पु०)-काक, कौआ | 
` सहालोह (न०)-चम्बक लोहा । 
सहावन्न (न०)-ढून्दावन्न के पास एक 
प्राचीन वन । 
महांबीर (go )-बडा ater, शेर; 
इन्द्रवज्व, इनूमान्‌, गरुड, एक 
नाटक का नास । | 
सहावोय (वि०)-महापराक्रसो । पु०- 
ब्रह्मा, परमात्मा । 
सहाव्याधि (पु०)-काला कोढ़। ` 
महाव्यांहृति (स्त्रो०)-भूः Wa: स्वः 
नास के तीन शब्द्‌ । 
महात्रण (न०)-दुष्ठ त्रण,बड़ा फोड़।। 
अहात्रत (न०)-भाश्िनमास में दुगो- 
` पूजा आदि, (२ वर्ष का. एक वृत । 
सहाशठ (प०)-राजधतरा। | 
महाशय ( व० )- बड़े आशय वाला 
महानुभाव, उदार, फेयाज्‌ । 
हाशूटू (प०)-आभीर, अहोर । 
महासत्त्व ( tao )-शरोफ, कलीन, 
संखिफ्‌ । पु०-बड़ा जानवर, 
' . शाक्यमुनि, कुबेर । 


दु (प०)-महसागर । 


itufaales (qo )-परराष्ट्र- 
A i सचिव, gat राज्यो से ag और 


ee 0070 ग ह$?! डू 


' aiga(tao)--afaa, भाढूल | 


सहिषध्वज-बाइन ( प० )--यमराण 


प महोतल (न०)--जुमीन को सतह । 


a ; In.Public Domain, Chambal Archives, टि Wi 


[ आअहाधाहस 


सब्धि करने दाला राजसन्ञ्री ।.. 
हासाहस (न०)-बड़ा! साहस, wH- 
gaat ; 
सहासेन(प०)-कारत्तिकषेय, बड़ा जनरल । 
सहि(अस्त्रो०-बडप्यन । घु०-समक,: 
प्रतिभा, atz । स्त्रो०-[ सही ]- 
प्थ्वो, भसि 
साहिका(स्त्री०)-पाजा, कहरा । 


महिमा [सन्‌] (प०)-बड्प्पन, गौरव) 
शक्ति, बल, उच्चपद्‌, अष्टसि. 
feat में से एक । 

सहिर्‌ (पु०)--सूय, अक दृक्ष । 

महिला (स्त्री०)--स्त्री, नारो, लेडी, 
रेणुका । १ 

महिष (पु०)-मैंसा, एक दैत्य । 


fag की सवारो सहिष है। 

महिषासुर (पु०)-एक दैत्य । 

afgat (स्त्री०)-- Ha, राज्ञी, सैरि- 
न्ध, असती स्त्री,बहू रानी जिस 
का राजा के साथ अभिषेक 
किया गया हो । 

महो (स्त्री०)-एच्ची, भूसि, जमीन, 
जायदादू । | 

सहिक्षित (प०)--राजा, शासक । 

सहीज (प०)--संगल ग्रह, वृक्ष नर- 
कासुर । न०--गीला अद्रक । 


महोघर (प०)--परबेत, vets: | १ 
सही ध्र (पु०)-पू्ववत्‌ । 


८०% >>. 
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अहोपति ] 


३९३ [ साळन्द्‌ 
a हम 
pate are ee स्न 
अह।पत-परल-भुज (go )-राजा । | माकन्द ( प० )-आस का पेड 
“99 a 
सहीप्राचीर ( न० )-ससुद्र, सागर । | साथि [ ait ] क ( वि०)-नक्री से 
> अडोसत्‌ ( Yo )-राजा, पर्वत । उत्पन्न । च०-शहद्‌ । 


Hater ( Yo )-भूदेव, ब्राह्मण । 

भा ( ae )-वारण, रोकना, सना 
करना, सत, "निषेध । यह शब्द 
विशेषकर छोटू 
है, लङ कै साथ भी आता है, 
da उस के ऋ कालोप छो 


नहीं भी होता । 

(स्त्री?)-लझ्मी, घन को अधिष्ठा- 

देवो, साता, साय 

(२ प०, ३, ४ आ० )-सापना, 

तौलना) परिसित करना, बाट 

से वज़न AISA करना, तरतीब 

देना, बनाना, दिखलाना । 

सांस ( न० )-गोश्त, शरोर को एक 
घालु, फल का YET पु०-कौड़ा, 
कसा) काल । 

wigan (ज०)-सांख से उत्पन्न चर्बी। 

सांसप ( Yo )-राक्षस, पिशाच । 

भांसरस ( yo )-शो रबा । 

सांसल ( वि०)-बलवाला, जोरावर, 
स्थल, मोठा । 

सांससार-स्नेह ( vo )-चर्बी 

सांसहसा. (स्वो०)-चमडा, त्वचा । 

सांसाद-भक्षक ( yo )-गोश्तखोर, 
खंख्वार, मासाहारी । 

सांसिक (ष०)-बचर,करसादे, खटोक । 

सांसोद्न ( प० )-सांस के साथ पक्कै 
हुए चावल । 


aT 


at 


| 
). 
| 


+ 


As ; 
c हि भी ck 
Ee अ २.५ 


के खाय आता | 


जाता है, कभी २ “अ”? का लोप | 


सहोला-हेला-हेलिका (स्त्रो०)-नारी | भाकिकज ( Go )-खिक॒यक, भोस | 


~ 


मागच ( वि०)-नगचदेश सें उत्पन्न 


प०-संगघदेशनिवासो, वहा का 
राजा, चारण, शाठ.। 
सागघा-थिका ( स्ञी )-पिं 
सागचो ( <ato )-पिण्पछी 
- खांड, प्राकुतभेद्‌, 
छोटो इलायची । 
साथ ( प०.)-एक चांदूभास जो ्ञन- 
बरो वा फर्वरो के लगभग होता 
हे, शिशुपालबच काव्य का रच- 
यिता एक कलि । 
साघवतो ( स्त्री० )-पू्व दिशा । 
साथी(स्जी०)-मघा नक्षत्रयुक्त पूर्णि सा, 
साघ को पूणिसा । 
साच्य (न०)-कुन्द्पुष्प, कुन्द का फूल । 
माङ्गल्यं (वि०)-संगल के लिये हित- 
कर, मंगलसय,मंगल का साधन । 
भाचल (पु०)-वन्दी, चौर, रोग, ग्रह । 
सरचिका (स््री०)-सक्खी, स क्षिका । . 
arfyss (न०)-सजीठ से रंगा हुआ 
ठय, लशल रंग । 
साठर्‌ (पु०)-सूयं के आसपास रहने 
चाला गणविशेष । 
झाणव (पु०)-सन्‌ष्य, कम उसुवाला 
आदमी, ASH, एक प्रकार का 
हार! a 
armas ( पुः )-सोलह वर्ष तक 
सनुष्य का alas, शिशु, sae । 
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माणवीन | 


साणवीन ( fao )-शिशुसम्बन्धो, 
वाळक का । 
माणव्य(न०)-बाल कससुदाय,बलकों 
छा समूह । [ विशेष । 
साशिक्य(न०)-साशिक, लाल,रत्न- 
साणिक्या(स्त्री०)-छिपकली, गहगो- 
Fast । [संघा नसक्क। 
साजिवन्ध [सन्य] (न०)-से न्थवलवण, 
सातङ्ग (पु०)-गज, हाथी, अश्वत्ण- 
वक्ष एक प्रकार की सीलों को जाति। 
सातरपितरी (vo द्वि०)/-माता और 
पिता, जनक तथा जननी । 
मातरिश्वा [स्‌] (पु०)- वाय, पवन । 


३९४ 
SRS यी न्‍ननाना-- 


| सातसय (न०)-दूसरों के गुणो को देख 


आति ( yo )-मतल को सन्तति, 
इन्द्र का BIT । 
साता [तृ] (स्त्र०)-जननो,माता,सा, 
पृथ्वी, विभूति, went 1 वि०- 
सापने वाला, ज्ञाता । 
सातामह(पु०)-भाता का पिता,नाना 
सःतामढ्ी (स्री०)नानी,साताकी साता। 
सातुछ (पु०)-नाता का ATS, सासा। 
सातुलक (प०)-घतूरे का पेड़ । 
सातुलपुत्रक (पु०)-धतूरे का फल । 
भातुला-लानो-ली (सत्री)-मालुल को 
स्त्री,सासो,कलाय [भटर] नामक 
अन्न, भांग । 
साललुङ्ग (षु०)-विजौरा ata, एक 
कार का नींब , दाडिम । 
ata [ता] (खि०)-प्रभाणकत्ता, ज्ञाता, 
द निर्माता । स्त्री०-सा, जननी, 333: 
f पृथ्वी, विभति, लक्ष्मी । 


सा तका (स्त्री9)-ठपमाता,घाय,दाइई, | आस 0 0 


[ मातूनन्टन 


जननी, साता, अकार दि ४९ वणे, 
SAT । 

सातनन्दुन (पु०)-कातिक्हेय, स्कन्द्‌ । 

सातष्यसा [ छ ] (स्त्री०)-मात को 
afew, मौसरे । 

सातष्वस्तरेय( पु० )-सीसी का लड़का, 
Bas नाम से outer । 
[नातुष्बस्तीयका भो यही अथे है 

मात्र (न०)-शस्पूर्णता, अवधारण, 
अल्प, साप, परिमाण । 

सात्रा (स्त्री०)-परिमार,अक्षरावयय 
REI, VE CHA इनका खोचक । 


कर हू ब करना, छुसद्‌ करना । 
सात्सिक (लि०)-मत्स्यघातक, सछली 
सारने बाछा । 
साथ ( प० )-रास्ता, 
बिलोना, HVAT । 
साधुर (वि०)-सथुरा में रहने बाला 
वा मथुरा से आया हुआ । 
माद्‌ ( पु० )-इषें, खुशी, TERT, 
“ घसशढ, गुरूर । 


सागे, बाठ, 


,सादक ( वि० )-नशी ला, उन्सचका- 


रक | पु०-चातक पक्षी, दुःत्यह 
पक्षी । 
RR Se यिन 
सादन ( He )-छवंग, दो कापर 
फामदेंब, धतूरे का पेड़ । 
मादनी (स्त्री?) विजया, संग । 


मादूज-श [श्‌ ] (वि०)-सुक खा, मेरे 


समान । 


साट्री(स्त्री०)-पाशुडु को दूसरी भाय 


जिससे नकल भीर सहदेव का 


जन्म हुआ,अतीस नामक ATT! 


Se 
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साधव (पु०)-माया का पालि, fava, | 
वसन्त, वैशाख का महोना, 
Rea का GSI 
साधविफा-वी ( स्त्री» )-araat शो 
बल, वासन्तोलता । 
मा'चवोळूब (पु०)-राजादूनी, खिरनी 
जान से प्रसिद्ध फल । 
माधुर ( न० )-नल्लिकापुर्प, चमेली 
का झूल । है 
, साघुरो (स्त्री०)-मद्य, शराब । 
साधय्ये ( न० )--मधुरता, मीठापन, 
लाबण्य, सुन्द्रता । 
साध्यन्द्न(न०)-सभ्यदिन, दिन का 
बीच का भाग । सझत्रो०-[नी]-- 
शुक्षपजब दीय एक शाखा । 
 साध्वी(स्त्रो2))-अद्य, छुरा, शराब । 
साच्डी रु(न2)-मधु, मच्चासव । 
साध्वीकफल (प०)-नारिकेलभेद्‌, एक 
प्रकार का नारियल । 
ATT? भा०)-विचार करना (९० उ- 
पूजा करना, अर्चन करना । 
सान (न०)-परिसाण, साप, गोत का 
अंग, तोल, अहंकार, अभिमान, 
सम्मान, इज्जत । 
सानग्रन्थि(पु०)-अपराध,भूल,गुनाह! 
साननीय(वि०)-मानने के याग्य,एज- 
नोय आदरणीय । 
सानरन्छ्रा ( cate )-समय के जानने 
के छिये एक तांबे का कटीरा जिस 
की पेंदी में. एक Sz होता है, 
आजकल कहीं २ पर इस का 
. व्यवहार होता है । : 


DOSS पिस र जत त त 
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३१२ 


सानव्य ( न० )-सनुष्यों फा सझूछ । 
१७ 


[' सानव 


सानव(प०)-भनुष्य, भाद्सो । 

सानयजित( वि० )--मानरहित, fae 
को कुछ इज्जत न हो, नोच । 

माःनवो(स्त्री>)-मातुषी, नारोजाति, 


वि9-सनुवंशोय । 

minal ao )-मन, चित्त, Sara के 
fase एक सरोवर । वि०-मन:- 
सस्बन्धी । 

सरनसव्रत( न० )-मन से किया हुआए 
aa, अहिंसा आदि के । 

सानस्िक(शि०)-सलनोभसद,मनःसम्बंधी ल 

मानसौकाः[स्‌] (पु०)-मानस [ सरो- 
वर ] है निदासस्थान जिस कर 
अधरैत्त हंस । [ स्त्री । 

सानिनो (सुत्री०)-फलो वक्ष, मानवालो 


सनी [ql (वि०)-सानयाला, इज्जत 
वाला, अहकारो,.घमगडी | पु०- 
सिंह, शेर । 
सानुष(प०)-मसुष्य, HEAT । 
सानुष्य ( न० )-सनुष्यता, सानुषपन, 
आदुसियत | 
सान्द्य(न०)--धीमापन, रोग, Beat, 
सूख ता, ह ता toe. 2 
सान्धाता[ त्‌ ] (प०)-एक सूयंबंशोय 
राजा का नास” यवनाश्‍व का 
पुत्र | कहते हैं कि जब यह यब- 
ara के पेट से बाहर निकला 
तब ऋषियों ने कहा “कं एष 


घारण [ पालन ] शला x | 
इन्द्र ने कहा कि ` सा धास्यति 
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ee a «ऋचा Sr 
यानी मुक चारण करेगा, तसो a बाला । [ करना | 
इसकर नास सान्याता पड़ गयः। | मारण ( Ao )-मारना, बघ, कल्ल 


मान्य (वि०)-माननोीय, अइद्रमीय । | 


मापन ( प०)-तुळा, कांटा जिस में 
प्ये “Ss 5 
Se = ON त्य 
VATE avs जाते हैं। न०-साप, 
GRA, तौल | 


Lik सामक( विश )--नत्सस्वन्यी, मुक से 


कीच का भी यही अघं है]! 
साया( स्त्री? )-क पट, छल, शिथ्या- 
SES Bnd se 
are का कारण एक प्रकार छा 
SS एल 7 
सज्ञान, कृपा, दम्भ, wall, बुद 
at साता । 
का माता 
श्याकार-कृल्‌ ( ५० )-ऐ नह शालिक 


न  बाकओोयः बाजीगर, सदारः rt! 


सायावी [ न्‌ | ( वि० )-लाया रचने 
बाला, कपटी कपटो) दर्भो | Woo? पु०- 
मदारी, बाजीगर । 
RE सायासुत(पु०)--माया का पुत्र, बहू । 
सायिक( वि० )--माया वाला, ढली, 


कपटी । पु०--मदारो, बाजीगर ।. 


न०-मायाफल | [ एक रोग । 
साय( यु० )--देहरुथपित्त, शरीरोष्सा 
सायर(न०)--भोरों का समह ! वि०- 
सय्रसस्बन्धी, मोर वाला । 
| भायूरिक(वि०)--मयर का मारनेवाला 
सोर पकड़ने वाला । 
भार(प०)-मत्य, मौत, विघ्न रोक 
5 THea, BACT | 
रफ ( tao )--मारनेवाला । प०- 
2 छ उत्पात, सारि, एक पक्षी, बाज । 
| #रजित्‌ (वि0)--कासदेव को जीतने 


सम्बन्ध CSAS RUT! [सास- | 
सारिदा(स्त्री०)-दुक्ष को साला । 


iE | Bema 


तो? उ 115 ~ ५1) Public Domain बत ग वावा) 


सारि-री ( स्त्री» )-सारना, सीत, 
सत्य, बबा । 
मारिचिक (वि0)-र्मा 


सस्कत Wiig बन 


सारीच( go )-ताडका नारी राक्षसी 
का पुत्र, रावण का नौकर, एक 
प्रकार का राक्षस | 
सारूत(पु9)- AREA, HRA, पवन, एना | 
सारुतात्मज ( प० )-बायु का पुत्र, 
equa, Wasa | [मारातिका 
. भी यह हो णथे है ]। 
जारुतापह (प०)-वरुणबृक्ष, बरने का 
पेड़ । वि०-बायुवाशक । 
सारुताशन(पु ०)-पन्नय, सांप । 
माख्देणड-रएडेय (पु०)-छुकणरु सुनि का 
पुत्र, साकरडेय नामक प्रसितु ऋषि । 
माकर-व (प०)-स्ुगराज, AAT । 
साग, ( १०३०,९प०)-अन्देवण. करना 
Set, ललाश करना, खोज 
करना । 
माग ( Yo )-पन्धा, रास्ता, शुद्धि, 
अन्वेषण, तलाश, खूगशिर नामक 
नक्षत्र । [सही ना, \ 
मागक (पु०)-मागशोष, आगहून का 
मागण (न०)-अन्वेषया, तलाश, खोज, 
सांगना, प्रणय, मुहब्बत करना 
वि०-यात्रक) मांगने वाला । पु०- 


+ द्धा 


ieee 


~ WISH (प०)-विष्ण, रजक - धोबी | _ 
oS 


सागशिर ] 


बाण, तीर । 
सागशिर-शोषं (पु०)-खगशिर नक्षत्र 
वालो पूर्णिमा, ऐसी पर्णिनायक्त 
साख, अगहन सास । 
आारये्ा(वि०)-खृथे का ata वाला 
पथिक, मसाफिर 
afta ( tao 
THAT Bat 


हुआ, wary 

अन्देषित । 

साग्य (घि0)-साजेनी य, शुद्धि करने 
के लायक, a 
लायक | 

साज्ज (१० 5०)-भाज न करना, साफ़ 
करना, सांजना, शब्द करना, 
_ BAIT करना । 


अन्वेषणोय, ढढने 
Qn 


— 


छु र 
सज्जन (न०)-सांजना, साण करता | 


झाला (स्त्रो७)-मरजच्बानि, aca 
को आवाज | क क्ट 

माजेनी (स्रोत सस्साजनी, बहारी । 

साज्जोर [ल] (पु०)-विलाव, ere, 
fans | 

सारक (पु०)-सयूर, सोर | | 

माज्जोरी[लो]य (प०)-विडाल, 
विज्ञाव, शूद्र । न०-शरोर की 
GIS, कायशोधन । [हुआ । 

सा जित .(वि०)-शोधित, साफ क्रिया 


को चटनी । [शूकर । 


सार एण्ड (प०) सूर्य आक का पड, | सालिक ( प० )-मालो, एक जाति 


सात्तिक ( वि० )-मरमय़, सृतकानि- 
सित, सिही से बना हुआ । 


NES SS ee 0 की 
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प०-शराव सकोरा, प्याला । 
भादुंगिक (fae) _genarea arg 
का बजाने दाला । 


Wea ( न० )-मृदुता, कोसलत्व, 


परहुःख को न सहारले से चित्त 
ए ठ्रवीभूत होना प०-बणे- 
. ~ S 
सकरद । 
ated (स्त्रो०)- सफाइ । 


साल (पु०)-जातिविशेष, देशविशेष । 
न०-क्षेत्र, खेत, हरवाल, बन । 

सालक (न०)-र्यथलपद्यू, एक प्रकार 
का कसल, नारियल का बना 
हुआ एक पात्र । पु०-निस्बदृक्ष, 
ata का पड 

भरळती (स्त्री०)-जाली नामक लता 

eal, चांद्नो, एक नदी, 

रात । [सुहागा । 

मगछत्तीतीरज-सम्भब ( qo )-टंकण, 

मालतीपन्नी (स्त्री) )-जातिपत्रो, 
जावित्री । 

सालती फल (न०)-जा यफल, जातिफ़ल। 


। सालभारिक (वि०)-सालाओों के बोझ 


. बाला । 

मालव ( पु० )-अवन्ति नामक देश, , 

' सालवाप्रदेश,एक प्रकार का राग । 

माला (स्त्री०)-श्रणी, राजि, लेखा 
पङ्क्ति, GS, साला । 


माजिता(स्त्रो?)-रप्ताला, एक प्रकार | मालाकार ( प० )-माला को बनाने 


साला परुष, साली । 


पक्षी विशेष ' बि०-माला बनाने 
वाला । 
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सालिनी ] 


» मालिनी ( स्त्री» )-साली को स्ञी, | भाखर ( पु० 


ऊन्दोभेद्‌, गौरी, बियदुगंगा, | 
जवासा नामक औषध, करव- 
अवि के आश्रम के feat एक 
नदी। [वि०-भाला वाला | 
साली [म्‌] (पु०)-नाली, जातिभेद्‌ | 
साळूर(पु०)-विल्ववृक्त,बेल का पेड़। 
सालेय (थि०)-अच्छी साळा बनाने 
घाला, नालारचना में चतुर | 
माल्य (न०)-पष्प, फूल, कडुन, कुछ" 
मसाला, मूर्खिस्थित सुसनमाला 
माल्यवान्‌ [aa] (प०)-पवंताबिशेष, 
रावण का वजीर [ अमात्य ], 
राक्षसविशेष । धि०-माला बाला। 
साशब्दिक॒ (वि०)-सा [ सत] शब्द 
को कहने दलः, समह करने, 
वाला, निबेधकत्तो । 
स ( पु० )-धान्यभेद्‌, उड़द्‌ परि- 
mag, एक मासे को तोल, 
मूख, त्वच! का. एक रोग जो 
सरसा नाम से प्रखिटु है। 
मापपर्णी (सुत्रो०)-चन उड़द, माष- 
पणी नास से प्रसिटु औषध । 
साघवर्भक (प०)-स्वर्णकार, सुनार । 
सापश: [ स्‌ ] (अ० )-सासा मासा 
भर, प्रालिसाष । 
माषीण-प्य ( न० )-सापक्षेत्र ऐसा 
खेत जिसमें उडद उत्पन्न होतेहे \ 
सास्‌ ( पु० ) चन्द्र, चांद, ब्रिंशरहि- 
नात्मक काल, महीना । 
us ( प० )-चन्टू, चांद, महीना, 


४१८ 


[ wae 


)-भक्तमएड, TIS, vas 
ey चाबलों में से निकला हुआ 

पानी । [ Sarita ॥ 
झरसान्व (go) महीने का अन्त, 


| ~ ~ ~ LLNS 
मालिक (fa0)—agia में होने बाळा 


सहीने का, साहवारो । 


सा खुरो(स्त्री0)--रमञ्ज,म छ, सादुसगिनो 


सास्म(अ०)-विवार ण, हुटाला, रो कना। 

साहाकुल-कुलीन (वि०)-बड़े कुल में 
उत्पन्न, महाकुलोद्वून । 

साहोत्स्य ( न० )-बड़ापन, ater, 
तारोफ, ATS । 

साहिर (अ०)-इन्द्र, असरेश । 

साहिष ( वि० )-भेंसका, महिषसरून- 

४ wat [ दुग्धादि ] । 


/ ~ : a 
साहिष्य (न०)-क्षत्रिय हारा वश्या 


में उत्पन्न पुत्र, बर्णेसंकर,दो गला । 
साहेन्द्र ( पु०)- ज्योतिष में सहेन्द्र 
सम्बन्धी एक समय, शुभद्णडः 
विशेष । वि०-इन्टरसस्ञन्धी ॥ 
साहेन्द्री ( स्त्री )-पूर्व को दिशा, 
इंठूकी स्त्री, गौ । 
mea ( वि० )-मह्ी सरू थो, gat 
का । प०-संगलग्रह, नरक नासक 
एक AYU [ शिव का । 
माहशश्‍वर (दि )-महेश्वर से प्राप्त, 
माहेश्‍वरी (स्त्री० )-दुयो, मातभेद्‌ । 
सि( ३ उ०)-फेंकला ,बगेलना,छेपण । 
मिल (वि0)-परिसित, मापा हुआ, 
बोला गया, फेंका हुआ, छ्षिप्त । 
मितंगम(वि०)-पररिमित गासी ,मापता 


चान्द्रसास,एक मासा[तौल में] । | हुआ जानेबाला। पु०--गन,हस्ती 
abe ee + a ४ हे.» 
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मितबु (प०)-समुद्र, सागर । 
कृपण, सूस । 

मिताशन ( वि० )--परिमितभोजी, 
तुला हुआ खाने वाळा । 

tafa (स्त्रो०)--ज्ञान, सापना, विक्षेप, 
ग्रमाख, गवाही, सबत । 

faa (न०)--बंघ,दोस्त,झुहत,, रखा । 

मित्र ( विश )--नित्रवल्दल, मित्र का 
प्रिय [ सप्तसी । 

सित्रसप्तसी (स्त्री ०)--माग शी षे शुक्ला 

faar ( wale )--खुसिन्रा, लक्ष्मण की 
साता। [ आपस सं निलना । 

fay (९ 3० )--बघ करना, मारना, 

भिथस्‌ [¦] (अ०)--रहतति, एकान्त से, 
अकेले सें, आपस में 

मिथिला ( स्त्री० )--अपने नास से 
ateg राजघरनी, तिरहुत, जनक 
राजा को नगरी । 

निघुन (०न० )-स्त्रीपुदुष, जोडा, १२ 
राशियों में से तीसरी राशि । 

[सथ्या (अ०)--अयथाथ,फठ,असत्य । 

मिथ्याकोप( wo )--बनावटी क्रो 

मिथ्याग्रह ( Wo ) -निरथक आग्रह, 
कुछ का कुछ समझना । ; 

सिथ्याग्रहूण ( न० )--कुळ व्हा कुळ 
स॒सान । $ 

निथ्याचयो (स्त्री०)--दुम्भ, कपट । 


. सिश्याचार(पु०)--अन्यथा चिकित्सा । 


मिथ्याज्ञान ( न० )--अशुद्टि, लतो, 
भूल, खस । 
मिथ्यादृष्टि (स्रो०/--नास्तिकता । 


भतरूपच(जि०)-सापकर पकाने बाला, 


| मिश्र ( १० उ० )-सिलाना, जोडना 


a 


भथ्यानिरसन (न०)--कसस खा कर्‌ 
इंकार GA । [आरोपण । 
निथ्यापवाद-अनियोग ( पु० )--कठा 
सिथ्याप्रतिज्ञ ( घि9)--बादेफरोश 
कू ठोप्रतिज्ञा करने वाला । 
निथ्याचति (सरूत्री०)--संभ स, गलदी 
मिथ्यायोग (प०)--गलत इस्तैभएल । 
भिथ्यावचन-वाक्य (ae -- FS, अस- 
त्य वास । 
THE (९ आ0, ४, १०३० )-पिघलना, 
सोटा होना, प्रेम करना । 
मिडु(न०)- सुस्ती, नन्द्ता । 
सिन्न(वि०)-भासक्त चिकना, सोटा 
बीद्रर्‌ । 
मिन्ब्‌(९ प०)-नम करना, fez कना, 
पूजना, भर्चित करना । 
मिल(६ उ०)--मिलना, जडना शरीक 
होना, एकत्र होना, संग करना । 
मिलन ( न० )-सेल, जोड़, संगति, 
संग, लगाव, एकत्र होना । 


सिलित (वि८)-सिलर हुआ, एकत्री- . 


भूत, सिञ्चित । 
सिलिन्द्‌ (पु०)-भधुसक्षो, भौरा । 
निश्‌ (१५०) [ Rafa ]-शोर करना, ` 
क्रहु होना, गल सचामा | 


HEAT, जसा करना । 

जिन्न ( वि० )-मिश्रित, सिला हुआ, 
सटा छुआ, जुड़ा RN । प०- 
प्रतिष्ठित परुष, यशस्वी स नुस) 
विद्वान्‌, इस्तिभेद्‌ । न०-भिल। \ 

बट, मिश्रण । * 
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४ “प०)-मकर्‌, नाका । 


सिश्रंक ] 
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[ भोमासक 


tM 


सिश्रक ( fac )-मिलित, मिलाने | 
बाल, विविध । पु०-कम्पौरडर | 


न०-इन्ट्रोषवन | | 
भिश्रण ( न० )-सिलावट, मिलान, | 
नोड, जमा का कायदा | 
सिश्चित(वि9)-सिला हुआ,सिलित 1 
faa (९प०)-तर करना, नस करना । 
é प&-भांखं खोलना, धरना, 
सायसी के साथ देखन 
मिष (प०)-स्पंधा, चड़ाऊपरी । न०- 
बहाना, मिस, धोखा, फरेब । 
fase ( fao )--भीठा, जायकेढार, 
BAIT, AH, तर 1 न०-मिंठाई, 
लजीज खाना । 
भिष्टान्न(न०)-सिठाडे । 
निह. ( ९ ४० )-पेशाब करना, तर 
करना, वीरय त्यागना । 
मिहिका(र्त्रो०)--बणे, कोहरा | 
निहिर ( wo )--सूथें) मेघ, चन्द्रमा, 
वायु, ag पुरुष, अके वृक्ष । 
सै ( ९ प० )-सारना, नष्ट करना, 
कस करना, बदलना, भटकना । 
९० उ०-जाना, हरकत करना, 
जानना,समकना | ४अ०-मरना, 
नष्ट होना । 
| 
| 


भीढुष्टम(पु०)-शिव, चौर, सूये । 
सीन(पृ०)-भळली, सत्ल्यावतार । 
सीनकेतन (प०)-कासदेव । | 
मीनगन्धा (ल्व्रो>)-सत्यवतो । . 
(प८)-सळरा a 


) प०)~झचा, हरकत करना, 


शब्द करना । 

मीमांसक(पु०)-मी सांसा करने वाला, 
अन सन्धानक, वितेचक, भीमाचा 
शस्त्र का अनुगामो i 


सोसांसन (न2)-परोक्षा,अनखन्धान, 


विवेचना । 


मीमांसा(स्त्री०)-परी क्षा, जांच,तिवे- 


०७९ 
चक 


चना, गहरा विचार, आये के ६ 
दर्शनों में से एक जिस 
जैमिनि ने ईक्षया हि 
दो भेद्‌ हे-यूजनीसांसा, उत्तर” 
सोसांसा अथवा वेदान्त; चिन्छु 
इस शब्द से प्रायः पूर्वरोसांसा 
का ही बोध होता है | | 
सीमांखरकार (पु०)-जैसिनि ats । 
सौर (प०)--समुद्र, सागर, सोमा, हृद्‌, 
सञ्च q 
(९ Wo )-आंख बन्द करना 
आंखे कपकना, सक्तीना । 


bd 


सीलन (न०)-आंखीं का arg करना 


फूल का बन्द हो जाना बा सुको 
_ जाना । 
भोलित (वि०)-बंदू, नष्ट, आंखें बंद- 
किये हुए, एकत्रित, सिश्चित। 
न०-अलंकारभेद्‌ । 
सीवर (वि०)-नुकसानदह, पूजनीय | 
_ पु०--सेनानो, जनरल । [चिंता। 
सु 
सुकन्द्क (प०)--प्याज्ञ । 
कु (प०)--सुक्ति, निवाण । | 
कुट ( न० )--ताश, सेहरा 
शिखर । [वाद्यभेद्‌ । 
सुकन्द (प०)--विष्ण, कृष्ण, wae, 


Ne 
सु 
सु 


Satara | 


(प०)--मुक्ति, ata, बंधन, शिव, 


बोडी, 


सुकुन्दक (प०)--चाज्यक्षेद्‌ु, प्याज । 
सुकुर (प०)-द्‌पण, आइना ABSA, 
सल्लका लता । 
मुकुल( अस्त्री० )-कली, विना खिला 
हुआ फूल, आत्मा, शरोर । 
भुक्त(वि०)-ळ॒टा हुआ त्यक्त, बन्धन- 
रहित, अबाध, क्षिप्त, च्युत, 
प्रेषित । पु०-निवाशणाप्राप्त पुरुष, 
सोक्षसुरू्भोगी पुरुष । 
मुक्तक (न०)-ऐसा अस्त्र जो Fa कर 
सारः जा सके । 
मुक्तकच्छ(पु०)-वुदुष्नुयायो । 
सुक्तकञ्चुक( yo )-ऐसा सपं जिस ने 
Hast छोड़ दी हो । 
मुक्तकरठ(वि०)-शोर सचाने वाला । 
QWAITA (अ०)-जोर से, सवसा घा- 
रण को जता कर ! 


झुक्तकर-हरुत( वि० )-फेयाज्‌, उदार, | 


जिस का हाथ खुला हुआ हो । 
मुंक्तलज्ज(वि०)-बे शर्म, लज्ञाहोन । 
भुक्ता(स्त्रो0)-मोती । 
मुक्तात्मा(प०)-ऐसी आत्मा जिसका 
संसारचक्र सेळटकारा होगया हो। 
सुक्ति (स्त्रोौ०)-मो क्ष,छठ का रा, निवाण 
त्याग, आवागमन से छुटकारा, 
छोड़ना, ऋणसमोचन । 
सुक्तिसाग (प०)--परसानन्द पाने का 
उपाय, STA । 
सुक्ता(अ०)-ट्याय कर, छोड़कर | 
सुख( न० )-वदने, वक्त, Az, चेइरए, 
पक्षो को दोंच, सरदार, प्रधान, 
तल, कारण, AZ । [ सुख । 


.सुखकसल(न०)-कमछ के ससान सुन्दर 
AR 
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[ सखखुर 
खुखखुर (यु०)--दांत, ara । 
सुखगन्धक(पु०)-प्याज्‌ । 
सुखचपल(वि०)-बातूनो, वाचाल । 
सुखचपेटिका(स्त्रो०)-मंहू पर तनाचा 

मारना । 
मुखचीएरि(स्त्री०)-जीभ, जिहू । 
सुखज(यु०)-ब्राह्मण । 
मुखनिरोक्षक(प०)-सुरुत आदमी । 
सुखनिवासिन) (स्त्री ०)-स र रूवती । 
मुखपट(पु०)-घू घट, परदा,यवनिका। 
मुखबन्धः-घनं>दोबाचा, भूमिका । 
मखमरडल (न०)-गोल चेहरा । 
सखमपघ(व०)-मथरभसायी । 
२० SS 2 >] 
सुखमाजेन( न० )-सुख IAT, कुल्ला 
करना । 
सुखंपच(प०)-फक़ीर, सिखारो । 
सुखर(वि०)-बातूनो, वाचाल, निर- 
न्तर शुब्द्‌ करने वाला, मज़ाक 


दार, नायक । [ Feat 
सुखरिका-री(स्वी०)-लगासका लोहा 
सखलागल(प०)-कत्ता, कक्कर । 
~ ~ न्य उ 2 
मखवल्लभ(प०)-अनार छा पड़ । 
सखवाद्य( न° )-ऐसा बाजा जो We 
से बजाया जाय । . 
मखव्यादान ( न० )-सम हू फाडना 
MENT लेना । 
सुखशफ (वि०)-बद्जूबान । 
सखस्ताव (Cs) US ॥ 
सुखहास ( पु० )-चहरे की बशासत, 
प्रसन्‍्नवद्न ।. हे 
सखोय ( थि० )-सरदार, प्रधान, 
सखिया, शिखरस्थ । 


2 


SETA बाला | पु०-कौआ, सर- 
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अच्च्री०-मस्वक, माथा, शिर । 


सुख्य | 
SS 


सख्य ( fac )-मखसम्बन्धी, प्रधान 
सास, प्रथम, सब शरेष्ठ, अग्रया सी 
नायक, TEAAT ! 
मख्यता-त्वंसप्रधानता,सर्वोच्च पद्‌ 
सख्घमन्त्री(प0)-प्रचान सन्की ! 
मख्यशः-तः ( Ho )-प्रधानतः, सब से 

५. अधिक, विशेषकर । 
मख्याथे (पु०)-गौण अथे के सम्म्रज्च 
जे प्रचान अर्थे । 

मग्घ ( वि०)- धबरायर gat, विच- 
fea, arg को प्राप्त, सूखे, 

AAA, SHIN, खो घा,सुन्द्र, 
मनरेहृर | ; 

' मुग्चभाव (पु०)-सादगी, मृता | 
मुश्धा (स्त्री०)-यूबती, सुन्द्री | 
सुर्धाक्षी (स्त्री०)-प्रेससय नेत्रवाली । 
सुग्धाननर (स्त्रो०)-सुन्द्रवदना । 
मुच्‌ (१आ०)-त्यागना, छोड़ना | 
सुच (वि०)-[ समगखान्‍त में ] छोड़ने 

बाला, त्यागने बाला । 
मुचकुन्द (पु०)-एक प्रकार का सुष्पः 
दृक्ष, एक राजा | 
सुचिलिन्द(पु०)-एक क्रिस्सका फूल । 
' AHA (९००, १०३०)-शळ्द्‌ करना, 
` आवाज करना, साफ करना । 
मुझ ( पु०)-एक क्रिस्स की घास, 


पु०-एक दैत्य, नापित [ नाहे ], 
पत्रशाखाहीन वृक्ष । 

सशडक (एु०-नापित,हज्जास, नाडे! 
वि०-नडने काळा, बाल काटने 
बाला । 

सपन ( न० )-केशो का कटवाना, 

> बाल मडवाना, वपन । 

सण्डफंल ( न० )-जिस का फल शिर 
की are हो अथोत्‌ नारियल, 
नरिकेल । [सू हने वाला । 

मुण्डी [ न्‌ ] ( पृ० )-नादे, इज्जाभ, 

AX (९आ0)-भइनन्दु सनाना, खुशी 
सनाना, TI करना । 

ag-at ( स्त्रीश )-gu, मोद, खुशी 
त्रायमाणा नासक औषध) [खुशी 

मुदित ( वि० )-भानन्दित, atua, 

सुद्रि ( पु० )-मेघ, बादुल । वि०- 
कामी, विषयासक्त । 

सद्ग (प०)-मङ्ग नासक घान्य,एक पक्षी! 


| मुद्गमोद्क (पु०)-मूग के लड्डू । 
सत्र (न०)-एक प्रकार को सालती | 


प०-फूलों का कृत्त । 

मुद्दल ( न० )-रोहिष नामक तृण। 
प०-प्रवर का Hadas एक सनि, 
७ ~~) 


एक राजा I 
मून, घारानगरो का एक राजा | सद्र (स्त्री ०)-अंगठी की महर, वह 
जो भोज का चचा था । अंगठी fad स वर सरं खुदी हो 


संड-म है (१ ५० )-बालों का छेदून 
N > ye 

करना बालों का काट ना aga 
कक? 2 “करना 1056 5 


(दि?)-मण्डित्त, सडा हुआ । 


देवताविशेष को आराधना करने 
के निमित्त अंगुलियों को रचना- 
विशेष, सोने चांदी की अंगठी । 


अद्वालिपि (स्त्री) )-लिखने के पांच 


| 


| 
| 
| 


| मुद्रित ( वि०)-अप्रकटित, 
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afzat ] 


प्रकारों में से एक लेखन प्रकार,छापे 
के अक्षर । 
अद्विका ( tate )-सोने चांदी को 
बनी अंगूठी, सुहर, रूपया । 
गुप्त, 
अङ्कित, छपा छुआ । 
wat (अ०)-मिथ्या, aut, facda, 
~ a 
कठ, असल्य । 
nN 
सुनि (पु०-ऋषि,पवित्र पुरूष, संघमी, 
सन्त, भक्त, अगस्त्य, व्यास, 
पाणिनि आदि,सणत की संळ्या। 
मनितरू-दरुम (५०)-वकब क्ष, जौल- 
० sae fi & Be 
सिरी का पेड़, अगल्ति का पंड 
मनिप गव(प०)-झनिर्यो में aguta 
७ SS % “1 ~ >) 
| =>) 
सनिपुत्र-त्रक (पु०)-दमनकवृक्ष, दीने 
का येड, खञ्जन पक्षी । 
सनिपुष्प-ष्पक , ( ae )-बकुलपष्प, 
>» ७ 
सौलसिरी का फल । | 
सनिभेषज ( न० )--हरीतको, हेड 
लंघन, कुछ न खाना । 
सनोन्हू (प०)-मनिश्रेष्ठ, ससियों में 
~ >~) SS [ >) 
लत्तस, खुहुदे । [हरकत करना । 
wry (९ प० )-जाना, THR करना, 
सुन्यन्न(न०)-नी वार,खवांड के चा घल, 
कन्द आदि। 
मुमुक्षा ( स्त्रो०)-ळटने को इच्छा 
सक्ति की चाइना । 
aye (व०)-सुक्ति को इच्छा बाला । 
WA चाहने वाछा । Yo-ata 
संन्यासी । [सक्त । 
quata ( go )-मेघ, बाद्ल । वि०- 


सुसूर्षा (स्त्री०)-सरले को अभिलाषा । |. 


सर (पु०)-एक राक्षस । न&-लपेटना, 
सुरज (ve )-मदंग, धक किस्स का 
बाला | 
झरजा ( स्त्रो०)-कुबर को स्त्री । 
Sine ( eate )-awar नदी । 
सुरमरदून-ईरप (पु )- विष्य, कृष्ण । 
मुरला (स्त्री०)-नमंद्रन दी,एक बाजा, 
बंखरो, मुरली, केरलदेशर्थ 
एक wat 
झुरे (€त्री ०)-बंशो , चांसरी ,अलगोजए 
सुरलो घर ( yo )-श्रोकृष्ण । 
सरा (स्ञ्री०)-मूरा नामक एक आथ | 
SS De 
मरा रि (पु०)-विष्ण, भरी कृष्ण । 
सछे ( १ प० )-सूच्छौ दोना, agu 
SS १ सूच्छ। है [ 9 g 
होना, बेहोश होना । [अंगीठी। 
मभिणी ( ale )-अङ्गारघातिका 
~ 9 
S 
सुसर ( पु० )-तुषारिन, तुष [fare] 
को आग, AALS, Ya का घोडा? 
मश [स] लो-लिक़ा ( sate )-ताल- 
सूली, सूसली नामक औषध, 
छिपकली । 
AY (९ प० )-लूटना, चोरी करना । 
>> i 
सघ [सश] ल ( अस्त )~ सूख, 
जिसके aqua में लोहा लगा 
होता है और जो चान्यादि Fea 
के कास में आता हे। ~ 
सपित (वि०)-भपह तद्रःसजन,चराया 
at जिसके चोरो हो गडे हो 


कै Be = 


; ४ 
३२३ (सुस 
स्स्स सरि 
> ~ 
सुसुष (ि०)-सरने को इच्छा चाला | 
ata छाला/जिरुक्ी yea ममी पढी | | 
सुर्‌ ( ६ Yo )-घेरा देना, घेर लेना | 
लपंटना । [वेष्टन । | 
| | 


मुष्क ] 


सष्क (Go )-भरडकोष,चौर,तस्कर | 
सष्कक (Yo )-दक्षविशेष, घण्टा 
पाढल नासक वृक्ष । 
कशून्य (पु०)-अण्डकोषां से रहित 
परूष, राजाओं के रणवास में रहने 
चाला परुष, झवाजा इस WAY 
प्रसिद्ध, नप सक, ही जड़ा । 
मष्टा [ष्टी] ate (xo) mite Bulg 
यों से लह॒ना,मुक्कुमसुक्का लड़ना | 
मुष्टि ( waste )-सुष्टौ, मक्का, एक 
पल का परिमाण [तोल], चार 
लोला । स्त्री0-चुराना । 
सष्टिक ( पु० )-स्वर्णकार, सुनार, 
~ ast कंस का एक am [पहल- 
वान urgt ] । 
afar ( tate )-मही, मक्का, हाथ 
at अंगलियों को सकोडकर एकत्र 
गोलाकार करना । 
सृष्टि घय ( प० )-सट्ठी चूसने वाखा 
बच्चा, बालक । 
अस [ष-श] लो [न्‌] ( पु० )-श्रीकृष्ण 
छ का खाता, बलदेव । 
मसल्य (वि०)-मूखल से मारने योग्य। 
सुर्तः-र्ता-स्तमु=्मोथा, 
_ विशेष | . 
सस्ताद्‌ ( प० )-सूआर, शूकर । 
सह (४प०)-सोह होना, बेचैन होना 
बसुंध होना । 
सहिर (प०)-कामदेव, सूख, असभ्य | 
मुहुस [:] (अ०)-पौनःपुन्य,वारंवार। 
सृहूत्त ( अस्त्री० ) द्वादृशक्तणषरि- 
मित काल, कुठ कम ब ज्यादद्द 


तृणमूल 


Doers rete Spent Scan ता रारा कार Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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ARB 
SIS 


bis 


दो घड़ी का GA, SEAT, थोडा 
काल । 
भ (९प०)=बांथना, बच्चन A करना । 
सकत ( वि० )-वाक शक्तिर हित, गंगा 
दोन 1 प०-मछलो, एक दुस्य ॥ 


सकला-ट्वं-भावः=्यंगापन, बोलने 
an 


की शक्ति से रहित होना,दीनता t 


< 


सढ ( वि0 )-सूखे) बेवकूफ, जड । 


aa ( fao ) दणणनिर्सित चान्य 
[अनाज] भरने का पात्रविशेष । 
TH (१०७०)-किरना, बहना,सूतना । 


सत्र (न०)--मत्र, TATA ॥ 

< 

सत्रकृच्छ ( wo )--रोगविशेष, 1चनग 
a 


रोग जिस में कष्ट से थोड़ा ३ मूत्र 

आता है । 
मत्रग्रन्थि ( vo )--अपमरो रोग) सूत्र” 
nN ~ SS 
art में पथरी का होजाना । 

at ate. जिरयान रोग 
सूत्रदोष (go)-nag, जिरयान रोग। 


सत्रनिरोध (प०)--मत्र का रुक जाना, 
| < २ 65 


| लगना । 
सत्रफला ( स्त्री॥ )--जिसके खाने से 
सत्र अधिक आता है, ककड़ी । 
: ( प०)--नाभि छे नोचे का 
भाग, वस्तिस्थान, सखाना । 


सूत्रित (वि०)-कृत्तभूत्ोत्सरेःजो पेशाब 


कर चका et 
सूखे ( वि० )-अज्ञ, सूढ,जेवकूफ । 
सूख्त-त्बस्‌=बेबकूफी, अज्ञता, न 
समझो । [ बेसुधद्दोना । 
मूच्छेना (स्त्री०)-गोत का अंगविशेष, 


सूचक ( स्त्री )-संसोह, बेहोशी 


वढि, बढ़ना । 
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१२५ 


% [ as ष्क 


oO 


सूच्छित ( tao. )-बहोश, बेसुच, 
सूच्छीवाला, बढ़ाहुआ, ऊंचा, 


घबराया हुआ । 


aks fsa ०८ ०. 
सूतं ( वि० )-सृच्छिंत, नेंहोश, सूख, 


नादान, सदेह, परथिव,सु जमिदू, 
वास्तविक सति बाला । 
मूर्ति (स्त्री०)-सपरिमाश वरूत,पाथिब 


व्य) शकल, शरोर, कठोरता, 
खुन्दुरतए | 
सूतित्व (न०)-सशरीरता, अवतार । 


सतिमान्‌ [wa ] (वि०)-आकारयच्त, 
शकलवाला, सक्तिदाला, कठोर । 

सूघकणी-कपरो (स्त्री०)-छात?,छत्रो । 

UH (प०)-शिर के बाल । 

सूधेन्‌ [ सूथा ] ( go )-शिर, साथा, 
मस्तक, चोटी, भागे का साग, 
लोडर । 

मूर्धन्य ( वि०)-शिर पर रहने, बाला? 
प्रधान, सर्वोत्तम । 

सूच्वेनऱमू धेनू | 

सूर्वा-वो-विका (स्त्री०)-अपने नान 
से ufag एक लता ! 

HS ( ९ 39 )-जइ पकडना, अंकुभा 
saat, मजबूली से खडा होना । 
१०३०-उगाना, जमाना, बोना, 

“Ute लगाना । 

सूल (न०)-जड़, किसो वस्तु का सब 
से नोचे का भाग,शिफा, आरस्थ, 
बुनियाद, पांव, उद्गंभस्थान, 
ग्रन्थ का वास्तविक भाग, वह 
भाग जिस पर टीका की जाय, 
उन्गीख॒वां नक्षत्र, तिकंज, पिप्पलो 


आदि जड़ । | 

मूलक ( (बि? )-उत्पन्न करने वाला, 
सलयक्त, जड़ जमाने वाला । 
अस्त्री ०-सूली नामक कन्द्‌ । 

woes [न्‌] ( न०)-वशीकरण, जादू, 

२ 

प्रथस काय । 

सूलकार ( yo )-किसी ग्रन्थ का 
बास्तबिक प्रणेता । 

सूलकारण ( न० )-आरसिभिक हेतु, 

हृ कारण fay से उत्पत्ति हो, 

प्रधान कारण । 

सूलग्रन्थ (yo )-पुरुतक का असली 
भाग,ग्रन्वक्वार का रुवनिसितअंश, 
बुदुदेब का घचमससुह । 

Passe ( पु० )-जड़ से उखाडना । 

सूछज ( fao )-जड में उत्पन्न होने 
वाला जसे बमी, सलनक्षत्र से 
उत्पन्न होने वाला । न०-ताजूए 
अद्रक । 

मूलदेळ { Yo )-कंस का नास। 

मलद्रव्य-घन ( न० )-पू जो, कैपिटल 

` स्ठाक, वास्तविक घन, वह रुपया 
जो आस्स सें व्यापार में लगाया 
जाता हे । 

सलप्रकृति ( स्त्रो०)-सांख्य में समान 


आर तमोगणरूप प्रधान । 
Gera) त्य wo 


ASHE ७१ । 
मळवचन ( न० )-किर्सी किताब का . 


असली Way शास्त्रीय प्रसा । 


मल वित्त (न०)-मलद्वठय । : 
es) (पु०)-खोसाइटी (>) 4 


दशा को प्राप्त हुआ सत्त्व, रजः : 
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सूलसुयान ] 


~ 


सूलर्थान (न०)-बनियरद्‌, जड़सूमि | 

. एरसात्सा, वाय, AGATA नगर । | 

मलहर (वि०)-जडसे नाश करने वाला 

Amt (स्त्री०)-अपने नाम से ufeg 
नक्षत्र । 

सलाधार (पु०)-नामि और लिंगका 
बीच, जहां सब नाहियां. आकर 
मिलती हैं । 

मलिक ( वि० )-आर भिक, प्रधान 
शरू.का । प०-तपस्वी,मलाहार 
करने वाला । 

मलिन ('वि०)-जड़के पाख से उत्पन्न 
होनेवाला। पु०-वक्ष ater! 

मूली[न्‌] (प०)-वक्ष, पेड़ । 


a 
सूलेर (प०)-राजा, बादशाह । 
मूलोच्छेद(प०)-पवनाश । 


(ao )-क़ी मत, मोल, नोकरी 
मजदूरो, लाभ, पूजी, असली 
कोमत । वि०-नष्ट करने योग्य, 
मूलोत्पन्त, खरोद्ने योग्य । 

YAY आ०)-चराना, लटना । 

मूष (पु०)-चहा, छोटा चहा, सूराख, 
गोल खिड़की । 

मूषक(पु०)-चौ र, चहा, तस्कर । 

मषण(न०)-चोरी, लटा 


_ मषा-मूषिका ( स्त्री० )-चही, वाय 


आने का सूराख । 

सूषिक (प०)-च हा, चोर, शिरीष का 
पड, देशमेद्‌ । 

भूषिकविषाण ( न? )-चहे के सींग 


१७0२ ह) अर्थात्‌ अनह्वीनी वार्त्ता, शशवि- 


OI, भाकाशकुसुम, खपुष्प । | 


३२६ 
BINNIE Senne 


[ झूचिकांक 


सूषिकांक- अंचन(पु०)-फौरएणिक गणेश 
का वाचक जिसको सवारी Bard, 
सपिकाह- अरा त्ति(पु०)-बिल्ली । 
सूषी-सूषिका ( स्त्रो> )-छोटा चूहा 
चहू । 
सु ( ६ आ० )-सरना, नष्ट होना, 
शरोर त्यागना [ लट, लोट, 
लङ्‌, बिधिलिङ्‌, Se, आशो- 
fee में आत्मनेपडू तशा शेण 
लकारों में परस्मैपद्‌ होतो है ]। 
मृकण्डु(पु०)--एक ऋणि का ATA । 
सरग ४ प०, १० Ato )--पीछा करना, 
तलाश करना, सांगना, ठूढना 
अनुसन्धान करना,शिकारकरना। 
सग (पु०)-पशुनात्र, चौपाया, हरिण, 
पांचबा' नक्षत्र.. इस्तिभंदु, अन्वे- 
षण, सांगना, सकर राशि,कस्तरी 
पीछा, अनुसन्धान, साग शी घेमा[ंख | 
म॒गजल(न०)-म गतृष्णा । 177 
मृगजी वन्(पु ०)-व्याघ,शिकारी । 
सृगणा( स्त्री० )-खोये हुए aera को 
ढु ढना, तलाश । 
सगतृष्णा ( स्त्री )-जलशन्य देश में 
दूर सै सय को 'किरणों को देख 
प्यास से दःखित हुए मग जल को 
सान्ति से वार २ qua हैं परन्तु 
जल नहीं मिलता, अत: उन का 
बह प्रयत्न निष्फल रहता है, 
निजेल देश में रेत पर गिरी हुई 
` किरणों में पानी का खस, बसूदु 
काम, अधिक लालच जिस को 
पूत्ति nat हो सकती ।[सूगतष- 


Sat 
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anes | YRS 


__ eee 


तबा--तष्णि-तृष्णिका का भी 
यही अथे है | । 
शुगद्‌श-द्‌शक (प०)-कत्ता, कक्कर । 
खुगद्रुश-नयना-अक्षी (सुत्री०)-इरिण 
के समान आंख वाली स्त्री, 
चञ्जु नेत्र बाली स्त्री ॥ 
झगद्धिज (पु०)-शेर, सिंह । 
सुगवर (पु०)-चांद्‌, चन्द्रमा । 
खुगघते (पु०)-गोद्ड, NTS । 
सगना कि (पु०)-सुश्क, कस्तूरो, बह 
aa जिसमें कस्तूरी निकलती है। 
खगपति (प०)-शेर, चीता । 
हुगचद॥ पु०)-करुतू रो, सुशक । 
सृगसास(पु०)-सागेखिर का ATT ।. 


४: (गया सत्रो०)-शिकार, आखेट । 


सृगयायान(न०)-शिकार को सुहिस । 
(ena पु) -शिकारो,गी दड,त्रास्सण । 
सृगयूथ (न०)-हरिणों का झुण्ड । 
सृगराजू-ज (पु०)-शेर,सिंह,चन्द्रमा । 
सृगरिणु (यु०)-शेर, सिह 1.. 
सृगलांछन-लक्ष्मनू (पु०)-चांदू,चन्दूमा। 
खुगलो चन (पु०)-चाँद्‌, चन्ठूसा । 
सगलोचन-नी(स्त्रो0)-मृग के समान 
नेत्र वाली स्त्री । 
सृगबाहृन (प८) वा यू FAT 


 सृगव्य (न०)-शिकार, ATE । 


सगळ्याच (प०)-शिकारी । 
मगशिरस (असूत्री०)-जिस का शिर 
हरिण के समान है, अश्विनी से 
„ पांचवां नक्षत्र । [सगशिरा, खूग- 
शोषेन्‌ , मुगशीषं शब्दों का भी 
यही अथ है ]। 


[ मृगश्रेष्ठ 


HAM ष्ठ (प०)-चोता, सिंह । 

मृगहा | न्‌ | (प०)-शिकारी । . 

सृगांक (पु०)-चन्द्र, कपूर, चाय । 

anita (न०)-मुगछाला । 

सगाधिप-अघिराज (पु०)-शेर,सिंह । 

स॒गाराति (पु०)-शेर, कुत्ता । 

सगेन्द्र (पु०)-शेर, चीता । _ 

सुगेन्द्रचटक (पु०)-बाज्‌, शयेन । 

सृज्‌ ( १ प० )-आवाज करना । २ पट, 
१० उ०-धघोना, सिटाना, साफ 
करना, झाडू लगाना | 

मुजा (स्त्री0)-माजेन,खाफ करना । 

Ae ( ६,९ प० )-प्रसन्न करना, AAT 
करना, खुश होना । 

मुडा-डनो (स्त्रो०)-पावेती । 

सृडीक (पु०)-शिव, सळली, efor 

सृण्‌ ( ६ प9 )-मारना, कत्ल करना, 
नाश करना । 

amis ( अस्त्री० )-कमलडण्डी, 
वीरणमूल । [को डण्डी । 

स शालिका-छी (स्त्री०)-कअल के aT 

मृणाली [न्‌] (पु०)-कसल । 

सत (विठ)-मुरदा,गतप्राण, न्तिकरूसा, 
fasta । न०-सौ त,सत्य,मिल्लान्न 

सतक (अस्त्री0)-मुदा आदमी, लाश, 

YA । न०-सस्बन्धी के सर जाने से 

आशौच, ACT | ; 

सतकान्तक (पु०)-गीद,शगाल । 

qa कल्प-प्राय ( fae) -सरे के ससान, 
सततुल्य, बेहोश | १ 

HATE (न०)-क्रबर ! 

सतचेछ (न०)-कफफन | 

५ 


aS 


[चाला । 


{जीवन ( fac )-मर्दा को जिलाने 2 A 
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मतमत्त | 


मतसत्त-सत्तक ( प० )-गीदड़ । 
सतसरूकार ( प० )-दाहकमं, अन्त्य 
ष्टिकसं । [स्नान करना । 

भ ALATA (न०)-दाहकसे के पश्चात्‌ 

स लांग (न०)-लाश, शव । 

अ ताशोच (न०)-सम्ञजन्धी वा सगोत्री 
की म ह्य के कारण अपवित्रता 
का जो संचार होता हे उसके 
लिये प्रायश्चित्तादि | 

साति ( स्त्री )--स त्य, सरण । 

मतिमा [सन्‌ | (प०)-सरणचर्स । 

मतरड ( Vo )--खय, सूरज । 

मत्तिका (स्त्री०)--मही,जसी न, भूसि । 

मृत्यु ( प० )-सौत, सरण, यमराज, 
साया, काली, कामदेव । 

मृत्यु जय ( yo )--शिवः परमात्सा | 
मत्यद्‌ ( वि०)--सारने वाला । 
मृत्युनाशन ( Ao )-असूत । 
मृत्युपाश ( Yo )-मौत का Gar । 
मृत्युभृत्य ( प० )-रोग, बीमारी । 
मृत्यराज्‌ ( To )-यसराज । 
सृत्य॒लोक ( प० )-इहलोक, पृथ्वी, 
` का लोक । 
मृत्सा ( स्त्री )-afwar, महो । 
सत्स्न ( न० ) -चण, रेण, घलि । 
सद्‌ ( ९ Wo /-द्बाना,क चलना, cae 
‘ EHS करना,चणे करना, रगड़ना 
ht faarar । 
' सुद्‌ ( सत्री० )-मही, भूमि का अंश 
पाथिव अंश । 
अद्कर ( Vo )- इरा कबतर । 
मृदंग ( प? )-तबला, aie 


| 


[ मदा 


(वि०)-सुलायम, नाजुक, TAA 

कमजोर, कन्दु,सुस्त,मो ठा, संयत । 

अ0-सलासिघत से,सीठ स्वर से। 

azarat [न्‌] ( fao )-खोठा बोलने 
बाला, मधुरभावी ! 

स्‌ दुल ( tao )-सुलायम, नाजुक । | 

म दुस्पशे ( tao )-छूने से स ळायस । 


स ठहद्य ( वि० )-द्थावान्‌,कषालु। 
| सदु 


सघ ( ९ उ० )-नम होना, उपेक्षा 
करना, भीगना । 
१०७ छाए 
सुध ( न० /)-युदू, लड़ाई । 
मृश(६ प०)-छूना,हाथ लगाना, रग- 
SN 
` इना; सोचना । 
४. a + ब्र र ५: 
सुष्‌ (९ १०)-\छड़कनः । ९ उ०-बदा 
शत करना, सहना । १० उ०-सहना, 
बदोश्त करना, इजाजत देना, 
क्षसा करना, भूलना । 
सुषा ( अ० )-कठ, असत्य, अमूत, 
तथा, फिजल । 
सपालक्ष(प०)-आम का पेड । 


सृष्ट (बि0)--शुढु, पवित्र, साफ़ किया 
हुआ, छुआ हुआ, बिचारित । 
न०-सिचें । 

स(९ प०) [मृणाति]--मारना | 

मे (१ आ0) [ सयते ]-बदुलना, 
तबादला करना | 

सेक(प०)-अज, बकरा । 

मेकल(पु०)-एक पवेत का नाम,बकरा। 

मेखला ( . स्त्री )-स्त्रौ कटी भूषण) 
औरत को कमर का जेवर,तगड़ी, 

_ कटोसूत्र, रस्सी आदि, होम कर 


न - 


> on 
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सेखलो | 


कण्ट, Vad का नित 
Raat [न्‌] (प०)-शिव, ब्रह्मचारी । 
मेघ(यु०)-बादल, ढेर, ६ रागानियो में 
से एक, सुगन्थतूण । 
सेबकफ (प०)-ओला | 
सेघकाल (पु०)-बरसात, बषोकाल । 
सेच चिन्तक (पु०)-चातक पक्षो १ 
सेचदीप (पु८)-बिजलो, विद्युत्‌ । 


Baga ( wo )-कालोदास कृत एक | 


प्रसिहु संस्कलकाव्य । 
सेघनाद्‌ ( प० )-बग्द्लों को गरज, 
रावणपुत्र RAT, पलासवत्त | 
मेघनादजित (ए०)-लक्ष्सण | 
मेघसरडल (न०)--आकाश,आरसजान । 
सेघमाला(स्क्री०)-बाद्लों का समूह। 
सेघ यो नि (प०)-च आं, कोहरा । 
सेचवाहन (पु०)-इन 
मेघसुह द्‌ (पु०)-मोर, सयूर । 
Rus ( fae )-काला, नोलाकाला । 
न9-स्याही,काला रंग,बादुल,घुआं 
सेट-ड़ (१प०)-पागल होना । 
सेठ (पु०)-मेंढा, हएयीबान्‌ । 


-सेठि-थि (पु०)-ष्तरूभ, खस्ता t 


Re ( wo )-मेंढा । न०-लिड्ध, उपः 
स्थेस्ट्रिय । 

सेंठ-ड (प०)-फोलवान, हृश्यीवान। 

सेंढ-क (प०)-मेंढ । 

मेथ (१य०)-सिलना, परस्पर मिलना 
जानना, मारना । [घास । 

अेथिका-थिनी (स्त्र०)-मेथौ नामक 

सेद्‌ (प०)-चर्बी । 

भेद्स (ao )-चर्बी, मेद, शरोरस्थ 


प्रश 


[ संद 
खात घालु 
सोटापन । 

भेदण (न०)-हंड़्ी, अस्थि! 

नेदवृद्टि ( रुत्री० )-सटापा, चबी का 
G “SS 
बढ़ जाना । 

सेदुरुवी [ न्‌ ] (बि0)-सोटा, ताजा, 
BRAM, अजयत, स्थळ । 


में से एक, सटा 


| भेदिनी ( स्त्रो० )-एथ्वी, कुसि, एक 


शब्द्कोष का नाम । [aa Tau 
दुर (वि०)-मोटा, चिकना, सुला- 
Aq (वि9)-पूवेवत्‌ । 
प०)-आहुलि, यज्ञ, होम । 


सेवा (eite)-afaut, बढि, अच्छी 


समक, featal छबत, awa 
यज्ञ । [ प्रसिद्ध टोकाकार्‌ । 
watfata (प०)-नलुस्सलि का एक 
सेथाबल्‌ [वाच्‌] ( Tao )-अक्नलसन्द, 
pe समद्र । 
Barat [विदू] (वि०)-पूबेवत्‌ । पु०- 
विद्वान्‌, ऋषि, प्रतिक्ाशालो 
परष, तोता! | ` ` 
सेच्य (वि०)-पविन्र, मेघाजनक डि 
—R लय हितकर | प०-खाद्र, 
चल, जो । $ 
घ्या (स्त्रो0)-रक्तवच, साजकंगुनो, 
_ शंखपुष्पो, awit आदि औषध । 
Yast (श्त्री०)-स्वयं को एक बेश्या, 
हिमालय को स्त्री । [पावेती। 
सेनकात्मजा(स्त्री०)-शकुन्तला, दुयो, 
सेना ( स्त्री )-सेनका, सनसोत्पन्ना 
पितृकन्या, हिमालय st tit, 
एक नदी । . [ fasta ॥ 
Aare ( णु० )>छाग, बकरा, भयर, 


0) 
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२३० 


[ सेषः 


नेन्थिका-न्ही ` (स्त्री )-मेहदी ` का | Heat (स्तरी०)-हल्दी, हरिद्रा । 


पेड़ जिसके पत्ते हाथ रचाने के 


सेहल (न०)-पृरुषचिह, उपस्थेन्द्रिय, 
पेशाब करना, सूत्र । 


काम आते हैं । हु ह ५५0 
सेच ( ९ अ )-जाना, गमन करना, | a (वि०)-मिन्न सम्बन्धा, (सत्र का, 
ay ~ 4 छि me घि न्न 7 
हरकत करना । [प रिच्ल्द । मत्र से प्राप्त । न०-मन्रता, 


सेय (वि०)-मापने लायक, छाठव्य, | 


ट 
सेरू (प०)-सुभेर नामक पर्वत, माला 
, 200: 5 Ne 
के ऊपर का बीज, अंगुलियों का 


; दोस्तो, अनुराधा नक्षत्र, मल- 
८३ 
HACIA | प०-ब्राच्नंण । 
A ~ >> 
संञ्रावरूण ( go ) मित्र ओर aay 
देखता को सन्तान, wate 


_ 


| 
| 


९ A 
पवे [ deat ] । a > है 
द iS AAR fu Dp 
मेरुसावण ( पु०)-एकादश मनु, चतु- pil dae : oie ie | 
९ ₹ SR ह 7 क 
शमन्वन्लगत ग्यारहृवा सन्‌ | २ 
001 ये Bat (स्त्री0)--दोस्ती, मित्रता, सुद्द- 
मेलक (पु०)-सेल, संग, विवाह । अस च्य Me ier 
ने त जक मल [व [सेयं का सो ugh अथं है] 
ला (स्त्री०)-स्याहा, सुमा, अञ्जन, | = १०१७ 
Sh a aaa (प०)-बहुभ दे, एक सनि, faa 
मिलाना, AIS छा aD) NS cai Sai ! 
को सन्तान । वि०-मित्रसस्बन्धी, | 


मेलानन्दा-अन्घु (स्त्री०)-स्याही का 
आएधारपान्न, दाबत । 
aa (९आ)-सेवा करना,टहल करना 
सेष (पु०)-पशुभेद्‌, मेंढा, लग्नघिशेष, 
पहिली राशि, औषधविशेष । 
सेषकर्दल ( प० )-सेषलोननिमित 
, वस्त्र, भेड़ को ऊन का seas, 
BATT । Later, गड्डारिया । 
os) को पाठ ( प० )-भेढ़े को पालने 
सेषश्गंगो ( cate )-मेढासोंगी नामक 


भषध । 


सित्रका। [वलूक्य को at 
Haat (स्त्री०)-एक सपनिषदु,याज्ञ- 
ataa (प०-सिंथिला नगरी का एक 
राजा । yo agac—fufyar के 
रहने वाले । ८ 
afust. ( स्त्रो० )--सोता, जानकी, 
रामचन्द्र को साया । 
सेथन (न०)--अग्न्याघा नादि यज्ञकमें, 
सन्तानाथ स्त्रीपरुष का संयोग, 
सस्फोग । दद 
सेनाक(घु०)--एक पवेत,दानवविशेष | 


सेषा (स्त्री) -छोटो इलायची । | सेनाकरुवसः [ a 1( स्त्रो० )--मैनाक 
मेषारड (पु०)-इन्द्ू, Bata । को बहिन, पावेतो । | 
मेषिका-षीः ( स्त्री? )- भेष कषी स्त्रो- | सैनिक ( Yo )-मछली मरने वाला 
: जाति, जटामांसी, तिनिश नान क 
का एक पेड 1 सेरेय-यक ( अस्त्री० )-सुराभेद, एक 
we 0 ( पु० )-म्रल्वाव, सूत्र, पशाब, | प्रकार की शराब । ,[ अक्ल । 
,... बादल, बेच, प्रमेह का रोग । सेल [लि]न्दु (प०)-भौंरा, शहृद्‌ को 


जालिक, HOUT । 
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मोक्ष | 


LS कल आय 
मोक्ष (९००, १९०स०)-फेकना, BEAT, | 
खोलना, खुल जाना । 
gia (Go )-सुक्ति, लोचन, भरु, 
अलग PIAL, GSAT | 
as ( feo )-मोक्षदाता, मुक्ति 
` करने लाला । 
area ( go )-घुक्ति छा साधन 
तप शमादि, योग, ज्ञान ६ 
aay ( न9 )-छूटना, सुक्त होना, 
[घु०-प्रपचीर, कोट | 


Real । 


न्ती च(वि०)- निरे 5,31 न,कम,छो ट। | 


सोघ पुष्पा (खो९)-बन्घ्यास्त्री, बाँक 
अर्त । 
सोचा (स्ट्री०)-विङंग,पाडलश नामक 


aay | [न9-केला, क दुली प्छ । | 


कोच (go )-वहिंजना का पेड़ । 
सो चक. (पु०)-सु प्ति, नजात, केळे का 
फल, साहिजना का पेड । वि०- 
देराग्यचान्‌, विरक्त । 
मोचयिता [द]-(वि०)-सुक्तिदाता, 
१; छुटाने वाला | 3 
मोटन (पु०)-वायु,हवा। न०-पौसना, 
सोहायित ( न० )-शित्रियों at एक 
प्रकार की असिलाषा | | 
मोण (पु०)-सूखा हुआ फल,स्षिका, 
सांप रखने की पिटारी । 
मोद (पु०)-हषे, आनन्द, खुशी । 
सोदक(पु०)-खाद्यपदा्थं विशेष, 
नास से प्रसिहु पदार्थ, शूद्री सें 


क्षत्रिय से उत्पन्न पुरुष, एक प्रकार \ 
का कहर जिसको महरा कहना 
चाहिये 1 वि०-आननन्‍दुदाता,खुश सदै 


करने बाला । 


- 


Cons | 
[चणो करण । 
< 


[ मोदन 


el 


सो दून (न०)-खुशी,इषे। वि०-हवेजनक 
सोदिनो (cate) ante, AWAIT 


बन, Hiadt, चमेली, कस्तूरी, 
णराब्र ६. [ 


सोरटा (Sto) aah नानक SATE १ 


मोवक (qo) Aix, तस्कर \ ै 
मोघण (न०)-लूटना, चुराना ,ळेदना, 
मारना ॥ [ छूटने बाला । 
aD 
सोषिता [ ठ] (वि०)-बुराने वाला, 
सोह (प०-सूच्छो, बे grat, अज्ञान, 
यु०)-& 
नाससफो, दुःख, शरीरादि सें 
AEA AAT । 


[a 


एदल कर वा ! 
न्‌०-छुरत, नगरणेद्‌ १ 
site| fe lat (खो०)-वटपत्री,सासा । 
व०-सोहने काली खो ६ 
मोहराचि ( sito )-शन्नाष्टनो को 
राखि, ब्रह्मा के परिमाण से 
. gare वषे ata पर एक प्रकार 


, का प्रख्य !. ॥ 
अहहुरार (न०)-अ बिद्याजनक यन्थ। 
wifes (न) मुक्ता, सोती ॥ | 
सौ क्तिकप्रसवा-शुच्ि ( स्ञ्रो०)-सोतों 


स ' 
Se. | 


बाली सी पी, ऐसी शुक्ति जिस Za 

सोती निकलता है । [वा हार । 
सौक्तिकसर (go )-सोतियों को लडी 
| सोक्य (न०)=सुक्ता । ` ge 


लता, सुखरला | 


Q कहा हुआ । 


4 


(RF 
विशेष  fao-aiiga करने बाला | 


sited (न०)-अभधियवादिता, चञ्चः 


Fas ( Fao )-सुखसम्बर्धी) संह | 
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met (खो०)- कटिबन्धनसत्र,लयडी 
सूज को तिइरो बनो हुई सेखला । 


मोझोबन्च [ न | ( पु०)-यञ्चोपचीत | 


संस्कार । ज०-तगड़ी पह्रना, 
सेखलाधारण करना । 
सौढ्य (न०)-मढता, सूखंता, बालक- 
पन्‌, UIT । 
द्ल्प (प०)-मुद्गलसुनि को सन्तान, 
गोन्नप्रक्त क सन्ति विशेष । 
Weta ( न० )-an पेद होने योग्य 
व , Ra, ऐसा खेल जिसमें संग अच्छी 
पेदा हो।  [रहना, तष्यीस्‌। 
सीन (न०)-मुनिपनए, अभाषण, खप 
' सौत्री [ न्‌ ] (वि2)-वाणोठ्या पार 
रहित, चप रहने बाला । प०-सई 
सौरजिक (वि०)-मरज [सदय] बळाने 
के स्वभाव बाला, सुरज बजाने 
वाला । 
मौर्य (न०)-मरता,मडता बेवकूफी । 
मौबी (स्त्री०)-धनष को मत्यक्षा । 
सौल(वि०)--मल से उत्पन्न, आरम्मिक 
पराना, प्राचीन, कछीन । प०- 
पराना मन्त्री । 
सीलि ( वि? )-प्रधान, सबोच्चम । 
'पु०९-शिर, सकुट, चोटो, शिखर, 
_ अशोक का बृक्ष। अक्लो०-शिर को 
Hen fe चोटो @ बाल, जटाजट, ताज 
शः राजसकृट। 
५ सोलि-ली ( ale )-geal, भमि । 
| मौलिक (वि०)-प्रधान, सल्यवान 
सवासिम । । 
भोलिमणडन ( नं० )-शिरोमषण । 


सौलिमुकुट (न०)-ताज, एक UAT YER 

सौली [न्‌] (वि०)-ताजदार, शिखर 
यक्त, सकटघररी । 

मील्य ( Wo )-क्रीमत, स्‌ल्य । 

मौडिठिक (प०)-बद्साश,ठग, शठ ॥ 

मोहूत्त (पु0)-नजसो,)ज्योलिषी । 

सौ efua ( tao )-क्षांणक,अल्पका- 
लीन । पु०-ज्योतिषी,देवन्ञ । 

सना ( १५० )-जपना, HAAR 
दोहराना, मेहनत से सीखन, 
AVE करना । 

स्नात ( वि9 )-अघोत, सीखर हुआ, 
दोहराया हुआ । 

क्ष ( ९ प० )-रगढ़ना, इकट्टा करना, 
सारना । १०उ०-ढेर करना, लेपन 
करना,सिलाना,बड़बड़ाना । 

wat (पु०)-कपट, दर्भ । 

4g (१ आ०)-प्रौसना, कचलना । 

atgar [ अन्‌ ] ( पु० )-मुलामियत; 
मृदुता, कोमलता । 

सुच्‌ -स्रच्‌(१ प०)-जाना, हरकत झरना 
ट ( १ प० )-पागल होना । 

Fue ( १०प० )-काटना,बांटनए । 

म्लात (बि०)--सुक्रोया हुआ । 

स्लान (वि०)-मुक्तीया हुआ, थक्षा 
हुआ, उदास, गन्दा । 

स्लानमुख-वद्न(वि०)-डदास, जिसका 
ASU उतर गया हो । 

सलानि(स्त्री०)- सहन 1, सक्रो ना, नाश, 
थकावट,तदासी, शसगोनी, थकना 

म्लिष्ठ (वि0)-भस्फट,सफीया हुआ। 

म्लेच्छ्‌ (: १ प०, १० च० )-अस्फट 


¢ 
डल 0 
is = 


| 


>>>: 


सलेच्छ भाषा (रूत्नी०)-विदेशो wate 
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AIBA, बडबडा कर कहना । 


स्लेञ्छ | 


| यक्षाथिप-छन्द्र (प०)-कुबे र,सक्षराज । 
र्‌ छेच्छ(पु० -वह शी ,अनाये असंस्कत- | यक्षाचास (ए0)-नड का पंड्,बटबच्च || 
भाषी, विदेशी, अन्त्यज जाति- | यक्षिण (ate सक्षसायो,भूतिनों ॥ 
चयुत,पापो । न०-तांबा | gea-aeag ( ५० )-रोगक्षेद,मिर्गी 
उलेच्छजाति (स्त्रो०)-वहशो कोम क्षयरीग । 
नाये लोग, पर्वेतस्थ जाति । | यक्ष्मग्र (प०)--क्षयरोग का आक्रमण 
सक्षमज्ञी (स्त्रो०)--अंगूर । 
यहक्ष्मी [न्‌] (वि०)-क्षयरोगग्ररुत । 
यज (९ मा० )>यज्ञ करना, GU े 
करना, देना, दान करना संगति 
करना, इज्जत करना । 
यज्ञ (प०)-यज्ञ, अग्लि। 
aaa ( वि )-पवित्रः पूजनीय । यु०- 
। सञ्ञकत्तौ, शिवः चन्द्र । 
ख यजत्र (प०)-अग्निहोजो । 
गतिशील, | यजन (न०)-यञ्ज करना,यज्ञ,यज्ञर॒पारं 
जौ, प्रकाश, | यज्षसान-क ( Yo ) दीत [पुरोहित] 
आदि के। नियक्त करने वाला, 
निरन्तर यज्ञ कराने वाला | 
यज्ञाक्ष ( वि )-पूजा करने वाला, 
उदार, फेयाज । 


+ 


यञ्ञि ( प० )-घन्नकत्तो, यज्ञ । 
[स] ( न० )-यञ्षसन्त्र यजवद्‌ 


का मन्त्र, यज्ञ करते ससस पठ- 
नीय सन्त्र, यजलद | 


उ्लेच्छभोअन (प०)-गेहूं, AAA । 
१ nN 
eit, यख । 
Foe (९ BTS )-पूजना,से वा करना 
म्ले (१ प०)-सुकाना,सड़ना, AAT, 
उदास होना । 


वि rr ones 


य ( पु० )-जाने वाला 
गडी, वाय, यश, 
रोक, एक गण, त्याग,यस । 

यकृत ( न० )--जिगर, शरोर का एक 
अंग, व्होख, कुक्षि 1 

यकृदुद्र (न०)-जिगर ST बढ जाना; 
AGUA | 

यक्ष (९ प०)-इरकत करना चलना । 
१० भा०-पजना AAAT करना । 

यक्ष ( प०)-एक कल्पित देवयोनि 


१ कबेर के अनुचर बतायं जात 


हैं, भूत, इन्दूभवन” कुथेर,पूज्ञा । 
यक्षग्रह ( प० )-भूत का चढ ना; यक्ष 
` द्वारर आफ्रान्ति | 
quay ( ue )-वटवृक्ष, बड़े का पड़। 
यक्षराज (प०)- कुबेर, AST! 
agrifa (ate) —atarast का उत्सव | 


uatag ( Tao )र्‍यजवद का ज्ञाता! 
यजेद्‌ ( yo )-चएरों वेद्‌ सै द्वितीय 
बेद जिस में यज्ञ का विधान 
विशेषरुप से है [ऋक,यज:, सान 


और अयव नास के चार वेद हे] . 
यक्ष ( go )-वेद्भन्त्रो के “उच्चारण 7 
पूवक समिधा सालग्रो के साथ | 


Sed bv Saravu Foundation Trust. Delhi and eGancot x 
- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. Ss 


यज्ञकसे ] १३४ [ यज्ञपरुण 


८ ` घताहुतियो का अग्नि में सम- | यज्ञपुरुष ( पु० )-परसात्सा, अक्षर । 
पेण, पूजाकाय, उपकार, अच्छा | यज्ञनाहु ( yo )-श्षज्नि । : 
'कास, अग्नि, विष्णु, ata, खंग- | यज्ञक्षासि ( स्त्री )-यज्नर्थल, सञ्च | 
- तिकरण, वेदाध्ययन, शिल्पादि 30046 2 5 is 
का निसोण। यञ्चवलिल-ल्लो (स्त्री०)-सोसलत्वा F | 
यज्ञकमे [न्‌] ( न०)-यज्ञाथे की gia | "शश ( go )-बटङ्क्ष । | 
करने वाला कोडे कास । सन्चवेदि-ढी { स्त्री )-यज्ञ करने के | 
र व पश के समाने) लिये जो स्थान बा मण्डप निर्मित 
यज्ञकाल (पु०)-पूर्णमाझी, अमावस्या। किया जाता है । [भवन १ 
यज्ञकुरह ( न० )-यज्ञ करते समय | यञ्ञशाला ( eato )-यञ्च करने का 
a प्रदीप्त अग्नि रखने. का पात्र aatafg ( स्त्रो० )-यज्ञ को पूंत्ति। 
। विशेष जिस में यज्ञाहुतियां डाली टत ( न० )- यज्ञोपवीत । 
“जाती हें, परिमाणपूवंक ऐसा | गार ( अस्त्री० )-यज्ञशाला । 
कुण्ड एथ्वी में. भो खोद्‌ लिया | में ( न० )-यञ्च का साधन । 
जाता है, सञ्चान्त ( प० )-यञ्ञसमो स्ति । 
यज्ञकत्‌ ( fac )- यज्ञ करने वाला । ¦ यञ्चाशान ( ge )-वाय, विद्यत, gz, 
पु०-विष्ण, याज्ञिक, यन्चकत्तो । ¦ वसु आदि ३३ देवता । ' 


डि यज्ञक्रिया (` wate )-यज्ञसम्बन्धी यज्ञिक ( पु० )-पलास वक्ष, ढाक। 
2. कोई कार्य । यज्ञिन्‌ [यज्ञो](वि०)-यज्ञो का करने 


यज्षघ्त (Yo )-यज्ञकमे में बाघा ताला । पु०-विष्ण, इश्वर, पर- 
SISA वाला व्याक्ति, - राक्षस, | : रसा क 
शि पिशाच । यज्ञिय ( वि० )-यज्ञयोग्य, यज्ञ में 
यक्षद्क्षिण (स्त्रो०)-यज्ञान्त में यज्ञ. ग थाने वाला, पवित्र, पूज- 


_. कत्तांओं को पुरस्कार रूप से जो "प ' प०-देवता, द्वापरयुग । 
चन द्या जाला हे i यज्ञीय ( वि० )-येज्ञ सम्बन्धी । प०- 


उदुस्बर्‌ का 
यज्ञदीक्षा (स्त्री०)-यञ्ञ का सरूपादून ae ie ङ्क्ष । 
यज्ञ में भाग लेने का अधिकार. ४) यज्ञ करते समय 


भारड, सामग्री) समिथा, घत, 
८ 


प्रदान । ` ax 
यज्ञदुह ( Yo )-राक्षस, . दृस्य | अस्त्रशस्त्र आदि आवश्यक 
४ षपति ( पु० )-यजमान । मी । | 
। यज्ञोपवीत ( न० )-यज्ञसत्र जिस कों 


i ळशी ( न० )-यन्चकमे में जिन |, चारण करने का अधिकार (द्विः 
) wat T व्यवहार होता है। | मात्र को है। र | 
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यज्य (Tao 1-पूजने योग्य । 
agit ( स्री? )-पूजा, यज्ञ । 
यत्‌ (९ We )-यत्न करना, कोशिश 
करना । [जिससे । 
यंत-द॒( fae )-जो । अ०-यस्भाल, 
यतः [रू] ( wo )-जिससे, genta 
gaa ( दि0)-जिन [खब]से से एक । 
wat (fao )-जिन दोनों में से एक । 
यति ( वि० )- जितना, जित्ता । पु०- 
संन्यासी,भिन्नुक । स्त्री०-विराम, 
ळन्दोग्रन्थ में जोस के रुकने Br 
स्थान, पाठविच्छेद्‌ । [संन्यासी । 
यती [न्‌] ( प० )-यति, जितेन्ट्रिय, 
यतो (स्क्री॥)-बविधवा, बेखा,रोड सी. 
aa [त्‌] का ( sate )-ढृक्ष विशेष । 
यंत्न (पु०)-उद्योग, कोशिश, हिम्मत, 
रूपएदि २४ गुणों सें सै एक । 


यत्नवान्‌ [वत] ( tao )-उद्योगो, 


सहसो, यहनवाला। 


यत्र ( wo )-जिससें, agtateay व 


यथा (we )-जेसे, जिस तरह खे, 
जिस भांति से, जिस प्रकार से । 
यथाकामस्‌ (अ०)-इच्छानुकूल, ATT 
> ट्र = x 
के सुआफिक, जैसा चाहें । 
यथाक्रमस्‌ ( अ० )- फस के अनुकल, 


सिलसिलेबार । 
यथाजात ( वि०)-जेसा उत्पन्न हुआ | 
वेसा ही रहा, सख, बेवकूफ । 
सथातथस्‌ ( अ० )-ठोक २, यथार्थे । 
[यथायथम्‌ का सो यही अधे है]। 
थथा थस्‌ ( so )=्यथातथस्‌ । 
यथाहम्‌ ( He )-यथायोग्य, असा | 


| होना चाहिये । 
यथाशक्ति ( अ० )-शक्ति के अनुसार, 
बलानुकूल, ताकत छे मुवाफिक ॥ 
यथाशाःरुत्रमू ( ७० )-शास्त्रानसार 


जैसा शास्त्र सं TAT हो, शास्त्र 
के स॒तानिक । 
| यथास्थितम्‌ ( अ० )-जेसे रहन 


चाहिये के 
wed, खच । 
यथेष्ितस्‌ (अ०)-इच्छा के अनुसार 
न8-इच्छा का न टूटना । [यथेष्ट 
का भो यही अथे है ]। 
यथेष्टाचारो [न्‌] (३० )-स्वेच्छा चार्‌ 
करने वाला, इच्छानुकूल फिरने 
चाला,रूवच्छन्द्‌ । 
यथोचितस्‌ (wo )-यथायोग्य, जसा 
चाहिये । न०-आ चित्य, सुनासिङ 
बात को न छोड़ना । वि6- 
उचित, ठोक । [Re 
यदा (अ८)-जब,जिस समय, जिसकाल 
यदि (अ०)-जो, भगर,पक्षान्तर सें ।, 


हो रहना । fae- 


दोय (वि०)-यट्सस्बन्धी, जिसका । 
यदु (पु०)-ययाति नामक राजा का 
पत्र जिञ्चके बंश में श्रीकृष्ण का 
जनस gat ॥ 
यहनाच-पति ( ५० )-श्रोकुष्ण | 
> S 
यहूच्छा ( स्त्रो० )-स्वतन्ञ्रला, अपनी 


| यन्ता [a] (प०)-सारथि, गाडी वान्‌, 


-हाथो को पालने वाला | fae 


want, अपने को वश में करने 
बाला! 


an rk 
इच्छा से अचानक, स्वरिता । - 


| - 
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[ 


यन्त्र ] 


यन्त्र (न०)-सं यसस, रोकना, देवता 
का आसन,कलाए[कल], पात्रविशेष 
यन्त्रगह (न०)--कछचर्‌, लेलनिष्का- 
सुन करों का स्थान | 
यन्त्रण ( न? )-रक्षण, 
चना, बचाना | 
यन्त्रणा (स्त्री०)-पीड़ा,दद्‌ तकलीफ़ | 
यन्त्रित (वि०)- वदु, बं था हुआ [वाला 
यन्त्री [न्‌] ( खि? )>यन्त्रयक्त, बांधने 


रो कना, बा- 


म्‌ (९ प० )-संथुनवारता, सम्भोग 
करमा । [हीना । 
यस्‌ ( १ प० )-इटना, रुफना, उपरम 
यम ( प० )--घस राज, आहया सत्यः 
वचन व्रह्मचयादि कम , इन्द्रियों 
का रोकना, कौआ दो को सख्या 


शनिग्रह, दिष्ण। वि०--जोड़ा । | 
YAR ( न० )-शब्दालंकारक्षेंद्‌ । वि०- 


जोडा, WAM । पु०--संग्न। ` 
ससकोटि (<ato )- लका से ga 
दिशा में परी विशेय । 
qagiia ( yo )--मुनिविशेष, परशु- 
रास का पिता । 
यमद्वितीया (स्त्री०)--फार्लिक महीने 
के शुक्लपक्ष की claws 
यसन (न०)--बन्धन,उप्रत,बंचन | 
पु०--यसराज । जिं०--संयन करने 
वाला, UAB । 
यमनिका(स्रो०)-यवनिका,कनात,चिक। 
यमभगिनी (स्त्री०)- यमुना नदी । 
यमराज. (प०)--चौद॒ह यर्नो का राजा 
चम राज,प्रेतों का राजा | 


यमल ( न०)--युग्न, जोष्टा | Fao- | 
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yo 
[ घमवाइन 


यमज, एफ गर्भ से एक साथ 

geaa दो [ag]! 
यसवाहून ( न9 )-- War, 

यमराज की सबारी ।. 


सह्िष ५ 


बमानिका-नी ( स्त्री )>अजमोदू, 


अजवायन । 

यमी [न्‌] ( वि० )-संयमी, इन्द्रियों 
को ag में करने बाला, यसों का 
पालनकत्तौ | 

यसी ( सूत्री )-यमना नदी । 

यस ना ( स्त्रीश --यस्॒ना नदी, यस 
को बहिन, सूर्य को पत्री, दुगा । 

ययाति(प०)--नहुष का पुत्र,एक राजा। 

ययी ( प्‌० )-सहादेव, अश्व, aq 
BTA खाला घोड । 

यशु ( पु० )-- एश्बसे धीय WEL 
ALANA । 

यव ( प० )--जौ नामक अन्न । 

यवक्य (न०)--जौ बोने लायक खेत | 

यवक्षार (प०)-क्षारविशेष, TATA | 

gaa ( प॒ )-देशविशेष) बूनानः उस: 
देश के रहने वाले अनुष्य) एक 
सुनि । बहुव०-घेग, 
गति वाला घोड़ा, गो चुस, तुरुष्क 
जाति | बि०--देय साला । 

यबनप्रिय (न०)-मरिच, निचे । 

यवनाचाये (पु०-ज्थीलिष शास्त्र का 
faatat एक ऋषि । 

यवनानी ( खी० )-यबनों को लिपि, 
तरकों का. दीय का लिखा 

यवनारि (प०)-यबन [कालयवन] का 
शत्र अथात RT 


Se, 


iB she GO tie 


जोर, तेज 


| 


} 
5 
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यवनी ( Glo )-अजबणयन नामक 
उषध,यवन को सखो[नसलभानी] 

यवबनेष्ट,(प०)-लशन, ठहसन, प्याज 
ननिम्बवृक्ष । न०-सिश्च, सीसा 
गुझून । _ 

यवस्य (न०)> एक प्रकार का.चान्दा- 
यणवुल । [ बना छुआ । 

थवमय ( tao )-यघनिसित, जो का 

TANS (wo )-यवक्षार, WATT । 

यदस (न०)-चास, तृण । 

यवोग्‌(सरो०)-एक प्रकार क्षो खिचड़ी 
जो ETT पानी सें पकाई जाती 

यवासक-सा (प०)-दुरश्लभा, जवासा 
नामक UTGE औषध | 

afag ( वि० )-बड़ा जवान, छोटा 
सादे, खघुसाता | 

यवीयान्‌ [ स्‌ ] (वि०)-पुषेचत्‌ । 

यव्य ( न० )-जी ata योग्य खेत । 
चि०--यवों के fea हितकर । 
पु०--चान्द्रसास | 

यशः [स](न०)-प्रसिद्ठि,की तिं, बड़ा । 

यशःपटह् ( प० )--यश को प्रकाश 
करने बाला एक प्रकार का बाजा | 

यशःशेष (वि०)-सृत, यतासु । 

यशस्कर (वि&)--कोतिकारक, प्रसिद्ध 
करने वाला । 

यशस्या ( स्त्री) )-जीवन्ती और 
wig नामक आषध । 

यशस्वान्‌ [ बत्‌ ] ( वि०)--यंशस्वो, 
नामो, मशहूर, कोत्तियुक्त । 


' यशख्विनी(खो?)-यश्वाछो खी,सत्य- 


वृत्त को पत्नी, एक प्रकार को 


NA 


SNR 
` सालकांगनो, गंगा । 

यशो द्‌ ( पु० ) -पारद्‌, पारा । वि0-- 
यश देने बाळा । [ की माता । 

यशोदा ( स्री० )--नन्‍्दूपत्नी,दिलीप 

यहा [ष्टु] (वि०)--यज्ञ करने वाला, 
यागशोल | पृ०--यजमान । 

यष्टि ( अकल० )-ध्वजा का दगडा 
लाठी, लकड़ी, हारावली, तांत, 
मुल्हठो, भारंगी नामक staan 
स्त्रो0-शाखा, THAT । 

यष्टो (स्त्री०)-सुछइ्ठो । 

यस्‌ (४०) यत्न करना, को शिश करना! 

यस्क (पु०)-सुiनिविशेय । 

7 (२प०)-जाना, गसन BURT t 

याग (पु०)-यज्ञ, दृष्टि । 

याच्‌ (१३०)-याचना करना,सांगना ॥ 

याचक (वि0)-सागने वाला, याचना 
करने वाला । 

याचन--ना(स्त्री०)-सांगना,याचूजा । 

याचनक (वि०)-घाचक । 

याचित (वि०)-प्राथित, मांगा हुआ 


स०-सांगना, याचणा । [प्राथेना। . 


याच्ञा ( स्त्रो० )-मांगना, भिक्षा, 

याजक ( पु० )- यज्ञ कराने वाला, 
ऋत्विक्‌, राजा का हाथो, सत्त 
हाथो । 


5 

याजि (पु०)-यज्ञ, यञ्चकत्तो । 

याजष (वि०)-यजबद्सम्बन्धी ॥ | 
S ~ १ 2 हर 


साउ (पु०)-घस शास्त्र का प्रव- 


तेक एक सुलि,योगियों का राजा . 
याज्ञिक (पु०)-यक्ष के लिये हितकर . 


हव्य, कशा, EH, खद्र्‌, wor 
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याज्य | 


३३८ 


[ यात्रिक 


EEE ns 


gray आदि ga! वि०-याजक, 


यज्ञ करने वाला [ पुरोहित, 


यजमान आदि } । 

याज्य ( fas )-यज्ञ कराने योग्य । 
न० -यज्ञस्थान, देवप्रतिमा, दाय- 
साग.। 

सात(वि0)-गत,गय हुआ, प्राप्त । 

यातना ( स्त्री? )-तीयुबेदूना, बड़ी 
ater । 

यातयाम ( वि० )-जीणे, पुराना, 
पथ्यु षित, उच्छिष्ट,परिभुक्त । 

यातऽप (वि०)-आाने लायक, गन्ल- 
व्य । Yo-ag शत्र जिसके सम्मुख 
जीतने को इच्छा वाळां को 
जाना चाहिये । 


याता [तू] (नि०)-ज्ञाने बाला, गस- | 


नशील, गन्त ! स्ञ्री०-पति के 
कराड की स्त्री । [ यसन । 
यातायात(न०)-आनाजाना, यमना- 
यातिक ( fao )-पान्थ, सुखाईफेर, 
जाने वाला । 
यातु (अस्त्रो०)-राक्षस, दैत्य । घु०- 
काल, बायु ! स्त्रो०-यातना, 
'पोड़ा । वि०-गन्ता, जाने वाला । 
यातष्न ( fae )-यात [ राक्षस ] को 
सारने बाला । पु०-गग्गल | 
यातुधान (पु०)-रग्क्षस, असुर । 


- यात्‌ (स्त्री०)-पति के भाई को पत्नी, 


देवरानी । [वाला । 


याष्घ (वि०)-अधस, 
ee 


fe का गसन, देवता के उद्देश्य 
से एक प्रकार का उत्सव जैसे-.. 
रथ्षयात्रादि । 
यात्रिक (वि०)-यात्रा छे 
कर, उत्सव, सपाथ । 
यायातथ्यस्‌ ( ao )-जो चीज जेसी 
होनी चाहिये उसका वेसा ही 
होना, ठोक २ होना । 
यादुःपति-हैश ( go )-जलञीवों का 
स्वामी, अरूण, ससु 
यादब (पु०)-श्री कृष्ण 
आदि घन। 'बि0-यढु को खन्तशन, 
यदु सम्बन्धी, यहु का । [जीव । 
area _[:] (न०)-हर किस्न का जलः 
याद्सांनाथ-पति (पु०)=याद्‌ःपति | 
यादृक्ष-क [श]-श (थि०)-जै सा, जिस 
भांति का, जिसके सहूश । 
याइूच्छिक ( वि9 )-आपनो इच्छा से 
आया, अचानक आगया । 
यान (न9)-गमन, जाना, ATHAT, 
हसला) मुहिम, सबारी [ रथ, 
गाड़ी आदि |॥ 
यानपाच(न०)-ससुद्रयान, जहाज | 
यापन (न०)-गुजारना [ समय का |, 
बिताना, हटाना । 
निन्दित, ऐसा 
रोग जो दुवाइ करते २ तो शान्त 
रह और दवाई छोड़ने पर फिर 
बढ़ने लगे । [तयान, पालकी । 


fea हित- 


यातृक (वि०)-मुसाफिरू यात्रा करने | यरव्ययान(न०)-बरी सवारी, निन्दि- 


यात्रा (स्त्रो८)-गमन, प्रस्थान,शत्रओं | याम ( yo )-समय, पहर, दिन तथा 


` को जीतने को इच्छा से राजा- 
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रात्रि का चौयादे हिस्सा ! ४४९. । 


न्‌ 


A= 


॥ ४१. 
सासघोज ] 
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( यावज्जी वम्‌ 


सामचोष (Wo )-कुक्कूट, सुगो [ यह 
एक २ पहर के पीछे बोलता है]। 
यामल (न०)-युगल, जोड़ा, तंत्रशाख- 
भेदू । 
ataaat ( ate )-रत्रि, हरिद्र। 
यासाता | तू] ( ge )-हुडिदुःपति, ई 
MAS, दामाद । [आध पहर । 
यामाहु ( न० )-पहर का अषधा) 
सामि(ख्तोौ०)-भगिनी , afar, Faas 
यामिकभट ( पु०)-पहरेदार, पहर २ 
A बदलने बाला चौकीदार । 
यामित्र (न०)-ज्योतिषशास्त् में लग्न 
से सातवां स्थान । 
यामिनी (स्वो०)-रात्रि, रात, हर्दो । 
यामिनीपति (go )-चन्द्र सा, रात 
छा रुवासी, कपूर । 


यामी (ato )-ataafen, समयाः 
तना,यमराज सम्बन्धी पीडा । 
खासन ( वि? )-यसुना का, WHAT 
सम्बन्धी । न०-सफ़द्‌ gat 
तीथेविशेष । [आजा । 
यामेय ( yo )-यासिपुत्र, भागिनेय 
यास्य ( go )-भगस्त्यसुनि, यन्दन 
का पेड,यमदूत। थि०-यम सम्बन्धी 
याख्या ( ate )-दुक्षिणदिशा, भरणी 
नक्षत्र | 
_ास्यायन ( a0 )-दृक्षिणायन, सूर्य 
का दृक्षिणदिशा में जाना | 
यायज्ञक ( पु०)-वार २ यज्ञ करने 
वाला रूनुष्य । 
यायावर(पु०)=अश्दसंध नासक्ष यज्ञ का 


ater, जरत्कारु मुत्ति। विठ- | 


वार २ टेढ़ा जाने बाला, अति- , 
शयवक्रगामी । न७-पाचजा 
सांगना । | याखदा सु; 
यावज्जी बस ( अ9 १-जीवनपरन्त, - 
यावत्‌ (अ०)-सारा,अर्वाचि,, जबतर, 
सीसा । वि०-जितना, कितने 
परिसाणः वाला । 
यावन (प०)-यवनदेशोत्पन्न सिल्हक 
नामक एक गनन्‍घदूठस 1 प्र... 
यावनाल( पु०-घान्यभेद,जुआर नाम 
@nfag धान्य, एक देश का नान! 
यावशूक (प०)-सवज्ञार जवाखार | 
याशोचरेय (प०)-णाक्यसानि छा पत्र 
याष्टीक ( वि० )-लाठी ही जिसका 
शस्त्र हो, लाठी से लड़ने वाला, 
Bed नास से प्रसिद्ध । 
य (२ प०)-सिलाना और न सिलहना। 
९ उ०-ब्ञांचना। a 
aw ( वि2 )-मिला हुआ, उचित, 
जड़ा छुआ । प०-यागी TH AUT 


से प्राप्त द्रव्य । झी 
युक्ति ( ealo )-अनमान, दली 


| 
॥ 
| 
कलि नास चार यग; चार Fig | 
का साप, गाड़ी, रथादि का | 


न्याय, नाटक का अंगविशेष । 
( न०.)-यग्स, जोड़ा, दो को 
संख्या; सत्य, Rat, द्वापर और 


जञा । 
यगपद्‌ (अ०)-एकदा, एक ही ससय 


यगपत्रक (प०)-कोविदार, कचनाल ॥| 
यगपाएवंग ( प6 )-अभ्यासाथ हल 
के साथ बांचा हुआ बल, हिल! 


बह बल \ 


| 


h 
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न“ 


ans | 


यगल(न०)-जोडा, युग्म दोको संख्या । 

यगान्त (प०)-प्रलय, युगो का अन्त | 

यग्म ( qo )-संगल | 

थग्मपत्र ( वि० )-दो पता वाला । 
च ०-क चजार का पड 


क्र. = 
नी यग्य ( न० )-यान सवारी, वाहन । 


>>>>> > 


Su 


aX 


।  'द०-घोडा, बेल आदि | 
'यच्छ (९ प० )-भूलना) RATE होना 
"ण बेपवोह होना । 
यज(१०४०)-सिलना, जुड़ना । YATO— 

'सिलना, समाधि लगाना । 

- युज ( वि० )-खसाथि वालः, संयोग 

वाला, मिला हुआ! 

. यजन(प०)-खारथि, रथहां क ने बाला । 
यजौ ( vo द्विश )-अश्विनी कुमार । 
यज्ञान(प०)-सारथि,गाड़ीवान,विप्र । 

___ वि०-योगबिशेष बाला, योगी । 

aa (९आ०)--चसकना,प्रकाश ETAT । 

यल [च] ( ate )-ag, संग्राम । 
१. यहू करने वाला । 


थत ( fae )-मिला. हुआ, संयक्त । | 


न०-चार हाथ को साप । 


, युतक (न०)-संशय, शक, युग, जोड़ा, 


स्त्री फे वस्त्र का किनारा, पादाग्र- 
भाग, यौतुकघन अर्थांत दहेज, 
७. 5 
सेत्री करना | वि० संयुक्त, मिला 
हुआ । 1 

ag (न०)>लड़ाई, संग्राम, समर । 


'यदुरङ्ग (go )-युद्ठभूनि लड़ाई का 


५ स्थान, मेदानजड्ू । 
ब्सार(प०)-घोडा, अश्‍व । 
[४आ0)-लडाईेकरना'युढु करना | 


५४० 


-4 


लर 


यथ-घा(स्त्री0))-छंग्रास लडाई, यह । 
घान(प०)-लड़ने घाला ATA । 


टु 


21 खक (दि9)-थेोदुा,लडने ATAT, WE I 
>) 

घिछ्ठिर (पु०)-भपने जास से प्रसिद्ध 

पाणडवराज, WHY, पाण्डु का 


6 a 


ज्येष्ठयज । 

ययघान (प9)-इन्द्र, सात्यएक नासी 
एक यादव, छत्नियसान्र । चि०- 
थाङ्का, युद्ध करने वाला । 

यव॒क (प०)-य वा, जवान पुरूष । 

यवखलति(श्त्री०)-ऐली जवान स्त्री 
जो शिर को गंजी हो,रोगवशेष- 
यक्ता जवान अरत । 


| युवचि-वो (स्त्री०)-प्राप्तयी बना नारी, 


जवान औरत । 

युवन्‌ (वि०)-जवाज/श्रेष्ठ, बहुत अच्छा। 

युवनाश्व(पु०) -एक राजा, सान्याता 
का पिता । 

यवराज ( Yo )-राजकुसार, राजा के 
AIA के बाद गट्टी पर बेठने वाला 
राजकुसार’ भाविराजा । 

यष(९ प०)-भजन SCAT RAT BAT! 

avag ( fao )-आप, तुम्हारा, यह 
भवच्छळब्द्‌ के अथे में सवना 
संज्ञक शब्द है,इस के तीनों लिंगो 
में एक से हो रूप रहते हैं । 

यक(अस्त्री०)-सटकण, खटसल, ज्‌ । 

यका ( स्त्री )-सत्कणश WHS, 
बालयूका, लीक । | ' 

यति(स्त्री०)-मिलाप, मिलाना ।_ 

यथ (न०)-सजातोय ससदाय? समूह? 


न SSeS 2 
RT — = त = 


~ 


: रळ न" क्र I अअ 
036 
मः हर छ 


त कका कर विका त वि fundies 
£ | 
[ रक्तए | 
जाथ | VBR " [योगदान | 
कुण्ड, गिरोह । [ प्रधान । सन्निकर्षं [व्यापार] विशेष । | 
यृथनथ-पलि (पु०)-उल्य हाथियों का | योगदान(च०)-छल व उपाधि से देना! | | 
यू यखष्ट(वि0)-फण्ड से धक हुआ । योगनिद्रा ( स्त्री? )-योगरूपी नींद, | 


शथिका-थी (स्न्री०)-जही,एक प्रकार 
oN x i 


को पुष्पलता । 
यूनि(र्त्रो०)=यति । [ आरत । 
यनो ( स्त्रोढ )-यवती सत्री, जवान 
aq (अर्त्री०)-यज्जीय पझ बापने के 
लिये काष्ठविशेष, सशक्त काष्ठ- 
विशेष, यज्ञषरूतस्भ, यञ्चसमाण्ति- 
सूचक स्तमू्षविशेष । पु०-जय- 
स्तरूभ,जीत का GEA, यक्ञरुतरुभ | 


8)-खद्रिवक्ष, खेर का 
‘wg EF (पृ०)-खररद्र वक्ष, खर 


पेड़ t 


यष(अस्चो०)-सुदूर्गादिकायरस, सूय 


ससूर आदि को अठारह गुणे जल 
Hasta हैं जब कुछ गाडा हो 
जाता है तब उतार कर ज्घरादि 
में दिया जाता है। [वाला । 
योक्ता[ठ] (वि०)-योगकत्तर, सिलाने 
योकन्न(न०)-जए के साथ हल बांधने 
ळी रस्सी, नाडो नाम से afag 
MAS को रस्सी । 
योग (vo )-जोड़, संयोग, उपाय, 
- मिलाना, af, ध्यान, वस 
[कवच] आदि का चारण करना, 
जीवाल्मा ओर परमात्मा का 
एक होना, दलील, ज्योतिष से 
विष्कम्भादियोग, नुशख़ा | | 
योगज( fae )-योाग से उत्पन्न होने 


In Public Doma 


बाला | न०-अगरू,चन्दुन । 
_ न्यायादि में कथित भलौकिक | 


संघना, दगो, पावती । | 
योगपी ढ(अस्त्रो0)-योगो चित आसन), 
देवादि का आसनविशेव । 
योगरूड(प०)-ए%क प्रकार का शळदभेद्‌, 
ऐसा शब्द जिस से भवयवशाक्त 
और समुदायशक्ति दोनों हो. 
जैसे ' पंकज ? । 
योगवाह ( पु० )-अनुरुवार, विसर्ग, 
जिहुपूलीय और उपच्मानीय । । | 
योगारूढ ( tao )-योगोदिशेष, बहू | 
यागी जो इन्द्रियाविषय तथा कर्मा 
से आसक्त न st. [ आसन । 
योगासन( Ho )-त्रह्मासन, ध्यान का 
योगिनो ( स्त्री )-योगयुक्तः नारी, ; 
भगवती की सखोरूपिणी शक्ति | 
' जो बहुत हैं । | 
योगो [ न्‌ ] (वि०)-योग वालः, जो । 
सुख दःख में ससानवृत्ति वाला हो; - 
रोगी, संयोग वाला । | 
ग्रेगीश्वर( प० )-याबर्क्य मुनि t 
वि०-यायियों में श्रेष्ठ । 
योगेश (पु०)-याज्ञवल्क्यसुनि । fao— 
योग का रूवामी । 
योगेश्वर ( go )-योगों का स्वामी 
श्रीकृष्ण । 
योग्य ( थि० )-योग के लिये उचित, | 
_ प्रवोण,चतर,योगाह, शक्तिसान्‌ । | 
पु०-पुष्यनक्षत्र । न०-स हिला मध 
 औषध। | a 


ब 


~ 
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श् ङ्य | 


योग्यता Yo que i 
दिल बहलाने के लिये नियुक्त 
किया वजीर । 

यौगिक ( वि० )- धातु तथा प्रत्यय 
के अर्थेसम््रन्थ से ज्ञात, योग के 
लिये उचित । पु०-एक् प्रकार का 
शब्द्भेद्‌, ऐसा शब्द जो चालु 
तथा प्रत्यय के समझने पर आर्थ 
को प्रकाश STAT SAA 'पचक? 


[ यौ गिर 


योग्यता ( Sato )-खालथ्ये, लायक़ी, 
AAA, चतुरता, होशियारी । 
योग्या (स्त्रो9)-अस्यास, Tea होना, 
भलो स्त्री । 
योजन ( न० )-योग करना, सेल, 
© जोड़ना, चार कोख । 
योजनगन्धा (स्त्री०)-कस्तूरो, सोता 


Se 


> व्यासदेव को माता, सत्यवती | 


धीजित( वि० )-जाड़ा हुआ, भेलित, | यौजनशतिक (वि०)-एक सो थोजन 


मिलाया छुआ । [चार खी कोस] जाने काला । 
ara ( ao )=योकत्र । यौत [ तु| क ( न० )-विवाहलमय 
- योद्वा [दूध] ( वि० )-यद्॒कत्ता,लड़ाई में प्राप्त चनादि, दहेज का धन ॥ 
करने वाला, बहादुर । यौ घििर (पु०)-युधिष्ठिरको संतति! 
योध ( पु० )-यहु , जंग,सनर,लड़ा डू । वि०-युचिष्ठिरसस्थन्थी । 
4 वि०-योदुफीच्हादुर । यौधेय-योदु। । 
(ater ( न० )-पूववत्‌ । यौन (न०)-जिनाकारी का गुनाह t 


\ योघसंराव ( प० )-योहुए थ्रों का | वि०-योनिसम्बन्यी । 
आपस में यहु के लिये बलाना । | यौवत ( न० )-युवति स्त्रियों का | 
ee अक्जी0)-आकर, SIA, का रण, समूह,जवान औरतों का गिरोह॥ | | 
(as कशदेशस्थ एक मदी, | यौवन ( न० )-तरूणता, watt; 
cl [ सनुष्यादि । सोलह वषे से कपर को अवस्था । 
, योनिज ( वि०)-योनि से उत्पन्न | यौबनकणटकं-पिडिका (ate )--एक 
, योनिमुद्रा (स्त्री)-योनि को शकल प्रकार को फंसी जिसको सवासा 
: की मुद्वाजो तन्त्रशास्त्र [वाममामे] | कहते हैं और जो तारुण्य के 


। | fy a पूजा का अंग कहा है \ जताने वाली होती है १ 
. योषा ( स्त्री० )-नारो, औरत, स्त्री । यौवनलक्षण ( नं०)-जवानी का . 


| 

| 
` , योषित्‌-पिता ( cate )-पूववत्‌ । निशान, सुन्दरता, स्तन। [राजा थि 
५... यीोषितप्रिया (स्त्री०)-हरिद्रा हल्दी | यौवनाश्व ( Yo )-मान्याता नामक 
। यौक्तिक ( वि० )-यक्ति से प्राप्त, ek | | 
युक्तिसिढु, quate के 'योग्य । आपका, तुम्हारा । र | 
पु०-नर्मखचिच, | दिल्ली द्वारा FR क 


9, acs 
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ह. च यत व 
ES z 
f द्‌ ( ue )-चङ्कि, आग, तेज, SU, 


|| कामदेव की आग्नि । 
रहः [स्‌] (न०)-वेग, शी घ्रता, तेजी । 
रक्त ( न० )-केशर, ताखचातु,सिन्दूर, 
रूधिर, खून । पु०-लालरंग, सुइ- 
| saad । डि0-लालरंग वाला, 
' ` भासचक्त, अनुरक्त । 
| रक्तकन्द ( पु०)-विद्रुम, मूंगा रक्तालु, 
{ रतालु नानक शाकभेद्‌ । [कसल । 
| शक्तकसल ( न० )-रक्तोत्पल, Sta 
रक्तकाशछा ( रत्री? )-रुकपुनभेवा, 
लाल सांठी । [व॒क्षविशेष । 
रक्तकुखम ( go )-पारिभदू नामक 
THATTsS ( Ao )-लालगन्धक्ष 1 
' रक्तगल्स ( प० )-एक प्रकार का रोग 
जो fexat को ही होता है। 
रक्तचन्दून ( Ho )>लाल वन्दून । 
रक्तचश (न०)-सिन्दूर नासक Fou । 
रक्ततरड ( प० )-तोता, शुकपक्षी । 
वि०-लाल सह बाला । 
रक्तदन्तिका ( स्त्री» )-लाल दांतों 
वाली एक दुगगोशक्ति । 
URES (अक्लो०)-कपोत, कबूतर | 
वि०-लाल आंखों बाला । 
रक्तचातु ( wo )-गेरू, Wits, तांबा, 
शरोर का खून । 
रक्तप ( प० )-राक्षख, देत्य । वि०- 


| 


[ रक्तपा 


ee 
रक्तप ( रूत्री० )-डाकिनी, डायन, 
जोक, जलौका । 

रत्तपादो ( Tate )-लज्जालुलता, 
ळुडेमुडे का Tar 

रक्तपायी fa] (वि०)-रक्तपान करने 
[खून पीने ] के स्वभावबाला । 
रक्तपित्त ( न० )-रोगविशेष जिस से 
नासा, सुख और गुदादि से खुन 
जाया करता है। [पेड । 
रक्तपुष्पक (प०)-पलासवृक्ष, ढाक कए 
weg? ( स्त्री )-शाल्सलिवृक्ष, 
लाल सांठी । 

रक्तफल (प०)-वटवृक्ष, बड़ का पेड) 
रक्तफला (स्त्री0)-बिस्बिका, कन्दूरी 
नानक लता । 


| रक्तबीज (पु०)-दाडिम,अनार,रोठा i 


रक्त AG (पु०)-प्रमेह रोगविशेष । 
रक्तमोक्षण (न०)-शोणिलस्थाव, खून 
का निकलवाना । [ सजोठ । 
रक्तयष्टि-ष्टिक्षा ( स्त्री० )-स ज्ञिष्ठा 
रक्तलशुन ( प० )-रक्तदण को कन्द्‌- 


MT नाम माषा में शलजम है। 
रक्तवगं (प०)-दाडिम/ किशुक, लाख 
आदि लाल रंग चालो चीजों 
का समुदाय ४ 
रक्तवर्णं (प०)-इन्द्रगोप, तीज, ate 
बहूटी नामक कोड़ा । 
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रक्त पीने बाला । 
रक्तपक्ष (प०)-गरूड़' नामक पक्षी । 
रक्तपल्लब ( Go )-भशोक का कृक्ष । 
बि०-लाल पत्तों बाला | 


Sn कोर 
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रक्तवदुन(पु०)-बगन नामक RSM) 

पारावत, कबतर । . ० 
रक्तवसन (प०)-संन्यासी, यति । 
| रक्तवात (प०)--रोगविशेष । 


ambal Archi 


विशेष, TAA, सम्भवतः इस हो. 


। 
| 
i 
| 
i 
| 
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| रक्तदृष्टि ( ale )-रक्त का बरसना, 
| ana तपद्रवविशष । 
रक्तशलि (प०)-रक्तवण के चावल। 
be रक्तशंणिक (न०)-एक प्रकार का दिष। 
रक्तसषप (प०)-लालवणे की Teal, 
राडे, राजिका । 
रक्तसांर(न०)-रक्तचन्द्न,लालचन्दून। 
धृ०-भस्लदेत नासक वृक्ष, खढ्रि- 


सलाम 


qq [agar । 
रक्तस्त्राव ( प० )-अस्लकत, खून का 
< रक्तह सा (खी0)-रागणी विशेष जिस 


से हंस वशीभूत हो जाते हैं । 
रक्ता(खी०)-चे।टलो, लक्षा, मंजीट। 
` . रक्ताक्ष(पु०)-कबूतर, सारस, ; । 
वि०-क्रूर, लाल नेत्रो वाला । 
रक्तांग न9)-कुंकुस, केसर, जाफ- 
शान । प०-मंगछग्रह, कबीला । 
झर्री9-प्रबाल, संगा । 
4 रफ्ताम्थर ( न० )-काषायवस्त्र, रंगे 
14 हुए aw । वि०-काषायवस्त्रों के 
चारण करने याला । 
रक्ताशंः [स्‌] (न०)-खनी बवासीर । 
रक्तिका ( स्त्री )-चौंटली, गजा 
त्ती fate में] । 
रक्तोत्पलाम ( fao )-लालकमल के 
agg कान्ति बाला । „ 
रक्ष ( ९प० )-रक्षा करना, बचाना 
पालना | 
:[ स्‌ | (न०)-राक्षस, असुर । 
रक्षःसभ ( न० )-राक्षसों gt सभा, 
राक्षसों का AAT । 
रक्षक (बि०) -रक्षा करने वाला, पालने 


SS क 


eine es — 7 
RL HOO LR Sk 


१४४ 


[ रक्षण 
Se SST क न या 
वाळा, बचाने बाला । 
रक्षण (न०)--रक्षा, 
रक्षा ( स्त्री )=रक्षण । 
रक्षापत्र ( We )--भोअपन्न का पेड, 
> 
WRIT । 
रक्षित(वि०)-रक्षा किया! रक्षा किया हुआ, बचाया 
हुआ, ढिफाजत किया हुआ । 
रक्षिता [ त ] वि० )--शक्षा करने 
वाला, बचाने वाला । जा 
राक्षिवर्ग (प०)--रक्षा करने वालों का 


बचना; पालना | 


aug, सेनादि को रक्षा करने 


बाले, बहुत सिपाही । 


रक्षो (पु०) -भिलावे का पेड़, सफ़ेद्‌ 


सरसों । न०-कांजी, हींग, ade 
में सूक्त विशेष । वि०-रासस को 
“सारणे वाळा) 


रक्षोजननी ( स्त्री )-शात्नरि, रात, 


राक्षसे को साता । 
रग्‌(१ आा0)-गसन गरन, जाना | 
रघ(१ अ०)-गमन करना, जाना । 
रघ ( ७० )-सूर्य्ंशोय राजा दिलीप 


छा पुत्र जो रासचन्द्र का प्रपिता- . 


सह था, रघवश नामक antag 
>) 


ळी दाशकृत संस्कृतकाठय । go. 


बहुय०-र शकल में हुए राजा! विर 
शीघ्गासो । [ कालोदास | 
रघुकार (पु०)-रघुवंशकाव्य का क्तो 
रघनन्द्न(सु०)-श्ोरामचन्द्र । ` 
रघुनाथ-पति(पु०)-पूववत्‌ । 
रघुबंश ( अस्त्री )--रघबंश नामक 
ऊनविंशसतगोत्सक काव्य । पु०- 
रघु का बश, रघुकुल! | 


प्र 
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रंक (प०)-कृपण, सूम, अन्द्‌, सूख । खसूपादून, ARI । 
रंकू( प० )-सगविशेष, एक प्रकार का | रचयित[ल](प०)-खस्पाद्क fastan 1 
हुरिण | रचित ( fao )-रचा हुआ, बनाया 
रंग(न०)-धालुविशेप,रांग । चु०-शाग, | हुभा,निर्मित, सम्पादित,लिखित। 
रंग, नृत्य, नाच, रणभूसि, नाल्य- | रज ( Go )=रञञस्‌ । i 
शाला, BETA । | रजक ( पु० )-घोबी, तोता । | 
रंगज्ञ(षु०)--रांग से उत्पन्न सिन्दूर । | रजका (स्त्री०)-चो बिन, रजकभाय | 
रंगजीदक (प०)--रंगरेज, कपड़ा रंगने रकी (स्त्रो०)-चोनिन, ate? दिल 


वाळा, चित्रकार, तमाशा करके | को रजस्वला नाशी । | 
|... जोने वाला । । रजव (वि०)-रूपहला, was, श्वेत ॥ | 
| रंगण(न०)--नाच, नृत्य । | म0-घांदी » SAU, TW, हाथी- | 
| | रंगद्‌(प०)--ठंकण, हाया । दांत, पवत । | 
| रंगढूढा(र््रो०)--रूफटिका, फिटकरी | | रजतयुईल ( प० )-हनसान्‌ । i 
| | रंगबीज(न०)-रूप्यळ, रूपया । । रजलाटठ्-प्रश्थ (to )\—-Harqaqdar | 
; रंगक्षसि ( elo )--नाटकघर, मस्य- | रजन ( यु ) किरण, रिन। भ०- | 
a शाला, AAA BT अखाड़ा रंगना, रंग SAT । ॥ 
| THIET VET AAA, CAGACTyTa |) LAM at ( sate )-रात्रि) हल्दी |! 
| र्गसण्डप(पु०)-इ्येटर, नाटकघर । | ' लाल लाख, दुगा! ॥ 
| रंगशाला(स्त्रो०)-नत्यशातला, BIST | रजनिकर ( Yo )- चन्द्रमा, काफूर । | 
। ata [ स्थेटर । | रजनिचर ( पु० / च) सोर, राक्षस, 
||. रगाङ्गण( अस्त्री )-अखाड़ा, एल्‍्फी- | न्तिशाचर, चोषो दार 5 
रंगाबलरण ( म०)-रंगक्षूनि में नट रजनिजल ( न० )--भोस, पाला। 
छा प्रवेश, नटदृत्ति। रजनिपति-रमण (ए०) चांद चन्द्रमा । 
ty ( ९३० )-जाना, जल्दो खे गमन रंजलिसख( Ho )-सायंकाठ, सन्ध्या | 
| करना । ९० उ०-चसकना,बोछना। | रजस्‌ (न qo, खाक, चणे, पण्प- 
| रुघस ( रूत्रो० )-लेजी, जल्‍दी । रेण, अथेरा, अज्ञान, दूसरा गुण 
| रच्‌ (१० उ०)-ननाना, रचना, लेयर [प्रथम सत्त्व, सतीय awe कहू- 
करना, लिखना, ग्रन्थ बनाना, | खाता है), स्त्रो का विकृत रक्त 
ल्क . सुजना । जो प्रतिमास योनि हारा बहता 
ह रचनं-ना (स्त्रो०)-तस्थारो, बनावट, हे, एक घातुभंद्‌ । 2 


zara ( fao )-रंजोयक्त, रजोगण- 
विशिष्ट । प०-सहिष, WaT । 


gi, aqua, एपालोपलाब, 
. सेत्ता का सज्जित करना, ग्रल्थ- 
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. रणतूये ( न० )-रणदाद्य, 


र्जर्दला | 
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औषध, tig, विधवा स्त्री । 


स्त्री, ऋतुमतो खी, हैज वाली | रण्ड] अस [न्‌ ] (ge “erating 


* औरत । 
रजोबल (न०)-श्रन्धकार, अंधेरा । 
रनोहर ( go )-रजक, धोको ¦ 
रज्ज ( स्त्री? )-बन्धनसाधन, रस्सी, 
छोरी । 
wun (न०)-हिंगुल, सिंगरफ । पु०- 


कबीला, रंगरेज । वि०- प्रीति | 


करने वाला | 


wad ( न० )-लालचन्दन, सजीठ, | 


हिंगुल, मुहब्बत, प्रीति । दि0- 

रागजनक, BREATH । पु०- 

कायफल, aa नामक घास । 
रञ्जनी (स्त्री०)-हरिद्रा, हल्दी । 
रट्‌ (१ प० )- भाषण करना, बात- 
` ` चीत करना, रटना। 


रटन्ती ( स्त्री )-भाघ सहीने को | 


कृष्णपक्ष को चतुदुंशी । 
रटित ( वि० )-कथित, कहा हुआ, 
रटा हुआ.। ae 
WHS [ Nex करना । 
रण्‌ ( १ प० )-गसनत करना, जाना, 
रण (अस्त्रो०)- यदु, सतर, जंग । 


संग्राम सें 
' बजने वाला बाजा । ` 


रणपत्त ( yo )-हाथी, गज । 


रणरण (पु०)-मशक । न०-उद्दाइन। | ceanat (स्त्री2)-प थिवी, भूमि, श्रेष्ठ 
पत्रवती eat) [रत्नों का स्थात । | ®) 


- वि०-रण में गर्जने वाला । 
रणसकुल (न०)-तुमुलय॒दू, बडो भारी 
` लडाई । | 


रण्डा ( खो० )-भाखुकर्णो नामक 
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के कारण निष्फल आश्रम बाला 


॥ = 

|. पुरुष, ऐसा पुरुष जो ४० वा ४६ 
| 

| 

। fase गया हो । 

। रत ( न० )-सेथुन, सरूभोग, कोडा 

करना, गुद्धस्थान। वि०-अनुरक्त, 

वास्त, प्रीति में फंखा हुआ। 

| रतताली ( स्त्रो० )--कुट नी, दूतो । 
रतन्तिखि ( प० )-खञ्जनपक्षी । 


| रतहिण्डक (पु०)-रुत्नी चौर, लुस्पट, 
बदमाश, SAL । 

रतायनी ( स्त्रो )-घेश्या, रण्डी, 

| वारांगना। 

| रति ( स्त्रीश )-कासदेव की पत्नी, 

` ` अनुराग, प्रीति, रमण करना, 
गुद्मस्थान । 

wate (न०)-केलिमन्द्र, योनि । 

र तिपति ( पु० )-अलंग, कामदेव । 
[ <faatea, रलिरमण, रतिप्रिय 

- आदि शब्दों का भी यही अघ है] 

wa (wo )-सणि आदि पत्थर, 

| माणिक, होरा, अपनो २ जाति 

| में हत्त । ` [ द्वीपविशेष । 

| रत्नकूट ( पु० )-पवेतविशेष । 07 

रत्नगर्भे (प॒०)-कुबेर्‌, समुद्र, सागर । 


| 
| 


रत्नपारायण (न०)-सम्पूणे पकार के 

रत्नमुर्य ( न० )-हीरा, हीरक । 

रत्नराट्‌ [ज़] (न०,-रत्नो में शर 
~ ~ : 


i 


[ रण्छाअमी | 
अअ 


< | 
रजस्वला( खो० )--नसिंक्घस वाली | 


वर्षं की आय में अपनी साया से. 
~ 
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रत्नबयुक ( न७)- पृष्पकरथ ।- 


रह्यो | 

55 MR मोर 
अथरल्‌ माणिक्य, लाल । 

qeaaat ( स्त्री )-प्रथिवी, भूसि 1 | 
नि०-रह्नवाली । oar 

fas— 
रत्न लरखाने के स्वराय वाला । 

रत्नसू (सत्री) - भू सि, मी न,पृथिळी । 


qeatst ( do )-सणियों को खान, 
७ 

ससदू । [गहना, जडाङ जेवर । 

रत्लापाणण ( न० )-रत्नों से जडित 


रहिन ( अकली० )-म॒द्गी बंधे हुए | 


हाथ का परिमाण | ara |। 
रथ (१०)-र२थ नामक IVY सवारी 


शरीर, पांव [पेर], बत का कक्ष । | 


रथकड्घा (रूखी०)-रथों का समदाय। 
रथकर-कार (प०)-रथ बनाने वालो 


एक जाति, खाति नामक जाति। | 


रथगुस्ति ( ale )-दूखरे के प्रहार के 
रोकने छे बस्ते रथ का गुप्त भाग, 
'बरूथ । 
TTA (पु०)-चकऋवाकपक्षी, रथ का 
ty चक्र [पह्या]॥ 
रथन्तर(वि०)-रथ का VATA बाला, 
रथ से पार होने लाला, खासबेदु 
सन्त्राविशेष । 
रथाङ्ग ( go )-चक्रवाक [ चकवा] 
पक्षी । न०-चक्रः पहिया | 
रथाङ्गपाणि (पु०)-श्रीकृष्ण, विष्णु । 
रथाबरोही [न्‌] (लि०)-रथी, रथ 
` सवार हुआ, रथ में चढ़कर लड़ने 
बाला । 


रथिक (वि0)-रथ पर सवार हो कर | रभस ( ३० )-वैग 
wer बाला) पु०-रथो,। [रथिर, |. 
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` [ रण्य 


रिन, रथी इन sei का भी 
यहो अथ हे ]। 

रथ्य ( Go ) - घोडा, अश्व । वि०-रथ 
का) रथसम्बन्यी ; 


| रथ्या (स्ी०)-रयके जाने योग्य सडक, 


उत्तन रास्ता,गली,रथोंका Bays t 
रडू (९ प० )-खोद्ना, ठखाडना । 
रद्‌ (पु०)-दांत, दन्त, खो दूना, फाडला 
रद्‌च्ळद्‌ (पु०-आओष्छ, होठ । | 
रदुन (सु०)=्रद्‌ । [erate 
रदनो-दो [न्‌ | ( go )-दांतों वाला 

I ( ७ प०)-हिंसा करना, मारना, 

रांधना, एकाना १ 
रङ्ग ( १३० )-[ सक? | रंगना, दूस- 

रा वर्णे करना + [ अक० | आसक्त 

होना, SAAT । 
र्‌न्तिदेख ( yo )-विष्ण, चन्द्रबंशीय 
एक राजा, कुत्ता, LATA । 
रन्धन (न०)-पाक, रांधना,पकाना । 
रन्धित (वि०)>रंचा हुआ,पकायएहुआ 
रुन्धः ( न० )|-छिठू, सूरा, दूषण, 
दोष, ta, ज्योतिष में लग्न छै 
सातवां स्थान । 
quay (go )-छिद्र वाला ब्रास, 
- थोथा बांस । 
रब्‌ (९ प० )-क्ञाना, गमन वरना ९ 


। रक्ष (९ ato )-किसी वस्तु को अति 


अभिलाषा करता, आरम्भ करना; 


गले लग कर मिलना (इदितिसेट्‌ ] 
शब्द्‌ करना, आवाज करनब | . 
| तेजी, उत्सुकता 
EU wes, Maya अभिलाषा 
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७४० 
Mn Somes कलि 


रम्‌ | 


रम्‌ ( ९ आ )-च्छोडा करणा, CAM | LY (१ २२०) 


करना) विछास करना,खलना । 
क्क 


रस ( प० )-करन्त, रके अशोक का | 


Gs, अनंग, रतिपलि | 
hay Lay 
रमण ( Wo )-परबल का फड, MST, 


~ 
भोगविलाख करना,स थुन,खेलना। | 
ECR (९आ1०)-जा ना, गसन करना, शब्द 


प०-पति, स्वानो, कासदेव, | 
निस्बवक्ष, गर्दभ, wat । fao- 


सणीय, मनोहर, छुन्द्र । 
रमणी (WMt0)—awt Sl gear Gt 
रभणीय-एय (fao )-सनोहर, सुन्दर, 

खूबसूरत, FEAT, अच्छा । 


रमा ( स्त्री० )-लक्ष्मी, शोभा, शुशि- | 
SAM नामक राजा को कन्या | 


आर afesta की पत्नी। 

रमाला ( पु० )-विष्ण, श्री कृष्ण । 
“Ss 

रनापति(पु०)-पूर्वेबत्‌ । 


TRIAL (प०)-विव्ण, श्रीकृष्ण | 

a ‘so ७1 

xen(¥e)—ay, महिषासुर का पिता, 
वानरावशेष, ty चलि 


a 
रम्भा (स्त्रो०)-फेला, कदली, अप्सरा | 


का नाम, पावती, गौ का शब्द 
वेश्या । 

रम्य ( न० )-पटीलभूल । वि०-दुन्द्र, 
सनोज्ञ,बल करने वाला,बकुलवक्ष 
चस्पकफ | 

रम्यक (न०)-जम्बद्वीप के नब वही 
में से एक वर्षविशेष । 

रम्यः (स्त्रौ०)-रात,रात्रि, गढ़, स्थल- 

. पद्मिनी, कुमुदनी । 

रख ( पु० )-रक्तवणे, शोभा । 
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। रव (पु०)- शुब्द, आवाज । 


| cae (यु०)- 


[ बिष्ण । | 

fr a । 

रमाप्रिय ( न० )-कमल, Vaz) प०- | 
कि ०० 


[ रस्‌ 


न करना, ज्ञाना | 
रय ( प० )-येग, शीघ्रता, तेजी, | 
प्रवाह, परूरवा का एज । re 
रराटी (स्त्री७)-सस्तक, ललाट । 
won ( yo )-कस्बल, गृगविशेष, 
पक्ष्म, पलक । [करना । 


LAU (पु०)-घष्ट, pit शकत, कोयल । 
न०-कांस्य । fue तीक्ष्ण, चञ्चल, 
SE करने बाला करने बाला । ` owe 

कोयळ, कोछिल । 

र'वि(पु०)-शूयं, अक का दुक्ष,रविवार। 
रविकान्त ( go )-सूर्यकान्त नामक 
ara [ सूयंचक्त विशेष । । 
रविचऋ (न०)-संलुष्य के आकार का 
रविज (go )-शनेश्चर, वानरराज 
सुग्रीव, यमराज, वेवस्वतमनु, 
कुन्ती युत्र कणे । द्विद०- भश्विवौ- 
कुमार । । 
रविनाथ(न०)-कम्ल,पद्म। पु०-बन्धक। 
रविनेत्र (पु०)- विष्ण का बोधक । 
14, 
कुच | 
राविरत्न ( न० )-साखिक्य, सानिक, 
तास । 


रविप्रिय ( न० )-लाल कमल, 
तांबा | प०७-रक्तकरवीर, 


a 


| 
। 
waste (न०)-तरस्र, तांबा । | 
रविसूनु (पु०)-रविज । 
रवीन्द्‌ (न०)-कसल, पद्य ॥ 
रश्‌ (१प०)-शडद्‌ करना, आवाज करना! | 
रशना (स्त्रो०)--जिठ्ठा, ata, काञ्ची, | 
| 


स्त्रोकटिभषषण, तगडी । 


की 31 २ पी. 
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wa ( प० )--क्षिरण 
Rut, लगाम । न० 
zaq ( १० 
शब्द्‌ 
( पु० 
~ 
करने 


झधयाति को 
कसत! 
So )-स्वाद BAT । ९ प०- 
ATAT । ॥ 
श्स )~रसना इन्द्रिय से aga 
योग्य पदार्थ जो छि मधर 
कषाय भेदू से छः प्रकार का है 
चालु बिशेष, अक्षित अन्न आदि 
का पूवपरिणाल, 


कारशास्त्र में कहा हुआ बह 


रति आदि रूुथायिफ्रावयक्त war. | 
S | 
कि जो सञ्चारी, ठ्घभि- 


र्ट 
चारो और सहकारा भावते प्रकट 
होने योग्य हो, qu, ग्रेस, ata, 
पारा, 
अर्जी -गन्धरस्त । 

रशकपूर ( न० )-रसकापूर, कर्पूररस, 
पारा, रस का पुष्प । 

रसगर्भे(न०)-रसाज्ञन, हिंगुल;शिंगरफ। 

Rata (पु०)-सुहागा, Tey 


cau (न०)- रक्त, रुचिर । पु०-शुदध 


न्न होने बाला । 
Sa CAR OMS 7 
" बि0-रस का जानने बाला 
BEES HEB I ््पयप्पॅसनशी 
 रसज्येष्ठ (पु०)-मधर रख, मोठा रख, 
म्होर रस! 


. रसतेजः [ स्‌ ] ( न० )-भक्तान्न का 


खार, रक्त, खन । [ कक्ष । 
रसद्‌लिका (स्त्री०)-पोंडा,ईख,पएणङ- 
रसचातु (घु०)>पा रा, पारदू । 


पुष्परण, आअलं- | 


द्रवपदाथे । च०-जहय । । 


श्‌) | 


| 


| 


| 


Trust, Delhi and eGangotr. त ठे = 


[ cay 


(स्त्रो०)-चह गौ जो दानाथे 

2 ARNT जाती 2 |) 

स्वाद, ध्वनि) आवाज, 
जहा, जलेन्द्रिय । 

रखना (exre)—Tagr, जीभ, रस्सी 
रज्ज, तगडी । 


यु०)-कुचा,कुक्कुर । 
चाटने चाला । 


रसनालद [ह 
ल०-जोम 
a 

रखफळ (पु०)-नररिकेललुक्ष ।) 

रखराज (पु०)-पारा, पारद्‌,रखाझन। 


रखबतो ( -रशोडे का घर, 
पाकश्यान । [ दृश्ख । 
रखा (खो०)-पण्वो, भुसि, ज्‌ [मीन 


राखन (प०)-सग?, कळकट । 

रसाञ्जन (ae )-शिंगरफ, हिंगुल, 
रुसल । 

रसातल( Ao )-पातालभेद्‌, usat के 
नीचे का सातवां लोक 


| रखादाम (न) -भमिदान, प प॒थ्वीका दान 


र्‌साधार(पु०)--सूय) सूरज । 

(पु ०)-अन्ञौचित्ययक्त रस, 
ag रस जो ateaa में रसन हो 
आर रख सा प्रतीत हो । [चूक । 

रसारूल ( प० )-अस्नवेत । Ao "चुक, 

रुखायन(न०)-तकर, BID, कसर, विष, 
ag भौषघविशेष जो जरा और 
vata उयाधियों का नाशक att 
ass 

रसायनफला(स्वो०)-हेड, हरीतकी । 

रसाल (न०)-सिल्हक, एक सुगन्धित 
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ic साला(स्ती०)-जिहा gat, दाख! 


—_ 


इ 


रुखाला | 


९९२ L 


ERS eee न RA SER, 


वत्तुविशेष, शिखरणी नामक | 
एक पेय पदार्थं | पु०-आख, इक्षु, 
/ देख, गेहूं, पनस, पौंडा | | 


रसाली(स््री2)-पौंडर, हैं, पुरडूकेक्षु । 


रसास्वादी [न्‌] (40) Faz, WERT । Ite 


वि०-रस का स्वाद्‌ SA वाला । 
रखिक(प०)-सा रसपन्नञी, अश्‍व, हाथी । 
वि०-रसार्बादयक्त । [काञ्ची । 
राधिका (स्ती०)-दवेख का रख, रखना, 
~ >> न of क me | 
रसित(न०)-मेघनिघाष,मेघ का शब्द | 
वि॥-स्वर्णोदि सै जड़ा हुआ । | 
रसुन(ण्‌०)-लशुन, ल्हस्सन । 
रसेन्द्र(प०)-पारद्‌, पारा । 
रसोत्तम(प०)-स ग, Az । 


NW १ रसोनक(प०)--लशुन, ASSET । 


2८ 

। N 
4 2) 
en 


vd 


ररून(न०)-ठूव्य । 


4 र्‌स्य( Wo )-रक्त लोटू । वि०-स्वाद्‌ 


लेने याग्य, आस्वाद्य । 
| (१० उ०)-जाना, गमन करना । 
रंद[स्‌] (न०)-वेग, तेजी, बल । 
रह (९ प० )-गति, गनन करना । 
` १प० सक०-छोइना,त्याग करना t 
रहः [ स ] (न०)-एकान्त, निज्जेन 
विविक्त, गोपनीय, grand — 
अ०-विजन स्थान । 
fao )-छिपाने योग्य, गोप्य 
एकान्त में उत्पन्न । 
इस्या(स्त्री०)-नदीभेद्‌,रारुना नामक 
भीषय, पाठा । [ हुश्रा। 
रहित ( fao )-वर्जितः त्यक्त, छोड़ा 


| 
| 
| 
| 
रसेापल(न०)-सोती) मौक्तिक । 


uz (र प०)- दान करना, लेना, ग्रहण 
करनए । 
(स्त्री०)-विभूम,दान, तेजी, का झू न 
छो । प०-थन, स्वण । 
राक ( Bato )>पण चन्द्रा बालो 
पतिथि,प्रतिपद्यक्त एर्णिसा, नदो- 
'विशेष,प्रथल रजोघर्म लाली at 
एक रक्षी जो छूपणखा अहर्‌ 


~ 


खर at नाता at, 
राक्षस ( प० )-सातुथान, हि साल्मक 
कमे करने बाली नोच जाति- 
विशेष, नन्द्राज का Best, 
आठ प्रकार के विवाहों में से 
Wa । अस्त्री०-अड्दुभेद्‌ । वि0-- 
. राक्षह्ुसम्ब॒ल्घी । 
राक्षस( स्त्रो० )-राक्षसपटनी, दाह; 
चण्डी, Wearaay | 
राक्षसेन्द्र ( पऽ )-रावण, राक्षसों का 
पातसाञ्च । य 
राक्षा(स्त्रो»-लाख, BAT । 
राग (प०)-रंगना, प्रम, प्रीति, अनुः 
राग, चन्द्रमा, राजा, सूय, रक्त- 
वर्ण, क्रोच,बसन्तादि स्वरविशेष, 
गानशास्त्रोय राग जो ६ हैं यथा- 
शरीरय और भेघरागवा सलहार। 
रागचणे ( vo )-कासदेव, खदिरं का 
वृक्ष, लाक्षारक्ष | [विशेष । 
रागदालि (पु०)-मसूर नामक धान्य 


व्ह SHU | 


राय क्‌[ज] (प०)-माणिक्य, मोती । 
DN २2 व्शा - हि 
'रागरज्ज(प०)--कासदेव, Hrgu | 


। रागलत!(स्त्रो>)-करनदेव को पत्नी । 
ति यी ह a ine 
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रागसूत्र(न०)-तुला [ तराज ]क्षा सूत्र, 
पहसूत्र । 

रागाङ्गी(स्त्रो0)-संशोठ, afer । 

रागाढ्या(रुच्रो0)-पूववत्‌ । 

रागाशनि(पु०)--बहदेंब । 

रागिणी (स्त्रौ०)-चतुरा नारी, सेनका 


की ज्येष्ठकन्या, जयश्री नास 


बालो लक्ष्मो,छः रागों की पल्ली । | 


रगो [ जू ] ( वि )- “अनुराग करने 
बाला, कामुक, विलासी पुरुष, 
रक्तवर्णयुक्त । [युक्त होना । 
रघू(१ भा०)-सामध्ये होना, शक्ति- 
राघव (पु०)-श्लीरासचन्दू , अज, दुश- 
रथ, रघुवंशीयमान्र, उस॒द्र एथ एक 
सहामत्स्यविशेष । 
राङ्कव ( न० )-मृग के VAT खे बना 
हुआ वस्त्रविशेष । 
रपङ्गण(न०)-एक प्रकार का युष्प जो 
रक्तपित्त का नाशक है । , 
राज(९ उ०)-चम्र कना, दो प्वियक्त हो ना 
राणक( Wo )-राऊसम्रहू राजाओं का 
गिरोह । वि&-चसळूने बाला । 
राजकन्या ( sale )-केबिका नामक 
पष्प, राजपत्री । [er 
राजकीय (वि0)-राजसस्बन्धी, राजा 
राजकल्प (पु०)-राला के तुल्य, राज- 
BEA, राजा होने में कुछ न्यून । 
राजकुमार (पु०)-राजपुन्न, वह राज- 
पुत्र जो तरुणावस्था को प्राप्त 
न्‌ हुआ हो। [waa शाकभेद्‌ | 
राजिरि ( पु० )>मगधदेशरूथ एक 
राजचघ(तवि०)-राजा को मारते वाला, 
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[ राजचिन्ह 


राजहन्ता । 

| राजचिन्ह ( न० )-राजा का चिन्ह, 

राजजसूबु (स्त्रो0)-पिण्डखजूर, राय- 
जासन । 

रॉजज[य |क्षमा (पु०)-छक्षय नामक रोग ! 

राजल (वि0)-रजतनिसिल, चांदी के 
बने भूषणाद्‌ । न०-चांदी । 

राजतरु (go )-कर्णिकार वृक्षः कनेर 
का पेड़ । 


। राजलाल (पु०)-गुवाक का वृक्ष । 


राजद्रड ( Go )-राजा को आज्ञा, 
WHAM | 
waged ( प० )-ऊपर को पंक्ति क्षे 


सध्यवरत्ती दो ata । 
राजदेशोय (पु०)/5राजकल्प । 
राजचस्मे (पु०)-राजा का आवशयक 
प्रजापालनादि रूप कत्तव्य कसे । 
राजधानी (स्त्रो० )-राजा के रहने 
की नगरी, राज निवासस्थान । 
रजनी ति(रुत्नी०)-राजाओं के जानने 
योग्य साम, दास आदि उपाय 
और सन को प्रतिपादन करने 
बाला YET । 
राजनी (न०)-नरकत नासक मणि ॥ 
राऊन्य ( पु० )-क्षन्निय, राजपत्र, 
अशि, Ast का वृक्ष । 
'राजन्यक (न०)-क्षन्रियससूह | 
राजन्वान्‌ ( वि० )-सुराजयक्तदेश, 
अच्छे राजा वाला देश । 
राजपदिका ( sto )-चातक नामक 
पक्षिविशेष । 


| 


WHIT (पु०)-राजसाग, राजाओं के , 
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राजसभा 

५५२ [ 

_ क जि. 
लाने योग्य मागे, बडा रास्ता । | राजसभा (स्वा०)-नप्रचवाज,राजाओं 


को समिति! 
राजसारस ( wo )-सयर, भोर । 


awa से अस्बछ को कन्या से | गाजसो (ख्वो0)-- द्‌ गो, रजोगुणचती \ 


[कन्या | राजसूय ( प० )-राजा के करने योग्य 


जुल्पत्न पत्र, राजपत | 
es 7 Eo = | 9 F । 
राजपत्री (स्त्रा०)-कडवी तूंबी, राज- | यज्ञविशेष । | 


पक राजभय ( न० )-राजत्व, राजा छा ' राजस्कन्ध (प०)-घोड़ा, अश्‍व. (प०)-धोडा 
असाधारण कत्तव्य ATH, राजपन | राजस्व(न०)-राजा का धन, का UA, CTA RT । 

राजमार्ग ( प०)-राजपथ | राजहंस (Yo )-वह Fa faa at 
राजयीग्य (वि0)-राजीचित, wove | चाच wit ula लाल चण के 

Tee शशोर श्वेत रंग: का 


राजपत्र (प०)-चन्द्रमा का पुत्र बुधा 
ग्रह, राजा का पत्रप वणसकर) 
3 खळ 


<< पा 


~ 


है 4 राषारंग (न०)--रजत, च दो | ! अर 

॥ राजराज (प9)--कबर चनपति, चक्र- | दो, SUH राजा | 
hi adit राजा, weet । । राजइषेण (न० ) तगर छाए: पुष्य 
`` राजर्षि (प०)--राजाओं (म्र) ऋतु- राजा [व्‌|(पु०)-चूपति,प्रभु,पार्थिव । 


पणोदि राजा, जितेल्द्रिय पुरुष, । राशादून ( Ao )-पियाल वृक्ष, बहू 
यतात्सा । ८ वृक्ष जिखके फल और बीजों के 


। | राजलक्ष्मा [न्‌] ( पु० )--य थिर, | लडूडू बनाकर राजा ओं फे हारा 
te घधनझूय नासक कोष । वि०--राजा | खाये जाते हैं, क्षीरिका वृक्ष, 
के चिन्हों से युक्त । | किंशुक । 

| रोजलक्ष्की(स्त्रो०)--राजश्री,राजशोभा | राजाळ (पु०)-खफेद्‌ आक का वक्ष ।' 
\, राजबंशय (वि०)--राजवंश सें sews | राजाहं ( न० )-अगुरू । वि०-राजा 
\ - होने वाला, नृपबंशोद्भूव, जाति- | के योग्य । 

|; विशेष । [राजा का कत्त व्य कसे । | राजाही (स्त्री) ata, शासन । 
4 राजवत्मं [ a] (२० )- -राजमाग, | राजि ( स्ञ्री० )-पंक्ति, wat, रेखा, 
| राजवान्‌ [ वत. | ( वि० )-राजा से | करतार, सफ़ेद सरसों । । 


राजिका ( स्त्री )- राजसर्घप, कालो: 
+ & i 

राजवाहन ( पु०)-अशव घोड़ा। सरसों, केदार, राइ। [ ah! 
‘SN (a 

राजशण ( पु० )-पह, रेशम | ® राजिल(पु०)-छुण्डभ नामक सप,जल- 


{ 

| 

। | © . pag = a 
राजशाक (पु०)-बथुआ,वास्तूकशाक। | राजो(स्त्री०)--पक्ति,अणी,रक्तसरखीों | 

| 

। 

| 


यकत, नपबिशिष्ट | देश | । 


राजस ( fao )-रजोगुण बाला, रजो- | राजीब(न०)--कमनल, पद्म । पु०- बडा 
गण से सत्प्रन।.. [सौथ।। भसोनविशेष, खारसपक्षो, हरिण? 


रागशदन (Fo )-राणगृह,राजसहल, Ae, हस्ली । क्ि०-राजोप़रजीबी। 
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HS लत बन 


राजेन्द्र (प०)--राजश्रेष्ठ, चार योजन 
कोस के अधिकार वाला नप, 
नप से शतगुण अधिक अधिकारी 
सण्डलेश्वर भोर अणडलेशवर से 
दृशगुणाधिक राजेन्द्र कहलाता है। 


'शाक्ली (रुत्री ०0)-राजपत्नी, रानी, सूर्य 


की भ्ायो,पश्चिसमद्शा, कास्य । 

राज्य (न०)-शासन, हकूमत, राजत्व। 

राज्यक्का(स्त्री०)-रायता । 

राज्यांग ( २० )-राज्य के अंग जो 
साल हैं यथा--स्वासी, असा- 
ल्य | सन्त्रो [ Heat], GEA, कोष, राष्ट्र, 
दर्गे [ fear ], बळ और परंवा- 
सियो को श्रणी । 

ate ( रूत्री० )-खंग्राम, युढु, टिटि- 
BU नामक पक्षी । 

राढ (प०)-देशविशेष 1 . 


` दांढा ( स्त्रो )-शोभा, लक्ष्मी, एक 


परी का नाम । 
शंढोय ( वि० )-रांढ नामक देश में 
उत्पन्न हुआ, राढदेशोद्रव । 
राज (न०)-ज्ञान, ररत्ति । 
राजक (HO )-न्ारद्प्रोक्तं VATA 
नामक ग्रन्थत्रिशेष | प०-वह 
aay जो एक वर्ष पर्यन्त वेश्या 
- के घर में निवास कर चका हो | 
रात्रि ( स्त्री )-रात, निशा, प्रत्येक 
देश में सूयास्त हो जाने के 
पश्चात्‌ का ससय, Sat, weet । 
रात्रिकर (प०)- चन्द्रमा, WIG, कपूर | 
शंत्रिच [ झु] र (प०)-राक्षस । वि०- 
रत्नि में विचरने वाला । | 


राजिच [झु] री ( ate )--<taat 
वि०--रात में qua करने बाली । 
राजिजागर ( To )--कुत्त, कककर । 
त्रि०-रानि में जागंने वाला । 
राजिमाण (ए०) बन्दमा, चांद, | 
राचिवास (४0)--अन्धकार, अंघेरा | 


रात्रि में खोले समय ओढ्ने योग्य | 
लस्त्र। [सुबडं । | 
राजिविगस (प०)--प्रातःकाल, खदेर । 
रातरिवेद ( प० )--मगाो, कक्कड । | 


रात्रिवेदी [a] (प०)-पुबेदत्‌ । १ { 
राजिहांस ( go )-सफेद्‌ रुसल । 
रात्री ( eato )-निशा, रात । 
राज्यट ( Yo )-राक्षस । चि०-रात्रि 
में घूमने वाला । , 
राक्यन्ध (पु०)-काकादि पक्षिविशेष 
बह पक्षो जिसे रात्रि झं नहों 
दीखता । 


राथ (३प०)-खुश करना, पूरा करना, | 
स॒स्पादुन करना, तय्यार करना, 
मारना । ४ प०-स हरबान होना, 
कागणयाब होना, मारता । 

राघ ( go )-बैंशाखमास । अस्त्री० 
द्या, मेहरबानी, अभ्युदय । 

राघरक (To) (इच लकी बारिश, 
आला । 

राधन ( न० )-राज़ी करना,सम्पाद्न, 

सि, सम्पाद्नोपाय। | 
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र 0 घाहुत ] 
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उपरता, wary फो भायर 


विशाखा नक्षत्र, बिजलो, देशाख | राव/(५०)-शोर चौर, ARAL Tate \ 


ma ee मास को पासा) 5, 
2 warga ( go )-अगरगश् कण 1 
राधिका ( स्त्री० )-राघा । 
| राधेय ( go )-राधाएुत्र, कण । 
रळ राक्षस्य (न०) खुशी, इष,बलप्रदशत्त। 
रास ( वि० )-छुखकर, आराम देने 
। बाला, शुन्द्र, दारु, श्याम 
इबेत । go-ata afeg महा- 


SS) 


Ss ३ दशरथपुत्र चोरासयन्द्र 


[त्रीरासचन्हू का वृत्तान्त विस्तार 
i yas वाहमोकोय रामायण में 
aftia है] । भ०-कालापन, 

ee अंधेरा, कुष्ठरोय । | 

'. रामक (वि०)-चारु, सन्दर,हषेजनक । 

रग्सचन्द्र-भद्र (पु०)-द्शरथपुत्र रास । 

रानठ ( अस्त्री )-हिगु | 

|. रामनवमी (खो०)-चेत्रशकल' नवमी 

लो श्रीरामचन्द्र का जन्मद्नि है। 


रामानज ( vo )-एक dena सुधारक 
a का नास जो Zaaret था। 


जीवन का Gated, महबिं बाल्मी- 


आदिकाव्य । 


BLP <<» 


रामिल ( १० )-प्रमो, पति, कामदेव 


RSIS 


बाला । प०-एक प्रसिहु 4 


पुरुषों का नाम-१ जसद्‌ग्निपुत्र/ 


< ८5-73 > fx 3 a य ०७ Ae 4 
ल) ्वस्तारपूवक रामायण मे बणित है । 
परशराम,२कष्ण के ज्येष्ठभाता बल- १ 

oa 


रामसख(पु०)-किष्किन्थाधिपति gata | राशिकृ (८४०)- ढेर लगाना, चलना। 
i रामा ( ato )-सन्द्री, चारु at, | राशीकृत (वि०)-इकट्टा किया हुआ। 
। atat, शिक्षित नारी, गोरोचना। | राष्ट ( न०_ )-शाज्य, देश, रियासत, 


रामायण ( न० )-रानचरित्र, राम के राष्ट्िय-ष्टी य(वि०)-राष्टसम्बन्धी | 


हकिकत अपने नाम से प्रसिद्ध | रास (१ आ०)-चिल्लाना, गुरोना । 
[एक कवि । | रास ( qo )-शब्दू, ध्वनि, रोला, 
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राय (प० )-राजन्‌ का भपभंश | 


रावण .( वि० )-चिल्लाने बाला, 


राक्षसराजा जो लंका का अधि- 
पति था तथा जिसने रामपत्नो 
सोता का हरण किया था और 
इसलिये दृशरथपत्र श्रीराम ने 
सस को सवश निहत करके सती | 
“सीता का वहार किथा-यह कथा | 


tata ( go )-रावणपत्र, सेघनादू । 

रशि ( पु० )-समूह, ढेर, व्यक्त और 
अव्यक्त गण, ज्योतिश्चक्र का १२ | 
at अंश मष भादि, धान्य आदि | 
का ढेर । 

राशिचक्र ( न० )-राशियो का बना ं 
हुआ चक्र, मेब आदि १२ राशि. | 
बाला गोलाकार । 

राशिभोग ( प० )-सूयं आदि ग्रहं 

का अपनी २ गति के अनुसार 

राशियों मे जाना । 


जाति, कोन? नेशत्त । अखी०- 
कोसी ख़तरा, आन ससीवस । : 


प०- शासक, रा जा, राजा का साला। 


इल्लड, एक प्रकार का नृत्य.। 
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हस्तक | 


eh We )-गघा, qa पुः गन्गे) |RACg न) बु 

शोस्ना. ( स्त्रो० )-एक wate 

राह्वित्य ( न० )-रहितता, सष लो पन, 

` अभाव, शून्य ॥ 

शाहु ( पु० )-त्यण्ग, छोड़ना, ज्यो ति-. 
sant सूय को किरणों के न छूने 
से उत्पन्न हुईं Tat को छाया का 
भएश्रय रूप एक ग्रह ।. 

राहुग्रसनं-ग्रासः-सूर्य वा चन्द्रग्रहण । 
[राहुद्शनं-पीडा कह की थही 
अणे है] t 


रि(६प०)-जाना, हरकत करना। 
प्‌ प५-भारना । ₹ च०-सखंदेहना, 
निकालना । 


रिक्त (वि0)-खाली, सूना, विभक्त, 
निर येक । 

firms ( Tae )=रिक्त । 

रिर्तपाणि--हरुत (fac )-निर्धन, 
गरीब, खाली हाथ | , 

रिक्ता ( स्त्री )-चतुर्द शी, 
और चतुर्थी नामक 'तिथि। 

रिक्य ( न० )-दायभाग, विरासत, 
चन, जायदाद, ERT ` 

रिक्तग्राह-भागोी [न्‌] ( पु०)-दायाद्‌, 
वा रिस । 

रिंख-ग ( १प० )-रेंगना, सरकला । 

रिंगण (ae )-रंगना, खिलकना, 
स्खलन । | 

' for (9 उ० )-खालो करना, साफ 

करना, अलग करना, त्यागना । 

9, ९९ उ०-मिलना,जोइना,अलग 


नवसो 


५०५ 
1... 
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fea ( ९ भा. )-भून्त्नः \ 


cx चुः ~ 
रघम ( qo )- बसन्त ऋतु, प्रेम + 


Ry ( qo )-शत्र; दुश्मन, डियर, 
छर्न खे छठा स्थान + 

रिपुसद्न ( न०-)-श्वत्र' का काशः । 

fea (६ प०)-गालो देना, शेखी 
सारा, देना, BBA, सारनए t 

रिभ (१अ०)-मर्सर का शब्द SLATE 

freq (६५०) -मारनए, बच करना ॥ 

रिश ( पु० )-श्र, gay ॥ | 

हिच (९, ४.१० arent, सुक 
QA पहुंचाना, चोट करना, 
नाकामयाब होना ।. 

रिष्ट ( fae )-क्षत, wanted । न5- 
पाप, नाश, . बदकिस्मती,. सो- 
BAIT । पुत-तलवार ।. 

रो (४आ४०)-छब हु ना, टपव्हना । ड उ9- 
जाना, मारना, गुरोना । 

रोज्या (स्त्री0)-लज्जा,शस, निरुढा । 

रोढक ( we )-रीढ को हट्टी । 

रोढा (स्त्री )-अपमान, बहइजजतो ॥ 

रीण (वि०)-क्षरित, agr हुआ । | 

रीति (स्त्री०)-गति, हरकत, पंक्ति, 
सीमा, सदो, तरोका,ढ.ग,रिवाज, 
चाल, पोसल ; 

ta ( ९ उ2 )-लेना, ढरूनए । 

रू ( २ प०)-चिझ्लाना, शब्द्‌ करना ६ 
१ आ०-जाना, हरकत करना, 
मारना । = 

रुक. ( प० )-दानी, उदार ॥ ° 

aan ( वि०.)-चमकोतला, - शोक़ञाय- | 

. मान। प०-घत्रा, स्वणोभषण । | 
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न०-स्वबणे, लोहा । रुठू ( ९ प० )-सारना । १ आ०-- 
रुक्सकारक ( Go )- GAT! रोकना, सुकाविला करना, दुख | 
न्‍ रुक्मो [ न्‌ ] ( go )-राजा भीष्लक | देता । | i 
| का ज्येष्ठ पच 1 WZ ( ९ प० )-जातना,चराना, लंगहा | 
रुक्मिणी (सूत्री०)-विद्भ राज भोष्मक 
द्र छो पत्री, श्रीकृष्ण को आयो । 


grat, सुक्तानिळा करना । 
रू ड ( न० )-सस्तकर हि करहित देह, तना, 
ale] क्ष (वि०)-सूखा, सून हर _कबनच्च । _ 
रूग्ण (वि०)-बीमार,रोगो,छत,टे ढए । | ST (१ प०)-चिल्लाना,रोन7, गर्जना । 
| रुख (१आ०)-प्रसन्न . होना, चमकना । | रुदर (सत्री०)-चिल्लाइट, शोरोगुल । : 
दृथं ( Yo )-बच्चा,कुत्ता,सुगा । 
दून-{दित( wo )-रोना, चिल्लाना 


रुघ-चा(स्त्री)-दी सि, प्रकाश, शो भा । 
रुचक (वि०)-रूचिकर । प०-तोता | 


न०-दात, साला, सञ्जो, aig आहोजारो, Meer । 
र को AUIS । ag (fao )-रुका हुआ, घिरा हुआ, 
1५ रूचि [ची] ( स्त्री2 )-शोक्षा, चमक Sut हुभा, बंदर किया हुआ । 


सुन्दरता, जायका,इच्छ।, Tard, 


गोरोचना, भख । 


 सूचिकर(वि०)-अगयक्षेदार,भख बहाने 


घाला, उट्टीपन । 


ag ( fao )-अयानक, खौफनाक, 
बडा, प्रशंसनीय, Tora बाला । 

x गो Salta ate 
पु०-ग्यारह रुद्र जो Gate ates 
देवताओं के अन्तगत हैं, शिब, 


भः चित-( fao )-शोभायसान, चस- | अग्नि, ११ का अङ्क । 

कोला, HUSA, खश, पचा | रुद्रज ( न० )-पारा, पारदू । 

हुआ. ` Leggy ( स्त्रो )-शसशानसूसि 1. . 

। रुचिघास--भतौ (ए०)-शर्थ, पति। | aay (स्त्री०)-ग्यारह बच्चों को साता! 

रुचिर ( न )-सुन्द्र, चारू, रोचक, | रुद्राणी ( स्त्रो० )-पावंती,रुट्रभायी, 
जायकेद्ार | न०-ंकुस, लवंग । १९ बर्षे को कन्या । 

रुच्य (वि०)-रुचि के लिये हितकर, | रुध्‌ (9 5०)-रोकना, ढकना, बन्द 
Bret | पु०-प्रमी, पति,चावछ । | ' करना, बांचना, घेरना,सताना। 

रुज ( ६ प० )-नष्ट करना, टुकड़े २ [ रुणद्वि, रुन्धे; रूरोध, रुरुधे} 
करना, रोगिल करना, दुःख पढुं-| " अरुधत्‌, अरौत्सीत, अरुह 
चाना | १० उ०-मारना | रोत्श्यति-ते ] । | 

रूज-जा ( Sto )-टुट, भग्मता, दःख; | रुघिर ( वि० )-लाल, सुखं । ae 

, कष्ट, रोग, यकाबट। [कना । खत, रक्त, कु कुस । प०-मद्भूलग्रह, 

3... रुट ((आ०)-मुक़ाधिला करना, चम-| लाछरंग। 

र (की 3 oh eee bia. 
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रूप (४प०)-घबराना, fantear । 

रूसा(र्त्री०)-सुय्रोब की स्त्री। विशिष्ठ 
लवण को खान । 

GE (सु०)-स्गभेद्‌,' कुत्ता । 

ea [ ao )-एरण्ड का वृक्ष । 

। सश (६ प०)-मारना, दिक करना । 

| (४ प०)-भ्रूखा होना, टःखोहोना 
१ प०-झारना, दिक़ करना । 

रुब-षा-ड्िट(स्त्रो०)-व्ोध, TIT । 

'रषित-रूष्ट(वि०)-क्रो घिल,भड़का हुआ.। 

ह. ( ९ प०.)- उत्पन्न होना, Saat, 

बीस जपता । 

रृहक.( न० )-सूराख़, शार गढ़ा। 

रहा ( स्त्रो०)-दू्वा घास । 

रूढ ( वि० )लगा हुआ, उत्पन्न, 
उठा हुआ, चढ़ा हुआ, म्रसिढु, 
सशहूर, निश्चित, प्रकति और 
प्रत्यस के अर्थ को अपेक्षा न 
करके ससुदायशाक्ति से आथे को 
HATS बाला शब्द्‌ जे से'चट, गो? । 

रूढि - ( site )-जन्स, प्रेदायश, 
प्रसिद्ठि, usta और प्रत्यय के 
आथे की अपेक्षा किये विना समु- 
दायशक्ति से अथं का बोधन । 

रूप्‌ (१०७०)-बनात्ता,मूतिसानू्‌ करना, 
देखना, तलाश करना,विचारुनाए। 

रूप ( न? )-सूत्तिं, शकल, स्वक्षाव 

प्रत्यक्ष वस्तु, खबसूरतो, ग्रन्थाः 


S? ° 


क कि 
1 


कृत्ति, आकार, शब्द, नान, शाक्षद्‌ 
तथा धातुओं के आगे विभक्ति 
लगा कर निष्पन्न शब्द, नाटका- 
दि ग्रन्थ, श्वेत रंग । वि९-शवेत 


३३9 


[ रूपक 


रंग बाला, उत्तरपद्रुथ रूपादि 
शब्द्‌ के उपमान का वाचक यथा- 
“पितृरूपः Ya’, एक की संख्या 
का बोधक | 


(रएको ( न० )-हाटक) अभिनय का 


प्रदर्शक दृश्य, काव्यप्रभेद, सत्त, 
काठ्यालङ्कार, संख्याविशेष, उप- 
भान । पु०-सुद्रा, तोन रत्तो छो. 
साप, रजत, चांदी । वि०-सूर्ति- 
सनू । [स्वभाव t 
रूपतत्त्व (न०)-शी ल, सदुवृत्त, अच्छा 
रूपचारी [ न्‌ ] (वि2)-सोन्द्यंय्त 
खूबसूरत, रूपान्तर धारण करने 
वाला, नट । [पक्षो । 
रूपनाशन (पु०)-उछुक, पेचक, उल्लू 
रूपाजी वा (स्त्रो०)-वेश्या, वारांगना, 
कजरी । 
रूपाख (पु०)-कासदेव, भन्सय । 


रूपिका (स््री०)-सफेंद आंक का वक्ष, 
श्वेताक वक्ष । 

Hea (न०)-भाभूषण बनाने के लिये 
आहत [ चोट लगाया हुआ ] 


स्वणं तथा चांदी, 
सात्र, उपसेय । खि0-सुन्द्र, 
ख़बसूरत । 


रूप्थाध्यक्ष (पु०)-कोषाध्यक्ष,ख़ जांची । 


BAS (पु०)-एरण्ड का वक्ष । 


रूष्‌ (१० 5०)-धूसरित करना, भूलि 


आदि से मिला देना । 
RIG (पु०)-बांसा, खासक । 


रूषित ( fac )-घूलिमिश्रित, शुष्क | 


किया हुआ, गुणित । 


` हापा, रजत- 


ore 


a जति 
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न०-स्वणे, लोहा । 
रुकमकारक ( पु० )- सुनार। 
रुक्मी [ न्‌ ] ( go )-राजा भीष्नक 
का थ्येष्ठ एत्र । 
रुक्मिणी (स्त्री?) विदुसंराज भोष्मक 
को पत्री, श्रीकृष्ण को भाया । 
स[रू] क्ष (वि०)-खूखा, रून हर 
रूग्ण (वि०)-बी सार,रोगी, छत, टे ढा । 
रुच ((आ०)-प्रलन्न होना, चमकना | 
रुघ-चा(स्त्री०)-दी सि, प्रका श, शो भा । 
रुचक (वि०)-रूचिकर । प०-तोता | 
न०-दांत, भाला, खञ्जो, घोड़े 
को अयाल। 
रूचि [ची] ( स्त्री. )-शोभा, चमक 
सुन्द्रता, जायका,इच्छा, Tara, 
गोरोचना, भख । 
रू चिकर(व०)-जायकेद्ार,सख बढाने 
बाला, उट्टीपन । 
रूचित-( वि0 )-शोभायसान, चस- 
कोला, HUSA, खश, पचा 
हुआ । 
रुचिघाम--भतौ (ए०)-शर्य, पति । 
रुचिर ( न )-सुन्द्र, चारू, रोचक 
जायव्हेदार | HO-MBA, लवंग | 
asa (वि०)-₹चि के लिये franz, 
| Bret । yo-qat, पति,चाबल । 


-रुज ( ६ प० )-नष्ट करना THE २ 


करना, रोगिल करना, दुःख पहुं 

चाना । १० उ०-मारना । 
रुज-जा ( खी० )- टूट, भग्नता, दुःख, 
` कष्ट, रोग, थकावट । [कना । 


स्ट ((आ०)-मुक़ा बिला करना, चस- 
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रुठू ( ९ प० )-सारना । १ आ०-- 
रोकना, मुकाविला करना, दुःख 
देना । 
VS ( १ प० )-जाना,चुराना, खंगडा 
grat, सुक्तानिळा करना । 
रूड ( न०_)-मस्तकरहित देह, तना, 
SE (१ प०)-चिल्ञाना,रो नः, गर्जना । 
aE (स्रो०-चिल्लाहट, शो रोगुल । : 
दुथ ( Yo )-बच्चा,कुत्ता,मुगी । 
दून-दिल( wo )-रोना, चिल्लाना 
AISA, क्रन्दून । 
ag (fao )-रुका हुआ, घिरा हुआ, 
Sut हुभा, बंद किया हुआ । 
ag ( विश )-भयानक, खौफनाक, 
बडा, प्रशंसनीय, रुळाने वाला t 
पु०-ग्यारहृ रूद्र जो data वेदिक 
देवताओं के अन्तगत हे, शिब, 
अग्नि, ११ का AE । 
BEM ( AO )-पारा, पारद्‌ 


.रुटरभू ( स्वी )-श्सशानसूसि । . 


GEA (स्त्री०)-ग्यारह बच्चों को साता! 

रुद्राणी ( स्त्री० )-पाबती,रुद्रभायां 
१९ वषे को. कन्या । 

GY (9 उ०)-रोकना', ढकना, बन्द 
करना, बाँचना, घेरना,सताता | 
[ रुणट्ठि, aa; रुरोध, रूरुचे; 
अरुघत्‌, अरौत्सीत्‌, wag; 
रोत्स्यति-ते ] । RN 


सुधिर ( fio )-लाल, सुखें । न०- 


खत, रक्त, कु कुम । पु०-सङ्ग जगह, 
 लालरग। | sa 


ee 


रूप | 


sn 


रूप (४प०)-घबराना, बिगाइला । 

रूसा(रुजो०)-सुय्योव की eat) विशिष्ट 
way को खान । 

रुरु (पु०)-खगसेद्‌,' कुत्ता । 

र्वु ( प० )-एरण्ड का वृक्ष । 

wat (६ प०)-सारना, दिक़ करना ३ 

रूष्‌ (४ प०)-भूखा होना, दुःखी होना 
१ प०-सारना, दिक करना । 

हुष्‌-षा-िट (स्क्रो2)- कोष) गुट्खा । 


.रूषित-सुष्ट(वि०)- क्रो घित,भड़का हुआा.। 


( १ प०.)-डत्पन्न होना, उगना, 
ate जमना । 

रुहक.( न9 )-सूराख, झार AST 

रहा ( स्त्री० )—gat ures 

रूढ ( fao )>लगा हुआ, उत्पन्न, 

उठा हुआ, चढ़ा हुआ, परसिहु, 

: मशहूर, निश्चित, प्रति और 

प्रत्यय HAI को अपेक्षा न 
करके ससुदाय्रशाक्ति से अथे को 
TAR बाला शब्द जेसे'घठ, गी? । 

रूढि . ( site )-जन्स, प्रेदाग्रश, 
पसिद्धि, vata और प्रत्यय के 
अथे की अपेक्षा किये विला समु- 
दायशक्ति से अथ का बोधन । 

रूप (१०७०)-बनाना, सूतिसान्‌ करना 
देखना, तलाश करना,विचारनए। 


रूप ( न )-सूत्ति, शकल, स्वभाव, 


प्रत्यक्ष वस्तु, ख़ूबसूरतो, ग्रन्था- 
कृत्ति, आकार, शब्द, नास, शबद 
तथा धातुओं. के आगे विभक्ति 
लगा कर निष्पन्न शब्द्‌, नाटका- 
दि ग्रन्थ; श्वेत रंग । वि0-वेत 
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रंग नाला, उत्तरपद्रुथ रूपादि 
VET के उपमान का वाचक यथा- 
/पितृरूपः Yar, एक की संख्या 
का खोधक | 

oy न@ Aus) क,) अभिनय कह 
प्रदुशक दृश्य, काव्यप्रभेद, सस 
काठ्यालङ्कार, संख्याविशेष, उप- 
भान । पु०-मुद्रा, तोन रत्तो को 
साप, रजत, चांदी । वि०-सूत्ति- 
सन्‌ । स्वभाव ४ 

रूपतत्त्व (न०)--शोळ, सहूवच्, अच्छा 

रूपचारी [ न्‌ ] (थि०)-सोन्‍्दर्ययक्त 
खूबसूरत, रूपान्तर धारण करने 
वाला, नट । [पक्षो । 

रूपनाशन (पु०)-डलूक, पेचक, उल्लू 

रूपाजी वा (रुत्नी०)-वेश्या, बारागना, 
कंजरी । 

SI (पु०)-कामदेव, मन्मथ । 

रूपिका (स्रो०)-सफेद्‌ आंक का वक्ष 
श्वेताक वक्ष । 

wT (न०)-आभुषण बनाने के लिये 
आहेत. [ चोट लगाया हुआ | 


eau तथा चांदी, रूपा, रजत- 
सात्र, उघभेय । खि0-घुन्द्र, 
WATT | 


रूप्याध्यक्ष (पु०)-कोषाच्यक्ष,ख़ जांची । _ 


Bas (पु०)-एरण्ड का वृक्ष । 


रूष्‌ (१० उ०)-धसरित करना, चलि 


आदि से मिला देना । 
RIS (पु०)-बांसा, बासक t 


रूषित ( वि )>धलिमिश्रित, शुष्क | 


किया हुआ, गुण्डित । 


रुपब् कारक | 


न०-स्वणे, लोहा । 
रुक्सकारक ( FO )-झुनार। 
| went [ न्‌ ] ( पु०)-राजा भीष्लक 

का Fay पत्र । 

रुक्मिणी (स्त्री?) विद्संराज भोष्मक 

at पत्री, श्रीकृष्ण को आयो । 
स[रू] क्ष (वि०)-सूखा, स्नेहरइत | 
रुग्ण (वि०)-बी सार,रोगी,त,टं ढा । 
रुच (१आ०)-प्रसक्ष होना, चमकना 
रुच-चा(स्डरी०)-दी सि, ASTM, VAT । 
रुचक (वि०)-सूचिकर । प०-तोता | 


: न०-दांत, साला, खञ्जो, घोड़े 
Es को अयाल। 
ts रुचि [ची] ( स्त्री? )-शोभा) चमक 


सुन्दरता, जायका,इच्छा, Ware, 
| गोरोचना, भख । 
170१ रूचिक र(व०)-जा यकेदा र,भख बहाने 
वाळा, उद्दीपन । 


EE SN 


कीला 
हुआ । । 
रुचिधाम--भतर (८०)-शथ, पति । 
रूचिर ( न )-सुन्द्र, चारू, रोचक 
जायव्हेदार | न०-छंकुम, लवंग | 
asa (वि०)-रुचि के लिये हितकर, 
Bret । पु०-प्रमो, पति,चाबल । 
-रुज ( ६ प० )-नष्ट करना, टुकड़े २ 


ऊायकेदार, खश, पचा 


\ 


चाना । १० उ०-मारना । 
रुज-जा ( खी० )-टूट, भग्लता, दुःख, 
` कष्ट, रोग, थकावट । [कना । 
रट (१आ०)-सुक्रािला करना, चस- 
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रचित ( fae )-शोभायसान, चस- | 


| सद्र ( स्त्रो2 )-शसशानसूसि ।. . 


करना, TMS करना, दुःख पहुं- 
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[ रुट 
$ ५ 
aS ( ९ प० )-सारना । १ अ०- | 
रोकना, सुकाविला करना, apy 
S 
देता 1 


रुठू ( ९ प० )-जाना,चुराता, खंगडा 


होना, सुक़ाबिला करना । |. 
छड (no )-मस्तकरहित देह, तना, | 
BE (१ प०)-चिल्लाना)रो न१,गजेना । 
aq (खी०)-चिल्लाइट, शो रोगुल ।. : 
दुथ ( Yo )-बच्चा, कुत्ता, सुगा । 
aa-fea( wo )-रोना, चिल्लाना 
ASIA, BETA । 
ag (fao )-रुका हुआ, घिरा हुआ, 
Sut हुआ), बंद किया छुआ । 
ag ( विश )-भयानक, खौफनाक, 
बड़ा, प्रशंसनीय, रूलाने बाला । 
पु०-ग्यारह रुद्र जो तेंतोस वेदिक 
देवताओं के. अन्तगल हैं, faa, 
अग्नि, ९९ का अङ्क । 
BIH ( AO )-पारा, पारद । 


OSA (स्त्री०)-ग्यारह बच्चों को साता! 
रुद्राणी ( स्त्रो० )-पाबेती,रूद्रभायों, 
१९ वर्षे को कन्या । | 
GY (9 उ० )-शोकनः, ढकना, बन्द 
" करना, बाँचना, चेरना,सताना | 
[ रुणद्वि, aa; रुरोध, रुरुधे} | 
अरुधत्‌, अरीत्सोत, Fag; | 
“रोत्स्यति-ते ] । ७ 
सुधिर ( वि० )-लाछ, सुल । ae 
खत, रक्त, कु कुम । पु०-सङ्ग णह 
VISA । sa PASS 


“es we 


oo 
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रूप (४प०)-घबराना, ब्रिगाडना । 
रूमा(रुजो०)-सुय्रोव की रुत्री। विशिष्ट 
लवण को खान । 
रूझ (पु०)-श्गसेद्‌,' कुत्ता । 
ea ( प० )-एरण्ड का वक्ष । 
रुश॒ (६ प०)-भारना, दिक करना ॥ 
रुष्‌ (४ प०)-भूखा होना, दुःखी होना 
१ प०-सारना, दिक करना । 
रूष-षा-ऐिट (सच्रो)- क्रोध, गुरुसा । 
रषित-रुष्ट(वि०)-क्रोधित,भडका हुआ. । 
ह. ( ९ प० )- उत्पन्न होना, saat, 
बोज AAT । 
QEG.( न० )-सूराख, शार AST 
wat ( स्त्री0 )-दूकों चाख । 
रूढ ( वि० )-ठगा हुआ, उत्पन्न, 
-_ उठा हुआ, चढ़ा हुआ, प्रसिद्ध, 
: भशहूर, निश्चित, प्रकाति और 
प्रत्यय के अथे को अपेक्षा न 
करके ससुदायरशाक्ति से आथे को 
जताने बाला शब्द जसे'घट,यौ” 
ate. ( स्त्री॥, )-जन्स, प्रदाम्रश, 
प्रसिद्ठि, प्रकति और प्रत्यय के 
अथे की अपेक्षा किये विना समु- 
दायशक्कि से अर्थ का बोधन । 
रूप्‌ (९०३०)-बनाना,सूतिभान्‌ करना, 
देखना, तलाश करना,विचारन। 
रूप ( ao )-सूत्ति, शकल, canta 
ग्रत्यक्ष वस्तु, खुबसूरतो, ग्रन्था- 
कृत्ति, आकार, शब्द, नाम, शब्द्‌ 
तथा घातओं के आगे विभक्ति 
लगा कर निष्पन्न शब्द, नाटका- 


दि ग्रन्थ; श्वेत रंग । वि@-इवेत 
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रंग बाला, उत्तरपद्रुश रूपादि 
शब्द के उपमान का वाचक सथा- 
“पिद्रूपः yar’, एक को संख्या 
का बोधक | 
(कपको ( न० ) ues) अभिनय का 
“ प्रद्शक दृश्य, काठ्यप्रभेद्‌) सत्त, 
काठ्यालङ्कार, संझ्याविशेष, उप- 
भान । पु०-सद्वा, तोन रत्तो फो. 
साप, रजत, चांदी । fao—afa- 
सानू । [स्वभाब । 
रूपतक्त्व (न०)-शोल, सदुवृत्त, अच्छा 
रूपधारी [ न्‌ ] (वि०)-सोन्द्येय्त, 
खूबसूरत, रूपान्तर चारण करने 
बाला, नट । [पक्षो । 
रूपनाशन (पु०)-उलूक, पंचक, उल्लू 
रूपाजो बा (रून्नी०)-वेश्या, वारांगना, 


कंजरी । 

रूपाख (पु०)-कामदेव, सन्सथ । 

रूपिका (wite)-aag आंक का वक्ष, 
श्वेताक वक्ष । 

Hea (न0)-आभुषण बनाने के लिये 
erga [ चोट लगाया हुआ ] 


eau तथा चांदी, रूपा, रजत- 
सात्र, उपसेय । 'ि०-सुन्द्र, 
ख़बसूरत । 


रूप्याध्यक्ष(पु०)-कोषाध्यक्ष,ख़जांची । _ 


रूवक (पु०)-एरण्ड का वक्ष । 


रूष्‌ (९० सु9)-धसरित करना, afer 


आदि से मिला देना । 
RIF (पु०)-बांसा, खासक । 


रूषित ( वि० )-धलिसिश्रित, शुष्क 


किया हुआ, गुण्डित । 


रेज ( १ te )-चनकना 


रे ( no )-सरूबोधनविशेष नीच 
सम्बोधन,नी चादि के बलाने सरं । 
रेक्‌ (१अ०)-सन्दे ह युक्त होना, सश" 
याक्रान्त होना, खम्यकूतया न 
जानना । 
रेक ( पुर )-संशय, शंका, विरेचन, 
दस्त होना, मैंढक । 
Pau: [स्‌ 1 (न०)-स्वणं, खोज्दा १ 
रेका (स्त्री०)-सनन्‍्देह, शंका । 
रेखा ( ito )-थोडा, अल्प, छद, 
कपट, लकर, पंक्ति, Sea । 
रेखागणित (पु०)-ज्योतिषशारूत्र का 
एक यणिलग्रन्थादिशेष, उयोसेटी । 
रेखाभूमि (स्त्रो०)-लंका और सुमेर 
प्त के सध्यसूत्रगत देशविशेष । 
रेचक (go )-जवारार, जमालगोटे 
का वृक्ष, पिचकारी, प्राणायाम सें 
नासिका से. निष्कासित वायु | 
- 'वि०-भेदक, दस्त करने दाला । 
रेच्य (पु०)-वह बायु जो प्राणायाम 
के समय नासिका द्वारा बाहर 
“निकाला जाता है । वि०-भेद्क। 
'रेचन ( न० )-दस्त होना, सलमेदुन, 
- मल का बाहर निकलना! 
रेचना (स्त्रो०)-कबोला, कास्पिल्ल । 
रेचनो ( स्त्री० )-कबीला, जमालगोट 
का aa, ang निसोथ। ` 
प्रकाशित 
होना,दोप्तिमान्‌ होना । | 


१४८ 


>> ms 


रेरिहाण ( प० )-शिव, महादेव, 


रेट (१३०)-सांगना;, याचना करना । 


रेण ( अक्लो? )-धलि, पांशु, पराग 


पुष्परज । पु०- पित्तपाप्रष्ठा, पपेट, 


५ i 4 ४ : RRS 
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बायविडलु । 
goat (स्त्री2)-नरिच के आकारका 


सुगन्धित एक द्र्व्यविशेष, जस- - 


दग्नि की स्त्री आर UTA 
को सहत t 

रेणकासुत (We)-ULATA ॥ 

रेणझूखित (प०)-गधा, गढुझ । fae, 
चलि से wafta) 

रेणबास (We)—WAT, AULT । 

रेणखार-क( प० )-कथर, काफर ४ 

रेतः [स्‌] ( न० )- शुक, ata, शिव- 
बीर्य, ATT, पारए, HS! 

रेतजा (स्त्रो॥)-नालका,चलिविशेष। 

रेतन ( न० )-बोये, शुक्र । 

tea ( न० )-पीतछ, पित्तल । 

ta ( न० )-बीये, असृत, पीयूष, 
पटवा, गुलाल, सूतक | 

रेप ( fae )-निन्दित, कृपण, ga, 
कर, दुयाराहित । 

रफ ( To )-रव्हार, राग, जह रकार 
लो अक्षर के ऊपर चढा रहता 
है | वि-निन्दित,कुत्सित,निन्दा 
किया हुआ । 

रेफाः [स] ( वि० )-कृपणः 
दुष्ट, अथम, क्रूर । 

रेभण (न०)-गो आं का रंभा न।,गोशद्द्‌, 
गौओं को ध्वनि । [चौर, असुर । 


नीच, 


रेव ( १ ato )-फ द्कना? उल कर 
चलना । 


‘Raz ( प० )--सूअर, aa बांसःविष- 


ag, बातलः बबला ॥ न०--दूक्षि- 
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णाव शङ्क । 
रेवत (प०)--असूबीर, ala, एक राजा 
जो रेवती का पिता और बल- 
राम का शवशुर था । 
‘Rafa (स्त्रो०)--कामदेव की पत्नी । 
रेवती ( ato )-बलदेव की भार्या, 
२9 वां नक्षत्र, मातृबिशेष, एक 
नदी, दुगक्षेदू, २9 की संख्या, 
सालग्रह, मेढाष्टंगी । 
रेबती क्रव ( yo )-शनिश्‍चरग्रइ । 
रेवतीरसण ( पु० )-बलदेव, बलभदू। 
रेबतीश ( प०)-पूर्वबल । 
रेवा ( स्त्री) )-नमेदा नदो, रति छा 
नासविशेष | [करना | 
रेष (९ प०)-होंसना, घोड़े का शब्द 
रे (९ प० )-शब्द्‌ करना । 
Rea ( वि० )-पित्तल का विकार, 
पीपल का बत्तन ॥ : 
रेवत ( प० )-रेवती नदी के समीप 
का प्रदेश, द्वारलासमोपस्थ पवत 
विशेष, शिव,देल्यविशेष,स्वणालु 
नामक वृक्ष, पञ्चुस मनु, संघ, 
रैवतपवत, सोसलता । वि०- 
चनयक्त । 
रोक (न०)-लिद्र,बिल,सूराख्‌, नौका, 
पु०-नक़द्‌ रुपया देकर धस्तु खरी 
दूना, कयभेद्‌, alfa, प्रकाश । 
रोग ( पु०)-चाल वा दोषों के वेषस्य 
से डत्पन्नठयाधि, बीमारी । 
रोगघ्न (न०)-औषध, garg, चिकि- 
- त्साशास्त्र । वि०-रोग छा नाश 
करने बाला । , 


¢ [ रोगभ्‌ 


रोगभू ( स्त्रो? )-शरोर,देह । 

रोगराज ( पु० )-राजयक्ष्मा, क्षय- 
रोग, कमजस्पशन । 4 

रोगलक्षण ( न०)-निद्‌रन, रोग बत- 
लाने बाला चिन्ह । 

रोगशान्तक (प०)-वेद्य, चिकित्सक । 

रोगशिला ( ete )-सनःशिला, 
मनसखिल । ` 


रोगश्रेष्ठ ( प० )-ज्वर, बुखार, ताप । | 


रोगह (न० )-आषध, cars । वि०- 
रोगनाशक, वेद्य । 


। रोगह्वारो [न्‌ ] (प०)-वेद्च, gatas 


बि३--रोगहून्तः । 
रोगितरु ( vo )-अशोकदुक्ष । 


रोगी [ स्‌ ] ( चि०)-रोग बाला 


व्याचिय'क्त,बीसार | 

रोग्य ( feo )-- रोग करने वाला, 
अप्य, झाहितकर, रोगसम्बन्धी । 

रोचक ( प० )-क्षथा, भूस, बुभुक्षा । 
वि0-रूचिकारक, प्रिय । 

रोचन ( प०)-कबीला, कूटशाल्मलि, 
पलाण्डु, प्याज? दाडिस, रूबाय- 
स्भुवसन्वन्तर में देवविशेष, 
क्षारतवर्ष के अन्तर्गत एक पर्वत । 
वि०-रोचक,दो सिशालो,शोभमान, 
अनुराग करने बाला । 

राचनक (vo )-जम्बीर, fava । 

शेचना ( स्त्रो० )-रक्तकसछ, गोरो- 
चना, सफ़ेद निसोथ, भामलको, 


मनसिल, सुन्दर नारी, वशुदेव 


की पत्नी विशेष। 


राचनिका.( स्त्री )-वंशशोचन। | 


i 
i 
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राचसान ( पृ० )-अश्व को ग्रीवा से 
रोमों का घेरा “मोंरी? एक AT! 
, चि०-दोप्ति बाला, दीप्यमान | 

शाचिः स्‌ ] ( न० )-प्रभा; कान्ति 
रोशनी । 

रोिष्ण ( विश )-प्रकाशशील, दीप्ति 
बाला, भ्राजिष्ण, चंसकने बालर। 

राची [न्‌] (वि०)“पूवेबत्‌ । 

रोट [ब्‌] (वि०)-हिंखा करने वाला, 
बधक, हिंस्रक । 

दटिका (स्त्रो0)-गोधू मादि चून at 
बनी रोटी, पिष्टकविशेष । 

रोडू ( ९ प० )-तिरस्कार करना, 
अनादर करना। 

शादः [स्‌] (न०)-स्वग, एथिवो । 

Rea (न०)-चिल्लान!, BIA, रोना, 
अश्र, आंसू । 

शेद्सी (स्त्री०)-स्वग, और सति । 
[ यह . अव्यय भी है और gat 
अर्थं का बोधक है ]। पृथ्वी । 

रोदस्यी ( स्त्रो० द्विव० )-स्वगे और 

राधे (पु०)-नदोतंट, रो घन, रोकना, 
बंदू करना, भावरणं,ठहरना । 


रथः [ स्‌ ] (ज०)-नदी का किनारा, 


नदीतीर । 
रोधन ( fas )-रोकने बाला, रोध- 
कत्ती । न०-प्रतिबन्ध, रोक । 
रोघ[चो]बक्रा(स्त्री०)-नदी, दरिया । 
रोघोवतो (स्त्री०)-पूर्वत्रत्‌ | 
राख्न ( ae )-पाप, अपराध । प०- 
लोध फा aq! 
शाप (प०)-बाण, तीर, डीक्षादि का 
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. रोपण 


लगाना, रापण । न०-लळिठू । 

रोपण ( न० )-जनन, बोज लगाना, 
प्राह्भोज, ata के वास्तविक 
रूप को छिपा कर प्रकारान्तर 
से जताना । वि०-रोपक । 


राम ( Ho )~जल, GIA, बाळु, TA. | 


पद्विशेष । 


शास [न्‌] (न०)-शरोरात्पन्न अङ्कर, | 


राम, केश, बाल, . US HAGE 
कौर तहेशंबासी जन । 


रोसक (न०)-पांशुलबणं, छोहकान्त, 
जनपदुविशेष; रूस, तट्ट शंजासी। | 
रेश्मकूप (go )-लोसच्छिद्र, Tat के | 


सूराख | 
रोमकेशंर (प५०)-चसंरः चंबर। 
रामगच्छ (प०)-पुव बत्‌ | 


रेगमन्य ( yo )-भक्षित घांस आदिं 
को निकाल कर पशुओं का | 
चाबना,जयालना,जगाली BEAT | | 
रेष्मभूनि (जो०)-त्वचा, चमछा,खाल। | 
रासलता ( स्त्री )-रासावलि, रासो | 


को प ie 


रोसंवान्‌ ( वि० )-रामों वाला,लोम- | ` 
[खहा होना। | 
शेस विकार (प०)-रामाज्च) Wat का | 
रोमश (वि०)--प्रचरं रोम वाला । पु?” | 

सेष, शूकर, सूअर, पिण्डालु, एक | 


विशिष्ट परुष । 


SATY । न०-उपस्थ । 


रोमशा ( स्त्रीश )--दुग्धायक्षविशेष, / 


बहरुपति को कन्या । 
way ( प )”“रोसाञ्च VME; 
रोमों का निक्रलना। ` 


> SS SE “ 
07, 


| 
| 


\ 


F 


|. 


| 


हँ, 
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रोमहषण ] 


[ रोहिशि 


रोमहर्षण (पु०)०-सूत, व्यासशिष्य । 
न०-रोजाजू । वि०--रोसों को 
खड़ा करने वाल । 

रोमाझ् ( To )--रोसहृषण, drt 

GET होना । 

रोसाज्लित ( बि० )- 
रोम खड़े डो गये 
इष्टरोनर । 

रोमालो-बलो ( sate )-रोभप क्ति, 
लोमों को कतार, साभि के ऊपर 
को रोसपंक्ति जिस से तारुण्य 
at होना प्रकटिल होला 

रोमोद्भस-द्गद्‌ ( प० )-रोमाझु, लोसों 
का फूटना । | आतिशय रोदून। 

रोरूदू7 ( cate )-अधिक रोना, 

रोलस्ब ( yo )-भ्रमर, Her 

रोष ( wo )-क्रोच, गुस्सा । 

रोषण ( प० )-पारा, पारद, ऊषर 
भमि, कसौटी, हसघषणोपल । 
वि०-क्रोचयुक्त । | चढ़ने वाला । 

रोह ( yo )-अंकुर, अंकुआ । वि9- 

रोइक (पु०)-प्रेतविशेष । वि०-चढुने 

. बाळा । 

रोहण (न०)-वी ये), शुक्र, जन्म, प्रादु- 
जोब, प्रकट होना। पु०-पवेत- 
विशेष, दूरस्थ पर्वत । 

रोहि (yo )-बोल, वक्षविशेष । 
वि०-घासिक पुरुष, घर्भोत्सा । 

रोहिण ( न० )-पन्द्रह भागों सें 

__ विक्त दिन का नवस सुहूत्त । 
पु०-बटवृक्ष, रोहितक नासक वृक्ष, 
शाल्मलिह्वीपस्थ एक पर्वत,भूतण 


ह्‌ 
= 


afm (स्त्री0)-अशिवनी से चौथा 
भक्षत्र | [बणे बालो स्त्री । 
रोहिणिका (ae )-क्रोच से रक्त- 
रोहिणी ( स्त्रो9) सुदेवपत्नी 
बलदेव को साता, बिजली, इरो- 
alae मंजीट,नच वा पांच =! 
की कन्या छ रिएयकरशिपु को एग्रो 


चौथा नक्षत्र, कटतुम्बोः सुर्राप्- 
कन्या, कण्ठरोगविशेष, चन्टू- 
झायी । [वषभ । 


रोहिशीपति ( पु०)-चन्द्रमा, ayia, 

रोहिणीश ( प०)-पूर्वं्त्‌ । 

रोहिंग्यसी ( este )-रोहिणी यक्त 
आद्रकृष्णाष्टनो, रष्णजन्साष्रसी । 


रोहल ( Yo )-सूयं, एक मत्स्य, चण. 


सदू, Wey । fae tea 
ay बाला । Glo—aat, घोड़ी, 
लत्ताभेद्‌ । 


रोहित (Ho )-छुंकुम, केशर, रक्त । 
पु०-मौलविशेष, अपने नाम से 
प्रतितु हरिश्चन्द्र का पुत्र, सृग- 
विशेष, वुक्षभेद्‌ । 

रोहिलाश्य (पु०)-अर्नि, आग, 
TAFT राजा का पुन्न। 

ea (न०)-पारुष्य, रूक्षता, रूखा- 
पन, कठोरता, चिक्ृणासाव । 

रौट [ ड़ ] ( ११० )-अनादुर करना, 
तिरस्कार करना । 

रौद्र ( न० )-श्टगारादि आठ vat में 


हरि- 


से अन्तिम, SALA! प०-.तेअरस, 
सूर्यं कौ गर्मी, धूप! वि>-भोयण, 
 इरावना । 
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____ (-£-7क्‍:क्‍अअ >>>“. क्क्लक 


रौष्य ( न० )-चांदो, रजत । वि०- | लायकृद्रव्य,मययेजन,मललब, egy) 


चांदी का । 
रौरव ( वि० )-चञ्चल, भीषण, 'धृत्त, 
सक 
रूरूसग का । पु? रोरव ना 


नरकविशेष । 


रौहिणेय ( प०)-वुधयरह, बलराम । ` 


न०-मरकत भणि । 


—— aa 


el 
ल (प०)-इन्द्र, वर्णमाला का cai 
अक्षर । न०-प्रथिवीबीज । 
we [क] च ( प० )-लकुच का aa, 
बड॒हर नामक प्रसिद्ध रक्ष । 


लक्ष ( ९० ३० )-देखना, पहिचा- 


नना, अवलोकन करना, निशाना 
 लगानए। द 

लक्ष (न०)-पद्‌, चिन्ह, अंक, निशान 

व्याज, बहाना, शरव्य, तीर का 


प ee 

Star (विठोर्‍ज्ञात, अनुमान किया 
हुआ, अंकित । 

went ( स्त्री? )-शोभा, कान्ति 
"विष्ण क्ये स्त्री, चनदोलत मोती 
दरिद्रो 

लक्ष्मोचत्र* ( प० )-कामदेव, अशय, 


——~ 


asad | 
लक्ष्मीफल (न0)-श्रीफल,बेल का पेड ! 


लक्ष्य ( न० )-निशाना लगाने के 
SS 


RS RU RRC ROE नामळक रामचन्द्र का पत्र, एक 


बि०-देखने कै योग्य, भनमोन 
करने stam. [ निला gary 
लगिल ( 'वि9 )-लगा हुआ, संसक्त, 
लगुड [a-<] (प०)-द्‌णङा,लट्ट,छाठी। 
लग्न ( Ho )-मेषादि बारह राशियों 
का उद्य । वि०-लज्जित, स सक्त, 
लगा हुआ, रूहुतिपाठक,जासिन। 
लघ ( ९अर० )- लेघन करना, भोजन 
न करमा, सोमा को तलांघना । 
staat [न्‌] ( go )-लछुता, हलका- 
पन, एक प्रकार का देशवर का 
ऐश्वर्य । 
लघु ( fao )-शीछ, हलका, छोटा, 
साररहित, मनोज्ञ, सुन्दर । पुष” 
She वाळे अकारादि व्ण। 
न0-अगुरु, अगर नासक सुग- 


मय किया द्रव्य 1 
लचुकाय (पु०)-बकरा, छोटा शरीर। 


fo ae शरीर बाला,खर्दकाय! 


| 


क्रि्सिश । 

लङ्का ( स्त्री )-रगबण gt राजधानी, 
का नाम, दृक्षिण में पुरोविशेष | 

| लकार्पात-नाथ ( go )-राबण, लंका 

का मालिक । 

लंकास्थायी [ न्‌ ] ( fae )-लंका- 
निवासी, लंका सें रहने वाला । 
यी । 

Bar (ao )-अनशन, भोजन न 
करना,फाका, लांघना, उछलना । 

सज ( ९ पठ )>ब्री डा करना; शर्म 
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GUAT । १० उ०-वोलना, हिंसा 

करना, देना । 
छज्जा(रुत्नी०)-लाज, शम,त्री डा, हूसा । 
लज्जालु ( fae )-शर्नालु, शस. करने 

बाला। रुत्नो०-छु दैसुदे को बेल । 
लज्जित (वि०)-शर्मिन्दा,लज्शायक्त । 


लङ्क (पु०)-लड्डु, सोदक, एक 
प्रकार को fear । 
लण्ड ( Fo )-छण्डन नामक देश । 
छता(स्त्रेः०)-बेल, वल्ली, qatar 
छताफल (न०)-परवल, पटोल । 
लतास'णि ( We र मूग) प्रा । 
` ,छतारसन ( पु? )-खप, सांप । _ 

लताक (पु०)-इरी प्याज,हरित्पछाणडु 
लष्‌ (९ प० )-कहना,बोलना । 


ङ्‌ [ लस्क्रोद्र | 


[क यय. 


प०-कुशा का आसन,लस्बे बाळ । 
लम्बोदूर ( वि० )-लम्बे पेट वाला, 
जिस का पेट सुशिल से भरता 
हो । पु०-पौराणिक गणेश । 
लम्बीध ( प>)-ऊंट, उष्टूः । वि०- 
लम्बे होठों वाला ॥ 
लयः ( प० )-मेछ, "निनाश, प्रछय- 
काल,इश्वर,गोतशास्त्र में सुट्य- 
वाद्यादि को साम्यता | [tage 
ललना (स्त्री) )-कानिनो,नररीभेद्‌+ 
ललना प्रिय ( प० )-कद्म्घ का पड़, 


कासिनीवल्लक्न ॥ [ भार. 
ललाट (म०)-कपाल, ALAS, माया, 
ललाटिका ( स्त्रो० )-सस्तक्का अरण, 
साधे का गएना, टोका नान से 


लपन ( न० )-मुख, आनन, सुह, 
भाषण, कहना । 

लाफ्त ( वि० )-कथित, 
उच्चारित | न०-चचन, वाक्य । 

लप्सिका (स्त्री०)-लस्सी,लप्सी 

wou ( वि० )-प्राप्त, छासिल किया 
हुआ, पाया | 

लभ्य ( fao )-पाने , योग्य, प्राप्त 
करने योग्य, हासिल करने लायक। 

लमक ( Yo )र्‍ यार, जार,अय्याश | 

तास्पट ( पु० )-पूर्वेवत्‌ । वि०-विष- 
यासप्त, परस्त्रोरत । 

लम्ब ( प० )-नत्तंक, नट, कान्त, 
उत्कोच [ रिश्वत], अंकशास्त्र में 
भुजा और faqa आदि क्षेत्र । 
fao- लम्बा, लटका हुआ । 


। 


कहाडुआ, 


लस्बकेश ( fao )-लस्ञे बालों बाला | ए 
| 


प्रसिदु जवर । 

ललाम ( वि०)-सुन्द्र, प्रधान । न०- 
चिन्ह, vant, सजावट, सोंग, 
UB । प०-घोड़ा, TAT । 

ललित ( fao )-सुन्द्र, मनोज्ञ, 
अभिलषित | न०-श्ंगारभाव से 
उत्पन्न चेष्टाविशेष । पु०-एक 
प्रकार का राग वा TAT । 

लव ( पुष )-कालभेद्‌, लेश, जरासा, 


को पंछ छे बाल t न०-जायफल 
लोग, लवंग । 

लवण ( न० )-नमक, क्षाररसयुक्त. 
द्रव्य, छेदून । प०-सिन्ध, समुद्र, 


लवणयक्त, खारो,बड़ा खूबसूरत । 
amt ( रूत्री० )-नदी विशेष, महा- 


छेदन, werner” का पत्र, गौ 


एक प्रकार का रस । घि0-नसक्कीन 


| 
| 
1 
॥ 
} 
«| 
i 
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x 
उयो तिष्सती, कान्ति,दीप्ति। CDT 
wanda ( न० )-खेन्था नमक,| शय इच्छा, THaat को इच्छा 


__ Sight नेरी नशील क ७-0 
ते 


लष्‌ (१,४,३०) इच्छा करन!, चाइना 
BUST करना । 

च क ( स्त्रो० )-लग्ला, लार, 
मंसे जो पानी टपकता है । 

| लहरि-री ( स्त्रो०)-लहर, सह तरंग 

| ॥| बडी AQT | 

` ` ला(२प०)-लेना,यहणा करना, पकडना। 

लाक्षणय ( ० )-शुभाशुभ लक्षण 
को जानने बाला, शकुनी । 

लाक्षा (स्त्रो2)-लाख नाम से ufag 
द्रव्य | [आरोग्य । 

लछाचवब ( न० )-लघुता, हलका पन, 

लांगल (न०)-खत्त जोतने का साधन, 
हल । ` 

रांगलपढुलि ( रूत्री० )-लांगलरेखा, 

i इल से Gut हुईं लकीर, इलाई, 

Mf स्रीला । 

। लाँगली [न्‌] ( go )-बलराम, 
नारियल, नारियल का पेड़ । 
wis ङ्ग |ल(न०)-पशुआों की पळ दुम। 
BIS (९ प०)-झिइकना, घडकना । 

। लाजा (स्त्री०)-अक्षत चावल । 


I 


खाळ्छन (च०)-नास, निशान, चिन्ह 
दोय लगाना । 
क्ाभःन्न्यमूज्व्याज. सूद्‌, फायदा 
लालन (न०)-प्रमपूवक पालन करमा 
लाड प्यार करना ।. 


(लाव च | क (पु 


लगजाः (पु०ब०)>खो ल,भुनेहुए घान । | लिंग ( 


[नफा, पाना | 
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[कातर | 
पलायित (बि0)-लाछा [छार] युक्त, 


ay का चिन्छु । 


लालित्य ( न9 )-सुन्द्रता, AAig. 
सड, खूबसूरलो, RAAT । 
)-छावा नामक 


[ सौन्दुयविशेष। 


आारोपन 
४८ dei टे 


बाला । 
लावरय ( न० )-लबणता 
Tas ( Yo )-मयर, सोर ॥ न०- 
सटका, घड़ा । [पु०-नतेक, नट । 
य ( न० )-नुत्य, नाच, बाजा । 
का [झा] (स्त्रो)-ज्‌ का ATT, 
लोक, यूका, एक प्रकार का माप, 
गवाज्षों में सूये को किरण पड़ने 
पर जो धूलिकण दिखलाड देते 
हैं उन को चार संख्या के बरा- 
बर को सप । 
लिख (६प०)-लेखन करना, लिखना। 
लिखन (न०)-लिखना, लिपि, Sai 
लिखित (वि0)-लिख हुआ, अंकित, 
न०-लिखत्ता, लिपि, हस्ताक्षर, 
विवाद, एक सुनि का नाम, इक- 
रारनामादि पत्र । 
ao )-चिन्ह, निशान, gar 
का चिन्हविशेष, aquiareg: 
sat हेताविशेष नस्य व्यक्त, 
व्याकरणशास्त्र Huq के ठोक 
होने को जलाने बाला एक धमे । 
लिङ्गी [ न्‌ ] ( बि०)-चिन्हृ वाला, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
() 


| 
र 
r 
i 


| लोढ (बि०)-आस्वादित, चाटा हुआ, 


छिप | 
निशान बाला, धवजी । प०- 
| geet, हाथी। 

७ fou(fao)-Saaseat staat वाला । 
। 'हिपि-पी ( स्त्रीश )-लिखबः, लिखे 
| हुई अक्षरों का पत्र, किसी भाषा 
| को वर्ण नाला । [वाला, मुहरिंर । 
| लिपिक [का] र (पु०)-लेखक, लिखने 
लिप्त ((१०)-सुक्त, भोगा हु अ, मिला 
gat, लिपा हुआ,खिपटा हुआ । 
िप्या (छत्री०)-इच्छा, अभिलाषा, 
चाह । [लालची, लोभी । 
लिप्सु (20 )-लुब्चक, TH, BIST, 

feta [नि] ( स्त्रो० )-लिपि। 


छुआ हुआ, स्पष्ट । [भासक्त । 
लीन ( बि० )-लयप्राप्त, लगा हुआ, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ~ 


SP _ 


[ ora 


लुप्त ( वि» )-जिसका चन चुराया 
गया Bat toa WUT ge गया। 
लुब्ध ( पुष )-व्याच, लरूपट । चि0-- 
इच्छाकरने बाला,अजिलाषायुक्त । 
लुढ्चक ( पु० )-पूर्ववत्‌ | ४ 
लुलाप ( पु० )-महिष, असा । 
लुलित ( fo )-आन्दोलित, फेला 
हुआ,व्याप्त,खण्डित,लन्यूलित । 
लू ( ९ Fo )-काटना, ळेदून करना | 
Bat ( स्त्री० )-सकडी, एक प्रकार 
का कोड़ा । 
लून(वि०)-डिन,कटा हुआ,काटागया । 
लम (न०)-पुच्छ, लांगूल, पुंछ । 
oe a weet आदि ag 
~ < 
व्होडविशेष जिस के पुच्छ सें विष 
होता है । 


पपप 


लोला (स्त्रो० )-केलि, क्रीड़ा, खेल, 
दिलास । 

लीलावती (exte)-fasraaat स्त्री, 
क्षासक्षराचाय को पुत्री, पुराणों 
में एक प्रसिहु वेश्या, अंकगणित 
का एक ग्रन्थ जो .फ्रारुकरा- 
ata को पुत्री का बनाया है । 

लुक्कायित (वि०)-अन्तङ्ितदेह, छिपा 
हुआ, जिसने शरीर को fear 
{लया Ett 

BS (१० उ०)-चोरो करना, लूटना । 

लुठन ( Ao )>लोटना, श्रमापनादाथे 
Qual पर घोड़े का इधर उधर 
लोटना । [atc 

Sue [at] क (वि०)-लूटने घाला, 

लुण्ठक ( त्रिश )त्लुण्टक । 


लेख ( पु० )-देब, देवता, लिखना । 
बि०-लिखने योग्य, लेख्य । 
लेखक (yo )-लिखने वाला पुरुष, 
लेखनकत्ता, लिपिकर, सुइरिर्‌ । 
लेखन ( ae )-पत्रादि पर अक्षरों का 
' लिखना, अक्षराविन्यास, भोजपत्र | 
लेखनो (ख्री०)-कलम, वर्णतूलो । 
Saw (पु०)-इन्द्र, देवश्रेष्ठ,देवराज । 
लेखहा र-क (पु०)-पत्र ढेजाने बाला, 
घिट्ठीरस!, पत्रवाइक | 
लेखा (स्व्री०)-पंक्ति, कतार, लिपि। 


लेख्य(थि०)-लिखने योग्य, लेखनीय। 


लेख्यपत्र (yo )-वालकृक्ष । न०- 


लिखने योग्य पत्र, लेटरपपर । 


छेडयरूथान (न०)-लिखने को जगह, | 


दुफरखाना, आफिस । 


EE RR 


RN 


ब 


ca Ren. 


लेपं ( पु०)-लोपनः, लेपन, भोजन, 
खाद्यपदाये । 

लेपक(पु०)-लौपनेवाला,राज,मिस्तरी' 

लेपन ( न० )-लीपना । 

लेय (go )-सेष खे पांचवों राशि 


~ 


fag राशि । 
छेलिहान (yo )-सांप, सपे, शिव । 
वि०-वार २ चाठने वाला | 
लेश ( पु०)-भल्पश कण, थोड़ा, 
टुकड़ा। [आास्वरद्‌, चाटना । 
BE ( Jo )- भोजन, आहार, भक्षण, 
लेहून ( न० )-जिहू! द्वारा रस का 
ग्रहण, चाटना । 
लेहिन ( go )- सुहागा, टक्षण । 
Sa ( वि० ) -चाटने योग्य । न०- 
अमत, सुधा । 


Sq ( न० )-लिङ्गपुराण, । लिङ्गनी 


वृक्ष । वि०-लिङ्गतस्बन्धो । 
लोक ( १ Wo )-देखना, =| 


करना । [ 
लोक ( पु० )-भुवन, जन, दुनिया । 
लोकचक्ष (Yo )-सूरन, सूर्य । | 
लोकपाल (पु०)-नप, राजा, इन्द्रादि 
दिक्पाल जो आठ हैं यथा इन्द्र, 
अग्नि, धर्मराज, fafa, वरूण 
बाय, कुवेर भोर शंकर । वि?- 
छोकों- को रक्षा करने वाला । 
लोकबान्धव ( पु० ) सूयं सूरज । 
ोकसाता ( स्त्रो )-लक्ष्मो ।. 
लोकविश्रृति ( स्त्री’ )-जनश्रुति, 
- अफवाह? लोकापवाद्‌ । 


लोकायत (न०)-तकंभेद्‌, चावाकमत। 


7 
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लोकायतिक(पु०)-चा बौक, नास्तिक, 
ताकिक । | 
लोकालोक ( प० )-अपने नास से 
प्रसिद्ठ ag पर्देल जिसके एकभे F 
| 
भाग सं प्रकाश आर दूसरे सें | 
अंधेरा बताया जाता है । | 
लोकेश ( १० )-ब्रह्मा, Wala, राजा, | 
इन्द्र, बुदुभेद्‌, पारा, लोकपाल । | 
लोच्‌ (९ आ०)-देखनः,दुशेन करना | 
लोच ( न० )-अश्र, आंसू । । 
लोचक ( पु०)-मांसपिरड, आंख को | 
पुतली, कज्जल, स्त्रियों झे अस्तक || 
का आभूषण, नीलवस्त्र, सपं की | 
केंचुली,कदुली, बहिशून्य। 
लोचन ( न० )-आंख, नेत्र, चक्ष । 
Bra, (न०)-चो री का घन, स्तेयद्रठ्य 
लोच-घ (पु०)-लोघ का वृक्ष । 
लोप (पु०)-अभाव, विनाश, छिपना, | 


` छेद्न,व्याकरण सें बणे का नाश) | 
लोपा-युद्रा (स्त्री०)-अगर्त्यसुज्ञि की | 
भायो । [का wail 
लोप्त्र ( न० )-लूट का माल, चोरी | 
लोभ (पु०)-दूसरे के द्रव्य की अभि- | 
लाषा, लालच, तृष्णा । 
लोभी [न्‌] (बि०)-लोभयक्त, लालची | 
लोभ्य(पु०) - सूंग,मुदुय । fae. लोभनीया | 
लोम [a] ( न० )-शरोरोत्पन्न केश, | 
बाल, रोस । 
लोमपाद (Go )-अङ्ग देश का एक 
राजा जो same सुनि का 
इवशुर था । ) 
लोमश ( go )-मुनिबिशेष । वि?” 


= 
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लौकिक 


Ti पा ee त ताकी 


बहुत बालों ati 
लोमडर्षेण (न9)-रोमाञ्च, रोसो का 
खडा होता । पु०-व्यासशिष्य 
सूत जो कि बड़ा पौराणिक था । 
छोल(वि0)-चञ्चल,साकांक्ष, लालची, 
प०-तामस सन्नु। 
लोला(स्त्री०)-चञ्चुला, लक्ष्मी जिहर । 
stat ( tao )-aga लोभ बाला, 
अतिलब्धघ। [ एकत्रित करना । 
लोष्ट्‌ ( १ भा० )-इकट्ठा होना, 
लोष्ट ( न० )-लीइनल । य०-मिहो 
का डला, सृत्‌खण्ड । 
लोष्टघ्न-भे दून (प०)-ढेला तोड़ने का 
साधन, FEAT । 
“ छोह (अस्त्री०)- छोहा, चालुबिशेष । 
न०-अगुरुचन्दून । 
छोइंकार (प०) लुहार । 
` लोहकिह(न०)-लेहे का अल,छौहसल 
छाहद्रावी [न्‌] (प०)-सहागा,दंकण । 
लोहबर (न०)-स्वर्ण, सोना । 
छोडि्ति ( न० )-कु कुस, लालचन्द्न, 
संग्राम, सरोवर, मोती, रुधिर, 
Wag । पु०-नद्‌विशेष, भौसग्रह, 
लाल वर्ण, भत्स्यभेद्‌, सुगविशेष, 
सांप, एक पबत । वि०-लालवर्ण 
बाला । 
लोहिताक्ष ( vo )-विष्ण, कोकिल । 
'वि०-लाल नेत्र घाला । [का वक्ष । 
) लोहिताङ्ग ( प० )-मङ्गलग्रह, कबी ले 
| लोहिनी (eto) madi की ahr. 
| छौकायतिक (go )-चाबोक शास्त्र 
का जानने वा पढ़ने बाला पुरु 


तरकिक्षविशेष | 
क ( चि० )-लोकप्रसिह, लोक 
भे मशहूर,छोकठ्यवहार से fae । 
लौकिका रिन ( go )-अस स्कृतार्नि 
fafagas संस्कार न किया 
हुआ भरिन । 
लोह ( प० )-लो हा, घातुविशेष । 
लौहज (न०)-सणडूर, लोहे का मल | 
लोहभारड ( प० )-लोहे का पात्र, 
हसासद्रु्तः। [बना खंटा । 
लीहशङ्क (Yo )-नरकभेद्‌, लोहे का 
लौडित्य ( पु० )-ब्रह्मपुत्र नासक नद्‌ 
विशेष, समुद्र । न०-रक्तवण । 
ल्यो-ल्यो (९ प० )-सिलना, भालिं- 
गन करना । 
ल्वी (९प०)-जाना,गमन करना, प्रासि। 


व्‌ 


व ( पु० )-पवन, वायु, वरुण, बल- 
वानू, भन्त्रणा, सलाह,सनझाना, 
TS, कल्याण, sary, निवास- 
स्थान, वरुण का घर, यन्दून। 
न०-वरूयाघीज, प्रचेता । अ०- 
साढूशय अर्थे कर बोधक । 

बंश (पु०)-पुत्र पौत्र आदि सन्तति- 

समूह, अन्ववाय, योत्र 

विशेष, बांस, पीठ | क 


ण- | 
aie 


वंश्य(वि०)-श्रेष्ठकलो त्पत्न , खानदानी 
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बंशस्तनित-स्थविल (न०)- ९ 


2२ 
; नि बफर 
वंशशक्करा | १३८ [ बक्रिश 
न 'पित्तपापड्डा,पर्णट, त्रिपर नाम 
११७0 ०. Feu Sat गति घोल मई ति ह | 
र दर | णु च्‌ ch ८५, kaa | 
वंशशकरा ( स्त्री० )-बंशलोचन | ge ये. | 
२ अक्षर ग्गसन। बिश-तिरळी चाल बाला, 
lafea (न०)-लिरछापन, कौटिल्य । | 


के पादू वाला एक छ दी विशेष । 
यंशाग्र ( न०)-वंश का अकुर, वश- 
सल, वंश का पूवज | 
बंशानेयरित ( न० )-बंश के चरित्रों 
का वसन जो पुराण के पञ्च लक्ष 
णान्तयत है | 
बंशी ( स्त्री) )-मुरली नामक बाणा 
विशेष । 
बंशीचर (पु०)-श्रीकष्ण का बोधक | 


am ( १ Ato )-टढ़ा होना, कुटिल 
होना ! ` 
बक ( प०)-बगुला, पुष्पो दाला वृक्ष : 


विशेष, कुबेर, एक राक्षस जो 

भोससेन के द्वारा सारा गया था, 

देत्यविशेष जो श्रीकृष्ण जो से 

सारा गया, औषध बनाने का 
यन्त्र विशेष । 

वक्तव्य (वि०)-नोच, होन, निन्दित 
कत्सित, बचनाह, कहनेलायक । 


न वक्ता [ तृ] (वि०)-उचित और बहुत 


कहने बाला, वाग्मी, बहुभाषी 
बोलने बाला 
वक्त (न) मुख, वद्न, सह । 


वक्तशोची [न्‌] (प०)-जस्मीर, ata 
'वि०-मुख को शुद्द करने वाला | 


_ लाम्बलादि । 
बक्तासव (प०)-अधरसच ,होठ का रस 


am (प०)-शनेशचर, संगलग्रह, शिव, 


' 
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वक्रहण्ड (प०)-गणेश,शुकूपक्षी,तोता। | 

वको क्ति(रूच्ी ०) कुटिलो क्ति,काकूक्ति | 
टेढावचन), शब्दालंकारभेद्‌ | 

aq (९ प०)-कोध करना, गुस्सा 
करना । 

ag: [a] (Re )-छाती, ह दय, कण्ठ 
से नोचे का भाग । | 

बच्चोज (न०)-स्वन,फुचा,पिस्तान ।| 

वक्षोरूह ( ए० )-एववत्‌ । 

वक्ष्यसाण ( वि० )--भविष्वस्काल में ५ 
कथनी य विषय । 

बस्‌ (९प०)-जाना, यसन करना । . 

बगला-मखी ( स्त्रीश )-दुश भहाः| 
विद्याओं के अन्तगत एक देवी" 
बिशेष । . 

बगाइ (प०)-स्नान, नहाना, AAT) 

aa ( ९ आ० )-गमन करना, निन्दा 
करना, शोधता से जाना,आरस्म| 

| कर्ता । | 

| ag ( प० )-नदो का ठेढापन,नदी 

| वक्र 

| बद्धिल ( प० )-कांटा, कणदक। | 

ag (wo )-धातुविशेष, राग । oO" 
रत्नाकर से लेकर ब्रह्मपुर तरै 
का प्रदेश, चन्द्रबंशोय एक राजा! | 

aga ( न० )--खिन्दूर ॥ बि०--वर्गः 

देश में उत्पन्न हुआ | 


¥ 


Co 
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बंगशुल्बज | y 


वंगशुल्वज ( न० )--रांग और तांबे 
से सिञ्चित धातु, कंसो ।. 
बच (२ प०)--बोछना, कथन करना I 
aa: [स्‌] (न०)--वाकय कथन पिक्ररा । 
वचक्क ( पुष )--क्राह्नण । वि०--बाव- 
4६ दुक, अतिश यवरहा 
वचन (न०)--वाक्य,कथन, साठ,व्या- 
करण सें एकत्वा दि संख्या के ay 
काद्योतक सुप्‌ तिङ्ात्मकप्रत्यय | 
वचनीय ( fao )--कहले योग्य कथ- 
नीय, निन्द के योग्य, लोका- 
Wate । [ लोकनिन्दा । 
वचनीयता ( स्त्रीश )--लोकापबाद, 
दवने्थिल (वि०)--बचन का पालन 
करने वासए,बशीभूत,आच्ञानुवती। 
वचनोपक्रस ( wo )-वाक्यारस्भ्ष, उप- 
न्यास, कहने को शुरूआत | 
वचखांपति(य्‌०)--बृहर्पति, देवगुरु । . 
वचरूकर ( वि० )-वचनेस्थिल | 


वज्‌ ( ९ प० )--गभन करना, जाना । | 


बळ ( अस्त्री )-इन्हू का अस्त्रः 
विशेष, होरा, एक योग । न०-- 
बालक, लोह । प०--श्वेतकुश, 
श्रीकृष्ण का पौत्र, एक नप । 
वज्रदन्त (पु०)-शूकर, FIs, FIN 
बजघर ( yo )-इन्द्र, देवराज । 
वजनिघाष (go )-वज का शब्द, 
राजेन । 
वजपाणि ( go )-इन्द्र, अरत्नण | 
ब्रज्लमय ( ब्रि )-बहुत कठिन, वस्त्रः 
` स्वरूप । [ वि०-वज्वयुक्त | 
वज्दी [न्‌] ( पु० )-इन्द्र, age! 


हि हल. 


६९ [ ay cy | 


बञ्चक ( Yo )-शगाल, wes । fre 
ठग, खळ, धूत्ते, कपटी RE | 

aga ( न०)-ठगना, प्रतारण, किसी: if 
वस्तु को प्रकारान्तर से वर्णन | 
वर सोहोत्पन्य करना । 

वञ्चना (site )-पूनवत्‌ । 

वञ्चित (बि०)-ठया हुआ, प्रतारितः. 

वज्जुल (yo )-अशोक का वृक्ष, 
तिनिश्च नासक पड़, कुमुद्वक्ष, 
पक्षिविशेष, बेलं का वृक्ष । aon 
तिरळा, वक्र, ठेढ़ा । 

वञ्जुला ( स्त्री» )-बहुदुग्धा गौ । Jal 

बट (९प०)-चोरो करना,वर्णन करना ॥ 
कहना | १०३०-बांटना (वरना) । 2 

बट (go )-बड़ का वक्ष, सन को 2/ 
बनो हुई रस्सी, तांत । । 

wee ( पु० )-बड़ा, विष्टकविशेच । १ 

az ( पु० )-बालक, शिशु, साणवक) 


Awa ।: - i 
बटुक ( Yo )-बालक, ब्रह्मचारी, 0 
सैरवविशेष, ATi t - के रै 


बठर (ए०)-सूखे, वक्त, टेढ़ा, ब्राह्मण 
-से बेश्यकन्या में उत्पन्न gu, 
शढ्द्कार | वि०-मन्दु, शठ । | 
बड़ (१० उ०)-बांटना,हिर्सा करना । 
९ प०-छपेटना, घरा att. 
बडझि-भो ( खी० )-छज्जा, गुहू को 
चोटी, महल के शिखर का गृह 
बड़ (वि०)-बड़ा, बृहत, श्रेष्ठ, उत्तम । 
ave ( प० )-भाग, हिस्सा, अबिवा- 
fea पुरुष । दु 


बण्टक (.प० )-भाग,हिस्सा | विक | 


oo 


वत ] 
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५५७ 


[ बद्‌ 


TT कका 


विभाग करने बाला, बांटने वाला 

बत्‌ (अ०)-बराबरो,तुल्यता,सादूश्य | 

बत ( भ० )-अनुकरुपा, द्या, खेद, 
इषे, सन्तोष, आमन्त्रण, विस्मय | 

ada ( पु० )-कर्णभूषण, UGS, 
शेखर, शिर का गहना । 

वतीका( स्त्री» )-वहू स्त्री जिस को 
सन्तान दूर हो गई हो, सन्तान" 
रहिता नारी । 

वत्स ( न॥ )-व्क्षःस्थछ, खाती । 
पु०-गौ का बढड़ा, देशभेद्‌, दिवो- 
दास का पत्रविशष । 

बत्सतर ( go )-ळोटा बछडा, झद्व- 
वत्स, दुस्य बेल । 

बत्सतरो (स्त्रो०)-वृषोत्सगे में दानाथे 
तीन वषें को परिकहिपत अवस्था 
बाली बछिया, दोटो बळिघा । 

वत्सनाभ (Yo )-एक प्रकार का 
स्थावर विष छो पशु के बच्चों 
को मारता है । 


बत्सपाल ( पु० )-श्रीकृष्ण । वि०- | 


वत्सों [बळड़ों] का पालक । 

वत्सर ( पु० )-बर्ष, संवत्‌ साल । 

दल्सराज ( प० )-चन्ट्रवंशोय एक 
राजा । 

बत्सरान्तक(पु०)-वषे का अन्त करने 
वाला फाल्गुन का सास । 

बत्तल(वि०)-स्निग्ध, स्नेह युक्त, म्रेम- 
वाला ! पु०-शगाराद्‌ दश रसों 
म॑ से एक, कार्तिकेय का अनुचर- 
विशेष । 

agq( १ 3० )-नाचता, नृत्य करना । 
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९ प0-खोलना, कयन करना । 
बद्‌(वि०)-बोलने बाला, वक्ता । 
बद्न(न०)-सुख, सह, कथम, कहना । 
बद्न्ति-न्ती ( सत्री )-कथा, गाथा 

हानी । 


बद्‌ [दा] न्य ( बि०)-बहुत दान दे 
SL 
बाला, बहुप्र 


बडा दानी बहु 
दानशोल । 


agra ( न० )-अपने नास से प्रसिदु 
फलविशेष,बादासम । [बहुबक्ता। 
agtag ( fae )-बहुत बोलने बाला, 
वथ(पु०)- हिंसा सारना,कृल्ल करना 
दूसरे के प्राणल्ियोगानकल नीच 
कसे करना। [ avant । 
वधक(पु०)-हिसा करने वाला परुष, ५, 
वघस्थान ( न० )-मारने को जगह, $ 
बघभूनि, बूचरखाना । 
वऽ्य(वि०)-सारने योग्य, बचाह । 
वच्यपाल(पु०)-फ़ै दिये। की रच्ा करने 
बाला पुरुष, जेलर । 
बन्‌(८ छा०)-सांगना,याचना करना । 
१ प०-सेवा करना । 
वन(ल०)-वह स्थान जो बहुतसे वृक्षों 
यक्त छो,बगोचा, कानन,विपिन 
जल, निवास, घर,क रनः, किरण। 
anette ( स्त्री )-बन की बेरी । 
बनगोचर (पु०)-ठ्याच, भील, नारा- 
यण, विष्ण, जलचर, कानन में 
विचरने घाला परुष | 
बनचन्दून ( न० )-अगुरु, agra! 
बनज ( न० )-भस्बज, कमल, पद्य । 
प०-नागरमोथा, हरुतो । वि०- 
बन में उत्पन्न होने वाला! 


igs 


। 


| 
। 
F 
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an faa है| ५७१ 
अ — nnn ————— ल क का ० क 


चर्नाप्रय ( पु० )-फोकिल, कोयल । 
वन्मक्षिका (स्त्री०)-वन को मक्खी, 
दंश, डांस । 
वनमाला ( स्त्रो9 )-वहू माला जो 
घुटनों लक लब्बी हो,ऋतु के सब 
प्रकार छे पुष्पों छे बनाडे और 
faa के घोच में मोटा कदम्ब 
का पुष्प हो; श्रीकृष्ण को साला, 
वनपुष्पनिर्मित सालाविशेष । 
घनमाली [न्‌] (प ०)-श्रीकृष्ण, बर्ण | 
घनसक [च] ( प० )-मेघ, बादल । 
बनराज ( प० )-सिंह, शर । 
वनलक्षमी ( ate )-कद्ली, केला । 
बनस्य( yo )-वानप्रश्थ,तृतोयाश्रभी, 
att वि०-बन में रहने बाला । 
बनस्पति ( पु० )-वह aw जिस पर 
विना पुष्प के फल आते हैं जेसे 
अश्वत्थ, पीपल आदि, वटब॒क्ष, 
घृतएप्ट का पुत्रविशेष | 
बनाय ( पु० )-देशविशेष, अरब देश 
जहां के AW उत्तम माने जाते हैं। 


बनायज (प०)-बनाय देश में उत्पन्न 
®) ० >) 4 


हुआ चोडा, अरबी घोडा । 


बनि (ue )-अग्ति, आग । 


बनित ( fae )-याचना किया हुआ 
atfad, faa, प्राधित । 

aftar ( cate )-स्त्री, योषित्‌, 
औरत, AA करने वाली स्त्री, 
जातरागा स्त्री, स्त्रोसात्र । 


[ बनेचर 


[बनीयक का भो यही अथे है] । 
घनेचर (वि०)-वन सें दिचरने दाला 
भरण्यचार | 
बनीका; [ a ] (पु०)-वानर, सन्तूर्‌ t 
ay ( १५० )-छल करना, ठगना, 
ग्रतारर । 
चन्द्न (न०)-स्तृति, प्रशंसा, तारीफ, 
प्रणाम, जिषबिशेष, रक्षोभेद, 
असुर, [वन्दना भो इसी ay में 
प्रयुक्त होता हे] । 
बन्दनी (स्त्रो०)-स्लति, नति,प्रणाम, 
feadt के मस्तक का भूषण- 
विशेष जिसे बन्दो कहते हैं । 
बन्दूनीय (वि० )-स्तुति के योग्य, 
प्रणामाह, तारीफ के लायक. । Go— 
फोतदणे का भंगरा ६ 
ws fe प ( tao )#प्रणाम करने के ca- 
भाव वाला, (असिधादनशोल t 
स०-स्तुंति । 


वन्दि-न्दो ( cate )-केदी, कारागार 


सें बन्चा हुआ मनुष्य गवादि, 
नमस्कार, स्तुति । पु०-भाट । 
वन्द्ग्राइ ( yo )-अर्नि, शस्त्र और 
देवता के cara का भेदक, नासी 
चौर, डकेत । [भाट,स्तुतिपाठक । 
बन्द्पाठ (पु०)-प्रशंसा करने बालः, 
बन्दी [ सू ] (पु?) पूर्ववत्‌ । 
बन्द्य ( fac )-नमस्कार के योग्य, 
वन्दना करने लायक, स्तुत्य । 


बन्य (न०)-दालचीनो । पु०-ब्राराही 
कन्द । वि0-वत सें उत्पन्न होने 
बाला | 


'वसी ( स्त्री )-वन, बिपिन, जंगल । 
बच्चो [न्‌] (पु०)-वानप्रस्थ । | 
_ चनोक (बि०)-याचक, सांगने वाला । 


बन्या ] 
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५५२ 


[ बयरू Uy 


चन्या (स्त्रो७)-वनसमूह, जलससुदाय, 


: ARI, असगन्ध । 

। ay (१९३०)-बुनना,बोज्ञ बोना,सूडना। 

बपन (न०)-क्षोर कराना, केशसुएडन 
वस्त्रादि का ब॒नना,बीज बोनर। 

वपनी ( स्त्रो )-नापितशाला ale 

का घर, कोली का घर । 

ag: सि) (न०)-शरीर, देह, जिस्म 

|. ,. अच्छा आकार, अंश ६ स्त्री०- 

t दक्षकन्या और घमेराज को Vat t 

बस्ता [ १० ] ( go )- पिता, जनक, 
नापित । वि०-बोज बोने वाला, 
कृषक, किसान । 

>) CR (न०)-दुगे का नगरादि, खाइ से 

. . निकाला हुआ मिट्टी का ढेर, क्षेत्र, 

। खेत,लट,चलि,सीसा । ए०-पिता, 

< ... जनक, प्रजापति, परकोटा । 

। वब ( प०)-ज्योतिबशास्त्रोक्त करण- 
विशेष । 

“व (९ प०)-गसन्न करना, जाना 
(ञ्र०)- शिवपूजा के अन्त सें कपो छ 


Tres ना 


| ' वाद्यविशेष,शिव का प्रणवस्वरूप । 


| वसू (१ प०)-वमन करना, के करना | बरटा(स्त्री०)-हंच को arate feat 
1 « ऊपर को उद्धलना । 
'. पवमथ (पु०-डहि, रह, के । 
,कसन(न०)-पूववत्‌ । 
वित (वि?)-वान्त, के किया हुआ। 
| न०-वमनळत वस्त । 
वय(१ आ०)-गति, गमन, जाना । 
कयः [स्‌] (न०)-बाल्यादि अवस्था, 
* चमर, पक्षो, जानवर । ` 
बय [ यः ] स्थ. ( वि2)-यवा, तरुण 
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जवान | यु०-नित्र, दोस्त । 
वय[ यः ] स्था (स्त्रो०)-यबतो स्त्रो, 
HATA ओरल, सखी, छोटी इला. 
ual, गिलोय ।' 
वयस्य((वे)-बराबर समर का, तुल्य- 
ayes, 'स्लिग्थ, सिन्न । 
बयस्या ( स्त्रो )-खसान उमर को 
अरत, सखी, सहली । 
वयन (न०)-छरन, विद्या, इल्स । प०- 
देवस्थान,ळशाश्व का पत्रविशेष | 
य०-नियस, तरीका । 
(१० च०)-इच्छा करजा,चाहना । 


वर ( न० )-केसर, कुछ प्रिय, त्वचा, 
Ales, इच्छा, अंगना, भाव- 


रण, घेरा । अ०-सनाकूप्रिय, 
थोड़ा प्यारा । 
az ( यु )-afa, जासाता, 
अ प्राथेना विशेष, देवता से 
वरणीय असिल्षित : द्वः 
AC 
याचित पदार्थ, निग्रह । 


विशेष न०-कन्द्पष्प । 


टा(स्त्रो०)- 


प्राथनाविशेष | 
ऊंट, ALA का Ar 


वरत्रा (स्जो०)-हस्तो को चसेनि मित 
कक्षरज्ञ, हस्ती की पेटी,तखसा। 
वरद्‌ (fao )-वर देने बाला, अभीष्टः 


न 


बरदाता । 


वरदाचतर्था ( स्त्रीश )-साघणुक्लपक्ष 


३ 


Taq, 


वरट ( Yo )- हस नामक पक्षी, कोट- 


को भायो, हंसिनी । 
वरण ( Ho )-कन्या आणि का ग्रहण, 

कन्या देने के लिये नासातर को 
पु०-परको टा, 
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वररुचि |] 


को चतुर्थी जिस में गौरी बा 

,. घूजन किया जाला है। 

वररुचि ( यु० )-अपने नास से प्रसितु 
एक कवि, विक्रमादित्यराज की 
सभा कै नवरत्नो में से एक । 

बरवर्णिनी (स्त्रो० )-अत्युत्तमा स्ञी, 
ACS नारो, इल्दो,लाक्षा,रोचना, 
गौरी, पलिवता eat । 

- बराक ( पु० )-शिव, महादेव । न०- 
ag । वि०-शोचनीय, छोटा, 
अवर । 

वराङ्ग ( न० )-सस्तक, WA, गुदा, 
योनि । पु०-वि्ण, exdt । fao- 
श्रेष्ठ अङ्ग बाला । 

वराङ्गना (स्त्री०)-अत्य॒त्तन BFA 
स्त्री, सुन्दर नारी । 

घराट-क ( पु० )-कौड़ो, कपदुक, 

डोटी कौड़ी, रस्खी, रज्ज 1 

( प० )-इन्द्र, वरुणवक्ष । 

वराणसो (स्त्रो०)-काशो, बनारस । 

' वरारोह ( Uo )--हस्त्यारोह, हस्ती | 

| वरारोह! ( स्त्रीश )-उत्ताङ्गना, 

| प्रशस्तनितम्बबती नारी । 

_वराशि(पु०)-स्थुलवस्त्र,सोटा कपड़ा। 

वराह (vo )-शूकरं, सूअर, विष्ण 
का अकतार विशेष, एक पवत, 
शिश मार, नागरमोथा | 

वरिवसित (fae )-उपासना किया 
` हुआ, safe परिषवित । 

वरिवस्या ( स्त्रो० )- शुश्रूषा, सेवा, 
पूजा, अचना । 


` वरिष (न०)-बे, संवत्‌, साल,अब्द्‌ । | 


३७३ 


[ वरिषा 


वरिषा ( स्त्री ) वरि, aut i 

वरिष्ठ (वि०)-बहुत बड़ा, अतिप्रिय, 

छ तिर्श्रे । न०--ताम्‌, तांबा । 

बरीयान्‌ [यस] ( fa )-बहुत श्रेष्ठ, 

अत्युत्तम, अतितरुण । पु-विष्कु- 

स्भाईदे योगों में से १८ बां योग । 

वरूड ( Tao )-एक प्रकार को स्लेच्छ 

जाति । 

वरुणा ( प० )-जल का अधिष्ठाता 
देवविशेब, पशचिस दिशा at 
स्वामी, जल, सूर्य ।, 

बरुणानी ( sate )-वरूण की पत्नी । 

वरूथ ( न० )-कवच,तनुत्राण, जिरह, 
गृह, घर, सेना । प०-रथ को 
रक्षा का स्थानविशेष, रथगुप्ति । 

वरूधिनी ( स्त्रो )--सेना, फौज । 

atta ( fao )--पूजनीय, प्राथना 
करने योग्य,प्रधान । न०--केशर । 
पु०--पितृगणों में से एक i 

ABT (पृ०)--बकरा, मेषशावक, छाग ॥ 

वर्ग( yo )-स्वजाती यससू है, समान- 
चस वाले प्राणी वा अप्राणियों 
का गिरोह यथा-मनुष्यवगे,अक्षः ; 

5 Tay Ra क़्वग,चवरगे आदि; ग्रन्थ- 

परिच्छेद यथा-स्वगंबंगे, गणित 
सें समान दो wel का परस्पर 
गणन करना यथा-२ को संख्या 
का ४ और ३ का ९ इत्यादि;त्याग । 


अंश वाली राशि का cat अश 
अधात्‌ चर राशियां के पहले. 


वर्गोत्तम (vo )- क्षेत्रादि छः वगी में - 
उत्तम, ज्योतिषशास्त्रोक्त ata 
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at] you [ बणेमाता | 
N 


वर्णसाता (स्त्रो०)-लेखनो, कलन । 


दणसाला (स्त्री)-अकाराडि Way 
का SAS, अक्षरश्रणी । { 


feati के पांचवे और हिस्वभाव 
वाली राशिये के नवसांश में 
चोत्तम कहलाता है । [होना । 


वच्च. ( ९ आ० )-चमकना, प्रकाशित 
वच्चं![ स्‌] (न०)-रूप, विष्ठा, मल, 
तज, शुक्र, वाय । 
(अस्त्रो०)-विष्ठा, AS! 
चर्वी [न्‌] (प०)-तेजस्वी मनुष्य, 
तेजोयच्छ पुरुष । 
बर्जेन( न० )-त्याग, छोड़ना, हिंसा, 
सारण, मारना । 
बज्जित(वि०)-त्यक्त, त्याया हुआ । 
वर्ण (१० उ०)-स्तुति करना, प्रशंसा 


“करना, चसकना, दोप्त होना, 
उद्योग करना, कथन करना, 
बयान करना । 


वर्ण(न०/-क॒ कुन, केशर । पु०-ब्राह्वण 
क्षत्रियाद्‌ जाति सफ द्‌ भादि 
रूप, warts अक्षर, यश, 
चन्दनादि लेपन द्रव्य, वत बिशेष, 
“स्वण, अंगराग, गाने का सिछ- 
खिला, प्रशंसा, स्ततिसेद्‌ । 
वणक ( AO )-हरताल, BBA योग्य 
पिसा हुआ चन्दनादि goa. 
प०-चंन्द्न, विलेपन, चारण, 
_ मण्डल । [स्याहोकापात्र। 
'घणंकृपिका(स्त्री०))-ससी पात्र, दात, 
वणतूलि-ली (स्त्री०)-लेखनी,कलस । 
agua (भस्त्री०)-ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और Yat के कस्तेव्यकसं । 


५ © 
वणन (न०)-स्तवन, स्तुति, क्रथन, 


९ 
. गुणक्रीत्तन । 
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बणेसडूूर (पु०)-वणर का सेल अथात्‌ | 


दोगलापन, सिश्चितजाति, उत्तम 
वर्ण के परुष से हीनघशर भयो 
में बा नीच वण पुरुष फे aly से | 
उत्तम ag को eat में उत्पन्न | 
पुच्चादि । | 
वर्णित (वि०)-स्तुत, घशंसित,तारीफ| 
किया छुआ, कथित । | 
वर्ण [न्‌] (१० )-ब्रक्मचारी, कुमार, क्‍ 
ब्राह्मणादि जाति, लेखक, चित्र. 
र, चित्र खींचने बाला पुरुष) |. 
वत्तक (प०)-पक्षचिविशेष, बत्तक । 
वत्तं न (न०)-आजीविका,बृत्ति,रोजी 
स्थापन, जीवनोपाय । fao- | 
जी विकायक्त, रहनेबाला । Wom, 
काक, कौआ । | 
वत्त मान ( प० )-ag समय जिसमें 
आरब्ध कार्य को परिसमाप्ति न| 
हो,मोजद्ज साना, गुजरता हुआ |. 
समय, हाल, अद्यतनकाल | : 
वत्ति (स्त्रो०)-दोपक की बत्तो,दीप- | 
दुशा, लेख, नेत्राञ्जन, हि 1 
वत्तिष्णु ( वि० )-वत्त नशील, रहने, 
बाला, होने बाला । | 
ats ( fae )-गोलाकार पदार्थ ! 
न०-गञ्जत, शलजम । पु०-कला' | 
विशेष । | 
वत्से [न्‌] (न०)-पन्था, मागे, राहते 
नेन्न के पलक, नेत्रच्छद । 
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|| विकराल | 
—_—_—_— eo 


विकराल (वि०)दन करना, काटना । 

फ बाळा । )-द्राचसणयष्टि, सारंगी । 

। घिकणाो ( पणे करने बाला, काटने 

fasta’, छेदक । ` 

'ब्हुकी [ न्‌ ] ( पु० )-बढ़दे, त्वष्टा, 
बणसङ्करजातिविशेष । 

aga ( न० )-ळेदून, काटना, पूरा 
करना । वि०-दुृद्धि करने वाला 
atzaw । 

बढ़साल (प०)-ए रण का दक्ष । विठ- 
बढ़ा हुआ, afgute, मिहो 
apt पान्नाविशेष, कुज्जा, देशभेद, 
घ|निकों का शहविशेष । 

ag | pr चसे, चास । 

Sagat 

| are | न्‌] (न०)-कवच, जिरह वख्र । 

वर्मी [न्‌] (ge )-क्षत्रियों को ag 

| उपाधि ओ नाम के आगे लगाई 

~ जाती है, क्षत्रियपद्गुति । 


वरि येत ( वि० )-कवचधारी, घतस- 
न्स्नाह, कवच धारण किये हुए । 
` बयं (क्षि०)-प्रधान, सुर्य, श्रेष्ठ । पु०- 
कार्द । 
ईणा (रू (ग की सक्खी 
बवंणा (रूत्री))-नीले रंग को सकख, 
नोछसांसका, cate सक्खी । 
बब्बर ( न०'.)-हिंगु, हींग, पीला 
चन्दन, गन्धारख। प०-देश विशेष 
“काल तलसी वेर वक्ष | वि०-पामर 
it 
नाच, सूख । x क आ 
वष (अस्त्रो०)-वष्टि, ATLAS 
का अंश, Tad, AS. ANG 
आदि ६० ad, जम्बुद्वीप ।. 


२9५ 


| 


हत्री०)-चसड़े की रस्सी,तसमा 


_[ वर्षण 


बषण (ao)-aty, बरसना । 

बषपवत (प०)-वे waa जो वर्षो का 
विभाग करते हैं जो सात हैं 
यथा-हिसवा लू, हैमकूट, निषध 
सरु, चेत्र, कणी और शृङ्गी । 

बर्षेद्रिय (प2)-चातक पक्षी । 

बयवर (प०)-नप सक, षण्ड, होजडा । 

quate (ए०)-जन्मद्नि, wea को 
Tafa, बपंगांठ, जन्मतिथि का 
कृत्य | 

बघ ( स्त्रीश )-अपने नास से प्रासिदु 
ऋतु, बरसने का सौसस,व्षो ऋतु। 

वषोमू (प०)-भेक, मेंढक । 

वषोस्वी (स्त्रो०)-भेकपत्नो, eat, 
पुननेब्रा नामक औषध । [बुढा। 

afacs (वि०)-अतिशय ag, बहुत. 

वर्षी यान्‌ [aq ] (वि०)-पूवेबत । 

ads (वि०)-बरसने के स्वक्षावबाला, 
बर्ष णशी ल । [के पत्थर । 

व्यापल (पु०)-ओलग, करका, वषो 


| वष्स [न्‌] (न०)-शंरोर, देह, जिस्म। 


बहु, (१० उ०)-मारना, हिँखा करना। 

ag (न०)-योर का पंख,मयरपिच्छ । 

ब [ब] हि: [स्‌ ] (पुP)-अस्नि, आग, 
दीपित, यज्ञ, कुश । 

वहिंण (०)-सयूर, सोर | 

वहिसुख(प०)-देवता,देव । [बिशेष । 


वहिषदः [ द्‌ ] (पु० बहु०)-पिलृग ण- 
ब[ब] हो [न्‌] (प०)-सयर,सोर, प्राधा, 
के गभ से उत्पन्न कश्यप का 


t 
2 
| 


tenner 
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A 


asta | we 


वलभि-भी(स्त्रो०)=वड भि । 

बलय (अस्त्री०)-कंकण, कटक, हस्त 

५ पराद्‌ के कड़े [ यह शब्द उत्तरः 
पदुरुय होने पर उसका चरा रे 
अर्थ का बोधक होता है, यथा- 
“क्बलय’ अथात्‌ Tat का घेरा] 

वबलयित / वि० )-घेरा छुआ, लपटा 
हुआ, वेष्टित | 

a[a] fea (न9)त्ब्रडिश 

ब [ ब ] ल्क( न०)-बकुल, दृक्षों का 

`. छिलका नपु सक/ही जड़ा सच्छियों 
को त्वचा शल्क, खरड । 

च [ब] रकल (न०)-वक्षत्वक, TAS! 
अस्त्री2-दालची नी | : 

बल्ग्‌(९प०)-जाना,उछल कर्‌ ASAT | 


बल्गन (न०)-प्ळतगसन, SAS कर 
चलना | [को रस्सी । 
वलन 


वह्या (स्त्री)-लगास, अश्‍व के सुख 
atena (न०)-अश्व की गतिविशेष, 
जाना, अधिक बोलना,नहुभाषख | 
बल्ग ( प० ) - दाग, बकरा fao— 
सुन्दर, मनोज्ञ । न०-चन्द्न 
वन जंगल, अरण्य, पण पसरा । 


सिही का ढेर, वसे, बासलूर, 


बल्ल (प०)-तोन गंज का परमाण 
तीन रत्ती wt तौल । 


| नामक वाद्यवि 


३३६ 
प्््न्पॅस्स>ः>->>- mg UO ~ 


ब [ ब] स्मोक ( पु० )-कोटतिसित 


बरसी,वाल्मी कि सु नि,रोगविशेष | 


१ वल्लकी (स्त्रो०)-वोणा,बीन सल्लकी 


[ बणे 
|: 


बल्लरि-रो ( स्त्रो० ) नो, कलम । 
सेथिका, agai fz अक्षर | 
बल्लब (प०)-गोप, ग्वालि, | 
सेन का नास जो एके विर अथोत्‌ 
में गप्तरूप से रहने के समय 
रक्खा था । वि०-पावळ,रसोड्या। 
वलल्‍्लबी (रूत्नी०)-गी पपत्नो)गो पिका। 
आभीरी । 
हल्लि (स्त्रो०)-लता, बेल, परेली । 
avert ( न० )-कञ्जर्थान, बेला से| 
आच्छादित शह, मझुरा हि | 
खेत, बन, नि्जेलस्यान, si | 
घासयक्त स्थान । 
बल्लर (वि०)-सखा हुआ मांस, AIA | 
सास, BUT को जमीन, “VAN 
भनि, वाहन, वनक्षेत्र । गे | 
वश्‌ (२ प०)-इच्छा करना चाइनो 
चश (wo )-प्रभुत्व, अधीन 
पर्थी नत) काबू में होना । पुश | 
इच्छा, वश्यागृह, जन्म) / | 
बशंवद्‌ ( वि० )-अधोन होने. के 
वाक्य बोलने वाला, ‘ a! क्षाप | 
के वश हूं! ऐसा कहने/वाला, 
प्रियवक्ता? मोठा बोलने वाला 
वशोभूत । 
वशा ( sate )-वन्ध्या नारी, ati 
वशित्द (न०)-स्वातनंचर्य खदसुखारी) 
ऐश्वयविशेष ।' आठ प्रकार को | 


सदियों में से एक । 
वशि [खि] ष्ठ. ( प० )-अपने नाम से | 


|. प्रसिद्व .जितेन्द्रियों में प्रघात | 
सुनि, अरुन्धती का पति ! > 


[आरत । | 


| 


ही क 
विकराल (वि०)4० )-इन्द्रियों को बश 
. बाळा खने वाला, जितेन्द्रिय, 
Fay ( पःन्न i 
'विकत्तन रण (न०)-वश में करने बाला 
सन्त्र, औषध वा अणिविशेष; 
बह मन्त्रादि साधन जिस के द्वारा 
अवश पुरुषादि वश सँकिया जरखके। 
ava ,( न० )-लवंग, लोग । fac— 
वश में छुआ, बशीभ्त । 
agztt ( स्त्रीश )-बशीभूता at, वश 
| i ge आरत । 
( अ० )-देवता के उद्देश्य से 
fa: at चुत त्याग करने का 
Vira, Sager से चृतादि का 
(न. ॥ 
ane’ कार ( go )-वह यागविशेष जो 
वयबता के उद्देश्य से किया जाय 
| 'देवोहूशयक याग । 
Saga ( वि०)-वषट इस अन्त्र से 
1 i हुआ होम, वषटूसन्श को 
i कर अग्नि में होम 
at गया [esa] । 
बस्‌ (९\ प०)-रहना, निवास करना | 
। २ Whro-THAT, आच्छादून करना! 
| |` यस्रति-तो ` ( site )-वास, रहना 
रात्रि, निकेतन, स्याना | 


5-52: TR nn... र 
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विकराल | ३३१ 


[ चशन्ततिलक 
रागविशेष,शोलल्या नायी रोग .। 
बसुनततिलक ( न्‌ )-चौद अक्षर 
- के पाद्‌ याला एक छन्दोविशेष । 
वसन्तदु ( पु० )-कोयल, चेत्रमशस; 
आमवृक्ष) दिन्दोल । [पंचसी । 
बसन्तपञ्जुभो ( स्त्रो०) -नाघशुकला 
वसन्तबन्धु-सख (पु०)-कासदेव,सदुन। 
बरून्तोत्सव (पु०-होलिकोल्सव,। 
बसा ( स्त्री0 )-चर्बी, सद्‌, दिमाग । 
afa ( go )-कपडा, वस्त्र, घर । 
वसित ( वि० )-वसा हुआ, रहने 
बाला, पहरा हुआ | न०-घर । 
बसिर(न०)-सासुदू नसक,गजपिष्पली। 
बसि[शि] छ (ए०)-एक्ष ऋषि का नास 
जो सूर्यवंश के पुरोहित थे और 
अनेक वेदिक मंत्रों के दृष्टा हुए हैं। 
ag ( वि० )-मधर, शुष्क | न०-थन 
सम्पत्ति, रल, स्वण, जल, वस्तु । 
प० आठ वैदिक देव, भाठ को संख्या, 
अग्नि, सूर्य, बकुल वृक्ष 
वसुदेव (ue )-श्रीकष्ण का पिता, 
यदुकुल में उत्पन्न एक क्षत्रिय । 
बसुदेबभू ( Yo )-श्री कृष्ण । 
agut ( स्त्री) )-एश्बी, जुनोन, 
वसुमती | 
बसुन्धरा स्त्री? )-पूववत्‌ | 


| णे ( स्त्री? )-कब रप रो 
agers! ( सम 2 कर 
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वस्तु ( wo )- द्रव्य, चोज़, पढ्थे । 

वस्तुतः [स्‌] ( wo )-असालियत सें, 
ठोक २, वास्तबिक | 

वस्त्य (wo )- घर, शह, मकान! 
fao—faarg के लिये अच्छा । 

दस्त्र (न0)-आच्छाद्न, BUST | 

चस्त्रग्रन्थि (go )-फपड़े को गांठ, 
नीको, घोती को आंटी । 

वस्न ( न० )-देतन, सजदूरी, द्र्य | 
पु०-स॒त्य, भौत, सोल | 

बह, (१०) -पहुंचाना, छेजरना,ढोना । 

वह (ye )-बैल के कन्थे को जगह, 

घोड़ा, अश्‍व, यान, सवारी, 
रास्ता, नद्‌, चारा, सहारा । 

वहत (पु०)-खुमाफिर, देल । 

बहति (प०)-बेल, वायु, मित्र,संत्री । 

agdt-aet (स्त्रो०)-नदो,जलधारा। 

वहन ( न० )-लेजाना, 
सहारा देना,बहना,गाडी,नीका | 

वहित ( fac )-लेजाया हुआ, ज्ञात 

. प्राप्त । 

बह्ित्रं-नी>-बेहा, fest, जहाज । 

(न०)-गाड़ी, यान । [विकल्प । 

eat, अथवा, क्षी 

ना, WHAT, जाना 


ण हुंचा ना, 


[ = | 
वाकाळल ( न० )-सि कलस । 
शब्दों का प्रयोग जो दद्‌ अक्षरों 
बाकू पटु (वि०)-व्हात करने र 
वाक्‌प्रलाप ( we )-बहुत 
बाग्सिता । 
बाक्य ( न० )-वाणी, शब्द्‌, 
BUA, BIST । 
वाक्यप्रयोग (Yo )-भाषा का प्रयोग 
BRAT का FAAS । 
वाक्यरचना (सुन्नी०)-जमले में छ. शां | प 
को तरतीब देना, कारकों 
आपस में सम्बन्ध लगाना |) | 
वाक्यबिन्यास (पु०)-पूबेबत्‌। : | है 
लाक्यबिशारद्‌ (वि०)-फखीह,व) ||! 
वाक्संयस (प०)-कम बोलना, । 
धारण । | 
बागर (प०)-तपस्वो, ऋषि, £ ऽ, 
बीर, इरादा,वाडवानल कही 
गगा (स्रो०)-लया स,बायडोर । |”) 
बागारू (डि0)-बेवफा, भगप्रातिचे?/ 
वबागाडम्बर्‌ ( प०)- बहुत कहईना, |. 
कठिन शब्दों का प्रयोग । / 
बागीश(प०)-वाग्सो,सुवक्ता,व्टह्यश्पति!| 
वागुरा (सूत्री०)-जाल, पाश । | 
वागुरिक (प०)-बधिक, शिवारी | 
वाग्जाल ( न० )-बहुत बा त॑ करना 


अथात्‌ ति 


फ़िक्रा, 


fi 


इसर । [ना। | 
सला मत,अत्सः | Mi 
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विकराल (वि०)--भ्ुबल्स, हलका, कस- atfax(a0)—afa, os : | 
बाल! = BUSA चलुराई । | बाशिता( ची ०)-इयिनी ,स््री, द निता। 
विकणे ( पु० /“कहना,ठहरना,समाचार, | वाशुरा (स्त्री ०)--राज्ि रात । 


fanaa (खर, पा, Wat, बश्यवात । | at [बा] ष्य (भस्त्रो०-कण्सा गर्नी । 
ह्बाच्तोबह-इर ( प० )--दूत, समाचार नेत्रजल, आंसू, भाप, लोहा । | 
लेजाने बाला, एलची, जासस । | वास(९० उ०)-- fre ; 
taa ( पु० )--पूवेबत्‌ । si Mp | 
Es 9 » 
बालिंक(वि०)-जात्तो सम्बन्धी । प०- | बास (पु०)-झुगन्धि, रहना, निवास, | 
गुप्तचर, वेश्य । न०-टोकासस्ब- घर, जगह, कपड़ा । ay | 
_ न्घी नियसबिशेष । वासक ( tao )--सुगन्थि देने वाला, ॥ 
वाएुक(न०)-खुढडापा, जरा, दूहुससू इ । बसाने वाला | न०-पाहिरने का | | 
वाहुंळ्य(न०)-एूबेबत्‌ | ae ९ 4 | 
वादुघु षि-षिक-षी [न्‌] (पृ०)-उत्तमणे, वासकर्णी(ख्रोौ०)--यज्षम्ू मि, की डास्थल |! 
| hag atte Gq लेने वाला । वासक्षवन-भन्दिर(न०)-निवासस्थान, 4 
ay वाय(न०)-बरकत बर्दान । घर, US सका । 
. वाषिक(वि०)-सालाना, एक वषे का, | वासना ( स्त्री० )-भावना, कृतकर्सी | 
| autgegeet । को स्मृति, सिथ्याज्ञान, खयाल, i: 
, वोल-क[प०) बालक । सुगन्चितता । | i; 
| वालि( प० )-gula के बड़े भाडे का | वासन्त (वि9)-वसन्तक्रतुसम्बन्धी, A 
सास जिस को रास ने निहत जवान) मेहनती । पु०-ऊंट, ५ 
| Pear था । [ चण, कपर। |, खोटा हाथी,कोयल, सलयससीर, i 
बाझुका( स्त्री )-बजरो, रेत ats, AVA € सलुष्य । 3 | 
बालेय(प०)-बालेय । वासन्ती (स्त्रो०)-वसन्तोत्सव,होली भे 
वारसी क-फि(प्‌०)=बाल्मी कि । पिप्पलौ, एक पुष्पलता | । 


| | वावठूक(वि०)-बालनो,बाचाल,बारली | वासर (अस्त्रो०)-दिनि, वार । 
|| बाबहूकता ( स्त्री० )-वाग्सिता, aga | वासवदत्ता(खो०)-एक ग्रन्थ का नान। 


। || बातें करना । बासस्‌ (न०)-कपड़ा, वस्त्र, परदा । 

- | वावृद(४ भा०)-पसन्द करना,चनना, | वासःकुटो (ख्री०)-तमस्ब, शामियाना, 

| \ छाटना, सेवा करना, £्सकरन | डेरा । 

| | रब्च(वि०0)--घना छुआ,पसन्दी दा । | बसि [शि] ष्ठ (वि०)-वशिष्ठ का। | 


SU ( ४ Blo )-गजेना चिल्लाना प०-जसिष्ठसन्तति । 
'चौखना, पुकारता । | ( 
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बासुक्ि-फेय ( प० )-एक प्रसिद्ध सपं 
Bima । 
द्यासुदेव (प०)-वसदेवपत्र, श्रीकृष्ण । 
2 बाझुरा (स्त्रो०)-पण्वा रात्रि, eat । 
aleaa(fac)-AaSt, VAT INAS! 
वास्तवा (स्व10)-उपाकाल, प्रातः । 
A बास्तविक(न०)-सच्च असलो,ठीक २ । 


aw 
PD) ated ( अस्त्रो )-घर, ग्रह, रहने 
\ AD हि ही) 
|, की ATE । 
त. बास्तुशा न्ति(ख्री०)-शहृप्रवेशसंस्कार) 


आधारशिला रखने का उत्सव | 
| वास्त्र (वि0)-फपडै का बना हुआ । 
च घारुपस्वाष्प | [करना । 
वाइ (१आ०)-यत्न करना, कोशिश 
बाइ ( वि० )-ले जाने वाला । प०- 
ले जाना, लादू जानवर? घोड़ा 
सांड, गाडी) बाज, इवा । 
बाहक ( प० )-गाडीवान्‌, कोचसन, 
घडसवार । 
वाइन (न०)-लेजाना, हांकना,गाड़ी 
बाइस (प०)-अजदह्ा, जलनाग | 
घाहिक (Yo )-नक़ारा, बेलगाड़ो, 
| भार ढोने बाला । [अत्िभार। 
|| बाहित ( न० )-बहुत बड़ा बोका, 
| . ब्राहिनी (स्त्रो2)-तेना, फौज, नदी । 
atfgatata (qo) ससुद्र,कमानियर i 
घाहुक=्जाहु 
बा (प०)-बत्तमान बलख प्रदृश । 
[ह्वक-ल्हीक (प०)-देशभंद्‌, बलख 
का घोडा, गन्धवमेद्‌ । न०-- 
ककम, eta | 
दि (अर०)-तिग्रह, निश्चय, नियोग 


ee ee 


SI id 3 
त a 


Bree e's 
ie बन. ल 


त | 


[ हस्तो 1. 


In Public romain, Chambal Archives, Etawah 


न सहना, UA ने कलम । 
शुद्धि परिभव, Ta दद अचरे 
आलस्य, गति, भव्य 
लम्बन, आलब्भ, उप, जल्‌ 
[विशेष कर यह धातु और ar. 
वाचक शब्दों के पूर्वं प्रयुक्त होता 
है और उसके अथे में व्यत्यय 
करा देता है यथा-क्रय-ख़रीदुना 
और विक्रप-बेचना आदि ]। पु०- 
पक्षी, परमात्मा । 

विंश (वि०)-२० को संख्या पूरी करने 
वाजा, dtaat । 

विंशक (वि०)-भीस से इहरीदा हुआ, 
fagfamia, बोसवां । 

विंशलि(स्न्रो०)-२० को संझ्या,बीस । x 

विंशतिक ( विश )-बीख के योग्य ॥ | 
विंशवियोग्य, बीख के लायक | 

विशतितस ( वि० )-विश, बोसवां, 
२० को संख्या का पूरक । 
विकच(पु०)-क्ष पण, बुद्ठसं न्यातिबि- 
शेष, केत । बि०-वबिकलित, खिला | । 
EAT, केशशून्य । 
बिकट(प०)-विश्फोटक, फोडा,फ'सी 
चतराष्ट का का एक पत्र | वि०- | | 
बिकराल, विशाल, विस्तृत,फला 
हुआ, उन्नतद्न्त, विकत । 
विकएटक ( पु० )--खिना काटों का 
दृक्षविशेष, यवास । fao--faat 
शत्रवाला । | 
विकत्थन (न०)--आत्मप्रशंसा, अपनी. 
इलाघा, सिथ्या प्रशंसा, आपन | 


सराहुना। वि०-बडाइे करनेबाछ 
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विकराल ] yey = 
विकराल (वि०)--भयळूर,भयानक्करूप- खायाहू, राक्षसीय समय | 
वाळा | [एक शूर । | विकाश ( ao ) -प्रकाश, tes एकान्त 


पिका ( पु० )--दुयोथन के पक्ष का 
' Gada (पु०)-सूर्य, सूरज, अकरेजक्ष । 
faves (लथि०)-लिपितु कसे करने 
बाला, कुत्सिताचारयक्त,निन्दित 
चालचलन वाला । 

विकषेण ( ल० )-आकर्षण, Waar 

विकल (Tao )-विहुल, घबराया 
हुआ, स्वभावशून्य, कलारहिल। 

। | विकला ( स्त्री» )-नाविकघर्मेरहित 
स्त्री, बहू स्त्री जिसका रजोधसे 

) नष्ट हो गया हो । 

विकलाङ्ग (वि०)-सरूव प्ताव से न्य्‌नएङ्ग, 

| विकुत अङ्ग वाला, अङ्ग हीन । 

' विकल्प (ge )- भिन्न प्रकार, संशय, 
सान्ति, नरदाविध, अनेक प्रकार 
की कल्पला,अवान्तर कल्प,पक्ष से 
प्राप्त, देला, प्रकारदूय से होने 
बाला । 

बिक्शब [स्व] र ( वि० )-खिलने के 
|  स्वक्राव वाला, प्रकाशशील । 

| विकशि [खि] ल (वि०)-खिला हुआ, 

। प्रफल्लित, प्रकाशय र्त । 

| पिक ( प० ) चन्द्रमा, चांद । 
विकार ( पु० )-स्वभाव का अन्यथा 
शोना, प्रकृति की लबदीली, रोग 
| बीसारो, मत्स्य का नास । 

बकाल (पु०)-कार्य के अयोग्य काल, , 

WEBS, ag काल जिस सें 
देव और पितृसम्बन्धी कायं 
Ut निषिहु है, दिनान्त, 


। A 


७४ 


बकाशी-षी-सी [न] ( fae 
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अकेले,विजन,स्फट स्वर्ण आकाशा. 


_वबिका- 
शशील, sear, fash के. 
स्व स्ाव बाला, खिला छा । 

बिकिर्‌ ( uo )-विहग, थक्षी, बह 
संकट सरतों जो पूजा के समय: 
विघ्न दूर करने के लिये अभिम- 
faq कर चारों तरफ़ बखरी 

ज्ञाती है, वह 'पिशद्षतिशेष जो 
असंसक्त सतपितरो के लिये 
कुशाओं पर fear जाता है, नदीः 
आदि फे निकट बालकासयी सलि 
से निकला हुआ जल । 

विकिरण ( न० )-फेंकना, बिश्लेषण; 
हिंसा करना, सारन विज्ञान, 
जानना | पु०-आक का वृक्ष । 

fasta (वि०)-फेंका हुआ, विक्षि, 
फेला हुआ, विखरा हु भा । 

विकुबोण ( वि० )-परिवत्तेनशील, 
प्रसन्न, खुश । 

विकृत ( वि० )-परिवतित, रोगी, 
विकारयक्त, अधरा, विचित्र 
ख़राब । न०-परिवत्तन, नफरत । 

विकृति ( eato )-परिवत्त न, विकार, 
रोग, WIT, उत्तेजना । 


| विकृष ( ९ प० )-खोंचना, रोकना, 


नष्ट TTI [ QT । 
विकृष्ट (१ खींचा हुआ, फैल:था 
fam ( ६ vo )-बखेरना 


फलाना; 
खराब BAT । 


। 
हि 
| 
| 
! 
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` विक्लए | ३८६ [ विक्षिप्‌ 

SS eee रीमा 
~ = 

विक्लप ( ९ ore )-सन्देह करना, | हुआ! [ जलाना, त्यागना । 


विकल्प होना । [खुले हुए हीं । ठिक्षिप्‌( ६ प० )-बखेरना, Gear 
~ १. ७ 
बिकेश ( दि० )-गंजा, जिस के बाल | विक्षिप्त ( वि० )-फेला हुआ, त्यक्त 


fag ( पु० )-अल्पाथ हस्ती । घबराया हुआ, पागल, सन्मत्त । 
बिक्रस्‌ ( १ आ0 )-आकसण करना, | विसुस(९ आ) - सुजय ढोना,घयराना। 
ang बढ़ता, शक्ति दिखला, | बि्षेण ( go )-इघर उधर फेकना, 
साथ २ चलना । प्रेषण, घबराहट, भय । 
विक्रम (२०)-पराक्रम, कद्‌ न, चलन) | विक्षेपण ( wo )-फेकना, त्यागना, 
ie ee जीत, बहादरी, उज्जयिनी के भेजना, घबराहट | 
एक UAT का चरम 4 | fear (go )-घेमराहृठ, चञ्चछता, 
विक्रमादित्य ( go )- उज्जयिनो |  चित्तवेकल्य, युद 
का एक प्रखिठु राजा । विखशिडित (वि०)- टूटा हु अए, विकत, 


_ (fac)-a क्तिशाली, विजयी खण्डन किया हुआ । 
4 अतिक्रान्त । प०-योद्वा, रिंह । वाला (स्त्रो०-जबान, जिष्टा । 


न०-कदुन, बद्दादुरी । विख्या (२१०)-सशहुर FIAT, देखना, — 
famed ( ye )-चन्द्रसा, चांद | पुकारना, प्रत्यक्ष करना । 


: विक्रय (पु०)-बेचना, FUE करना । [विख्यात (वि०)-मसिहु, मशहूर । 
a) विक्रिया( fo )-परिवत्तेन, आन्दी- | विख्यापन (न०)-घोषणा,स्वी कारी | 


- लन, क्रोध, विपत्ति) वेकल्य । | far ( १० प० )-संख्या करना, 
1 विक्री(९अ0)-बेचना, बदलना । गिना, विचारना, ध्यान 4 

विक्रय (वि०)-बे चने योग्य । देना । | 
i amy ( ९प० )-चिल्लाना, ज़ोर से | विगणन ( न० )-यणना, गिनती, 
i रोना, गाली देना । (विचार, ऋण का दे देना । [Ad 


॥ faze (वि०)-चिल्लाया हुआ,कठोर, | विगत (वि०)-गया हुआ, जुदा हुआ, 
| _ कूर । न०-सह्दायता के लिये | विगम्‌ ( १०० )-गुजारना, बिताना,| 
| चिर्लाना, गाळी । [गलौज । | चला जाना, सरना, नष्ट हना || 
| विक्रोशन (न०)-चिल्लाइट, गाली- | विगम(पु०)-जुदाद्दै,अन्त,ल्याग'खत्यु ! 
विक्लव (खि?)-भयभौत, कायर । | fang ( १३० )-दोष देना, बदुनास 
, ~ 


विक्लिन्न( वि? INTEL ast करना, नफरल करना । 
3 
पि SS विगर्हुणं-णा्सनिन्द्,भ्रत्सेना,गाली । 


 -विक्लिष्ट(बिश)-अतिदुःखी, आहत । | विगहिंत ( वि० )-निन्दित, अपसा" 
faga (बि2)-णखनी, आहेत, फाड़ा fea छीच, खुरा । न०-निन्दा | | 


fa वह. os 


है 
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विगळू ( १५७ )-गलना, पिचलना, | विघात (पु०)-नाश, दूरोकरण, कत्ल, . |! 


नीचे गिरणा, टपकना । रोक, त्याग । | 
विगलित (डि०)-गला छुआ, नष्ट, | खिञ्च(प०)-रोक, बाचा; सुशिल । "| 
बला FAT विज्नरकर-कत्ती-कारी ( वि०)-रोकने ।। 
fame ( वि० )-eara, एनसज्जित, |. बाला,बाधा डलनेवाला,बाधक ६ | 
गहरा, बहुत, अधिक | विघ्जनायक-नाशन् ( प० )-गणेश, ˆ | 
बिगाण (न9)-निन्दा, दोषारोपण | शिवपुत्र र यु ir । 
विगाह ( १आ० )-नहाना) डुबकी fag (प०)-घोडे का खुर । 200 4 
लगना, प्रवेश करना, डिलाना ॥| विच्‌ (३, ०३०)-अलग करना, विभक्त : | 
बिगीलि ( स्त्री० )- निन्दा, विरूदु- | करना, पहिचानना । | 
SUT ५४ [शून्य | विचक्षण(वि०)-चलुर, पशिडल । पु०- 
faa ( fae )-गुणरहित; लक्षण- विद्वान्‌, wars । 
faqs (वि०)-छिपा हुआ; निन्दित} | विषक्षु[स्‌ | (वि0)-अन्धा, नेत्रहीन +. 
गुप्त । [कर गाना । | विचर्‌ ( १ प० )-इंधर उपर TART, 
विगे (quo )- निन्दा करना; मिल | विचलित होना, बिचरना, आक्र- 
faag_( ९०० )-पकड़ना, कगडुना, सण करना,सन्देह करना, परीक्षा 1 
छड्ना, विभक्त करना, स्वागत करना । | 
करना, देखना । विचरित(न०)-इथर उधर घूमना॥ . ! 
विग्रहृ (पु०) - फे लाव, विस्तार,आकार, | दिचार( पु०)-च्यान, घारणा, शोच, `` , 
शरीर, विभाग, HAST, लड़ाई, | परोक्ष बहस, जांच, व्विचन/, । 
| ag, अंश । [रोका हुआ । सन्देह, पसन्द, राय, FGCU ` ॥ 


विग्हीत(वि०)-विभक्त, पकडा हुआ, विदारऋ(पु०)-परोक्षरक,जज,सुस्तहिन। . | 
faye ( ९२० )-अलग होता, नष्ट विचारणं-णा>परीक्षा, अन्वेषणा, बहस, ; 
होना, रुकना, विकार को प्रास, बिचार, सन्देह । व्या 
होना । [दटा हुआ {ब्चारशील(वि०)-च्पान देने वाला, 
fautca (वि०)-अलहृदा बिभक्त अग्नशोःचो, सावधान | i 
विघटिका (<ate )-एक घड़ी का | विचारित वि०)-चिन्तित, परीक्षित, । | 
साठवा साग, Tt निश्चित | र aly 
किण्य ६ va) 
विघह्‌ (९० ३० )-सारता, सदेडना, विचर्चिका(स्त्री०)-खुजलो, खाज) , । 
बिचल (९ प०)-हिलना,कॉपना, इर-, 

कत करता, आन्दोलित होना 
Hse होता । 

| i 


रगड़ना, तोड़ना | 
विघन(प०)-इतौ डा, चन, विजयी | 


बिघस(प०)-अहुंचवित ग्रास,जूठन | 
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~ Oe la 


विचय(प०)-तलाश, अन्वेषण । विच्छेद (प०)-विच्छित्त । 


वबिचल(वि?)-चलायसान,चञ्चल,गवित | विज्छेदन(न०)-काटन! 


fafa ( ५ ७० )-इकट्टा करना, ढेर | विच्य (६ आ०)-च्युत ate 


लगाना, छ हना, अलग करना । | RINT * 
१ ७ as ‘Yao )-शणिरा छ 
Tata ( अकली०)-लह र्‌, तरंग [ fazxt = च्युत ( 9 ) र: UT iS 


(aio) -का भी यही अथ है ]। 


are नाश, नाकासयाबो | 
विचिकित्सा ( स्त्रो० )- 


fam ( ३5० )-अलग करना, देखना, 


: अनिश्चय, गळती, Are । a 

| ` 6 निव[वि०)-मुखलिफ, अनेक रंगों ap छा पल 

|: a | बिजिता [a](yo) -शरीळक,अंशो,जज । 
|: [ MUO चम | विज (४अ०)-उत्पच् होना, उगना। 
i विचित्रिवीय(पु०)-चिंत्रांगदू का छोटा | हज ( fio )-एकान्त, जनशूत्य । 
a क भादे और शान्तनु का छोटा पुत्र | वजनन ॥ 00 पता १ 
= जो सत्यवती BAA से उत्पन्नु/ विजने ( we )-एकान्त सें । 


SAT था! 


बिविन्त(९० उ०)-सो चन्झ, विद्यार ना ~ 
) i प्रतिकूल, सनतारहिंत । 
खयाल करना सत । | 0 
po £ [ ५ | विजय (पु०-जयप्राप्त करना, जीत, 
४ चलतन(४5०/-चआूलतनाश४हढत, बजा = 
1: (eg) बल साल) गालिब आना, 


अज न, यस । 

mS Fe \ Se a Ps 

वियेता:| म्‌ ||वि०)-चेतनारहित, घब- | विजय डिरिडभ(प०)-यहु का नक्कारा। 
राया हुआ, कर, सूख । | विजयनगर (न > 9 


15 ab विजयनगर्‌(न०)-एक नगर का नास | 
:- वचष्टु(१ ग्रा०)-चेंब्टा करन oe § 
क द i ONSET करना | | विजयन्त ( go )-इन्दर, देवराज । 
ब्चेष्टा(स्त्रो०)-यत्न.हृ Suge 
चेष्टा(सूत्री2)-यत्न, हृरकल/ठ्यवहार विजया (ite )-ent, भांग । 


EE विचेष्टित( वि० )-चेष्टा किया हुआ, विजयादशमी ( cate )-अएश्विन- 


| त” ey 
ee o> साद | विजयो [न्‌] ( go )-विजता,फातह! 
| | विच्छटूंन(न०)-के, वमन । . | विनर ( fae )-जवान, यबा । 

| ` ` विच्ठदित(वि०)-बमन किया हुआ, | विजि १ आ0)-फतइ करना, विजय 


बिज्ञालोय ( fao )-टूसरो जाति का, 


£.  त्यागा हुआ । 


। ¦ विच्छित्ति ( स्त्री) )-कत्तेन, टटना 


करना, गालिब अएना, जीतना । 
द्रिजिगोषा ( स्त्रो@ )-जीतने at 
इच्छा, स्पद्धी । 


| विभाग, नाश, बन्द होना । 
| | | ` विच्छिदु (9 उ० )--काट कर अलग | विजिगीष ( feo )-जोतने का इच्छक 
र £ करता, तोड़ना, अन्त करना । eugt करने वाला । प०-यो दा, 
: iS (६ प०)-लेपन कर ना, सलना। FUNDER eae 


oe Domain, Chambal Archives, Etawah 


पररजित, सगलब । 
9 )-इन्द्रियो को 
Teal \ 


बबी की 
at of 5) 
<) gl’ २५ 
A JE in द 4 
+ 4 
~ छौं 
ठा) | 
° 2 
Ql 
Sf pa 
2) 
a 
GI 


< 
Ein 


[खोलना, व्यापन । 
छ1० )-जस्झाना, संह 


i) 


ण(न०)-जंभाडे Sar, खिलनाः 


aD 
sl 


"जाता, जानने वाला, 
। [हुआ। 
a ata किया 
विज्ञप्ति (स्जी०)-प्राथेना, द्रख्वास्त, 
चोषणा,डशश्‍तहार । 
विज्ञा(७ ३०)-जानजा, वाकिफ होना, 
सोखना, प्राथंना करना । 
विज्ञात (वि०)-जाना gar, 
हुआ । 
विज्ञान (न०)-खिशेष ज्ञान, चतुराडे, 
अच्छी समक, सांसारिक ज्ञान, 
खडूस । 
वबिज्ञानपाद्‌ (प०)-बेदव्यास । 
विज्ञानवाद्‌ (प०)-बह सिद्वान्त लिस 
सें विज्ञान को हो सवोपारि ठह- 
“राया जाता है । 
विज्ञानिक (वि०)-चतुर, सशिक्षित्‌ । 
> Se 
विज्ञानेश्‍वर (प०)-मिताक्षरा नामक 
टोका लिखने वाला एक ऋषि- वाला एक 
विशेष ॥ . [शिक्षक । 
| ( पु० )-सूचना देने वाला, 
विज्ञापन -ना=नोटिस,प्राथना, सूचना 
शिक्षा । [ शिक्षित । 


fl 


lg 
Fi 
© 


eff 
) a 


Vat 


| र _विज्ञापित (fae )-प्राथित, सूचित 
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eee 4 
| । 


| 


a 
“ 


A 
विज्ञोलि 


विज्ञो लि-ली (स्त्रो०)-लाडनत कतार । | 
(बट (पु०)-जार, कामी पुरुष, . बद्‌- ,|| 
ATM, ठग । ; 
बिटप ( प० )-शाखा, काडी अङ्कुर 
गुच्छा, Geta | 
विटपी [न्‌] (प०)-दृक्ष,पादप,वटवृक्ष. ; 
विठड्टू (वि०)-बरा, चीच, कसीना। . 
faz (९ प० )-जोर सै चिल्लाना, हि 


कि ° l 


लड़ना। [विशेष, वायाबिडडु । 
विडङ्ग (वि?)-चलुर । अस्नी५-आऔषध- 


विडस्नू (९० उ०)-नकल करना,नज्ञाक | 
उडाना, दुःख देना । शी 
fagegqa-wi=aByg,aug, चोखा । 
बिडारक (प०)-{दलाब, बिल्ली । 
fears (प०)-हस्ती, ताले का ए 
ae डर 
वितण्डा (स्न्नी०)- वह कथा जिस से! 
अपने पक्ष को स्थापना न करके (| 
परपक्ष को दिन्नभिन्न किया जाय। , 
वितत (वि०)-फेल हुआ, विस्तार-. 
युक्त, विस्तृत । ; 
वितथ (वि०)-मिण्या, निष्फल,भस- | 
त्य, व्यथे । Yo भरद्वाज का पुत्र। 
विततु(स्त्री ०)-पंजाब देशमें एक नदी । 
वितरण (न०)-दान, Gar, ट्याग । 
वितक ( प०)-संशय, दलोल, He,  ' 
ज्ानसचक, शक ॥ : !' 
हि-का-हो (स्त्री ०)-वेदी ,वेद्‌का । 
faagt (स्त्री)-पूवबत्‌। ` i 
वितल (न०)-पातालविशेष, नोचे का (7६ 


५ 
\ 


faara | 


साप, द्वादशाहुल,एक afer | 
{वितान ( xo )-वत्तिविशेष, अवसर, 
x साळा प०७--विरुतार, a चंदो बा 
` ्चन्द्रालप,शामियाना | वि-मन्द, 
शन्य, तुच्छ | 
'वित(१० प०)-ळोड़ना, त्याग करना | 
"वित्त (न०)-घन, द्रव्य, दौलत | fae 
५१, ¦` fama, विचारा हुआ, लब्ध 
` ख्यात, मशहूर । 
_ वित्ति (स्त्री०)-विचार,छाभ,जान्तनर, 
| । सान, सम्भावना । 
` वित्तेश (पु०) कुबेर, घन का स्वामी । 
‘faxed ('वि2)-डरा हुआ,त्रासयुक्त | 
faara (प०)-भय, हर । 
: विथ्‌ ( १ Ate )-मांगना, 
= करना । 
> (६ उ०)-प्राह्त करना, पाना । 9 
अ।०-सीमांसा करन,विचारना | 
४ आ०-हो ना, अस्तित्व । २ Yo— 
जानना, ज्ञान प्राप्त करना । 
. विद-द्‌(पु०)-परिङत, विद्वन्‌, बुधग्रह | 
` विद्ग्ध (वि०)--नियुण, नागर, शहर 
` में रहने वाला, पण्डित । 
. ` विद्ग्घा(स्त्री०)--नायिक्षासे द्‌, चरतुस्त्री 
विद्ध(प०)-योगी, कृती, सफलप्रयत्न 
कामयाब, यज्ञ | 


याचन 


tee DAR Ne 


ee 


Pers ta 0 


oI न्‌[ त] (वि०)-जानने are, fas 
| | । ` विद्मो अक्लो?)-कुण्डिन नामक नगर 
«| र जो बंग देश के दक्षिण पश्चिम 


में वत्तमान है जिते आजकल 


; (न कहते et | 
ह बद्‌ ( स्त्रो० )--भगस्त्यक्षाया 
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पकरर 


[ विद्‌ = 


नछराजपत्नो दुसयन्ती, श्री कृष्ण- 
भासी रुक्निणी) [झोनराज, 
fa SRG (aoe) -Taquemiteata 
( न०) 
SB कया 


g 
| at ऊ अचार: दा- 
। . 

डस! 


घ8-र्‌च्छ का 5) [पष्टक- 
शेष । विळ-पत्रशून्य । 


as (eate)--aia, WAT, खान 


tore 


AHA मटर आदि; 


"अकळ । [ प्रवाह, यहु । 
बविदार(प०)-फाइवएविंदारण ,जल का 
विद्रक(प०)-जल के बीळ में (स्थित 


ag at शिलादि । ल०-वज्ञक्षा र, 
खल के ठहरने का AT । ईव०-- 
फाड़ने बाला । 

विद्ारण(न0)--फाडना? भदन करना, 
सारतरा । पु०-कनेर का वृक्ष । 
वि०-विद्शरण करने वाला । 

विदाहि[न्‌] (न०)--दाह करने वाला 
व्यः दाहजनकवस्तृ । 

दक [श ] ( eate )-दिशाओं 

के बीच की दिशा जो चार हैं, 

यथा-देशान, आग्नेय, नेऋत 
और वायव्य । 

विदित (वि०)-जाना छुआ, अवगत, 
प्राथित, उपगम । पु०-कवि । 
बि०-ज्ञान का आश्रय । 

विदि (पु०)-पणिहत,विद्वानू,योगी । 

fagta ( fac )-फाड़ा हुआ, विदा- 
रिल, BAPAC । 

fae: ( yo )-इस्ती के कपोलद्व्य ळे 
बीच का भाग, घोड़े के कान के 
नीचे का हिस्सा, क्रियापद । 
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बिदर ( पु० ) -कोरवों का सन्त्री जो 
“दासी च्छे ग से उत्पन्न But 
या, नागर, शहर से रहने वाला 
पुरुष, घीर । वि0-जानने बाला, 
जाला 
विदूर ( fae )-अलिदूरस्थ देशरदि । 
न०-नहुत दूर । पु०-पवतविशेष, 
बेदूये was मणि छे उत्पन्न 
होने का स्थान । 
विदूरथ (पु०)-सूर्यवंशीय एक राजा । 
घिदूराद्रि (go )-वह waa जहां 
बेहूये सणि उत्पन्न होतो है । 
विदूषक (वि०)-अनेक प्रकार के दोष 
लगाने बाला,कासुक,परनिन्द्क | 
` पु०-नायकविशेष, ऽएङ्गारर् का 
सहायक । [. देशान्तर । 
विदेश (go )-परदेध, दूसरा देश, 
चिदेह (पु०)-जनकराज, श्रीरामचन्द्र 
का इवशुर आर सीता का पिता । 
वि०-देह के सम्बन्ध से शून्य । 
बिदेहा (स्त्री0)-सिधिला नगरी । 
fag ( fao )-faur छुआ, fava, 
fafa, बित । 
विद्यमान ( पु० )-वत्तमान, मौजूद । 
( घि०-वर्त्तमानकाल में होने वाला। 
विद्या ( स्त्री )-ज्ञान, नोक्षविषयक 
afg, तत्त्व का माक्षात्कार,दुगरे, 
टुग्तेतन्त्रीक्त देचोसन्त्र, शास्त्र, 
09. “ Sew 
k विद्याचण [न] -चज्यु (बि०)-बिद्या से 
प्रसिद्धि वाला, विद्याविर्यात, 
रश -इलन से मशहूर | 


ह ह 


7 रहा 
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| 


[ विद्यादान 


विद्यादान (न०)-अध्यापन, पढाना, 
विद्या का दान, पुस्तकदान । । | 
बिद्यादेवी ( स्त्रो० )-सरस्वती, दी हरं || 
कौ सोलह देवियों से से एश । [ 
बिद्याधन ( न०)- बिद्या से प्राप्त षी 
घन, विद्यारूप घन । 
विद्याचर (पु०)--देवयोनिविशेष, बह । 
देवता जो ratte को धारण 
करता है । 2 
विद्युज्जिह (पु०)--एक राक्षस जो 
शूपणखा का पति था । 


| बिद्युत (सत्रौ०)--बिजलोी,तडित्‌ ,चन्नु- 


ला, सन्ध्या । वि०-कान्तिशुन्य, i 
न्तिषप्रस । [ कांसी । 
विद्यु हिप्रय (न०)--कांह्य नासक घालु, 
बिद्युल्माला (स्त्नो०)--आठ अक्षर के 
के पादयुक्त एक उन्द्‌, बिजलो | 
को पंक्ति । 11 
विद्यन्माली[न्‌] (प०)-राक्षसविशेष। | 
निद (ne) fas, सूराख | a 
fag [gr] व (प०)--पलायन, भागना, f 
बहूना, FATHA होना, सटु । | 
विद्वुत-द्रावित (बि०)--प्रलायित भागा | | 
हुआ, पीडित, विलीन, द्रवीभू '| 
इ RE 
विद्रु म (प०)-प्रबवाल, सोती, मू या, | 
झगे क! AG, रत्नवक्ष । i 
विहृत्कल्प (वि०)-कुछ कम विद्वान्‌, 
देषदून विद्वान्‌ । [विद्वान्‌ । 
विद्वत्तम (वि०)-इन सब में अधिक 
fagac ( fae )--इत दो से अधिक 
विद्वान्‌ । 


cae ee 9 7 आओ 
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| 
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विद्ृट्ेशय | 
fage श्‍य-देशोय ( वि० )-कुळ कस 
विद्वान्‌ gage विद्वान्‌, विद्वान्‌ 
होने में कछ न्यनतायच्क | 
2 a ~ 


fagra [बस्‌] (वि०)-सस्यक्‌ प्रकार 


से जानने वाला, ata, पण्डित" 
आत्मज्ञानयुक्त । 
विद्विष ( go )>शज्रु, 
द्वेष करने बाला । 
विद्वेष ( ए०)-वेर; शत्रता; दुश्ननी, 
fag षक(वि०)-द्वेष करनेन ला, विरो- 
चक; विरोधकत्ती । 
विद्व बण (च०)=विद्गे ष 
विय(पु०)--विसान, वहि विशेष,हर्तो 
का अश्षपान्न, प्रकार । 
विधलज(न०)--कर्पन;कांपना, हिलना.] 


दशमन । दि0- 
> FP A ~ 
[ विरोध । 


बिधवा ( स्त्रो० )--स्‌ तभत्त का; रांड; 
बेवा; ag स्त्रो जिस का पति 
सर्‌ गया हो । 

विधाता [a] ( पृ० )- ब्रा, मजा षति, 

Cos os CN a os 
साद्रा, wyyia का पुत्रविशेष 
ba Les = As वै 

महादेव, विष्णू कामदेव, कन्द्‌पं। 
घि०-रचने बाला । 

~ Cede es 

विधान ( न०)-बिधि, wart, हरती 
के खाने 


2 


योग्य अन्न ! 

विधानज्ञ ( vo )--परिडत, विद्वान्‌ । 
घि०-बिघान के जानने वाला) 

विधायक बि८0)-नियस बनाने वाला 
विचानकसो । 

fafa ( प० )-क्रल्ला, भाग्य, प्रारब्ध 
क्रम, सिलसिला, काल, Bag 

निय, विधान, चिधिद्याक्य, 
FAUT, TACT, BEAT का भक्ष्यान्न, 


’ 


ioe 
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[खिघि | 


QW, व्याकरण 


alta, कानून | 


a 


सें सूत्रलिशेष, 
[ नौलिज्ञ। 


विधिज्ञ(वि०)-विधि के जानने वाला, 
विचिदुश[ न्‌] (एु०)-सदुरूय, सेस्बर्‌ | 
fatuaa ( अ०)-नियसपूवक, विधि 
के ATUL । 
£4 थु ( पु०)-चन्द्रमा द, विष्णु, 
ब्रह्मा, पबन, कपूर, कापूर, 
राक्तसाविशेष, आयध । | 
विधुत ( वि० )-त्यक्त,त्यागा छुआ । 
| विघति ( सन्नो? )-कांपना, कसूपन, 
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fausta, तिरस्कार । ` 
fauna (ac) -पूष बत्‌ । 
विचन्लद (प०)-राहु । 


faut ( fae )-विकळ, एयक छुआ, 
घबराया हुआ | च०-विश्लेष, 


वियोग, दूर होना, दुःख, कष्ट । 


oe 
< 


हर 


विधत (वि०)-कम्िपिल 


हिलाया हुआ । 
विधेय (वि०)-विधान करने योग्य, 
वश क्षूल,समफाया हुआ,बो चित ।' 
विध्वस्‌(पु०)--नाश; आपत्ति; तबाही । 
_वितत ( वि० ) uma 
भुग्न, eer हुआ, शिक्षित । 
बिनता (स्चो०)-कएयप को eat और 
गरूड को साता। [| anal 
बिनतासूसु (पु०)-गरुढ़, अरूण, सुर्ये- 
विनय (प०)-प्रणाम, नसता, शिक्षा, 
विनती, भनुनय fao—facd, 
फेंका हुआ, विजितेन्द्रिय, पहुंचा- | 
ने वाला, पथक करने बाला । 
विनयग्राही [ a ] ( fae )-वचन के 


» छापा छुआ, 


कका हु AV 


DA te 
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[ fama 


न RR 


aaa वाछा,वचनस्थित,बञो भूत 
विनयङ्य (वि०)-आज्ञाकारोी,कहना 
सासने वाळा । 
विनशन(न०)-विनाश, करुक्षेत्र तो थे। 
विनष्ट (वबरि9)-नाशा को प्राप्त हुआ, 
च्वंसदक्त, पतित, नाशाश्रय ।. 
faafee ( स्त्रीश )-विनाश, अभाव, 
हानि । [ नासिक 
fang (विठ)-नासिकारहित, गत- 
बिना (अ०)-बर्जेन, रोकना, सना 
करना,खिवाय,अल्तरेण, नाना । 
विनाकृत (वि०)--त्यक्त,त्यागा हुआ। 
- विनायक (पु०)--गणेश; गजानन, ag 
देव, गरड, fata जि०--चसाने 
बाला, विनय वाला । 


विनाश (पु०)-नाश, न दीखना, अदु- 
शेन, ध्यंस ।. [बिनाशकत्तों । 
विनाशक ( वि० )-नाश करने वाला, 
विनाशोन्सुख (वि०)-नष्ट होने | 
पक्व, पका हुआ, नाश के लिये 
उद्धत हुआ । 
विनिगमना ( sate )-बह उक्ति जो 
एक पक्ष में पड़ने बालो हो, एक 
तफ दलील! [निद्रारहित। 
बिनिदू(बि०)-उन्सी लित, खिला हुआ, 
tafagat—ca=a बोध,जागता, निद्रा- 
राहित्य । 2 
विनिपात ( go )-पतन, देवादि से 
प्राप्त हुआ व्यसन, अपमान, 
तिरस्कार । 
विनिमय (पु०)-प्रतिदान, बदले का 
___ दान, अदलाबदलो, अभानत, 


एक वस्तु को देकर चत्लद्श 
दूसरी Sar । 
विनोत(वि०)-नस्र, विनयघक्त, विन- 


१५०१ 
यान्वित, जितेन्द्रिय, दूरीकृत, 


wat हुआ, शिक्षित, अनुढुत, 
ataga किया छुआ । पु०-उत्तस 
ALA, दमनक नामक Bq । 
बिनेता [a] (वि०)-शिक्षक, शिक्षा 
देने बाला । पु०-नृपति, राजा । 
विनोद (go )-कौतूहल, तमाशा, 
BST, उत्सव, प्रमोद, इष ,राज- . 
गृहविशेष । 
बिन्दु ( ge )- बंद, जलकण, Far, 
द्न्तक्षतविशेष, भनुरुवार, बिन्दी, 
रेखागणित में बह fare जिस 
का विक्षाग न हो सके । वि0- 
जानने वाला, वेदितव्य, ज्ञाता । 
विन्ध्य (पु०)-एक पर्वत का नास जो 
आयावत्तं को दक्षिण भारत से 
अलग करता हे । [न्धित,न्यहत ॥ 
faa ( थि० )-ज्ञात, प्राप्त, AYE 
fama ( ४ प० )-भाधान करना, 
रखना, हवाले करना । 
विन्यस्त ( Tao )-रकख हु भा, झुर- 
fas, दत्त! .  [ससूइ, निचय। 


७५ 
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विन्यास (पु०)-थरोह र, क्रस, रखना, 
बिप्‌ (१०अ1०) - फेंकना, डालना | 
बिपक्ष ( वि० )-चिरुठ्ठु पक्ष वाला । 
प०-शत्र, प्रतिद्वन्द्दी, प्रतिवादी । 
विपक्षता-त्वसू=शत्रुता, द्वपभाव। . 


tara (९प>)-पकाना, ETT करना, । 


पिघलाता, सूचना । 
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१७०३ x 
विपक्ष (वि०)-परिपक्क, अच्छी तरह विपर्यस्‌ (४ आआ0)-लीट जाना, बदल 
पका हुआ । जाना, कुछ का कुछ समना । 
९ ७. | 
विपण (१आ१०)-बेचना,शर्ते SAAT | विपर्यर्त (वि०)-परिवत्तित, विरुद्ध, ५ 


सिश्या को सत्य PAW TAT | 
:-णनस विको, विक्रय, Bat | 
ae ae ae । | विपयोय(पु०)-बद्किस्मतो,बिरोधिता 
विपणि-णी ( स्त्रो० )-बाजार, इह, विपयरेश (ge)-qaad | me 
बिपणी [न्‌] (पु०)-व्यापारो, सौदा- | विंपल(न०)-पले का साठवा भाग। 
i गर, दूझानदार । 'विपलायन्न (न०)-इधर उधर भागना। 
sag 2 


ul विपत्ति ( स्त्री० )-विपत्‌, मुसोबत विपाक ( go 69७७: परिपक्वता, 
का आपत्ति, सृत्य, नाश, याँतना । फल, परिणाम, रसान्तर,ज़ायका, 
/' १ 

कठिन्तता । 


र ( यु०-श्रोष्ठ पढाति १ 2 
>> R fang (पु०)-शलत रास्ता, कुमागे । बेपाद्न(न0)-नाश, BES, बच 1 

न 2८ विपद्‌ ( ४आ० )-नाकासयाब होना तिपाशू-शा( स्त्रो० )-पंजाब में व्यास 
“as फेल हो जाना, सरना | नामक एक नदी न. 
विपदू-विपत्ति | _ [हुआ । विपिन(न०)-जंगल, वन, दृक्षसम्रूह । 
> _ विपद्ग्रस्त ( fac )-मुसोबत में फंसा | विचुल(वि०)-बहुत, अधिक,अतिशय, 
विपदा (@te)=fauta । विस्तृत, गहन । पु०-हिनालय | 
विपन्न (वि०)-सृत, नष्ट, भाग्यहोन, | विपुला(स्त्रो?)-प्‌ विवो, भूलि । 

_ मुसोबतजदा । पु०-सपं, सांप। | विप्र(पु०)-ब्राह्मण, विद्वान्‌, भश्‍वत्थ 
पविपरिणाम(पु०)-परिवत्ते न, बदी छी। जा वक्ष, सासगायक | 
विपरिवृत्‌ (ate )-घूमना, चक्कर बिप्रकीण (वि०)-बखरा हुआ, ठित- 

काटना, Stent, घेरना । राया हुआ, खुदा हुआ । 
विपरी ( २० )-नाकामयाब होना । | चिप्रकार( go )-बेइज्जुती, अपमान, 
|. असफल होना, चक्कर काटना, कररता, विरोध, बढ्ला । 
bee दुःख में फसना । | 'विप्रक( ८ च० )-सताना, दुःख देना, 
बिपरीत ( थि० )-विरुढु, प्रतिकुल, अपसाण करना | 


ROD SIE ER 0 


ग़लत, Wet, भसुविधाजनक, | विप्रतिकार(प०)-खणडन, बढ्ला । 
| अशभ । विप्रतिर्पात्त ( <ate ) -पाररूप रिक 

1 विपरीतता-त्वम्‌=्विरोध, gaara: कलह, सम्मतिभंद, घबराहट । 

| ' विपयेय (पु०)-विरोध, विरुदुघटना, | विप्रतिपद्‌(४ आ०)-इख्लाफ करना 
भं प. Ala, नाश, प्रलय, तबादला, भद्‌ रखना । 11079 


३ 
i git 


गछती, मसोबत /। | | विप्रतिपन्त ( वि» )-घत्रराया हु अ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah _— “a 


a जज a une ion Trust, Delhi and eGangotrl पी ne 
. - = Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by ८ 


विप्रतिषेध ] 


बिव्रतिषेच(प्‌०)-सं यसन, निषेध । 
विप्रति [ at ] सार (पु०)-पळतावा, 
ऋच, क्र्रता । 
विप्रनष्ट(वि०)-खोया हुआा,निकरूसा। 
ब्रिप्रयुक्त(वि०) -अलहुदा, मुक्त । 
fanaa ( 9 Sto )->भछग करना, 
AIGA करना । [गडा | 
विप्रयोग ( go )-भलहृद्गो, जुदाई, 
बिप्रलभ्‌(९ आ०)-ठगना, घोखादेना, 
,. नियसझंग Stal, Ia: BIT STAT) 
,विप्रलस्भ(पु०)-ठगई, घोखा,कुलाना, 
कगडा । 
विप्रएब्भन(न०)-पूवेबत्‌ \ 
विप्रलय(प०)-महाप्रलय,अत्यन्तनाश 


झगडा, प्रतिन्ञाभंग । 


बि्लब(प०)-दूसरे राजा के राजआदि 
" . से डर, उपद्रव, चबराहृट,ब्रिगाइ, 
क्लेश, बलबा, पाप। | 
ब्रिप्लु( १10 )-इघर उधर बहना, 
चंचल होना,घबराना,नष्ट होना । 
fame ( fae )-निष्फल, निकम्मा 
निरथक । [फेलाना । 
बिबन्ध्‌ ( ७ प० )-बांचना, जकड़ना, 
ब्रिबन्च(प०)-कबज, अज्ीण । 


होना, देखना, जानना | 
'बिब्घ(प०) -पणिङत, विद्वन्‌, चन्द्र मा । 
विबचान(प०)-शिक्षक, विद्वान्‌ । 
बिन्नोच(प०)-प्रतिभा, जागरण । 
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ate 


LR 


fant( २ uo )-चमकना, दिखला ५ 


विबदु(दि०)-जागत,खिलाहुआ,चतुर विभीतक (अस्त्री०)-बहेड़े का वृक्ष । 
विमुध्‌(९ Wo, ४ आ०)-ज़ागना,चतन बिभीषण (go )-रावण का छोढा | 


| विभक्त 


बिभक्त(वि०)--बंटा हु, अंशीकृत, 
जुदा,पृयक्कृत। न०-विभाग हिह्सा ॥ । 

fante ( स्त्री» )-विभाग, हिस्सा, | 
व्याकरण में खुपतिङादि प्रत्यय । |! 

विक्ज्‌ (१5०)-विभान करना, अलग 
करना, ASAT | 

विभव ( पु० )-ऐशवर्य, घन, सोक्षः 
एक संवत्सर का नास । 


देना। स्त्री ०-क!न्सि, feta, WHT! 
विक्राकर-दस्‌(प०)-सूये, सूरज, BIS 
का पेड़, चन्द्रमा, अग्नि । | 
~ ट Le JF 

विभाग ( पु०)- हिस्सा, टुकड़ा ,अंश, । 
अध्याय । [अंशतः । | 


fgaara( go )-निरर्थक aratery, | विभागतः-शः( भ० )-टुकह २ करके 


विभाजन (न०)-तक़ सोम+ बटवारा | 


fafa बि०)-लागवार,नाफएसन्दी दा || छिभाज्य(वि०)-विभाग करने याभ्य 


_ बांटने Stay । f 
दिभातं-भाती=प्रभात,उबाकाल,सबेरश | 
ब्रिज्ञाबरो(स्वी०)-रात्रि,इल्दी,वेश्या, ` । 

सुखरस्त्री । [इर्तस्नाः। || 


विक्षाषा ( स्त्रीश )-निषेध, विकल्प, | 

विभिट्‌ (३३०)-छद्‌ना, अलग करना. i 
विक्षत करना, ब्रखरसा । 

fatwa (वि०)-विभक्त, छिदा हुआ, | 
चबराया हुआ,निश्चित,फटा हुआ। | 


भाई, नलतण । [आतंकसाधन। .. 
पविक्नीषिका ( स्त्रीश ) ञ्य, डर, `` 
fan ( fae शक्तिशाली) वज्ञ, SN 
संयत, सबंव्यापक, सजबत्‌। Yor 
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fav | ५९६ [ tags 
- CSS लका 
Sat Alas वाय, काल, आत्मा) | विसषं(पु०)-विचार,बेखबरी, असन्तोष 
स्वामी, न । fans ( fao ) AAI, साफ । 
faq )-जा हिर होना, wat- | बिज्नग्ठर [त] (स्त्री»-सोतेलो जा । 


ए उ, व्यापना | 
विभूत ( वि० )-बड़ा, शक्तिशाली, 
सत्पन्न, प्रकट । 
faufa ( स्त्री०)>-शक्ति, 
अभ्यद्य, महत्व, शोभा, घन, 
खाक । 
विभूष (१०३०)-स गा ना, PICT करना 
~~ 
विश्रूषण विक्ूबाउशंगार, FAT । 
fayiua ( Tao )-सज्जित,अलंकुत । 
विश्व ( ९ आ०, ४१० )-सुष्ट हीना, 
गिरना नष्ट होना । | 
'विश्वृंश (पु०)-नाश गिरावट,अधःपात 
TARY ( ९, ४, प० )-घछूसना,सटकना 
घबराना ।. 
विश्राम ( go )-बहुते घूमना, शोभा, 
स्त्रियों का विलास, भू नण। 
विभ्ज ( १ भा०)-चनकना,दोर्ति- 
रान्‌ होना । {3०-शोभायसान । 


44 


बईण्पन, 


सर्म, 
४८->>>>> 


र विमत (वि०)-विरुदुसतिय क्त, खिला- 


फ राय वाला, दशसन । 
'विसनाः-नस्क ( fac )-चिन्तादि से 
विकल चित्त बाला । 


बिमान ( अस्त्री )-बलून, garg 
जहाज, Qantas का Way 


अपसान । [त्यक्त 
विमुक्त ({ब०) - मुक्त हु अर, छटा छुआ 
fant (स्त्री) Beat, निजात 
faye ( दि० )-भतिकूल, बहिसुख, 
बरुद्दु ,इश्चन, FE arg छुए । 
Tagg (वि?)-विर खित, खिला gar 
इर से र 
विमोहित (वि०)-मोहयक्त, बशी भूल 


वि [ बिम्ब ( अस्त्री० )-सूरज और 
चन्द्रमा का सरडल'दू्पण,शोशा । 
न०-छाया, कन्दूरी का फल | 
पु०-ककलासख नासक पक्षी । 
वियच्चारो [ न्‌ ] ( वि०)-आकाश में 
` चलने वाला । पु०-चोल पक्षी । 
डियत्‌ ( न० )-आकाश, आसमान | 
faaggt (स्रो०)-अआकाशगंगा, सदा” 
. किनी, cast को नदी । 
वियात (वि०)-निलज्ज,बेशरम, FE! 
वियोग (uo )-विरह, विछोआा, 
। विच्छेद) पक्षियों का सेल । 


विस ( १० )-तबादुछा, परिवत्तेन । | दियोजित ( fao )-अलग किया 


fang ( पु०)-सदेन,सलना,रगडना 
` ग्रहण, थकावट । 


'विमरदनं-ना-पीसना, रगड़, नांश । 


विमरदि त(विर)-रगड़ाहुभा, पिसाहुआ 


त 


हुआ, वियोग कराया हुआ, 
मिलाया हुआ । 
विरक्त ( fao )-जदा इटा हुआ, 


बेसुहब्बत, वरागी । 


विभशः-नमूर हो चविचार,बहस, तक- विरक्ति(खत्री०)-विराग,प्रीतिराहित्य ५. \ 
>> सन्देह । i | aia 


कि), _ 


Me). १५ 


विरजाः ] 


fafaa, सम्पादित, रचा गया । 
विरजाः [ स्‌ ] ( स्त्रो० )-ऐसी स्त्री 
> |. जिस का साखिक्चचम नष्ट हो. 
गया हो, गतात्तेवा खस्रो । 
. विरश्छु-झि ( पु० )-जगदुत्पादक, 
faurat, ग्रहमा । 
fara ( fao )-निवृत्त, इट गया, 
हटा हुआ। | 
बिरति (sale )-हटना, निवृत्ति 
a कछ काय्य न करना.) 
विरह (पु०)-विच्छेद, वियोग,जुदाई। 
विरहित. (वि०)-त्यक्त, विहीन,अलग 
किया हुआ । 
बिरही [म्‌] (ए०)-वियोगी पुरुष । 
विराग (प०)-राग का अक्षाव, सइ- 
~> >) 
ब्त का न होना । 
विराट (प०)-एक देश, उस देश का 
स्वासो वा राजा । [सारा था। | 
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“वि [बि] न (न०)-खिद्र,सूराख, गुफा, i! 


बिलग्न ( वि० )-अच्छे प्रकार लगा 


विराध(प०)-एक राक्षस जिसे रास जे 
विराम(पु०)-अवसान, अन्त, AR, 
हटना, निवृत्ति, ठहराव । 
बिरुहु(बि०)-प्रतिकूल,उर्टा,खिलाफा 
विरूढ (वि०)-उत्पन्न हुआ, अंकुरित, 
निकला हुआ, फटा हुआ । 
बिरूप (वि०)-बद्शकल, बरे रूप- 
बाल, नानारूप, णरित्यक्तसूप । 
न०-पिष्पलीम्ल । [होना । 
fats ( प० )-gea, aura, खाली 
विरेचन (न०)=विरेक । 
विरोक (ए०)-सूयं की किरण । न0- 
| छिद्र, राख । . 
` बिरोचत्न (प०)-स॒यं, आक का पढ़ 


fase (९ प०) -चमकना, प्रकट होना 


ais का पिता, wate at पुत्र, ॥ । 
चन्द्रमा, एक राक्षस | घि0-दचि- | 
कर, रोचक । | | 
विरोध (प०)-बैर, शत्रता, दमनो !| 
विरोधी [न्‌] (पु०)-शत्र, बैरो, एक 4 
सवत का नास । | 
दिल (६ प०)-ढकना, छिपाना । न 


भह । पु०-बेंत, उच्चे:श्रवा नामक 
इन्द्र का घोडा । 

विलक्षण (वि०)-विशेष चिन्हवाला, 
अजोब, जुदा । न०-विना प्रयो- ih; 
जन रहना । 


हुआ, संलग्न । न०-शरीर का 
सच्यभाग, कमर, उदित सेषादि 
राशि। [करना । 
विलज्ज (६ आ०)-लजजा करना, शर्म 
विलज्ज (वि०)-बेशम लज्ज्ञाह्वीन। 
विलप्‌ (१ प०)-कहना, शोक करना, 
गप्प उड़ान | [जारी। ¦; 
विलपित (न०)-शोक, रज्जु, आहो- 4 
बिलम्ब्‌ (१ आ०)-देर करना, सुव- हि 
चिल होना । [टालमटोल। 
विलम्जः-म्भनसू=्कपर लटकना, देर, 
fasea ( पु० )-दान, उदारता, `| 
बडिशश ti 
वियः-यन्तसून्न्चाश, सृत्य, दूरीकरण । 


दिलबहलाना । [आहोजारो। 
fasta ( प० )-रोना चिल्लाना, 
बिलाल (प०)-विडाल, यन्त्र,सेशी 


ff © Doiizsdby Sarayu Foundat - ८ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


विलास | 


३९८ 


[ =] 


DIN SS COR perenne 


बलासः-सनस्‌=क्रो इर, खेल, दिल- 
- ब्हूलावं i 

'चिलासदती (स्त्री०)-अखती स्त्री । 

विलासिनी ( स्त्री» )-नारी, वेश्या, 
असतो स्त्री । 

विलासी [न्‌] (ge )-कामी पुरुष, 
अरिन, चन्द्र मा,सपे, शिव,कानदेव । 

विलिख (६ प०)-लिखना, चित्रितकरना। 

विलिप्‌ (६ प०)-लेपन करना,मलना। 

विलिप्त ( fae )-भक्षिषिक्त, सल्ला 
हुआ, WAT । 


बिली ( ४ आ० )-सहारा पकड़ना, 


पिघलना, लोन होना, नष्ट होना | 
९ प०-पिचलना, द्रवी भूत होना । 

विलीन ( fao )-पिघला हुआ, मृत, 
नष्ट, अप्रत्यक्ष | 

विलुण्ठन (न०)-लूटना, छूट । 

विलुप्‌ (६ प०)-तोड़ कर शलग करना, 

' . प्रकड़ना, लूटना, ख़राब करना, 

` लोप करना)  [नष्ट, विलीन । 

विलुप्त (वि०)-गहीत, लूटा हुआ, 

fase (९ प०)-भागे पोळे हरकत 
करना, हिलना । 

बिलेखन ( न० )-खी दु ता, जड से 
उखाडना, विभक्त करना, अंकित 
करना । 

बिलेपः-पनस्‌=्सल्इम, लेपे करने को 
बस्तु, TEAL, लेपन । [करना | 


| _ विलोक (९० उ2)-देखना, अवलोकन: 
i : N 


विलोकन(न०)-अवलोकन, दूशेन । 
विलोकिल( वि० )-देखा हुआ, दष्ट, 
 परीक्षित। | हु 
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बरिलो चन(न०)- आंख, चक्षः । 
बिलोडन(न०)-आन्दोलन, निलो नए ॥ 
विलोडित ( fac )-बिलोयए gar, 
आन्दोलित | न०-सट्टा । 
विलोपः-पनसू -नाश) लूट, slaw, 


कर्तन । [वरुण 
बिलोन(पु०)-विरुद्धादेश, कुक्कुर, BY, 


विलोल ( fae )-चंचल, तरंग यित, 
विलोडित । 
faaar ( स्त्रीं? )-बोलने को इच्छा, 
अभिप्राय, इच्छा, अथे । 
विवक्षित(वि०)-इच्छित, अभिप्न त । 
विवञ्िष (बि०)-चालाक, घोखेबाज । 
विवजेन(न०)-त्याग, सना करना । - 
विवर्जित (वि०)-त्यक्त, परहेज किया 
गया, बांदा हुआ । 
faag(Qato)—faatg करना, कगड़ना। 
बविवर(न०)--सूराख, मुख, TATA, 
९ का अंक । 
विघरण(न०)-०्यौरा, बयान, टोका! 
खोलना, द्खिलाना । | 
विवण(वि०)--वरण रहित, पेछा, कुरूप, . 
नीच,सूर्स । पु०-भन्त्यज । 
faaga ( न० )-बढ़ोतरी, आधिक्य, 
कत्तन। [arate ॥ 
बिवङ्ठित( वि० )-बढ़ा हुआ, उन्नत! 


"विवश (वि०)-हहो, स्वतन्त्र, अपरा- 


भूत.मजबर,अघीन,बेकाबू असहाय 
CS Re 
विबस्‌ (१ प०)-बाहर रहना,गुजारना? 
निताना, बास करना | | 
विदसन(वि०)-नंगाः दिगम्बर । 


विवश्वान्‌ [ बत्‌] (पु०)-सूये, अरुण, | 


[= ] yee 
oo. का... 3 


वत्त मान 3वां अलु । 
विवह, (९ प०)--विवाह करना, हटाना, 
खदेडना । 
विवाफ(पु०)-जज, न्यायाधीश । 
'विवाद्‌( पु० )-लडाडे, कगड़ा, बहस, 
डिबेट, अभियोग, आदेश । 
विवाद्वस्तु ( न )-कगड़े को जड़, 
faatvaataaa । 
विवादाथौ [नि] (पु०)--मुहृई, वादी । 
विवार(प०)-सू राख Tra । 
विवासः-खनसूजनिवोसन, निष्कासन, 
बल राज, देशनिकाला । 
विवासित(वि०)-सख़ारिज, निष्कासित। 
_ _ बिवाह(पु०)-शादी, पाणिग्रहण, सनु 
- . ` के अनुसार विवाह आठ प्रकार 
के होते हैं यथाः-ब्राइयो दैबस्तयै- 
वाषे:प्राजापत्यरुत थासुरः। गान्ध- 
at राक्षसश्‍चेब पेशाचश्चाष्टसो- 
SUR: ॥ सनु० ३ । २९ 
विवाहदोीक्षा (स्त्री०)-विवाहसंस्छार । 
विवाहित . ( fae )-कृतविवाह, 
शादोशुदा । 
विबाऱ्य(पु०)-जा माता wate. [क्रढु। 
बिदिग्न(वि०)-अतिभयभीत, अत्यन्त 
बिंबिक्त ( वि )-अलग किया हुआ 
विभक्त, एकाकी,अकेला,बेदाग़ | 
विविच्‌ ( ३३9 उ० )-अलग करना 
| विभक्त करना । 
विविध वि०)-मखलिफ, अनेकविध 
| ` अनेक प्रकार का । | 
विवो त (६०) बड़ा घिरी हुई भूमि । 


विल ( ५, ७ द०)-ढकना, खोछना 
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प्रकट करना, व्यक्त करना । । 
विवृक्त (वि०)-त्यक्त, त्याग हुआ i 
Fag (१०३०) -देना, नफरत करर 
सहरूम करना । 
विबृत्‌(९१ भा०)-चक्कुर काटना,घूनर्न? 
आक्रमण करना । | 
विवृत ( fae )-प्रत्यक्ष, ज़ाहिर क्रिः . 
हुआ, व्यक्त, बढ़ा, बंजर । | ¥ 
विदृति(खो०)-फेलाव,इजहार टीका 
विवृत्त (वि०)-चारो ओर घुमा हुआ 
चक्रुर काटने वाला । ; 
विवृदु(वि०)-बढ़ा हु आ,बड़ा,विरुतृत 
विदाहि (खी०)-घढ़ोतरी, अभ्युदय ;, 
विवेक(पु०)-सद्सद्‌ को जानने बाली। 
बुद्धि, ज्ञान, समक, विचारशक्ति ६ 
विवेकी [ न्‌ ] ( fao )-सद्सद की 
विवेचना करने वाला, इन्साफ. 
करने वाला । प०-जज, संसिफ, 
तरघवेत्ता । 


' विवेक्ता [त्‌] (पु०)-जज, तत्त्वदुर्थी। ` 


विवेचनं-चना=जांच, पड़ताल, विचार, 
बहस, तफसील । [होना 1. 


विश्‌ ( ६प० )-प्रवेश करना, दाखिल . 
बिश [ट्‌] (प०)-वेश्य, सनुष्य,लोक । . 


रूत्री०-जनता पबलिफ, पत्नी । 


बेश्पति-विशांपति (ao )-राजा, 


जामाता, सुझ्घव्यापारी। ; 
विशंक (१ भा०)-सन्देह करना, डरना, 
सन्दिग्ध होना । 
faag (वि०)-निडर, बेखौफ । 
विशङ्का (स्त्रो०)-सन्देह 


Archives, Etawah 
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> ¢ श i a ZS हैं [| 8 RAT 
पएववशकट ((व०)- बड़ा, भजबूत;- १ क्त्- | faa वस्तु दै [ हुआ । 


बिशीण (वि2)-खण्डित,नए,सुरक्ाया 


` शालो | = 2 या 
विशील (वि०)-असभय बहूदा,ऋूर। 


fa 9)-स्वच्छ, बेदाग्‌, साफ, 
क ७ शान्त । Fo किया हुआ, 
सन्देह, अनिश्चितता । पबित्र, fae 
तर क ता, फटपड़ना । | विशुद्ि ( 2 )-पवित्रता, खफाडू, 
अशुद्विराहित्य | 
विशंखल ( वि० )-अबाथ अन्यः 
न्न्रित, बेकाबू । 
बिशेष ( fac )-ख़स,बहुत । पु०-दो | 
वस्तुओं का फर्क या इस्तियाज | 
विशेषक ( वि? )-पहचानने वाला, 
फक करने वाला | | 
विशेषण (वि०)-विशेषताद्योतक,लाक्ष- 
जिक । न०-लक्षण, ऐसा शब्द्‌ Wy 
। किली संज्ञा [विशेष] को विशे. 
पतए,गुण वा लक्षण का दो तक हो। 
विशेषित ( वि० )-लक्षित, चिन्हित, 
, अंकित, श्रेष्ठ । 
विशेष्य ( fao )-लक्षण करने योग्य 
विशेषतायक्त, उत्तस । .न०-वह 
संज्ञा जिसको िसी विशषण 
द्वारा विशेषता दिखलाई जावे | 
विशोक ( fas )-शोकरढित । पु 


वस्स (१ प0)-काटना) कृत्लकरना । 
विश त्र(वि०) जस्त्रही न,गेरसह फेज । 
« फियशाख (प०)-कात्तिकेयः ATIC, 
द देवविशेष । 
विशाखा (स्त्री ०)-९६वे नक्षत्र का नास ' 
‘ विशारद्‌ (वि०)-चतुर, दक्ष, प्रसिद्ध । 
== १ दूढ। [तिजस्वी, प्रसिद्ध । 
६ विशाल ( बि? )-बडा, बिस्तीण, 
'विशालता-त्वमू-बड़ प्पन, गौरव, 
महत्त्व | | 
` विशालाक्ष ( बि० )-बड़ी २ आंखों- | 
हि वाला । प०-विष्ण, गरुड, शिव। 
विशिख (वि०)-बेताज का, शिखर- 
; रहित | प०-तोर । 
Fi £ दिशित (वि०)-तेज़, तीक्षण । 
(विशिपप्रेपु)-नन्दिर, चर, सहल । 
ब्रिशिष (9 प०)-तारीफ करना,सहू 
( , दूद्‌ करना विशेषता दिखलाना 


अशोकवक्ष । [ करणं । 
ie. कोल विशोधन ( न० )-शुद्ध करना, UE 
क विशिष्ट (वि०)-विशेषतायुक्त, खास, | 1" see 
। विश्योध्य ( वि० )-शोधने यं 
| लक्षणयक्त,परिभाषा किया गया | 
| | 9 अप्ट । WOMAN, कज | 


¬ © विशिष्टता(स्त्री०)-श्रेष्ठता,विशेषता। विशोषण (न०)-सु खाना हु 

\ बिशिष्टाद्वैतवाद्‌ (प०)-वष्णवप्रचारक | AAA ( ४ ५० Los | | 
`^ १ रामानुज का सिद्ठान्त कि जीव sacar, रुकना । [. ies 5 
i ` और प्रकृति एक हो और वास्त- | विश्वम ( go )-भारास;ठहरना ५ 


AS हु गे के te 
म In Public Domain Chambal तक Etawah 


RS SOI O_O । 


ज्र Trust, Delhi“and eGangotr Funding by यादया | 1, Funding 0 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by | 


l= ( fao )-विश्चरुत, शान्त, 
सजबूत, falyara । 
fansaq ( अ० )-निडर होकर, थे 
रोक टोक । [विश्वास रखना। 
विश्रम्भ्‌ ( ९ Ato )-भरोखा करना 
विश्रम्भ ( प० ) -भरो खा, विश्वास, 
आइरास, BET । 
विश्वस्भपाज-रूथान (न०)-वहू व्यक्ति 
जिस पर भरोसा किया जा सक्के । 
विश्व ( प० )-पनाह, रक्षास्थान । 
विश्रवा: [स्‌] (प०)-पुलस्त्य सुनि का 
पुत्र और रावण का पिता । 
विश्वान्त (वि०)-रुका छुआ, आरएस 
लेने वाला, शान्लचित्त । 
विश्रान्ति(स्त्री७-आराम, विश्वास । 
विश्वाम(पु०)-आरास, शान्ति,शान्त- 
चित्तता, चहू गहीनता । 
त,| विश्रा [स्त्रा]व(यु०)-गिरना, टपक ना, 
बह्ाव,प्रसिहि 
प विश्वत ( fae )-प्रसिहु, घसन्न, खश 
६ | वित्रुलि(र्त्री०)-प्रस्तिद्वि, टपकना | 
विश्लिब( ४ प० )-फट पड़ना, अलग 


) 


होना । [ अछलुद्‌ । 
i ore ( fao )-अलग, विभिन्न 
>, शतेष ( घ ) अलहुद्गी जदाई 
वियोग, अभाव । [थि्षक्क। 
: बिष्लेपित(बि अलग किया हुआ 
ath विश्व( ado )-खब, WALA, तास | 


न०-दुनिया,जगत्‌, ससार । पु०- 
उस का अभिमानी जोवात्मा t 


६०९ [ 


[रहने वाला । | 


बिश्‍वरुत्‌ 
त _ साती 


'बश्वकृत्‌(पु०)-थि श्सकस,परभेश्वर । 
शव जिसका कणहा 


द्य 


कप ito) -एथिद्वी । 
विश्वम्भर ( प० )-विश्व का पालक 
Wat, इन्द्र, डिण्ण | 
| गबश्वम्भ रा(स्त्री०)-पथिदी । 
बिश्वरेताः [स्‌] (ए०)-संसारोत्पादक 
परमात्मा । 
विश्वसुक्‌ [ ज ] ( प -पूबंबत्‌ । 
'तश्वस्त ( वि? )-मौत्तबिर, जात्र- 
विश्वास, विश्वासपात्र । | 
विश्‍बाचो (स्त्री०)-एक्र अपसरा । 
'बश्वात्मः[ न्‌] (प०)-विष्ण,परसात्सा। 
बिश्वा सित्र(प०)-गाषिपुन्न एक नचि । 
विश्वाराट्‌ [ ज्‌] ( प० )-विश्यों का 
राजा, परञ्चशब्र । 


Re Se) 
विश्‍वक्ष ( ९४७ age )- wa आदि 
दुसिवर्ती, बढि, णाग । 
विश्वेश (ye )-थविश्व का सालिक, 
परसात्सा । 
av ( ३ 5० )-व्याप्ति, व्याप्त होना, 
फैछना । स्त्री०-सेला, विष्ठा । 
Tay ( न०.)-जछ, कसल को केशर; 
नल को डण्डी । अस्त्रो०-जदर 
गरल, ACTA नामक विष । 


चम्पे का पेड़, बहेहा | वि०-विष 


« को दूर करभे बाळा | 


विश्‍वरूनी [न] ( प०)-परमेश्वर,सूरे) 


बिषरणता(स्त्री०)-जडता 


विश्लास(प०)-प्रत्यय, अदा, यक्कीन । ` 


विषज्ञ-घातो [न्‌] (प०)-शिरोष बृत्त, 


थिषणण (वि) -विषाद्युक्त, दुःखी । ` 
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निषचर ] 


विषघर(पु०)-सपं, खाप । 
विषभिजक[ज] (ए०)-विष की चिकि- 
त्सा करने बरा वद्य । 
विषम(ईदि०)-असमान, HAT नीचा, 
जो बराबर न॑ हो, दारुण, खख, 
संकट | न0-खुक प्रकार का छन्द | 
` विषमज्वर (go )-ज्वरविशेष, तेज 


बखार । 
fazafane 
7 


भाग ( Yo )-असमरनाश, 
हिस्सों का बराबर न होना । 
विषमस्थ (वि०)-ऊ चे नी 
बाला, qataa में 


थे में sea 
में फंसा. छुआ, 
बिपढ्ग्रसत 1 


YF 
विषमायध(पु०/-कामदेव, कन्दूपं । 
विषय( पु० )--इन्द्रियादिकों से जाने 
गये शब्दादि,सज सून,देश, आशय । 
विषयि[न्‌] (न०)- ज्ञान, इन्द्रिय । 
विषयी [न्‌] (चिऽ)- विषयासक्त, भोगों 
में फंसा हुआ । पु७- का, कास- 


~ 


ee 
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RS 
पक्षी,जेसे-तीतर, सोर, AMAL । 
बिष्टप (अख््री०)-खंखार, दुनिया । 
दिष्टपहा रो [न्‌ ](वि०)-दु नियापररुत। 
विष्टम्भ (५,९प०)-रोकना, जसानः | 
~ 
विष्टरूम (पु०)-रोक, रुकावट, कुज, | 
सूत्रावरोच, अश्वरोच। | दृक्ष । 
विष्टर (पु०)-रूथान, जगह, अरसन, 
विष्टा-हा (स्त्रो०)-सल, पाखाना । 
fate (्वी०)-मजदूरो, पेशा, बेगार, 
ज्योतिषशास्त्र में अद्वाविशेष। 
विष्ण ( पु० )-व्यापक परसेश्वर, 
a) न 
पौराणिकों a fata में का दूस- 
रा देव जिस का धमे संसार का 
पलन करना है, Ata, पवित्र 
पुरूष, एक स्मृतिकार, श्रावण | 
विष्ण गुप्त (पु०)-चाणकयसुनि ! कह । 
Favor पुराण (पु०)-९८मह्म पुराणों में से 
'बिषणराल (मु०)-राजा परी क्षित! 
विष्णरथ-वाहन_ (प9)- गरुड प 


244 


ती > 


देख, शब्द । 
| चिषाण(न०)-पशुओई के सींग, दायी 
पं. धा शूकर का दांत । 
विषाणी [न्‌] (प०)-हा थी, सींग वाले 
5 पशु, सिंघाड़ा, भ्एंगाटक । 
विषाद (प०)-जडता, अवसाद, दःख, 
दिल का टटना । 
विषाराति(पु०)-काला घतूरा | 
विष(अ0)-सास्य, बराबरो,नानारूप 
विषुव-वत्‌ ( न०)-वह काल जब कि 
रात Mt दिन बराबर हौं । 
बिष्कल(पु०)-ग्राम्यशूकर । 
विष्किर (पु०)-बखेर कर खाने वाले 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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विष्पन्दू ( ९ आ० )-भड़कना, हरकत 
करन । 
विष्पन्दु (प०)-घडकन, हरकत । 
विष्यन्दू (९ मा०) बहना । 
विष्यन्द्‌ (प०)-बह्ाव, टपकना | 
faq (४प०)-डालना, फकनए,संजन। | 
१५०-जाना हरकत करना | 
विसयक्त (वि०)-अलग, जद्‌ए । 
'विसयोग (प०)-जदा दे अरूहृदगी । शक 
कृदसंडद्‌ ( ११० )-प्रतिज्ञाभंग करना, 
चोखा देना । 
विसंबाद्‌ (प०)-धोखा, प्रतिन्ञाभगं। | 
विसंकट (वि०)-भयङ्कर, खौफनाक | 
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[ बिस्तृत 


> 


प०-शेर, THERA । 
विसंगत (चि०)-असडूत, अभाडूल्य । 
विसंज्ञ (वि०)-संज्ञारहित, अचेतन । 
निस्त (पु०)-दान देना, छोड़ना, जल 
छ त्याग, WA, प्रलय, लेखन- 
कला सें एक चिन्हरविशेष जो [:] 
Ga प्रकार का होता है । 
निरजेन(न०)-ल्याय, देना, छोड़ना | 
विसर्जनोय ( वि )-त्यागने योग्य, 
छोड़ने लायक़, विस्तगं चिन्छ । 
'चियजित ( fae )-त्यक्त, qu, भजा 
हुआ । 
faad (५०)-रेगना, आगे पोळे सर- 
rn 


एक प्रकार का रोग रोग । 
विभ्षज्न (न०)-सोस । 


विसपेण (न०)-विसपे । 

faq [ घ्‌ ] चिका ( स्त्री० )-हेजा 
[ कालरा ] नामक रोग । 

'बिसूरणं-णा=दुःख, कष्ट । 

विसूरित (न०)-पळतावा, दुःख । 

'चिसूरिता (स्त्री0)-जवर, बुखार । 

faa (१प०)-फेलना, विस्तृत होना, 
सरपट दौड़ना । 


fawn (६प०)-त्यागना,छोड़ना,अेजजा 


बिस्॒त(वि०)-विस्तीणे, फेला हुआ । 

बिस॒प्‌ ( ९११० )-जाना, साच करना, 
बच क्षागना । 

जिरूण्ट (बि०)>विसजित । 

विस्त [eat] र (पु०)-फैलाव, विव- 


विस्तीणे (वि०)-विपुल, फेला हुआ, 
वस्ति ( ५ उ० )-फेलना, चिथराचा, 


रण,चौडादे, विशालता । [विशाल 


फैलाना, ढकना ४ [बहुत 1 
विस्तृत ( वि? )-फैला हुआ, चौड़ा, 
विस्तृति (रत्री०)=विस्तारः। 
विरुत (९उ०) =बिरत्‌। 
बिस्था (९ ato )-ठहरना, अलग 

खड़े. होना, फेलनः । 
बिस्पष्ट([जि०)-साफ,, प्रत्यक्ष, प्रकट । 
बिस्फुर_ ( ६०० )-कांपना, हिलना, 

चमकना । 
बिस्फरित ( वि० )-हिलता हुआ 
हिला हुआ GAT छुआ | 
विस्फर्ज (१प०)-दहाडना, गजना | 
विस्फलिंग(प०)-आग को चिनगारी 
एक प्रकार का विष । 
विरूफ जिंत(न०)-दुहा छ,ची ख,परिणास 
विस्फोटः-टास्छोटी २ फंसी, चेचक। 
बिस्मय (पु ०)-भाशचयं, अद्भुत, अजीब । 
विस्मरण (न०)-भूल, याद्‌ न रहना । 
बविस्मि ( ९आ० )-आश्चय करना, 
सन्देह में होना, तारोफ करना। 
विस्सित (वि०)-आश्चययुक्त, हैरान 
_ हुआ, विस्सयान्वित । | 
fafeafa (रूत्री०)>विस्सय । | 
विस्म (१प०)-भूलना,याद्‌ नव्रहूना t 
बिस्खृत (वि०)-भूला हुआ । 
facafa ( <ate )-विस्सरण । 
बस्तस्‌ (9 आ०)-फिसलना, गिरना, 

Stat होना । 

विस्त्रसा ( ate )-जरा, बुढ़ापा । 


qi, चन्द्रमा, बादल, इ) तोर । 
विहंगम ( पु० )~सूय, पक्षो ` 


fag [ हं ] ग (प०)-पक्षो, परिन्द्‌, | 
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faga ] ६०४ [ वीक 
नक 
=, iF ag tien. का ae 
विहत ( fao )-आहत, रोका छुआ, उत्पन्न छोना, sale, फोलांना, 


ay किया हुआ | ए७-जैेनसलिद्‌ 
बिहति ( )-सित्र, साथी । |ato- 
कत्ल, बध, ATHTAATAT 1 
विहन्‌ ( २ प०)-मारना,क्रत्ल करना 
रोकना, ह्यागनए । 
'विहनल (न०)-कतछ, ATT, चोट, । 
fas: IT, GAT, ASTIN । 
faza 
fags ( Yo j- अत्यन्त 
faz (९ 
Tay aa-1da ( 
SUG? । 
fagta ( yo )—qaaq । 
faged ( tuo )-इस्तरद्वित, 
किया, पण्डित । 
हा ( २ प० )-त्यागना, छोड़ना । 
विहायस-स (अस्थो०)-आकाण,आस- 
सान ।' प०-पक्षी । 
विहार ( go )-क्रीडाधेपद्गसन, 
, भूसण, ठोला,बौद्ठो का सन्द्रि । 
विहारी [ न्‌' ] ( fae )-विहार 
करने वाला । | 
_ विहित ( वि० )- कृत, किया गया 
विचिपूबक बतलाया हुआ । 
बिहीन (वि०)-दो डा हुआ : 


hr 


रण 
i ne 

[a] (पु०) -घमनेवाला,लठेरा 
= 

BW 


\ 
} 
प०)-सुस्कराना, SAAT! 


न )-सन्दु सुहकान) 


नकाब 
< 


_ विह ( १प० )-ठीनना, लेना, हटाना 


गिराना | 
fags ( Yo )-चोट, नुकसान । | 
fags ( बि? )-ठ्याकुल, भय भादि 

से घमराया हुआ। | 
at ( ३ 39 )-क्षान्ति, चाइना 
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फेंकना, खाना । 
क ( Yo )-वाय,पक्षो, हृदय ।| 


क्षणं-णा=्देखना, अवलोकन करना 
न०-नेत्र, आंख । 


वीक्षित ( न० )- टि, निगाह । 
वीक्ष्य ( वि० )-देखने योग्य । yo. 


लट,घोडा । न9-आएचयं, विस्मय | 
बोचि ( अक्ली० )-लहर, 
अविचार, हर्षे, विज्ञान । 
बीविसालो [न्‌] (पु०)-सागर,सखमुदू । 
बीचो (स्थी०)- बोचि । 
ate ( ९ आ०)-जाना,यमन करना। 
१० उ०-पंखा करना । 
at[ बी ] ज ( न० )-शुक्र, बोय, 
अंकुर, अठ्यक्तणसित, एलजबरा, 
धान्यादि का फल । 
वी [at] जगणित (न०)--एलजबरा | 
वीजकोष ( yo )-वराटक, कौडी । 
वोजन (न०)-पंखा,वस्तु, हवा करना 


तरंग, 


बीजी [ न्‌ ] ( yo )-उत्पादुक, पे दा _ 


करने वाला, पिता । 
वीज्य ( fao )-बहुत आद्र के 
योग्य, कलीन, खानदानी । 
बीटि-टिका-टी ( स्त्रो० )-पान षा 
बीड़ा, लगाया हुआ पान ॥ _ 


वी णा (सन्री०)-इसी नामका बाणा बीन |. 
-बीणावाद्‌ ( fae )-बीणा [ बीन | कं 


के बजाने बाला । 
“गत, गया हुआ, गुज़रा 
सुकत, चाहा हुआ । 


झू ((आ०)-देखला, अवलोकनकरना | 


| wR 
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; बीतराग( दि० )-इच्छर्रइत, शान्त, 
रागर्‌ डिति । पु०-जैन अइत्‌ । 
बीवशोक ( Yo )-अशोकबृक्ष । tae 
fae का शोक दूर हो गया हो । 
ब्रीतसूच्र ( न? )-यङ्गोपवील, जनेऊ । 
दीति ( sate )-गलि, जाना, दी सि, 

चमकना; खानजा,शुद्धि । प०-घोड़ा। 
वीतिहोत्र (Se )-छरिन, सूय । 
बीथि-थी(र्थी०)-पं क्ति,श्रेणि, wear, 

मार्ग, गळली, काव्य बा नाटक 


का एक अंग । 

वीथिका ( स्त्री» )-पूवंवत्‌ । 

घीघू ( fac )-पवित्र, शुद्ध । न०- 

, आकाश, वायु, अग्नि । 

वीनाइ( go )-कूपादिसुखबन्धन का 
साधन, पाठ । 

'वीपा ( स्त्री० )-बिज्ञली,विद्य त्‌ । 


-बीप्सा ( स्त्री) )-व्याप्ति, | 


शब्दानुद्द त्ति। 

वीर ( विश )-बहादुर, वेगवाला, 
शूरता बाला । पु०-योहु, भट, 
अग्नि, पुत्र, पति, विष्णु । न०- 
मिच, सरकण्डा । 

ales ( प० )--योदु;;करकोरवृक्ष । 

वीरण ( न० )-उशोर ys प्रकार का 
चन्दन । [पशुयदु । 

बोरन्चर(प०)-मयर,चमड़े की जाकट 

$ बोरबाहु ( qo )-विष्ण | 

वोररस(पु०)-काव्यादि के श्ट गारादि 

रसे में से एक । 


| बोररेग ( प० )-भीमसेन । 


[ वीरसेन 


mmm i 


साता, पुत्र को माता । | | 
घोरसेन ( पु० )-नलराजा का पिता । 
वीरा (cate )-बीर की स्त्री, पत्र 
वाली स्त्रो, आमलकी अतीस। 
बीरासन ( न० )-लोरों का आसन, { 


आसन विशेष । [हुदै बेल। £! 
वोरूधू-धा (स््री०)-विरुठृतलता,फेली २५ 
बीयं( न० )-शुक्र,सातवां घालु, परा. | 
क्रम, प्रभाव, तेज, दीप्ति । al 
वोयेवान्‌ ( वि० )-बलबाला, बीबे- ¦ 


बाला, जोरवाछा । 
वीवध ( पु० )-aig, चावल भादि 
का गल्ला, मागे, भार, बोका । 
घीवधिक (पु०)-बोक्का उठाने वाला, 4 
मारवाड़ी । 
बी छार=विहूार | 
व्‌ ( ९० Jo )-अएच्छाद्‌न, ढकना । 
९ आ०-सेबा करना | १३०-स्दी- |) 
कार करना, HAT करना । 
बुक ( ९ भा० )-आदान, WHEAT, 
ग्रहण करना । 
वक ( प० )-झेडिया, उल्लू, BAT ॥ 
एक राक्षस,वकुलवक्ष BoE | 
बकदुंश( Yo )-कुत्ता, कुक्कुर । 
asad ( प० )-योद्ड्, ATS । 
BRI (पु०) -भीस, ब्राह्मण । 
दूकण (थि०)-छिल्न, कटा हुआ । 
aw (पु०)-पेड़, दुरख्त | | 
बक्षक (पु०)-छोटः de, पौदा । a 
बक्षचर्‌ (पु०)-बन्द्र, वानर | : 
वक्षच्छाय ( न० )-पेड़ों को छाया, / © 
TET छाया । 


pf 9072000, Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding byIKS. © 
Digitized-by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


६०६ [ate 


TT -- 


बृक्षनाथ | 


Co CaN tex 
= त्री०-आाजो विका 
वक्षनाथ (पु०)-बटवक्ष, बड़ का घेड़। | aia (स्त्री०-आजो १ स्थिति, 


वक्षनियोस (पु०-गोंद ers mT परिणामविशेष, 
वक्षप्तिद्‌ (१०)-कुल्हाड़ा ! व्यवहार en रि Fe 
बज (२"आा०)-परहेज करना,त्यारना स एक दूत्य, 
५ ( 9 प0-त्यागना, ARE SAT, पदत, शब्द, HY । 
७ afd करना,हटाना,देना,सारना। | वृत्रहा [न्‌] (५०) इन्द्र, देवराज १ 
- र १ प०,९० उ०-परह करना,त्य- | AAT (20) frase 255, ख्य क 
| oN गनर, सुस्तस्ना करन | दूथादान ans ee क 
५ हट aaa (न०)-पाप, गुनाह, काला । ES xe हो,ईनेष्प्रयो ATTA । 
= १०४ प*-केश, बाल | बि०- कुटिल, | ag (न०)-शेलज र? यन्य १ 
या fasts पु०-विधारा व्हा पेड़। बि०-बूढ़ा, 
Pas वृजिन (न०)-पूर्वबत्‌ \ चलुर, निपुण | 


वण (८३०)-खाना,खचेकरना। ६ प०- | वद्धुता-त्वमून्बड्रापा, स्थाविरत्व । 
en 6 > 
देना, सन्तुष्ट करना । [वत्तना । | बहुप्रपितामह (पु०)-पड़दादा, बाप 


: aa [ atifa-awa ] (९३०) "होना, का बाबा । | 
वत (वि०)-प्रा थिंत, स्वीकृत, मांगा | वद्दुश्रवाः (स्‌] (पु०)-इन्द्र, देवराज । | 
1: ; गया, वरा गया । agua (पु०)-वढ्ढों का BA ass! 
`` वृति(स्त्री2)-सांगना, वेष्टन, लपेटना। | gat (स्त्री०)-बूढ़ी स्त्री, गतयौवना 
:. ` वृत्त (वि०)-संघटित,सम्पादित, गत, | नारी । 
ः त गोल, सरा हुआ, ZS, पठित, वृहि (स्त्री)-बढोतरो ,सरूपत्ति,अर्यु' | 
| उत्पन्न हुआ,प्रसिदु । न०-घटना, दय, तरक्की । पु०-सूद्‌, व्याज । | 
Dt म वद्रिजीविका ( स्त्री )-व्याज की | 
१ असल, रीति, दायरा, ठन्दोभेंदू। आमदुनी । 
ca प०-कूर्मो, SEAT . afguig (न०)-नान्दीमुखश्राटु, व्ह 
` , वृत्तककटो (स्त्रो;-तरबूज । aig जो सम्पत्ति के लिये विवा- 
ue वृत्तगन्धि (न०)-गद्यविशेष । | हादि quarat में किया जाता है। 
> ams ( न० )-काली सिचें। पु०- ब॒ दुयाजो ब (वि०)-व्याज को आसदुचौ 
अनार, बेर, आमलक | __ से जीने वाला, सूदख़ोर | 
वृत्तर्थ (वि) -अच्छे चरित्र वाला, वृध्‌ (९० ३० )-चमकना, दीसिमान्‌, 
गुरू आदि को पूजा में लगा हुआ, होना । ९ अ0-- बढ़ना । क 
१:५६ \ . सच्चरित्र । [हाल । | ara (न०)--डांठला, फल ATT पत्तो 
| ० ` वृत्तान्त (पु०)-बात, संबादू, ` ब्रणंस, alacant | 
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बुन्लाक ] 
ee मम यम 
वन्ताक (प०)--बेंगन नामक पल शाक। 
4 द्‌ (न०)--समूह, गिरोह, दृश अरब 
की संख्या का वाचक । 
चन्दारव्ह (य०)--देवता,प्रचान । वि०- 
न्द्र, मनोज्ञ । 
बन्द्शबन (न०)--अपने नास से प्रसिद्द 
सथरा के wala तीथविशेष । 
बन्दिष्ठ (वि०)--अतिश्रेष्ठ । 
| वृश्चिक (पु०-विच्छू , राशिविशेष, 
कोठविशेष | 
ay (१ प०)--सोंचना,जल Fat, sera 
ay करने को सस्यं का होना । 
वष (प०)--बेल, इन्द्र, धमराज, कास- 
देब, सय्रपुच्छ, दूसरी राशि 
चूहा, wa । 
। वषण (प०)--अरडकोष । 
st वषध्वज (१०)--शिव, महादेव । 
चेषपरवो[न्‌](प०)--नहाद्‌ब,एक दुत्य । 
दृषभ (पु०)--ब ल) WE, BIA का छिद्र, 
जिनविशेष । 
वषभानु ( प० )--राधिका का पिता । 


गाजर, चन्द्रग॒प्त नामक राजा । 

वषलो (प०)--पिता छे घर में अवि- 
बाहिता 
वषलजाति को स्त्री । 

वषली पालि ( go )--वृषली नास को 
कन्या का विबाहूने वाला पुरूष 
शूद्रा का uta! 

वृषलो चन (प्‌०)--सूषक, चूहा | न०-- 

at . बैल के से नेत्रो बाला । 

| वषबाहन्त (न०)--महादेव, शिव । 


५ छः गी. ८ 
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वृषल ( प० )--शूद्र, अश्व, चसह! न, |. 


“21 ०8 


रजोधसयक्ता कन्या, 
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[ वुषस्यन्ती 


वुषस्यन्सो (सत्री०)-विषय की इच्छा 
करने साछी स्त्रो, कामुको । 

वृषाकपायी (स्त्रो०)--पावेती, लक्ष्मी, 
इन्द्राणी, स्वाहा, अग्निभायो, 
जीवन्ती नामक औषध । 

वृषाकपि (प०)--शिव, विष्ण, स्य 
अग्नि, इन्द्र । 

वृषाङ्क (प०)--महादेव । 

वृषि-षी (स्त्री2)--ञ्रतियों का एक 
प्रकार का कुशासन । 

वृषोत्सग (पँ०)-ञ्चतमनुष्य के उद्देश्य 
से बिज्ञार का छोष्ठना रूप त्याग। 

afte (स्त्रो0)-वणो,बरसना । 

वृष्टिभू ( go )-मेंढक । fao—aut सें 
होने वाला । 

वृष्णि (प०)-यादुव,क्ृष्ण, सेंढा,मेघ । 

वृष्णिगर्भ (पु०)-श्रीकव्ण । 

वृष्य ( न० )-दोयबहुंक एक प्रयोग, 
वाजीकर औषध । प०--उड़द्‌ । 

वह (९० 5०, ९ प०)-चमकना, प्रका- 

शित होना, UST करना, बढ़ता । 

[ब]इत्‌ (वि०)-विस्तारयुक्त, बड़ा | 

[ब] eat (स्त्री०)--कर ली, शब्द, 

द्धन्दो भेद, ऊपर का ACA | 

aggre. (पु०)--सू थे, aa BT aa \ 


वहद्रय (प०-शतघन्वा का GAB, 
ere ~~) 


यज्ञपात्रविशेष, सामवेद का एक. 


भाग । वि2--बड़े रथवाला । 
वृ [ढ) हस्पति (पु०)-देबगरु, वाणी 
का पति । 
व (९३०)-स्वीकार करना, वरना | 
बेग.( प )-तेजी, जब, प्रवाह, ay E 


(रन न्स साक .. 
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aug, पिचकारी, महाकाल, 
न्याय में सरकारविशेष । 
देगी [न्‌] ( Tao )-तेज, वेग बाला । 
०-बाजू नामक पक्षो । 
वेण्‌ ( ९३० )-गसन करना, पहिचा- 
नना, देखना, स्तात करना, ATS 
पर नाचना, लेना, सोचना | 
वेण ( yo )-एथराज का पिता, aut 
संकरजःतिविशेष । 
वेशि-णी ( स्त्री? )-केशों की रचना- 
विशेष, जलससूह, देवदार का 
वृक्ष, नदी क्षेदू, गंगा यसुना और 
सरस्वती के संगस का स्थान- 
विशेष । . 
वेण (पु०)-बांस, Fat, मुरली । 
auca ( प० )- बंशी बजाने वाला 
परुष, दशावादुक । 
वेणवादु (प०)-पूववत्‌ | 
वेत-स (पु०) बत का दृक्ष । 
वेतन ( न० )-तनख्वाह, सजदूरी, 
SHCA । [ बाला देश । 
वेतस्वान्‌ [ बत्‌ ] (वि०)-बहुत act 
वेताल (पु० )-मल्लबिशेष, द्वारपाल, 
शिव जी के गणों का स्वासी, 
भूताधिष्ठित नद्‌ । 
वेत्ता[ठ](वि०) ज्ञाता, जानसि बाला 
प्राप्त करने वाला,उठाने बाला । 
aa (प० =देल । 
बेत्रधर (४० )-दूगरपाल, ड्योढोबान 
बि०--बेंत धारण करने वाळा । 
@q [त्रा ] बतो (स्त्री०)--सालवमदेश 
में एक नदी । [चटाई । 
area (न०)--नत को Brat, मूढा, 
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[ वेद्‌ 


वेद्‌ (प०)--बिष्ण, शा! खु विषयकञज्चान, 
ay और ब्रह्म के प्रतिपादुक 
अपौरुषेय यन्थविशेष जो चार 
हैं यथाः--ऋक्‌, यजः, Wa, Tyg, 
वेद्गक्षे (प०)--ब्रल्ला, ब्राह्मण । 
बेद्ब्रयं-त्रयी-लीन वेद्‌ अथात्‌ ऋफ 
यजः. और सास | 
वेदन (ao )--ag ज्ञान जिसे सुख 
दुःखादि का अनुभव Tals ara 
वेदना (स्त्री०)--कष्ट, दुःख । 
वेदुनिन्दुक(पु०)-बेद्‌ की निन्दा करने 
वाला पुरुष, नास्तिक मनुष्य । 
वेद्पाठी [न्‌] ( वि०)-वेदों का पढ़ने 
बाला, वेदाश्याखी । 
वेद्पारग(प०)-वेदवेत्ता त्रास््रण।.वि०- 
वेद्‌ के पार को प्राप्त होने वाला। 
वेद्माता[व] (स्त्रो०)-गायत्री | 
वेदूबती ( sito )-कुशब्यज नामक 
राजा को कन्या । 
वेदवचन(न०)--वेदोक्त वाक्य । 
वेद्वद्न(न०)-व्याकरण ग्रामर ॥ | 
वेदवित(पु०)-विष्ण, ब्राह्मण । वि9- 
वेदों को जानने बाला । 
aafatga ( fao )--वेदुप्रतिपादित, 
` वेदों में set यया । 
वेद्व्यास( Yo )--सत्यवतो के aH से 
सल्पनत पराशर का पुत्र, AW: 
सूत्रों के fantat ऋषपि। 
बेदाग्रणी (स्त्री०)--सररूवती । 
वेदाङ्ग( wo )-वेद के अगक्षत शास्त्र 


जा छः हैं यथाः--शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष 
` और उन्द्‌ । 


oh 


बेदेही | 
वैदेही (श्त्री०)-खीता,जानको,हल्दी, 
गोरो चन, बणिकपट्नो, पिप्पली । 
बेद्य(प०)-भिषळू, चिकित्सक, पंडित | 
वि७-घद्खब्बन्धी' । 
वेद्यक(न०)-आयु्वेद,चिकित्साशास्त्र। 


वेच-चिक ( fac )—fafanfaarfza, 


AL वा भाग्यसे Beas [ खाफो | 
वेथम्यं (न०)-अससानता, WH, गर छू- 


° Se 


_ देचवेय"(पु०)-विधवा का पुत्र! 


बेघठय (न०)-रेइप्पा, घत्तिवियोग । 

स्प A 

वंधति (पु०)-घेय का अभाव, विष्कु- 
entfe योगों से से एक । स्त्रो०- 
alg, उन्नति । 


_ संनतेय (प०)-गरुड, अरूण 


वनाशिक (प०)-बरूतसात्र को क्षण- 
संगुरता का प्रतिपादक बौहु- 
शास्त्रविशेष, क्षणिक,ऊर्णनाभ । 
_ न्ञ०-नाड़ी, नक्षत्रविशेष। [भावः। 
बेपरोत्य (न2)-उलटगपन, बिपरीत- 
वेभब(म०)-एऐशबय, विभति, अतिशय । 
वेननस्य ( न०)-सन का दवे घो भाव 
सन at विपरोतता । 
बमाचत्र-त्रेय ( Yo )-उपसाता 
: खंतान, सौतेला नाहे । 
वैयाकरण (वि०)-व्याकरण के जानने 
वा पढ़ने बाला । [fea रथ। 
Fay (प०) - व्याच के चसे से आच्छा- 
वेया्रपद्य (प०)-गीत्रप्रवत्तं क एक मुनि' 
बयासिक (पु०)-व्यास की सन्तान, 
शकद्‌ । 
वेया सिको (सत्री ०) -व्यासप्रो क्तसं हिता 


को 


वेर (न०)-विरोघ, दुश्मनी, बोरत्व । | बैश्वानर (पु०) ` 


y 


fe 
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री 
[ बेरकर 
डू आलकक है 
करकर-कृत्‌ ( fae )- विरोधी, ax | 
BAAS | 
वेरनियाोतनं-प्रतिक्रिया=बद्‌ला लेना | 
वर निकालना । | 
ang ( wo )-विषयवासनाओं से 
arfgeu, केपरवाही । 
वेरी [a] (पु०)-शत्र, दुश्मन । वि०- 
वर करने बाला । [बद्सू रती । 
प्य(न०)- कक छपता,बद्‌ भाकल होना, 
चन-चनि-चि (पु०)-बलि नामक. 
राजा, ag, विरोचन को सतति, 
संयपत्र, अग्नि को. सन्तान । 
व लन्षरय(न०)-विछक्षणता, विशेषता, 
AAAI |. 
वेवरयं(न०)-रंगःका बदलना/कालुष्य ७ :. 
वेबस्वत (पु०)-सूयपुत्र, GATT „| 
वैवाहिक ( वि० )-विवाह के योग्य,, 
विवाहसम्बन्धी, विवाह वाला । ___ 
पु०-लड़का लड़को का श्वशुर,/ . 
समधी | [एक मुनि ॥ , ८ 
वैशस्पायन (पु०)-ठयासदेवका शिष्य, . 
वेशाख ( पु० )-अपने नास: से प्रसिद्ध fon 
एक महोना | न०-धनुधोरियों . | 
की स्थितिविशेष,संयनद्णड,रदे | 
aafas ( ge )-कणाद्‌ मुनिकृत (010 
दर्शन का वत्ता। न०-षड्द्शनों | 
सें से एक । (Ty 
वेश्य (पु०)-चार वर्णो में से तोसराः . | 
बनिया । वि०-वेश्यसम्बन्धो। , ४ 
वेश्रवण ( पु० )- Bax, शिक मूखंता- 
दें श्थदेव (पु०)-पांच. 


EN 
q 
EN 
व्‌ 
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वैषम्य | 


qa, सामवेदीय एक शाखा | 
धेषस्प ( न० )-विषमता, ऊंचानी चा, 
नतोन्मत, एकसः न होना | 
,  चेष्णव ( वि० )-बिष्ण का उपासक, 
विष्ण सम्बन्धो । न०-द्वोमभर्म 


---.. एक सहापुराण । 


१ देहाशिक ( go )-नसख़रा पुरुष 


5 सीठहुए करने वाला आदनो 
क विदूषक । - 


arg (Yo )-सर्पेभेद, भत्स्यभेद्‌ । 
avert [a] (बि०)-बोफा ढोने बालए 
3 भारिक। पु०-सूखे, सूत, बल 
2 IH, परिणेता । 
हे aig ( yo )-सुमिविशेष । 
घौषट्‌ ( Ho )-देवता के उद्देश्य 
से चृतादि का अग्नि में छोडुना । 
'च्यंशक (Yo )-घुत्ते, ठग, waa! 
जाडि 


व्यक्त ( वि० )-प्रकटित 
साफ, देखने योग्य । पु०-विष्ण । 

ध्यक्ति ( जो? )-प्रकाश 

| ‘ जाति, भूतमात्र । . 


व्यग्र (50०) - व्याकुल, चबराया हुआ, 


१ `. ससंभस। पु८-विष्ण। 
aaa ( न० )-बीजना, पंखा । 


% इदविशेष | विर-प्रकाशक । 


aT दिवस, अवयव, उपस्थे 


६९३ 


SIR ree 


[ व्यतिकरः ` 


व्यतिकर ( पु० )- व्यसन, दुःख, सेल, 
सम्बन्ध | [यंय । 
fama (yo)—seer, facta, faqe 
रिक्त (fao)-atas, भिन्तन,जदा। 
व्यतिरेक ( पु० ) विशेष, अभाव, 
सिवाय, अथोलंफारभेद । 
व्यतिहार (पु०)-अदलबदुन, परिकत्तेन 
व्यतीत ( fao )—atat हुआ, गत।- 
ठवतोपात ( Yo ) बड़ा उत्पात, 
facsraty २9 योगा सें से एक 
त्यय (प०)-चल्टा, उल्लंघन, विपयंय. 


रूपष्टता, 


व्यञ्जक्ष ( पु० )-अवस्थानुरूप Wey 
छ के भावको प्रकाशित करने वाला 
`: ओर व्यजना से अर्थ का प्रकाशक 


'व्यज्ञन ( न० )-शाकभाजी | 
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व्यत्यास ( प० )-पूववत्‌ | 

व्यथ्‌ ( ९ Wo )-भय करना, दुःख 
का अनुभव करना | 

व्यथा (wate )-पी ड़ा, दुःख । 

Bay (४ प०)-चोट लगाना,ताइना। 

ठयच्ब (पु०)-कुमार्ग,खोटा रास्ता । 

व्यपदेश ( पु० )-छल, बहाना, नाम, 
वाकयमेद्‌ । 

व्यभिचार ( पु० )-भृष्टाचार, _ बुरा 
चालचलन, न्याय में हेतु फा 
दोष विशेष । 

व्घनिचारो [ न्‌ ] ( प० )-श गार रस 
का भावविशेष,कमगेंगासी Is 

व्यय ( प० )-घनत्याग, खच, गमन 
चिनाश । न०-लग्न से ९१२वां स्थान ' 

sag ( वि० ) -निष्प्रयोजन, निरथक | 

व्यळाक ( Ao )-अपराध, असल्य, 

अप्रिय, कुकमे, दुःख, ठगना । 

प०-नागर | वि०-चस बाला । 

'ठथचकलन (न०)-वियोग, eta, नाकी 
निकालना, कम करना । 


-छयझवच्छे द्‌ ( पु० )-पयक करना, वाण 
का छोडना,निवृत्ति t [दून,ढकना 
ठयवधान ( न० )- फक, बीच, भाचळा- 
घ्यबखाय ( Yo )-साहस, चद्यन, आ- 
जीविका, निचय करना । 
व्यबस्था (स्त्रो०)-शार्त्र से निरूपित 
fata, शास्त्रमयोद्ा, नियस । 
व्यवस्थित (वि०)-विधिएवक कथित, 
व्यवस्था पित्त । 
छ्यवह्ार ( ye )-बिवाद, व्यापार, 
स्थिति, करम, बृक्षविशेष । 
व्यवहारिक (वि9)-व्यवह्वार के योग्य 1 
.. पु०-इङ्कुदौ नासक वृक्ष । [बाला। 
घ्यगहारो [न्‌] ( वि0)-व्यापार करने 
mara (पु०)-मेथुन, छिपना, शुद्धि । 
व्यसन (न०)-विप त्ति,कष्ट,र्ख श,गिरना। 
व्यसनी [न्‌] (वि०)-व्यसनयुक्त,दुःखी, 
बुरे शौक बाला । 
Bay (वि०)-सत, मरा हुआ । 
Bata ( fao )-व्याकुल, घबराया 
.. छुआ, बांटा हुआ, विपरीत । 
स०-नियम का तोडुना । 
व्याकरण ( Ho )-वेद्‌ का बह अङ्ग- 
विशेष जिसके द्वारा अधेस्वरूप 
से शब्दों को सिद्धि को जातो है, 


- ६९४8 
US eae 


[ ढयाख्पात 


व्याख्यात (वि0)-कथित,कहा हुआ। 

व्याघात(पु०)-विष्कम्भा दियोगों में से 
९३बां, विघ्न, रुकावट, चोट, 
अलंकार विशेष । 

व्याघ्र (go )-वाघ, भेडिया, रक्तवर्णे 
का एरण्ड, करझवक्ष । 

व्याघ्रपात्‌ [ दु ] ( ५० )-एक मुनि, 
विकङ्कतवृक्ष । ब्िल-व्याच के 
तुल्य पाँचौं बाला । 

sumed (uo )-बिलाब, बिडाल । 
न०-भेड्िये का मुख । 

व्याज (पु०)-छल, बहाना, अपदेश । 

व्याजस्तुति(स्त्रो०)-बहाने से प्रशंसा, 
कपटस्तुति, ASIA । 

व्याजोक्ति ( cate )-छल से कथन, 
Hata कार विशेष । [इन्द्र,बझुक । 

व्याड (पु०)-सपे, मांसभक्षक पशु, 

suite (प०)-कोषकार एक मुनि । 

व्यात्त (वि०)-फेला हुआ, प्रखत,” 
विस्तृत । [भोल, दुष्ट । 

व्याच(पु०)-सृगहृिसक आति, शिकारी, 

व्याचि (पु०)-बोसारो, रोग, कुष्ठ । 

व्याधित (वि०)-रोगयुक्त, बीमार । 


sara [ चू ] त (fae) -कस्पित, हिल 


हुआ ७ 
व्यान ( पु०)-शरीरस्थ पांच बायुओं 


पाणिनि सुनि भादि प्रणीत 
अष्टाच्यायो प्रश्ृतिशा र्त्र । 
ब्याकुल (वि०)-घबराया हुआ, किरः 
Weg के ज्ञान से शून्य। 
ठपा कोश (बि०)-खिला उ 
व्यारूपा ( स्त्री2 )-विकरण, टोका, 
अधिक बयान | 


REE ~> क 
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सें ते बढ़ जो सब शरीर में व्यापकदै। 
ठयापक (बि०)-सवंत्र में रहने बाला, 
अधिकदेशब॒सि । भ्र 


व्य vag (Sate) आपत्ति, ger las 
र्‌ मूखेता- 
व्यापन्न (वि9)-मृत 


“ठयापाद ( 1 


ठ्यापदित | 


चिन्तन । [हुआ । 
व्यापादित ( fao )-मारित, मारा 
व्यापार (प०)-व्यवहार, BIA, AGE | 
* व्यापारो [ न्‌ | ( fae )-व्यव प्रो 
9 व्यवसाय करने वाला, मेहनती । 
sa "फी (न्‌ ](प०)-विष्ण । वि०-व्यापक | 
` ठ्याप्त ( fac )-सम्पूर्ण, छन्न) भरा 
Y हुआ; ख्पात, फेला हुआ । 
ऽ, व्याप्ति ( स्त्री )-शिव का ऐश्वय- 
“a विशेष, हेत और खाध्य का एकत्र 
रहना, व्यापन । 
व्याप्य ( वि० )-ठ्याप्तियक्त, फला 
हुआ | न०-अनुसिति का साधन। 
` ~ व्यास-न (पु०)-तियेक्‌ भाग सें फेलाडे 
`: ` हुदे दोनों भुजाओं के बोच का 


Pe 


`` ` साप अथोत्‌ cat) ! 
> ठ्यासिश्र(वि0)-सिलएहुआ,सस्सिलित 


व्यायत(वि०)-लम्बा,चोडा, दी घे, Fs । 
'उयायास ( प० )-परिश्रम, कसरत, 
| कुश्ती, दुगेसञ्चार। _ 

| : व्याल ( पु० )-सपं, दुष्ट हस्ती, 
, शबापद्‌, सिंह । वि०-चत्ते,खल । 
- व्यालग्राह ( प० )-सपं पकड़नेवाला | 


६९४ 


१ परुष, सपरा | 

`¦ ५व्याल्ग्राह्वी [न्‌] (प०)-पूववत्‌ । 
>ठयावहारी (स्त्री?)-आपस सें चोरी, | 
~ परस्परहरण। [परस्परहसन । 
धयावहृग्सी (स्त्रो०)-आपस की हंसी 


र \ प्यावत्त भन घेरा, गोल,रुका 
002 हुआ । [इृटाना । 
ज्ञे एः » निवारण, खण्डन, 

रासस (न०)--ब7 5 के मध्य 
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> 
की रेखा, परशरपुत्र वेदव्यास, 
ATART, पराणपाठक ब्राह्मण । 
लगा FAT! 
व्यासङ्ग ( प० )-विशेष आसक्ति, 
का्योन्तरो को छोड एक ही से 
लगना । 
satga (वि०)-रुठु, घबराया हुआ, 
व्याहार (पु०)-उक्ति, कहना, वचन। 
ठय हूति (स्त्री०)-कथन,वाकय,उक्ति, 
मन्त्रविशेष जो 'भूभुं वः स्व? भादि 
सात हैं । 
व्यत्यान (न०)-विरोधाचरण, हवा- 
तन्त्र्य होना, ACANT | 
व्यत्पत्ति ( स्त्री० 
त्पत्ति, शक्तिज्ञान । ~/ [ बिज्ञ । 
व्य॒त्पन्न (वि०)--व्य॒त्पत्तियुक्त,पंडित, 
व्युद्रूत ( fao )--दूर किया हुआ, 
. निराकत। __ [करण । 
ठयदास (प०)--अनाद्र करना, निरा- 
Say (९० Se) -छोडना,टयाग करना । 
व्युष्ट (वि०)-जला हुआ, दुग्ध । _ 
sug (वि0)-विधाहित, संहत, TAS, 
फेला हुआ, परिहित । 


| व्यू (पु०)-समूइ, गिरोह, फुण्ड । 


Sut (अ०)-लोहा, बीज का वाचक। 
ठयोकार (प०)-लोहकारक, लहार | 
व्योम [न] (न०)-आकाश, जल । 


व्योसकेश (प०)-शिव, महादेव | 


व्योमचारी [न्‌] ( प० )-देवता, पक्षी, 
ग्रह, नक्षत्र आदि । 


व्योसधूम (पु०)-मेघ, बादल | 


if 


x 


[ व्यतिकरः ` 


[व्याचात से यक्त) . 
०७ 


संस्कार, विशेषो- 


| 
| 
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| शारंगी ] 
SSS 

| भमर । सि०-विचित्रबणघक्त | 

| ज्रारंगी(खो०)-सरंगौनास का बाजा। 

| शरद ( न० )-सफ़ेद कनल, TET 

| च०-बगुळा, काश तृण, पीली वा 
Bu स ग, संवत्‌, एक UT! 

शारदा (स्त्रो०)-सरस्बक्ती, बौणावि- 


शेष, ASA । 


जिज ( ae )-शरत्कालसम्बन्धी 


८ we QPCR पारे Newer " 

AM (१०३०)-शरीर पर घाव करना, 
शब्द्‌ करता । 

प्रण (पु०)-क्षत, घाव, जख्स । 

ब्रत(न०)-उ पबास,नियस, भो जनविशेष 


प्रवति-ती (ato) -लत7,बेल, विस्तार । 
ब्रतादेश (पु०)-उपनयन, यज्ञोपवीत 
चारण । [ब्रह्मचारी । 
ब्रती [न्‌ ](प्‌)-त्रतधारणकत्तो,यज्ञसान, 
AIA (६प०)-ठेद्न करना, काटना । 
ब्रशचन(प०)-काटने का साधन, छेन: । 
टु. 
न०-काटनए, छेदून करना | 
Ala (प०)-समह) गिरोह, arg । 
ब्रातोन (प०)-समुदायजीवी परुष, 
जिस का जोवन समुदाय पर 
निभेर्‌ हो । 


शंस्य ( वि०)-प्रशंसा के योग्य सार, “|; 


. ` श्रात्य (प०)-द्‌शसस्काररहित पुरुष 
| संस्कारहीन, सावित्री से पतित 
पंक्तिबाह्य । ` 


| 

} 

| , नात्यस्तोस (प०)-संस्कारहीन पुरुषों 
1 के करने योग्य एक यज्ञ । 

ale (४प०) - लज्जा करना,शस SCAM 
| ' दोडा (स्त्रो० )-लज्जा, ami [ दौड 


In Public 


lomain, Chambal Archives 


ae 
[ शाललिया % 


विशेष, एक क्षेत्र, पर्येतक्षेद्‌ । है 
शालनियोस ( प०)--साल छे वक्ष || 

गोंद, सरस | [पलली, बशर A | 
शालभञ्जिका (स्त्री०)-- कष्ठ की 3, uf 
शाला (स्त्री2)--घर, गृह, WS | 

वक्ष के स्क्रन्ध की डाली i 
शाळास्रग(पु०)--गौदड, ज्टगाल te ' 


A | 


श ~ \ नै 
Teta (पु०)--सग, कुत्ता, 7 ॐ i 
। cae सहाव । का £ 


शंयु(वि०)-श॒भान्वित,क ल्याण वाला । 
शंबर ( न० )-जल, पानी । [कथन | . | 
Wal ( स्थी० )-वाक्य,प्रशंसा, इच्छा, | 
शंसित (वि०)-निश्‍श्चय किया हुआ, 4 

स्तुत, मारा हुआ, कथित । "त्र 


णीय, कहने लायक । 
शक ( ९ Ato )> डरना, शक BAT! 
५ प०-सासथ्य होना । - | 
शक ( पु० )-एक जाति, देशभेद, 
शालिवाहन नासक एक राजा। 
ame ( अस्त्री0 )-एक देत्य जो 
श्रीकृष्ण द्वारा निहत हुआ, यातत- 
विशेष, गाड़ी । & 
शकटहा [न्‌] ( पु० )--श्री कृष्ण ! 
शकल ( Heat. )-खण्ड, टुकड़ा, 
कण्टक,तुष का बक्कूल,देशविशेष | 
शकाब्द्‌ (पु०)-शक एजा का प्रचलित 
किया — 2 cat 
शक्कार (, j 
स्त्री का भाडे, 
भिमानी पुरुष । 


ही... ठरल by Sarayu Foundation Trust, Delhi and-eGangotr. Funding by KS. by Sarayu Foundation Trust, D 


ठयाघरदित | 


चिन्तन । [हुआ । 
व्यापादित ( विश )-मारित, मारा 
ठयापार (प०)-व्यवहार, BIA, AGS | 
ब्यापारी [ न्‌ ] ( वि० )-व्यवहारी 
व्यवसाय करने बाला, मेहनती । 
व्यभ्पो[न्‌](प०)-विष्ण 1 वि०-व्यापक। 
व्याप्त ( वि० )-सरूपूण, छन्न, भरा 
हुआ; ख्पात, फला हुआ । 
व्याप्ति ( स्त्री )-शिव का ऐएवयं- | 
$ शरकुन्ति ( पु० )-पक्षचिमात्र, जानवर । 
प >> शरत्‌ ( न० ) विष्ठा, सल । 
शरुत्करि ( पु०) वत्स, बछड़ा । 
शक्क [क्र] रि ( प० )-दृष, बेल । 
agit (स्त्री०)-एक नदो, डन्दोभेद्‌ । 
शक्त ( fao )-सामथ्य बाला, ताकू- 
तवर, बलिष्ठ । [का चूणे । 
शक्तव ( पु० )-सत्तू, भुने हुए यवादि 
शक्ति (sate )-देबीभेद्‌, साम्य 
न्यायशास्त्रोक्त बह से जो 
कारण में रहने वाला और कायं 
का उत्पादुक है, शब्दुस्थ वृत्तिवि- 
शेष | पु०-वशिष्ठ जी का उथेष्ठपुत्र 
शक्तिधर ( पु० )-कार्सिकेय, ग्रह्‌ । 
ओ चि०-शक्ति धारण करने बाला | 
शक्त ( प० )-शक्तव.।. [प्रियंबद्‌ । 


को & 


शकनु ( 99 )-प्यारसै बोलने बाला 

शक्य ( fac )-शक्कियक्त,; ` सकने 
योग्य, Widest: ` aN 

शक्र ( प० ) इन्द्र, देवराल | 

शक्तयोप (प०)- इन्द्रगोप, atcaget, 

तीज नासक कीटविशेष । _ 
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व्यासक्त ( वि० )-आसक्त, संलग्न, 


व्यासङ्ग ( प० )-विशेष भासक्ति, 


sated (वि०)-रुठु, घबराया हुआ, 


elhi and-eGangotri. Funding by IKS. 
|| 


की रेखा, पराशरपुत्र वेद्व्यास, 
सानसेद्‌, पुराणपाठक ब्राह्मण । 


लगा हुआ । 


कायॉन्तरों को छोड़ एक ही सें 
लगना । [व्याचात a युक्त है - 


हाहा (2) Ss करना य 
शङ्का (रूत्री०)-त्रास,डर,वितकं,दुलीज्ष ' 
शङ्कित ( fa )--भीत,- डरा हुआ, 
विश्वास के अयोग्य, शंकायक्त । 
शङ्क (पु०)--स्थाणू, खूंटा, सत्स्यभेद, 
शल्यःस्ज्िशेष, सहदेव, दृश 
करोड़ को संख्या, कलुष, एक 
राक्षस, सूयं को छाया के aft 
साणाथै काष्ठनिमित १२ अंगुल 
का एक कोलक, लोहे को कोल। 
NSH (प०)-गचा, WEA । 
शङ्क (अस्त्री०)--अपने नास से प्रहु 
वाद्यवस्तु, मस्तक को झस्थि- 
विशेष, निथिभेद्‌, एक सुनि, 
हृस्ती के दात का बाच का हिस्सा, 
संख्याविशेष । [पुरुष । 
शंखष्म ( सु० )--शंख बजाने बाला | 
Tawa (पु०)--विष्णु । | 
शंखिनी ( स्त्रो० )--शंखपुष्पो नामक | 
आबध, यवतिक्ता, चार प्रकार 
की स्त्रियों में से एकं । 
शच (१ आ०)--क्यन कएना,बो लना 
| श खि-ची (रत्री ¢)--इन्द्र पत्नी इन्द्राणी 


yr 


bal Archives, SPE 
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| 


शारंगी | 
नि न से 
anc | वि०-विचिन्रवणेघक्त । 
ग्ारंगी(स्त्रो०)-सरंगीनास का बाजा। 
शारद्‌ ( न० )-सफ़ द कसल, शस्य । 
घ०-बगूला, काश तण, पीली वा 
छरी नग, संवत्‌, एक रोग । 
शारदा (र्त्रो०)-सरश्बक्ती, वीणावि- 
__ शेष, ब्राह्मी । 
RrvGes ( न )-शरस्कालसम्बन्धी 
चतूरा, थ॒त्त,मध्यर्थपुरुष । 
शठता (स्त्री2)-माया, शरारत, ठगी, 
शाठ्य, AMAT | 
शणं (९ प०)-देना, दान करना । 
शण (पु०)-सन का वक्ष, भांग । 
श [ष] as ( न० )-कमल आदि का 
समूह | प०-नपंसक,होजडा,वष । 
श[ष]एढ(पु०)-नपंसक,होणड़ा, अन्त:- 
पररक्षक, ख्वाजा. । 
शल ( न७ )-१०० को संर्या,एक सौ । 
शतकुस्भ ( पु० )-वष्ठ Waa जहां से 
से सोता निकलता है। 
शतकोटि ( पु० )-वज्व, इन्द्र का शस्त्र, 
हीरा। ato -१०० करोड़ को संख्या) 
शतक्रतु ( प० )-इन्द्र | 
शतखरड ( न० )-स्वण, सोना । 
शतय्रन्थि ( जी? )-दूवो घास । 
sant (alo )-एक शस्त्र, तोप, 
कण्ठरोगविशेष, बिच्छ । 
शततम ( वि० )-१०० को संख्या पूणं 
` करने वाला, सोवां1 [aT 
= ( स्त्री) )-शतभिषः नामक 
swag ( स्त्री )- सतलज नदी | 


La 


Ne este oon et, Se 


शालभज्ञिक्रा (स्त्री0)--काष्ठ को z, 
शाला . 


शालास्रग(पु०)--गोदड, ATH te ' 
शालावृक (प०)--स॒ग, कुत्ता, * 


fe 
[ शाष्टनियार | 


विशेष, एफ क्षेत्र, पचेतभेद्‌ । 


शालनियास ( प०)--साल के वक्ष” 


| 
गोंद, सजरस | [पलली, बशर | 
| 


(स्त्री०)--घर, गृह, गृहक- 
वृक्ष के स्कन्घ की हाली + - 


Nf 


“बहु त HAA । ह 


पथ का पढ़ने वा जानने वाला । ,. 
शतपवों ( स्त्री )-शुक्राचाय की | 
Gent, gat, बचा । # 4 
शतपुष्पा (स्त्रो०)-सेफ । [नक्षत्र ।., |! 
शतजिषक्‌ [ज्‌] ( स्त्री० )-शतभिषा 
शतमख-सन्य॒ ( Go )- इन्द्र । a 
शतरूपा ( स्त्रो० )-ब्रह्मा की पत्नी 7, 
बा कन्या । a; 
ager ( स्त्रो०)-निजली, विद्युत |] 
शतानन्द, (पु०)-अपने नाम से प्रासढु: ...0 
एक मुनि,शनकराज का पुरोहित, 4 
ब्रह्मा, गौतम मुनि, विष्णु ।. | 
gata: [ख] (वि )-एक सौ वर्ष 


a =< 


os 
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| शन्न (पु०/-आरि, रिपु, दुश्मन, लर्न ` 
से छठ स्थान । बि०-दु खद्ायक 
nan .( go )-खुसित्रा के गभे से. । 
cum दशर का कनिष्ठ पुत्र, i 
लक्ष्मण का छोटा भाडे । 
( gue )- काठना, तोदण करना; 
नष्ट करना, गिरना ! हर 9 


afe (qe )-मेघ, इस्ती ! pel 


1 

| 

| 

की अवस्था वाला, सो वषे का। 4 
| 

| 

J 

| 


>. 


व्यापाद्ति | 


चिन्तन । [हुआ । 
व्यापादित ( fao )-भारित, मारा 
व्यापार (प०)-ठ्यवहृरर, काम,मद्द्‌ | 
व्यापारो [ न्‌ ] ( वि० )-व्यवहारो, 
व्यवसाय करने बाला, मेहनती । 
क ठयभ्पो[न्‌|(प०) विष्ण । वि०-व्यापक 
व्याप्त ( चि० )-खस्पूण, छन्न, भरा 
हुआ; VITA, फला हुआ । 


व्याप्ति ( eato )-शिव का ऐएवय- 
~ > al हुआ शा प- 
कि ” 


* ग्रस्त , न०-तृणविशेष । [ दृक्षसूल। 
५ शफ ( न०)-गी आदि का खुर, 
> शफर(अकलो०)-एक प्रकार का सत्स्य। 
५ gee (१० ठ० )-बोलना, आवाज 


क्रि करना! 


` शळद्‌ ( प० )-घ्वनि, भावाज, कण- 

ः fea से ara गुण, पद थेविशेष 
` अक्षरस्वरूप | [शङद्ज्ञान । 

१ शब्दग्रह (go )-कर्णान्द्रिय, कान, 
secre [न्‌] ( न० )-शब्द्स्वरूप 


! 


i 
oN 
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की रेखा, पराशरपुत्र वेदुव्यास, 
ATART, पुराणपाठक ब्राह्मण । 

व्यासक्त ( fae )-आसक्त, संलग्न, 

लया हुआ । 

व्यासङ्ग ( प० )-विशेष आशक्ति, 
कायाोन्तरों को छोड़ एकही सं 
लगना । [व्याचाल से युक्त) 

sated (वि०)-रुटु, घबराया हुआ, 


दया हार! जाना, गमन करना । 


शस्व ( पु०)-वलू, बन्दसत्र । न०- 
जल, घन, सेच, खूत । 

शस्त्र (पु०)-एक देत्य, स॒गविशेष, 
सत्त्य,शवविशेष, यदु,लो घ्‌, Ay । 

शब्बरारि (पु०)-करालदेव, BET । 

शस्बल (अस्त्री०)-तट, पाथेय, सफर 
wa, सत्सर । [जलको झोपी । 

ata [स्व] क (पु०)-जलजन्तु विशेष, 

शम्भल ( YO )-सम्भल नामक एक 
नगर जहां कल्कि अबतार का 


| 


ब्रह्म, शब्दशास्त्र | 
शब्द्भेदी-वेथो [न्‌] ( go )-अजुन, 
गुदा, 
उपस्थेन्द्रिय । 
~ शुरुदा नुशासन (न०)-शब्द के साधुत्व 
छा द्योतक व्याकरण | 
शबिद्त(वि0)-बलाया हुआ, भाहूत, 
शाढ्दायमान। ५ 


` शम (पु०)-शान्ति,- मतर वा बाहर 
के इन्द्रियों का निग्रह, मोक्ष । 
शमच(पु०)>डधान्ति, मन्त्री, बजीर । 


| 


\ 


शमू(४प०)-शान्ति करना,खानोश होना 
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होना पुराणों में धघण्त है । 
ey ( पु० )-शिव, set, विष्णु, 

agea, अग्नि, सफ दु आक का 

aa, tag) [as । 
शम्या ( स्त्री) )-य गकोलक, जए का 
शय(पु०)-ह्ाय,सपे, TAFT, MEAT, TT! - 
शयन (न०)-सोना,निद्रा,शय्या,सथुन! 
शयनीय (न०)-शय्या,खटा । [दशी । 
श यने का दु शी (र्री 0) -आषा ढ शुक्वा ए का - 
शयाल(वि०)-निद्रा शी ल,सोने वाला। 
शापित (वि०)-सुप्त, सोया gat! 
[शच्या ( vate )-बिस्तरा चारप डे, 


| 


{ 


\ 


| 
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५ | an न 
त क्क ६२३ ` ee 
शारंगी | ERR [ शाललिर्या ७ | 
| र | 
। भूसर । वि०-विचित्रबणेयुक्त । | विशेष, एक क्षेत्र, waa । 
शारंगी(स्जी०)-सरंगीनास का बाजा। शालजियोस ( प०)--साल के वक्ष” * | 
शरद ( न०,सक द कात टर गोंदे, सजरस | [युतली, बशर! | 


घ०-बगला, काश तृण, पीली वा 
छरी स॒ ग, संवत्‌, एक रोग । 
शारदा (स्त्रो०)-खरर्बती, बीणाबि- 
शेष, ब्राह्मी । 
शिर्तेशद््‌क ( न० )-शरत्कालसम्बन्धी 
fafa (पुः। प०-उस काल का रोग, 
आर क. चप । 
वाला? :।(स्न्रौ०)- पक्षिबिशेष Hat 
far पाक आदि की गोली ।[पटड़ा। t 
| शारिफल (अस्त्री०)-पश्खा खेलने का | fa ico झा श्रु SR ५. 
५ शारीर ( न० )-सश्रतग्रन्य का एक संवत्‌ का प्रवत्तंक कहा जाता है! 
f भाग, Acsutasa एक वेदान्त | शालिहोत्र (१०) -अश्व घोडा । 
ग्रन्थ । वि०-शरीर से उत्पन्न | शाली (स्त्रो०)--काला जीरा! 
होने वाला । प०- वष, जीव । शालोन(वि०) ge, निर्लज्ज) Sard । निलज्ज, ATA ४ 
शारीरिक (वि०)-शरीरसम्बन्धो,गा- | शालु (न०) -क्षेलादूव्य | पु०--"ढक ) | 
त्रिक, शरी रोत्पन्न [सख दुःखादि]। शालोत्तरीय (पु०)--पाणिनि सान । है 
शारुक (वि०)-हिंस्तरक, सारनेवाला । | शाल्मल-लि (पु०--शाल्मली का खुश, . 
mise (प०)-दूध के रग, पथरीली | एक द्वीप । हुन 
ang । ि०-शकरायक्त । शाल्व (प०)--एक देश का नास | ~ 
शाङ्ग (न०)-विष्ण का चनुव घनमौत्र। | शाव (पु०--शिशु, बालक, अच्च | 
शङ्कौ [च्‌] पु०)- विष्णु || fen ae । 
| arate (प०)-व्याघ्र, भेड़िया, एक | शावक (प०)-बालकः शिख) 
शाबर (५०)-अपराथ पाप, छ 
राक्षस, पशभेद्‌ । 
| शादू ल विक्री डित(न०) Sata अक्षरों 
छे पाद्यक्त एक छन्द्‌। [राजका | 
शावर (न०)--बहुत अन्धकार | fae: 
शाल (१प०)--कथन करना, कहना! 
शलघे०)--मत्स्यक्षेद एक वृक्ष,प्राकार। शाश्‍वत ( 


शालग्राम ( प० )- विष्ण की सूत्ति- “(9-5 पं 
In 205 Domain, Chambal रते = 


शालभञ्जिका (स्त्री०)--काप्ठ को ४, 
शाला (स्त्रो०)--घर, गृह, गृहक- 
वक्ष के स्कन्ध को डाली 
शालास्रग(पु०)--गीदड, श्टगाल ।; ` | 

शालावृक (प०)--सृग, कुत्ता, 2 ॐ 
वानर, बिलाव । "का 
शालि ( प० )--गन्धमालार, ११२ | 
आदि धान्यादशेष, . 35 
शालिवाइन ( पु० )--एक द्वार क्ष 


i 


३ .. ताता ह 
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शास (९ प०)-इच्छा करना, तारीफ 
55०» करना [ इस धातु के पूव विशेष 
व्यापक्कर cng उपसग रहता है ] | 
व्याप झा०--भआाशीवाद्‌ देना । २ प०- 
आपला करना, शासन करता | 
व्या न 
प ( wo )-शिक्षा देना, आज्ञा 
व्य पृद्धतसाधन में लगाना, निदेश । 


> SO हर (पु०)-दूत, क्रासिदु । 
: इ ( वि० )-शिक्षित, उपदेश 
रित्या हुभा। [उपदेष्टा । 


; शफ ( न तू] (fao)--farat देनेवाला 


9. शफर(अकली त] ( प० )--राजा, पिता 
प i हरे Sui Sqn ७ ््जॉग्स्तकत्ताीच “ 


शास्त्र ( न० )--हितोपदेशक ग्रन्थ 
Teas, निदेश । [कत्ता । 
` पस्त्रकृत्‌ (प०)-ऋषि । वि०-शास्त्र- 
शास्त्रचक्षः [स] (न०)--व्याकरण । 


a, ९ जाननेवाला, शास्त्रवेत्ता । 

| शत्रस्त्रो [न्‌] (वि2)--पूवेवत्‌ । 

४ शास्त्रीय(वि०)--शास्त्रमे war हुआ, 

__ “शास्त्रप्रदिपद्ित। [शिक्षणीय । 

ea ( fae )--शिक्षा करने योग्य 

wSa(% 30) छद्न करना, काटना । 
( स्त्री )-सीमों का पंड । 

च] (स्त्री ०0)-शिकय, ater । 

| ao )=मोस, सचच्छिष्ठ । 

[ करना । 

->सीखना, अभ्यास 


| 
TTS ae 


_-stetteaa-fag ( fao )--शास्त्र का | 


शास्त्राविशेष,पथ, अभ्यास,विद्या | 


करने वाला । 
शिक्षागुरु(पु०)-विद्या देने बाला गुरू । 
शिक्षित ( वि० )-शिक्षा दिया हुआ, 
fast । 


शिखण्डक ( प०)-कौवे का पर, एन 
थे काकृपक्ष | al 
हु CE 
शिखरिडक (प०)-कुश्कट ,झ 
श्ट S SiS 

शिखण्डी [ न्‌ ] ( प० ) -मोर, 

राज का पत्र, बाण, विष्ण, शिव 

सुगो । 
शिख र(अस्त्री०)-पव त को चोटी, वृक्ष 

का अग्रभाग,शिर, सिरा, अन्त | 
शिखरबासिनी ( स्त्रीश )-दुगो । 
| शिखरिणी ( स्त्री) )-छन्दोसेद्‌, उत्त- 

साङ्गना, रोमावली । 
शिखरी [न्‌] (प०)-पवंत, वृक्ष । 
शिखा ( सूत्री )-चोटी, wet, अग्नि 

को ज्वाला । | 
शिखाकन्द्‌ (न०)-गञ्जन, गाजर । 
शिखिध्वज ( प० )-धञ्रां, थम । 

रि ५ टु बु > x es 
शिबिवाइन ( Go )-कात्तिकेय । 
शिखी [न्‌] ( प० )-मोर, आग्नि,तोर 


सुगो, Saag, अश्व, दीपक, 

मेथी । चि०-शिखा बाछा । 
शियु (प०) -सहि जने का वक्ष । 
शिंघ(९ प०)-स्‌ घना, Wey प्रहणकरना 


का सल, काचपात्रविशेष । पु९- / 


019155 Archives LD RO । 


शिक्षाकर (पु०)-व्यास । वि०-शिक्षा: 


fast, चोटी ।:- 
शिखरड (yo )-सयूर को पिच्छ, 


की पक, 0012510, Sarayu 00102 0 न, A by Sarayu Foundation | ce, Dena ne “र yy 


रश fia ] ६२४ [ शिराल 
4 pit (CCFO शब्द्‌ करना । शिराल(वि०)-थिरायुक्त,नाङ्डी बाला | 

। | शिज्ञ[स्त्री» गहन को कपील शिरोष(ए०)-सिरस का दृक्ष । | 

बर्षौ का शर, चनुष्‌ का चिल्ला ' | शिरोगह (न० )-ऊपर का घर) चन्द्र" | 

भनी (स्त्र) तुष का चिल्ला, | शाला, अदारी। [नाइ || 

नपर, निळवे नासका War । शिरोधरा-चि( स्त्रो० )-ग्रीचा, aga, 


{शित (वि०)- दुबल, कृ en aioe । 


तेज़ किया हुआ । पु०-विश्वा- | शिरोबेष्ट(पु०)-परडी, query 


y सित्रगोच्रीय एक ऋषि । fas (६ प०)-खिल्ला बीनना,एक २ 54 
शितशक (प०)-यब, जी, WIR दाना ANAT । i 
fafa (प०)-भोजपञ्च का वृक्ष श्वेत शिल(अस्त्रो०) नुञ्छ, सिल्ला,खेत फा - 
और काला रंग। वि०-उख रंग अन्न काटे जाने के पश्चात्‌ THR | 
बाला | [विशेष ! दाना चगना, पत्थर । 1 
| शितिकक्ठ (प०)--शिव, दात्य इपक्षि- | शिला(स्त्री०)-सिल, पत्थर, हार के । 
/ शिथिल (वि० )-श्लथ, ढीला, ढोले | नीचे wat लकड़ी का टुकड़ा । | 
संयोग नाला, Arg, सूख । न०-- शिलाकुद्टक-क्षेद (पु०)-ठां को, Co 
सन्द्बन्धन। [खात्यकिका नाना, शिलाखार्‌(न० लोह। [घातु। | 
शिनि (प०)--यदुबंशीय एक क्षत्रिय, | शिलाह(न०) - शिलाजीत नामक उप- of 
fafa (प०)--रशिम, किरण, जल । | शिलि(पु०)-शूजपत्र का IA दरवा. 
शिपिविष्ट(प०)--शिव,विष्णु,दुशचनो क्षा काष्ठविशेष । ~ | 
{शप्र (न०)-एक ऋल जिससे शिप्रा | शिलोन्यू(न०)- केले का Ft isd 
नदी निकली Bi [ एक नदी । Start, sis । पु० मत्तय य: ee 
शि [खि] प्रा (eate)-3 sear" 4 जि कला HU 
5 न PHBA पष्पक्षो जाइ | तार x 
ae कक शिर,शिखर। गिल पा जन >) 
शिरःफल(पु०)-नारिकेल, भा रथल। | शिलोञ्छ गी = bbs ह | 
शिर:शूल(न?)-शिर का दद शिरःपोडग| खत की )-15¢ | See है 
शिरज(पु०)-शिर के बाल, कॅश । कल दारी कल बनानी ! 
शिरखिज-रोरुह-ह(पु०)-पूववत | | qs yer eat cee <५ 


गंडो 
| oe x fe ae : | इशस्पकार(पु०-कारोगर | 
eta 
ee न्ह (शल्पकारी [न्‌] oe Ls 
x | 1, शिल्पक 
शिरा (स्न्नी०)-ताड़ी, ननज | | के बनानेवाला,श 
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“ पल सन्तति न ररर .. .. 


शिल्पिशाला ] 


शिल्पिशाला (स्त्री2)-कारीगरों का 
घर, सूत्ति बनाने वालों का गृह । 
शिल्पी [न्‌] (वि०)-कारीगर ! 
शिव (न०)-सुख, सङ्गल, जल, समुद्र 
Ban, सफेद Yara । घु०-महा- 
देव, Aq, WAG, WW, gaat, २०वां 
Wa, sis रंग का vq, fox । 
शिवक(पु०)-कोलक, खू टा,वह कीलक 
"_ जो गोष्ठ में गोग्रों के खुजलाने 
: | के जिये गाडा जाता है । 
bs : शिवचत्देशी(स्त्रो2)-शिवाप्रिया चतु- 
देशी, फाल्गनकृष्णा चलुदंशी । 
> ` शिबदूती(स्त्री०)-दुगौ को सूत्ति विशेष | 
४५ शिव्दुम (पु०)-विल्ववृक्ष । 
= शिवधातु (पु०)-पारद्‌, पारा । 
शिवपुरी (स्त्री०)-काशी, बनारस । 
*  शिवप्रिय (न०)-रूद्राक्ष। प०-घतरा । 
शिवप्रिया (स्त्री०) -पावती दुगो । 
शिवरात्रि (र्त्री?)-भाच के शकल और 
फाल्गून के कृष्णपक्ष की चतदंशी । 
. , शिवलिंग (न०)-शिव की 'लिंगाकार 
A यूजनाथ पत्थर st बनाई सत्ति। 
' शिबबीज ( न० )-पारा, पारद । 
` शिवशेखर ( yo )-चन्द्रमा, घतरा । 
शिवा ( स्त्री? )-पावती,गोदड, सौ 
भाग्यवती eat, मुक्ति, टूवांचास, 
हल्दी, शमोवक्ष । 


न्न 


| शीकर ( पु० )-बीछार, 


_ शिवानी ( स्त्रो० )-पावेती, गौरी । 
शिवालु ( पु० )-गोदड़, ante । | 
fafa [fa] का ( स्त्री )-पालकी 

होली । 


{शिवि [बि] र (न०)-छावनी, कैम्प, | 
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[ शि शिर 


शिशिर (वि०)-ठरडा,सदे । अस्त्री,.. 
आओस,शबनस, साघ और | 
सास 1 
शिशिरकाल (go)—adt का भोसम 
शिशु-क ( yo )-बच्चा 


t श्गुन 


का बालक । 


शिशुमार(पु०)-सूस नासक जलजन्त | 


fara [स्न] ( न० )-उपस्थेन्द्रिय । 


शिश्विदान (वि०)-शुहुष्वारी, Bt | 
शिष्‌ (९ प० )-सारना,क्रत्ल करना। | 
१० उ०-बाकी रहना,अब- | 


१प०, 
शिष्ट रहना । 
शिष्ट ( वि० )-छोडा हुआ, आदिष्ट, 


(ऋताचविशेष i 


सद्योजात | 
ASH TNC, आठ वा सोलह ay] 
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शिष्टाचार ( yo )-सुव्यवहार, शरी- 
फाना वत्तोव । 

शिष्टि (स्त्री०)--आदेश, सजा, नियम। 

शिष्य ( go )- बेला, ating, क्रोध, 
उद्घृतता । 

शी (२ आ०)-लेटना, आरास करना 
सोना । स्त्री०-नोंद्‌, आरास | 


शोक(१आ0)-तरकरना,घीरै चलना । | 
९ प०,१० उ०-क्रुढु FIAT, AAA, , 


बोलना, तर करना । 
oi 
बू दाबांदी 
: सरलवक्ष । र 
शीघ्र ( चि )-तेज, ata । ४८ 3 
शीघ्रचेतन ( प० )-कुत्ता, कुक्कर । 


Bay ( अ० )-जल्दी से, फौरन । 
[सेना निवेश,पड़ाब | शीत ( वि० )-ठरडा, सद्‌, सुस्त 
निद्गाल, सन्द्‌ । पु०-निम्त्रवृष्ष le | 


1 
| 
। 
( 


| 
{ 
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अस्त्री०-शिशिर ऋतु । न०-ठंडक, 
जल, पानी । 

शीतकर ( ए० )-चन्द्रमा, adc । 

शीतकाल (पु०)-मौसमसम), जाडा । 

शीतल ( fae )- ठरडा, सर्द । प०- 
चन्द्रमा, क ए्रभद्‌,चरूपकयक्ष। न०- 
ठण्डक, शीतकाल, से द्‌ चन्दन, 
सोती, कसल । 

शीतला-ली (स्त्री2)-चेचक रोग । 

शीतांशु (Yo )-चन्द्रसा, कपूर । 

शीताद्रि (पु०)-हिमालय पबत । 

शझोताकू-आफकुल(बि०)-ठंड से व्याकुल। 

शोतालु ( थि० )-ठरड के कारण, 
कांपता हुआ । 

शीन (Go )-अजगर, महासखे । 

शोभ (९अ10) -शेखी मारना,बोलना। 

शौर्य ( प० )-सांड, शिव । 

शी [सी]र (प०)-बड़ा सांप,अजगर | 

Ne (बि०)-सड़ा हुआ, सूखा हुआ 

टा हुआ, दुबला, WAST _ 

शीविं ( वि० )-नाशकारी, खं ख्वार। 

शोषे ( wo )-शिर, मस्तक । 

alas ( पु० )-राहु । न०-शिर, 
खोपड़ी, चोटी, टोपी, फैसला, 
हुक्म, लेख का हेडिंग । 

शोषंशय ( पु० )-खाफबाल । न०- 
कलगी, टोपी । 


शील्‌ (१ प० )-सोचना, सेवा करना, 


जना, MAW करन । १० उ०- 
पूजना, घार २ करना, चिन्तन 
करना, पहरना । [अन और परि 


शील ( Fo 


शोलखरडन, ( Ao )--खतो त्वभंग, 
ater ( ज०) वार २ करन”, स्वा- | 


शीलढ्त्ति ( स्त्रोठ )-सदाचार,नेकी ४ 
शीलित ( वि० )-पहिरा हुआ,अमल 


शुकदेब ( पु० )-व्यास्‌ पुत्र का his hag 1 
शुकबल्लभ-अद्न(पु०) -जनएर का GSI ` 
शुक्त ( fao )-चसकोला, 


शुक्ति(स्त्री०)-सीप,घोड़े को अयाल॥ ig 
शुक्तिवीज ( न० )-सोती ।, मं 
शुक्र ( पु० )-एक ग्रह, 


शुक्ल ( वि० )-सफेद्‌, श्वेत । पु०- 2 


T 
शुक्लचात (पु०)-खडिया,चाकरि 


‘ सपखग के लगा देने. पे जस" Sn ऽ कप जय” hes awe 


की 
ye 


[शो ल, | 


का अथे वार २सोचना वा करन. 
होता है] क 5 


)-भजगर । न०--तबियत, । 
ख़सलत, आदृत, अच्छा स्वभाव, | 
अच्छी सूरत । [सदाचार का संग | | 


च्याय, पहिरना । 


किया हुआ ॥ 


WYATT ( Go )-मकरभद्‌, सूम ४ 


( yo )-लोता, शिरीषवक्ष,व्या- . 
Huy । न०-वस्त्रकलगो, पगडी । 


साफ़, ' 
खारा, कठोर | OATS | 


असुरो का : 
आचार्य, ज्येठमास, अग्नि, चित्र- . 
कवच । न०-वो य, शक्ति । 


शुक्कल- क्रि य(वि०)-वी यंवर्धेक)वीययक्त .. 
शुक्रवार-वासर ( go )- गुरुषार से | 


अगला दिन, जम्मा । 


शवेतता, चान्द्रमास का अन्तिम, ४ 
आधा भाग, शिक्ष । न०-चांदी 
लौनी घी । ; ts FF 


शुक्ला | 


न ` अन्तिम aig tat जिस में चन्द्रमा 
` प्रकाशित होता है । 
` शुक्ला ( स्त्री० )-सरस्वती, खांड, 
काकोली बक्ष। | 
EF; ` शक्लिमा[न्‌](वि०)-इवेता amet । 
शुक्षि (go )-वाय,रोशनी, अग्नि । 
Sata ( ए०)-वटवक्ष के अंकुर । 
` शुच्‌ (१५०) दुःखी होला, रंज 
` करना, सोच करना, पळताना । 
| “५ उ०-चसकना, रूवर्क होना, 
तर होना, सुफ्रोना, ठःखी हीना । 
शुच-चा (स्थोौ०)-दुःख,फष्ट, सोच । 
`) ` शुचि ( विद )-स्बच्छ, साफ, सफ 
:` ` afar । प०-पविन्नता, नेको, 
ब्राह्मण, ग्रोष्स wae, ala 
का पेडु,शिव,आक का पड़ । 
> छु चिष्मान्‌ [सत्‌] ( वि०)-चस ही ला । 
` प०-अर्ति। 
शुचिस (yo )-चसक रोशनी । ` 
9 शुटीर ( do )-बीर, uigt | 
> शुठ (९ ५० )- लंगड़ाना, USAT! 
१० उ८-सुस्त होना,मन्द्‌ पड़ना । 
शुएठ ( ९ प०, १०३० )-पवित्र करना 
दै न सूखना | | 
, शुणिठ-एठी (खी०)-सौंठ,सूखा अद्रक! 
१ शुण्ठ्य (न०)=शुश्डी । 


> 

ए 
०002 
> . 
2 


क ty 
£ 


५५ 


` शर्ट (९ प०)-लोड़ ना दिक करना ।. 
शुण्ड(पु०,-ह। थी की सू ड,इस्तिमद्‌ । 
é शुण्डा ( स्त्री )-हाथी को सूंड, 


1. कमल की दरडी, वेश्या, कुटनी 


| 
७ 
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[ शुण्डी _ 


शुरडी[ने](पु०)-डाथो,साफ करनेवाला 
ag ( tae J स्वच्छ, साफ, 
Hain, agra, शवेत,सच्चा,केबल, 
सादा ५ 
अजय (yo या 
शुद्ब॒धी-भाव-सति (वि०)-साफूद्लि, 
दसानदार, अकुटिल । 
शुद्दात्मा ( वि० )-शेद्ठ/न्तःकरण। 
शुद्ठान्त ( ६७ )-अन्तःप्र, ELA । 
शुद्वान्ता (रूनत्नी 0)-राजमहिणी/बेगस | 
शद्वि (पु०)-पबित्रता, सफाई, चसक 
शोभा, Tat को दुरुस्ती। " 
जुद्दिकर (वि०)-शुद्धि करने वाला | 
शुङ्भिपत्र (न०)-गलतनासा | 
शुद्ोदन (पु०)-गौतसङ्गुढु का पिता। 
शुध्‌ (४प०)-साफ़ होना, शुद्ध होना, 


Wl 


| 


हौ 


F Arches, Efawah_. | 


शुभ होना । 
शुनक (पु०)-कुत्ता, एक ऋषि। 
शुनाशो [खो ]र (पु०)-इन्द्व, उल्लू । 
: (पु०)- कुत्ता, कुक्कुर । 
शुत्ती (ख्री०)-कृतिया, कुक्कुरी | 
शुन्छ(९०उ०)-स!फ STAT, Yg करना। 
शन्ध्य(पु०)-वाय , हवा। स्री ०-घोड़ी। 
शक्ष ( ९आ!० )-चसकना, खुश होना 
grat दिखला देना । 
शभ (वि0)-चसको ला, खुन्दर, ATS 
कर । न०-सं गल, सौभाग्य, AM 
_ पेणा, जल ।. [ata 
शुभ [ङ्क] कर (वि०)-संगलकर शुभः 
शुभकमे (न०)-अच्छा कास। | 
शुभवात्तो (स्री०)-अच्छा समाचार । 


Eg 
(feo) — AG कर खुश किस्मत 


शुल्कग्राहक-ग्राही (go )-महसूल 


MGR (वि०)-सूखा सूखा हुआ, थका 
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एभा (स्त्रौ)-दूब avy gp oe (स्त्रो०)-दूवी घस ,बंशलो चन । 
शुभांग (वि) -खबसूरत, खुन्द्र । 
शुभाचार (वि०)-नेक, अच्छा । 
शुभानना(स्त्री०)-सुन्द्र सुख वालोस्त्री 
खभाशुभ ( न० )-नेकीबदी, भच्छा- | 
बुरा, सुखदुःख । | 
शुभ्र (वि०) चमकदार, एवेत । न०- 
चांदी । पु०-सन्द्ल,चन्द्न । 
शा (स्त्री०)-गङ्गा नदी, मणि । 
YAY Wet (पु०)-चन्द्रमा, चांद । 
शुभ्‌ (९प०)-चप्तकना,जोलना,मारना। | 
शुभ(पु०)-एक देत्य का नास। [होना।. 
शु [शू] र्‌ (४आ० )-मारना, saga 
शुल्क ( १०३० )-देना, अदा करना 
पदा करना, कहना, त्यागना । 
शुल्क (अस्त्रो०)-टेक्स, चंगी, प्राप्ति, | 
क़ोमंत, दहेज । 


इकट्ठा करने वाला । [Gar करना। 
शुल्ब-ल्ब्‌ ( १० ७०)-देचा, त्यागना, 
शुल्व-ल्न (न०)-रस्सा,तांबा,फायदा | 
शुभ्र (स्त्रो०)-माता । Ages 
VAIS (पु०)-अनुचर, नौकर । | 
शु श्रषणं- ष णा=शुश्रूषा 
शुश्रूषा ( सत्री )-सुनने को इच्छा, 
सेवा, कथन, आद्र, टहल । 
(४प०)-छट ना, सका ना, दःखी होना 
शुषिर ( fac )-सूराख़दार । पु०- 
अग्नि, चहा । 
शुषिल (पु०)-वाय, हवा । 


प 20 = aes 
| शुष्ककलहः-वरमूजनिरधैक शत्रता , 


शू [सू | र (प०)-वीर, बहादुर, जीन 


TM = = NN 


न त 
| eset | 


Tie: 


शुण्रुण (अस्त्रो०) -सूखा हुआ मांस 1 3 
शुष्ण (प०)-सये, अरिन्‌ । 


शुष्म (पु०)-सूय, अउन, वायु | न०- र i 


शक्ति, प्रकाश । ¢ 
शून (अस्त्री०)-जौ, यब, शिखा । १ | | 
शूकर (पु०)-सूझर, यराह |. न| 
शू [स्‌ ]क्ष्म(विठ)- अल्प, थोड़ा, ALAS । ae) 

प०-अच्यात्मा । [पादूज 1, 
शूद्र ( प० )-चतर्थवर्ण, अन्तिमवर्णे 


शूद्राप्रय.(पु०)-पलारुड, प्याज 1. - ।' 
शूद्कस [न्‌] (न०)-शूद्रो का कत्तंठय, : ' 
सैवादि काम | [जाति stati. 


| शूद्र ( स्त्रो० )-शूद् की भाया शूद्र `; 


शूद्रावेदी [ न्‌ ]( ५० )-भूद्रजा ति को ८); 


स्त्री से विदाह करने वाला परुष।. /? 
| शूद्ी-द्राणी ( ete )- शूद्र की भाय pie । 


शूना (tite )-प्राणियों के बच का 7 


स्थान, कसाडेखाना | es i) 
शूनावान्‌ [aa] ( प० )-हिंसा करने. 
वाला, क़साई । i 
शू[श]न्य(न०)-अकाश, बिन्दु,नुक्ता । | 
बि०-अभाबयक्त, रिक्त, खाली, - | 
निर्जन, लुच्छ। [ नास्तिक. , 


शून्यवादो [ न्‌ ] ( qo )-बौद्ठ विशेष, it | 


| 
| 
| 


शून्यालय ( yo )-निज नगह ieee 


| शू [सू ]पकार(प०)-पाचक,शूद्रपाचका । 


शूद्र पाको पञीबी । ig 


स्‌ ज्‌ 


aa (पु०)-देश विशेष, यदुपति । 
- य्‌ (९० ठ०)-नापना, साप करना | 
` जूं ( qo )-छाज, चान्यादि मापने 
=e = का साधनविशेष । 
॥ __झूर्पणणखा (स्त्री)-रावण की बहिन | | 
ANY नः मिंः-सी= ठो हेकी प्रतिना [होना 
: ` शूल (९ प०-रोगी होना,बड़ी पीड़ा 
कर शूल ( अस्त्री0 )-वह रोग जिस से 
उद्र में सुढे चुभने को at पीडा 
होती है, बरळ!, त्रिशूल, लोह- 
कील, एए ata, cat योग । 
. 5 शूलद्विद्‌ [प्‌] (पु०)-डिङु, होंग । 
:\ qearar [न्‌] (पु०)-शिव, महाद्‌द । 
` ` शूछूचर-घारो [न्‌] (प०)-पूववत्‌ । 
Fi 
- । शुलयारिणी (ख्नी०)-पार्वती, gat 
>> शूलाकृत ( न० )>लोह आदि at 
, शलाका से बींध कर पकाया हुआ 
=. सास [युक्त ' 
४ शूलिक (प०) -खरगोश । ि०- शूलः | 
Sagat [न्‌] ( ge )- शिव । वि०- शूल 
५५ रोग वाला । 
~ ° greg (न०)-शूलाकृत | 


; Ss. 
१ ware (पु०)-गी दुइ) गोमायु, देत्य- 


3 
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DRE विशेष, नी च, नि दूय, भी रु,वाखुद्‌व 
। शया लिका-ली ( स्त्रो०)-गोदड़ को 
५ स्त्री, गिद्डिया । [ बंचन। 
ag (अस्त्री०)-जज्ञो र, लोहरज्जु, 
ऐल (स्त्री०)-पूवेबत। | 


— 


iambal Archives, Etawah 


[ म्छुंगवेर 


Gat (न०)-अद्रक, Sis, खरो रास- 
avg के faa गूह का GT 
STAs (पु०)-खिघाड़ा, शड्भाटक । 


a 


EAT [a त we )>भारत बर्ष को खोसइ 
। 


का एक पर्बत । 
agra ( न9 )-चतुष्प थ, चौराहा । 


~n ze ~ 
प०-कामाख्यादुशस्थ एक .पवत, 
Ss 


सिचाडा | 
शङ्कार (न०) - लीग, भद्रक, सिन्दूर, 
कालागुरूसजावट। पु०-नाटक F 
एक रस, हस्ती क WIV, Fa । 
शङ्कगरभूषण (न०)-सन्दूर | 


स 


| शुङ्खारयोनि (प०)-कामदुव | 


शङ्धारो [न्‌] (पु०)--सु पारी, Beat, 
सुवेश, माणिक्य । 


शद्ठी [न्‌] ( पु०)-पर्वेत, वृक्ष, एक 


ऋषि । वि०-श्ंग वाला । 
शत ( fao )-पका हुआ, “HT । 
WA ( ९ Alo )-अपान शब्द करना? 
१ उ0-काटना । 
va ( पु० )-गुदण बुद्धि । 
शु ( ९ प )-काटना, ean करना । 
शेखर ( न० )-शिखा, शिखास्थित 
साला, शिर के भूषणमात्र, मुकुट 
के ऊपर का पुष्प, ताज । 
शेप-फ ( Ge )-शिश्न, उपस्थ, लिङ्ग 
शे[पः]फः [a] फ ( न० )-पू्वेबत्‌। 
शेफालिका-ली ( स्त्री०)-पुष्पितवृक्ष, 
सहिंजने का aad, जूफा । 


Rafa ( oe) “निधि, इज्ञाना | | 


~ 
fe 


s 


शेमुखी (स्त्री?)-बुद्वि, अवल) अपन | 


शेब ( ५० ) लिंग? शिशन । 


4 


\ 


Ce. 
gaa ( प०)--शुकलवर्ख, सफेद रंग । 


क by Cl Trust, 


gata ( Wo )-काल्लापी छा सिश्चित 
रंग, कपिश । वि०-उस्च बाला । 

गयालद्न्त-क (वि०)-काले और पीछे 
दांत बाला । 


'बि०-श्वेत शुग बाला । [रङ्क। 
चयेन (ए०)--बाञ नासक पक्षी, सफ द 


३३३ 


rrr 


इये (१अ०)--जाना, गमन करना | 

इवेनस्पाता(स्त्री०)--सृगया, शिकार । 
अण (१५०, ११३०)--देना, दान करना | 
wma (स्त्री) --ञ्रहुः, विश्वास, यक़ोन । 


MY ( १०३० )-बांघना, छुडाना, बच |. 


करना | ९प०-यत्न करना, FAT 
होना । 
अघन (न७)-नारना, बध, कोशिश । 
AZ-giq (Tae) agi रखने वाला, 
इच्छुक | [करना | 
igh (३३०)-भरोखा करना, विश्‍वास 
mgt ( स्त्री? )-विश्वास, भरोसा, 
gata । [भरोसा करने लायक । 
mau (fio)--agi रखने के योग्य, 
त्रन्थः-न्यनसू=ढोल, कृत्ल,बांधना । 
AW ( ४ प० )-यत्न करना, कोशिश 
करना, थकना । (दुःख, AT! 
श्रम ( पु० )-सेहनत, यत्न, थकावट, 
अमकर्षित (वि०)-मेहृनत से थकित । 
श्रसण-क (वि?)-सेहनत करने वाला, 
नोच । पु०-तपस्वी, atg साधु, 
'फकोर । [होने योग्य । 


अमसाध्य ( वि० )-सेहनत सै प्राप्त 
oy श्रम्भ्‌ (९ आ० )-लापरवाह होना, 
५ Haat करना । 
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अथः-यणसू>पनाह, आश्रय, रक्षा रुथानत 
अब ( पु० )-कान, टपकना, यश i. 
श्रवण (अस्त्री०)-कान । न०-सुनना, 
अध्यय न,सश, डिपो हुई बा्ती,घन। ` 
अवणगोचर (वि2)-जो खुना दे सके । 
अदण न्द्रिय (न9)-छुनने को इन्द्रिय, 
कान, AVA । 
श्रा ( २ Fo )-पळाना, उबालना । . 
श्रारा(वि०)-पका BAT, ठबला Fall 
aig (tao )-श्रढुग्युक्त, वादार । 
न०-ग्रहुःपूवेक पितरों को सेवा, 
शुश्रव तथा भोजनादि सै उन 
को तृप्ति । 
प ( वि० )-थका हुआ, UA) 
श्रान्ति ( ato )-थकावट, श्रम । 
शास (पु०)-काल, सहीमा, छप्पर ।. 


श्रावण (वि०)-कर्णसमबन्धी । पु०-- 
आषाढ के पश्चात्‌ आने बाला 
चान्द्रमास, नास्तिक, एक वेशय 
तपस्वी जो राजा दुशरथ के द्वारा 
सारा गया । [श्रावणसें हो ने बाला । 


श्रावणी ( स्त्री2 )-श्रावण मास क्को 
पौणेमासी, उस दिन किये जाना 
बाला एक बेदिककृट्य | 


Gi | 


व --श्रावण सास । fae— | 
आवणिक (पु०)- श्रावण सास 


) 


श्राय ( Yo ) आश्रय, रक्षास्यात । 

आज ( पु० )-सुनना, बहा । NG 

श्रावक ( पु०)-छुनने बाला, शिष्य, ||! 
aga, कअ । 'G 


टि | ४1] 
-्रावित(वि०)- सुताया हुआ, कथित mi 


area ( वि० )-सुनने योग्य, साफ “ 


Faq (१उ०)= भाएश्रय Sat PAT जात्तः.' ०, 


J 


faa ( fac )-गत, आश्रित,रक्षित । 


श्री ( ७ Bo )-पकाना उबालना | 
श्री ( cate )-सम्प्रत्ति, धन, दौलत 
खुन्द्रता, शोभा, लक्ष्मी, ATT, 
प्रतिभः, wa, अर्थ और काम फर 
समुच्चय, कमल, सरस्वती) लवंग, 
बाप्पी, यश, प्रतिद्ठठवाचक शब्द । 
श्रीकण्ठ ( go )-शिव, क्षवक्षाति । 


otha ( न० )-एक नगर का नास। 


॥ 
a 
> 


| 


1 
| 


ie 


र 


श्रीकणिठनी (स्त्री०)-बसंतपञ्चुमी | 
श्रीपति ( प० )-विष्ण, राजा । ` 
श्रोषय (yo )-राजमाण् | [इन्द्राश्व । 
श्रीपुत्र ( प० )-कासदेव, चन्द्रमा 
श्रीमान्‌ [सत्‌] (वि०)-घनवान, खश- 

किश्मत, प्रसिदु, आद्रपात्र । 
श्रीयुक्त-यत ( वि० )-पू्वंबत्‌ । 
श्रीवल्लभ प०)-खुशक़िश्सत आदमी | 
श्रील ( fae )=श्रीसालू। 


शशि ( Yo ) विष्ण, परमात्मा । 
a (९ प० )-जा नव, हरकत करना । 


३ प०~सुनना, श्रवण करना, ध्यान 
देना । ` [अधोत, रूघात । 


श्रुत (वि०)-सुना हुआ, सीखा हुआ 
अतकोत्ति (वि0)-प्रसिढु। पु०-उदार 


पुरुष, ऋषि । ` स्त्री० -शत्रघ्न की 


पत्नी । [करने वाला । 


aut ( fao )-केचछ सुन कर याद 


श्रतवान्‌ [वत्‌] (बि०)-वेदज्ञ, वेद्पाठी । 
श्रति-ती (स्त्री०)-डुनना, श्रवण,कान 
रिपोट, समाचार, किंबदन्ती 
» आवाज, वेद, वेद्मनत्र, वेद्नान | 
तिकड (प०)-सप, तप । 


1 
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श्रौतसूत्र ( न० )-एक प्रक्षार क्षे सूत्र री” 


आधलिकट (वि०)-सुनने में कठोर । 

श्रतिचर (वि०)-सुनने ater । 

श्र्ति प्रामाशय (न०)-वेद का प्रमाण | 

श्रत्युक्त (वि०)-बेद्बिहिल । 

ala (पु०)-यज्ञ, यज्ञ का सुरवा | 

श्र [स्त्र]वा ( स्त्री०)-यज्ञ में घृताहुति 
देने का पात्रविशेष, सुरा । 

अं शि-णो ( स्त्री )-पंक्ति, लाइन, 
PAT समूह, जमः अत, Sts 

श्र शिका (स्त्री७)-तम्बू, खेमा । 

श्रे यसू ( fae )-बेहतर, सर्वोत्तम | 
न०-शुक्षकसे, WATT, मुक्ति । 

श्र यस्कर(वि2)-शुभ, संगलकर । 

mts ( वि० )-सर्वोत्तम, अत्युत्तम, 
अल्यन्तसुखी । पु०-ब्राह्म ण, राजा, 
Bar, विष्णु । न०-गोदुग्घ | 

श्रष्ठाश्रम (पु०)-गहस्थाञ्चम । 

शष्ठो[न्‌] (प०)-धघनचान, सैठ । 

श्र ष्ठ्य (न0)-श्रष्ठता, अच्छापन | 

श्रोण (एप०)-इकट्टा करना वा होना | 

श्रोणि-णी (स्त्री०)-नितस्ब, चूतड़, 
कमर, सडक, रारूल३.। 

आ्रोणिसूत्र (न०)-पेटी, तगड़ी । 

श्रोतस्‌ (न०)-कान, सूंड, कणन्द्रिय । 

श्लोता[त्‌] (प०) - सुनने वाला, शिष्य । 

श्रोत्र ( न० )-क्कान, कर्णन्ट्रिय, वेद, 
वंदाच्ययन । 

श्रो त्रिय (पु०)-वे दृज्ञ, वेद्‌ प। डी ATS 

श्रौत ( न० )-कर्ण सम्बन्धी, यज्ञसम्ब- 
न्धी, वेद्घस्बन्धी । 

श्राौतकस (न०)- वेदिक कर्मकारह |, 

Be i सि 


जट 


ence 
ass 
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SS न न त ती 


( इबयाक 


\ 


जिन सें कर्मकाशड का faata है 
| कौर जिन की रचना आशवला- 
सन,सांख्यायन, कात्यायन ante 
cafaat ने की है 1 fares । 
बृलक्ष्ण ( fae )-घुलायम, चिकना, 
Gott, (१अ०)-तारोफ करना, शेखी 
सारना, बढ़ावा AAT । 


शबपाक (पु.०) -पूर्वेदल्‌। 
WARS (प०)-अनार, wha, नारंगी । ` 
शपथ (प०)-शोथ, सूजन । ११ 
घवघीची ( स्त्री0 ) -रोग, बीमारो ४ 

TAS-8S (९ Wo )-MIAAT, दौड़ना । 
श्वल्क (१९०च०)-क हना,बयान BATT 
श्वशुर(पु० -पतिवा पटनी का पिता। 
श्वशुये ति साला, TN, देवर : ee 
way ( सत्री० ) WY पत्नी वा पति ..> 


इलाघनं-घान्ततारीक,बढ़ावा,खुशासद! 
पूलाचित ( रवि?) -प्रशंसित, तारोफ 


& 


क्रिया हुअए । [प्रशंसा के योग्य । 
इलापय-घन्ो य(वि0)-क। बिलेतारी फ £ 
fast (१००)-जलना, एछवणे । ४प०- 
आलिंगन करना,जोड्नाः,पकड़ना || 
fausa ( fao )- जुडा हुआ, = लिं- 
गन किया हुआ । 


इलेघ(पु०)-आलिंगन, सम्बन्ध, जोड़ 
FAA Sag (qo) gaaearat तार (प०) । 
पृक्षेप्म-क-प्मा[च्‌](प००-कफ,बलग़म | 
,एलेष्मल(वि०)-कफगनक,बल्गस वाल 
शलेष्मातक (qo) feasts का aa । 
wim ( ९ Ate )-प्रशंसा करना, 
रचना BAT, BEAT, एकत्रहो ना । 
परलोक (पु०)-पद्य, कविनिसित चार 
पादों वाला चाक्यविशेष, यश | 
va: [ स्‌ ] ( He ) >> आने वाला 
दिन, अनागतादून | 
TER Ae (न०)-कल्याण, VA, मंगल, 
भतनादे, सुख । [ समूह । 
श्‍वबगण(पु०) कुत्ता का गिणेड, कुवकुर- 
wages ( पु० )-गोक्षर, ne । 
qaqa .( पु० )-चारडाल, Aug, 
कंगो, नोच पुरुष । 


In Public 0 


at मातर | (आह भरना ४ 
gag ( रप& ) - खाल लेना)फकारला? । 
श्वसिल ( fao )-श्वास लिया FUT yi । | 
न०-शवास, पसीना, अगा. 2)! 
चूदरुतन ( वि० )-कल होने वाला, .! 
wat [न्‌] (go) कुत्ता, FHC! 
घ्वागणिक (पु०)-कुत्तो BE पालक ॥ | 
शवाप्लिक ( पु० )-शिकारी। छल 
इवाननिद्रा ( स्त्री०)-कुत्तेक सी नोंद, ,, 
चमक ate । [शिकारी जानवर । 1 
शवापद्‌ (वि०)-खूंख्वार । पु०-चौता, ॥0 
gata ( पु०) सांस, BUT, पसीना, | 
वायु, श्वास का रोग, ATE! ५ 
fa ( १्‌ प० )-ag it, फल ना) ue 
को प्राप्त होना | क 
faa ( ९ आ० ):सफ द्‌ होना | 
शत ( विर )-सशद्‌ । न०-खफ द्‌! । )| 
उत्र ( न०)-सफ़द कोड. _ | 
waa ( fae )-सफ द्‌ । ig | 
रङ्ग, सीप,कौ डो) शक ता || 


शी) 
“i 


सवेतकज्ञग(पु०) ऐरावत नासक हस्तो ण 
- ay कोढ । 


क 


इबेतकुष्ठ ( न० दुई 
qaatd (पु? -जैन वा खदु तपस्को | 
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re 


श्खेंतपत्र (पु०) 

शवेतपिङ्कछ ( go )-सिंइ, शेर । 

शबतसाळ (Yo )-बाद्छ, घुआं । 

श्वेतरक्त ( वि० )-गुलाबी । 

Wa तवा ( yo )-अजु न, ger । 

War (स्त्री०)-कौड़ी, gat, wis, 
सुफटिका, फ्िटकरी'। 

शब त्य (न०)-सफ दो, श्वैतकुष्ठ । 


अट पपप पपल 


| q 
i Sas )>श्रेष्ठ, धोसान्‌ । पु०-नाश, 
| हानि, अवशेष, अन्त, मुक्ति, 
स्वगे, निद्रा,बाल,गर्भविभोचन | 
2 “aged ( न० )-ब्राह्मण के छः कत्तेठय 
oan यथाः-पढ़ना, पढ़ाना; यज्ञ 
`. करना, कराना; दान देना और 
Bat a 
षटूचरण (प०)-भक्छो, टोडो. ज | 
षड्दशन ( न० )-आया & ६ शास्त्र 
यथा:-सांख्य, योग, न्याय, वेशे- 
_ चिक, मीमांसा और वेदान्त । 
षड॒विशति (स्त्री0)-२६ की संख्या । 
षडङ्ग ( न० )-शरोर के छः भाग 
यथा:-दोनों जघा, दोनों बा हू 
शिर और मध्यभाग; ६ वेदाङ्ग 
व्ययाः-शिक्षा, sey व्याक्ररण 


at 


ss ~ 


 शवेतधाम(पु०)-चन्द्रमा,कपेर । [का 
ai वि०-सफ द्‌ पत्तों 


घश्मासिक ( वि) 


[as 
षष्टि 


-अटुंबापिक । 

( site )-६० को संख्या । 

षष्ठ ( वि )-छठा, छठदां। 

षष्ठांश ( पु० )-छठाभाग, खेत को 
उपज का हवा हिस्सा जो राजा 
प्रायः रूवप्रजासे Aga करता है। 

ष [घा] छिका-छी (स्त्ी०)-शक्ल वा 
कृष्णपक्ष को छठी तिथि, छठी 
विभक्ति,कात्यायनी हाम्री दर्गो। 

aq ( Wo ) सर सुअद्‌ । 

पष्ठीपूजनं-पूजए-घालक जन्‍म के 

पश्चात्‌ छठे दिन जो छटी का 

पूजन fear जाता है । 

बहसानु ( wo )“भयूर, यज्ञा 

Sa (पु०)-सनो विकार, गान । 

षाङ्गुएय ( Ho )-छः गुणों का समूह 

राजनीति के छः विशेष अङ्क । 

घाएमातुर ( we )-का ति केस । 

वासमासिक (वि०)-अहुवार्षिक्ष | 

षाष्ठ ( वि० )-छठा । 

षिड्ग (पु०)-कासी पुरुष, विट । 

ण॒ (पु०)-बालकजन्स । 

षोडश [न्‌] (वि०)-सोलह । 

षोडश (वि०)-सोलहवां । 

घोडशकलाः ( edie बहु० )-चन्द्रना 

८8 gt Mag कलाए यथा-असृता 

3 सनदा, पूषा, लुष्टि,पुब्टि,रति, 


षष्ठो 


निरुक्त, ज्योतिष और छन्द | 
इशो ति (स्त्री०)-८६ की संख्या । 


डानन-वक्तू-वदून (प०)--क।तिक्केय | 
प्रणड[ रढ]"कर (पु०)-ह जड़ा, age । 


In Public Domain, Cha 


(रै घात, शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, 
A 
ज्यो त्स्ला,श्ी, प्रीति, अङ्गदा,पूणा | 
भीर भमला । | 
क & 

घोडशमा ठका: ( स्त्रो० ago ):सोलह 

सताए य.थाः-“गौरी पद्मा gat 
= च्य Doms ZA 


mbal Archives, Etawah 


|" डं —— 


घोडशिक | 

Be बनि 
सेचा,. सावित्री विज्या जया । 
देवसेना taut स्वा सातरो 
लोक्रमातरः । शांतिः पुष्टिश्ष ति- 


कलदूबात्मदवताः 7 । 


Lace: 
घोड शिक(वि०)-सो लह का बना Buti 
बोढा (अ०)-छः WHIT से । 

० EN 
घोद्त्‌ (प०)-छः दाँत छा बल । 
ष्ठिवू (१, 3 प०)-थूकना | 
ष्ठोबन- ष्ठेवन ( न० )-थक, लार । 
ष्ठ्यूत (वि०)-थूका हुआ । | 


es णा 


ल्क 
स (पु०)-सपे,वायू,शिव, पक्षी,विष्णु । 
न०-ज्ञान, ध्यान, बाइए। स्त्री०- 
. [खा] लक्ष्मी । अ०-ससास के पूवे 
Hag, सम, aga’ के लिये 

क होला है। 

संय (प०)-अस्थिपिञ्जर | 

संयज्‌ (९ उ०)-पूजना,पवित्र करना | 
संयत्‌(९ आ०)-कोशिश करना, जद्दो- 
Hee करना) स्त्री०-यदु,लड़ादे | 


<A 


संयत (tao )-अवरुठु, बंधा हुआ । 
पु०-तपरूकी | 
संयतात्मा [न्‌] (वि0)-जितेन्ड्रिय । 
संयत्त (वि0)-खा वधान, तत्पर, FAA! 
संयस्‌ (९प०)-रोकना,शा सित करना 
बांधता । [अवरीध, तपस्या । 
संयम ( प० )-रोक, सनोवत्तियों का 
संयमन (न०)-पूवेवत्‌ | [चिच्च । 
संयभितः (वि) -रोका हुआ, बहु,एक- 
; संयमी [चू](प०)-तपस्वी, जितेन्द्रिय 
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संया (२ प०)-एक साथ आगे बढ़ना, 


जुदा होऽ प्राप्त करना, एक- 
त्रित होना । [परदेशगसन । 

खंपाचा (स्न्री०)-द्वीपान्तर में जाना, 

सयान (न०)-अच्छे प्रकार से जाना । 

संघास (पु०)=संयम । 

संयाव (wo )-घृतक्षो रपक्व योधम 
anit; at हलु वा,पिष्टकदिशेष । 

संयुक्‌ [ज] (दि9)-खम्बन्धी, गुणवानू, 
संयुक्त, जुड़ा हुआ | [संयोगाश्रय। 

संयक्त[वि०)-मिला हुआ, जुड़ा हुआ, 

[यग (प०)- यदु, लड़ाई । 

संयत (वि०)=सं यक्त । 

संयोग ( vo )-सेलन, जोइना, मल, 
अप्रापतवस्तुद्वय की प्राप्ति,सस्ब- 
न्यसाज । [संयोगयुक्त। 

संयोगो [न्‌] ( fe )-संयोग वाला, 


| संयोजन (न्०)-मैथुन, संयोग । 


संयोजित ( fae )-सिलाया हुआ, 
संयोगीकृत । [निन्दा । 
सं रम्भ[प०)- BVA गुस्सा,वग,उत्साह, 
संराधन, ( न० )--सेवा करना, अच्छे 
प्रकार सेएचना । 
संराब (प०)--शड्द्‌, vafa, आवाज। 
संरूढ (वि0)--उगा हुआ, जाताडुर, 
प्रौढ, परिपूर्ण हुआ । 
रोध (प?)-रोकना, BHAT, TT) 
संलग्न ( वि० )--लगा हुआ, सयुक्त । 
संलय (प०)--निद्रा, सोना, प्रलय । 
संलाप ( प० )--आपस में बातचोत 


करना, एकान्त सम्भाषण,प्रोति- | 


युक्त भाषण, THT | 


~ 


= 


ves १ Ftawah 


क 


संवत्‌ ] 


wad ( अ० ) बर्ष, साल, अढ्द्‌ । 

` सवत्सर ( पु०)-पूदेवत्‌ । 

सुंबदून ( न० )-वश में करना, आच्छ 
प्रकार से देखना, आलोचना 

\ करना सवाद्‌ | 

डड संवेदना (स्त्री०-वशीकरणक्रिया । 

` संत्र ( न०)- जल, एक बौदुवत । 

~ पु०-एक FET, RETATANT । 


5 एक सुनि, सेघों का राजा । 
| संवत्तेऊ (yo )-बलदेक, बलदेव का 
`) हल, बाडवानल, wAgitia । 
| श सँघलिका (स्त्री ०)-दी पक की शिखा 
कमलादि को केसर के ससीप का 
पत्ता, नवीन पत्र । [करने वाला 
संवहुंक ( वि० )-बढाने वाला, इज्ज़त 
संवलित ( fao )-भिञश्रित, भिला 
हुआ, एकत्रित । 
` सत्रसध (go )-ग्राम) गांव । 
Wag ( यु० )-सात प्रकार के वायुओं 
में से एक, चौथा वायु । 
संत्राद (प०)-समाचार, सन्देशवाकय। 
संचार (wo )-व्याकरण सें ग्यारह 
प्रकार के बाह्य प्रयत्नों में से एक, 
छिपाना, सगोपत । 
संवाख (Yo) गृह घर, पुर से बाहिर 
क्रीडायोग्य खुला स्थल | 
संवाहक ( Tao )--अङ्घ lance, सुट्टी 
भरने वाला” AE मलने बाला। 
सवाहन (न0)-अङ्गसदेन, सुहीभरना । 
सविग्न (वि0)-घबराया हुआ, उखड़े 


tga बाल 
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ममपप्म्प्प्स्म्म्म्म्म्म्स््््न्क्क्क्ञ्ञ् Se 


संवर्तं (प०)-प्रत्मण, धसे शारूत्रनिम ता | 
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0004 


[ शान्तनव 
= 
संखित्ति ( स्त्री )-बढि, चेतना 
जक” भि 


| 
GAM, अङ्गीकार । | 
dfaa-¢ ( स्त्री )--ज्ञान,प्रतिपाक्ि. | 
Satsils आचार, Az, सङ्केत 
माथि, खशी, RA, सम्भाषा | 
संविदा ( eile )- विजया, भंग, 
tafe । [हु फ्रा, अङ्गीकृत + 
संविईदल (वि०)-अच्छे प्रकार जानाः 
संविधान ( Fe )-उपषणम्क-्र्चना | 
झुंबी क्षण ( wo )--तालाश करना; 
अन्वेषण, अच्छी तरह देखना । | 
सुंबोत-छूत (वि0)- रुका हुआ, ढका 
हुआ, आवत , 
संवेग ( yo )-भयादि से उत्पन्न हुई 
शोघ्रता, पूणे वेग, जल्दी करना। 
स वेश ( go )--निट्का, उपभोगर्थान। 
संवेशन (न2)--भो ग क्रिया, मैथनकमं। 
संव्यान ( न०)--डत्तरोयवसरुून्र, ऊपर 
ओढने का वस्त्र, TANT | 
WINS (To ) कुलाचार वा प्रतिज्ञा 
करके यदु से न हटने वाला 
पुरुष, नारायणी सेनाविशेष। 
संशय (To )-सन्देह, शक, परस्पर 
विरुहु दो चमौ का शक। 
संशयस्थ (वि०)-सन्देह में पड़ा हुआ, 
सं शययु क्छ | 
संशयात्मा [ न्‌ ] (पु०)-सन्देह करने 
वाला पुरुष, सरन्द्ग्चान्तःकरण | 
संशयान-यरलु ( वि० )-सन्देहयक्त, 
शक करने खाला | ae 
संशयिता [a] (वि०)-पूवद्धत्‌ | 
bp ona a 


b 


| 


| 


| 


। संशित ] 

संशित ( fae )-दतविषयक - 
क्रमे वाला, अच्छे प्रकार किया 

हुआ, सम्यक्‌ समभूपादित । 

संशु द्वि(स्त्री०) अच्छो gale, tarts 
क्षा सार्जन करना | 

सशोधन ( न० )-पूवेबल । 

सशो चित ( थि० )-अच्छे प्रकार 

fear हुआ, शद्वी कृत । 

संश्यान ( वि० )-शोत से सङ्कुचित, 
ate से सिकुड़ा हुआ । 

संश्रय (पु०)-भाश्रय, सहारा | 

स्स श्रव (पु०)-छवी कार, AAT, अच्छी 
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६३९ 
= अभ्रे 


लरह सुनना । 
सं श्रित (वि०) - आश्रित । [प्रतिज्ञात । 
सुश्रत (वि०)-अंगीकार किया हुआ? 
सैशिलष्ट ( fao )-भालिंगन किया 
हुआ, सिल्ला हुआ, fafaa । 
संश्लेष (पु०) -आलिळून, मेल । 
Haz (वि०)- सलग्न, सिलित, मिला 
हुआ, अव्यवहित, बंघा हुआ, 
निकटस्थ। | 
संसत-दू (रुत्रौ0)-सभा, कमेटी । 
संसरण ( न० )-युद्ठारम्भ, ta- 
जन्म, प्रारब्चवश देह का अङ्गी- 
कार रूप संसार, सेना STAT 
, गमन, गमन, बहना । 


[ संसारगुरू 


वासना, वह AZT जो देह को {| 


आरम्भ करने में हेतु है, विश्व, जगत्‌। 
संसारगुरू ( Yo )-कामदेव, कन्दपे । 

सं सारमा (पु०)--योनि, योनिद्वार । 
संतारी [न्‌] 2. रीरी, देहाभि- 
सानी जीवातमा । [परससिद्धि । 


ag] सं सिद्डि(स्चरो%--स्वभाव,प्रकाति,सोक्ष, 


dae ( ब्रि )--बमन आदि से ag 
किया हुआ, मिला हुआ, संसग- 
यक्त,पढिले पृथक्‌ होकर पिता वा 
भूता आदि के साय फिर शामिल 
होने वाला । [आदि । 
संसृष्टी [न्‌] (प०)--सम्सिलित mes 
संस्कार ( प० )-भनुभवजन्य ATCT 
का गुणविशेष, शास्त्राथ्यास से 
उत्पन्न ज्ञान,गभाोधानः दि छत्तेठ्य 
क्रियाससूछ,प्रतियत्न,मानस कुसं । 
संस्कृत (वि०)--कृत्रिम, पका हुआ, 
भ्रूषित, शोधित, साफ किया 
हुआ । प०--लक्षणोपेत, पाणि- 
। न्यादिकृत व्याकरण के सूत्र द्वारा 
निष्पन्न शुद्ध शब्द्‌ । [क्रिया । 
सं स्क्रिया (रत्री०)--सत को दाहादि 


पत्तें। की बनी शय्या, IST । 


संसग ( wo )--सम्बन्ध, सेल | 
चय 
संसगोभाव ( Wo) ):-सस्बन्र्ध का न 


ये 


SS नि” | In Public Domai 


अभावविशेष । . अ 
संसार (प८)--मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न | संस्था 


nal Archives, Elawah 7 


संस्तव ( पुः )-वाक्रफिपत, षरिचय, | 
सम्यक स्तुति | [4 

~ ० ~ ‘| 
संस्त्याय ( wo )-गृह, चर, फलाल, | 
संघात, सन्निवेश | i 
संस्थ ( yo ) चर, दूत, अपने राष्टू | 
का । वि०--खृत,अवस्थित ५ ४४ 


७. 


संस्तर (पु०)-शय्या, विस्तरा, सञ्च, „` 


=) 
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१ स्यात ] ६४७ [ want 
if “ स्थिति, नाश, व्यवद्या, साहूश्य, weat [a] (प०) मा सा बाय, | west [उ] (पु०)-नाश करने या | 
न्याय्य पथ सें स्थिति,यज्ञविशेष, | संहृष ( पु० )--अत्यन्तसशो चा ञ्च. 
| प्रलयचतुष्ठय | वाय, Vat, रगड़ना । | 
७ संस्थान( न० )-ढेर, मिक़दार,शकल, | संहार(पु०)--एकजञगदृ करना, रोकना,. | a 
et AAAS, निकटता,चौराहा,स्थान, नाश, प्रलय, अन्त, Ws, हुनर। | ४ 
१ । चिन्ह, सत्य । WALT (वि०)--नाश करने बाला, | - 
= र्थापक(वि०)-क्ायम करने वाला । दुबाने बाला । |. २ 
^ संस्थापन ( न० )-कायसो,एक स्थान | खंहित ( एक जगह रक्खा हुआ | 
>. ha, 


पर रखना, नियम । [किया छुआ । 
संस्थापित (वि०)-एकत्रीक्षूत, क्रस 
संस्थित ( विश )-ठड्रा हुआ, समी- 
पल्थ,एकत्रित, क़ायस,समाप्त.मुत | 


संस्थिति ( स्त्रो० )-समीपता, ढेर, 
स्थान, अवस्था, हालत, मत्य, 


रोग, प्रलय । 
संस्पश (पु०)-लगयरव,छ्ना, Fara । 
संस्पश (६१०) -छ्ना,जल छिड़कना । 
संस्पष्ट(बि0)- छ॒ आ हुआ, तिला हुआ । 


~ सुरुसरण ( न० )-यादुद्रएन, CATT । 
हे संस्मृ (९प०)-याद्‌ करना, सोचना | 


शंस्माति ( रुत्री०)>संस्मरण । 

| = 

ee सश्र [अ] च ( १० )-बहना, 
टपकना, धारा । 

a RR 

हृत (वि०)-आहत, बन्द fear 

हुआ, जड़ा हुआ, निला हुआ, 
एकत्रित, घन । 


री. 


चना, 
N 


सहति (स्त्रो०)--घनत॥, नाश) न 


एकत्रित, साहित, स्थित । 

संहिता ( स्त्री० )--सेल, समूह, सत्र. 
वा लाका ST ऋमपूवक एको- 
करण, वेद्‌ को ऋचाओं के शब्दों 
को सन्धि के नियसानुसार मिलाने 
का नरम संहिता हे इसी लिये 
वेद्‌ संहिता नास से भी पुकारे 
जाते हैं । 

खंछु ति (स्त्री०)--हुल्लड़, शोरोगुल । 
सह (९ प०)--इकहुर करना, बाहिर 
खोंचना,सुझूमिद्‌ करना' रोकना, 
WHEAT | [आक्रान्त,नष्ट । 
संहत ( वि० )--एकत्रित, सुज्ञनिद 


गिरफ्त, रोक, समह | 

सहप ( ४ प० )-खुश होना, wad 
खड़े होना । 

सकट (बि0)--कमी ना, नीच, बुरा । 


स्ति (स्त्री) - मेल, मिलाप,चनता 
i ढेर, शक्ति, शरीर । 
सहन्‌ (२ प०)-बाहन मिलाना 
सरता इकट्टा करना | 


१ 


| 
! 


> 


खकरुण (वि०)--दयावानू, दयालु । 
सकलूक (वि0)--कलयक्त । 
सकमक ( वि० )-कसे करने वाला, 


ही 10.0 In Public Domain, ८0१7५५७०95 Etawah 
ae LS oes या 


सुकंटक ( fao )-कांटे दा र, खतरनाक? 
दुःखदायी । प०--सिरवाल | 
No 


(Stats, व्याकरण में चस धातु .. 


| सकल | ६४९ 


शासित करती है 
सकल ( वि०)-समस्त,सारएतसाम | 
quate (वि०) कासी BIAS, सन्तष्ट | 
सकाल(वि०)-समयालुकूल, ATH | 
, सकाश ( fao )-मत्यक्ष उपस्थित 
निकट । प?-निकटता,ससी पता | 
गसकुक्षि (वि०)-खहोद्‌र, सगा । 
कुल ( fae ) -कुलीन, सम्बन्धी । 
| ६ च०-रिश्तेदार । 
| GRA (Ho)- THT, एकवार, तुरन्त 
। खुद साथ। अक्लो०-सल,विष्ठा । 
सकृत्फला ( Sato )-₹द्लो, केला । 
दै | (वि0)-चोखेबाज, ठग,बद्सप्श 
aaa (वि0)-क्वोखित, भडका हुआ। 
सकोपस्‌ ( अ० )-क्रोचपूर्वक | 
सक्त ( वि० )-छगा हुआ, AW, 
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का वाचक at किसी कले को | सगोत्र ( वि9)-एक ही गोत्र का, 


afig (स्त्रो०)-दावत, मिलकर खाना। 
खघ (९ प०)-सारना, रुवोकार करना, 
१७ 


age ( वि9)-तंग, सघन, 


BEY ( ९० 39 )-संभाषण करना, 


[ सशोज्र - 


सम्बन्धी | च०-वंश, गोत्र । 


सहारा देना । 
अ प्रवेश - 
ata | न०-भ्य, खतरा, AIA 


व्याख्या करना । 
सडथनं-कथासबातचोत, बयान । 
सङ्कर ( पु० )-वण का faaataag 

मिलाप, सिश्चणा। [पकडता । 
सङ्कल (१०३०)-क्ोड़ ना, इकट्ठा करना Pa 
सङ्कल्प (पु०)-इच्छा, इरादा ख्याल । 
सङ्कलनं -लना=जमा का करघद्एएकी- 

करण, जोड़ । 


सङ्कलित ( tao )-जुडा हुआ, जसा 


आदी,मेहनती । [गाढ़ी को बस । 
सक्थि (ae )-agt, जङ्का, जाथ 
सक्तिय ( विं० )-क्रियाशोल । 
सखि[सखा, सखायो, सखायः] (पु०)- 
faa, खायो, दोस्त | 
सखो ( स्त्री) )-स चरी, सहेली । 


समानता । प०-सित्र । : 
Bq ( ९ Wo )-ढकनर । 
सगण (fae )-गण वा सेनासहित | 
घु०-शिव । [सम्त्रन्यो,रिश्तेद्‌र' 
सगन्ध ( वि? )-छुगन्धित । ४०० 
सगर ( वि०)--विषयुक्त । Gea 
वंशीय एक राजा | [सांसारिक | 


७ न 
“ ae 
> 


सख्य ( wo )-सित्रता, ASUS 


सगुण (नि०)-गुणसहित, गुण बाला) 
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feat छुआ, मिला हुआ । 
BEIT ( पु० )- कुडा करकट, HST! 
सद्भाश (वि०)-समन, तदू gata । 
सङ्किल(सु०)- मशाल | [किलाहुआ, तंग 
सडको णें ( वि? )-अस्फुट दोगलर, 
| सद्भीत्तन तेना>स्त॒तिगान, wat ॥ 
asa ( ६ प० )- सङ्कोच करना, सुरू 

कपना, सघन होना । [हुआ । 
सङचित ( fac )-स faa, पोळे इदा 
aes ( fo )गडअड बेतरतीब । 

न2-म णह, जनससूछ । 


संक (८ उ० ) तरकर बनाना । _ 
सङ्क ( दै प० ) सिलाना, फलाना, 1 
सरला । (fasta, वायदा ३ “८. 


सद्भेल ( पु? )-इशारा face avant, ; 


ak 


3 + 
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सङ्केतन | ६४२ [ ॥ 
SS र र रर य 
सङ्कलन ( ao )-प्रतिज्ञा, वायदा, न०-मंठ, जमाअत, abies | 


; प्रेमियों के मिलने का स्थान । 
~ सङ्कोच (पु०)-क्षिकक, भय, पीछे हटना। 
सङक्रन्दुन ( प० )-श्रीकृष्ण, इन्द्र । 
सडक्रम्‌ ( ९ उ3 )-पार करना, समीप 
>>... आना, प्रवेश करना, Miss आना। 
क्र  सङ्क्रमः-मणसू=्परिवत्तंन,कठिनयति 
{ ua | [आक्रान्त zeta । 
सङ्क्रान्त (वि० )-प्रबिष्ट+ परिवत्तित, 
सङ्क्रान्ति ( स्त्रो० )-सेल, ग्रहों का 


एक राशि से ठूलरो रशि पर जाना. 


सङ्क्रोड (१अ०) -खेलनए, टनर करना 
सङ्क्लेद्‌ (yo ) नमी, तरी । 
USAT ( Yo )-नाश, प्रलय, अन्त । 
सङ्क्षिप ( ६ प० )-इकट्ठा करना, 
नष्ट करना, कम करना, सुख्तसर 
करन । [सुख्तखर, यूहील । 
` सद्धक्षिप्त ( वि० )-कस किया हुआ, 
सङ्क्षिस्ति ( cate )=सङ्क्षेप । 


= सङ्क्षेपः-पणस्‌=इर्तसार, फेंकना, 
कम करना । [sea । 


`` संङ्क्षोभ (प०)-घबराइट, Sigmar, 

सङ्ख्य ( न० ) यद्ध, लड़ादे, संग्राम । 

`, सङ्ख्या (स्त्री) )-गिनली, गणना, 

पक ` अङ्क,जोड़,समक, विचार,तरीका। 

। ५ सडख्यात (वि०)-गिना हुआ, शुमार 
किया हुआ, गणित । 


¦) सडख्यातीत (वि०) -बेशुनार,अगणित 
` सङ्ख्यान (नट न )-गणना, शुमार । 
१, का मेल, स्पर्श, भित्रता, 


सङ्गति ( स्त्री )-सेल, निलन सेशन : 
सुलाक़ात, घटना, ज्ञान । 
सङ्गम्‌ ( १ आ0 )-बाहस 'भिछना 
Hat करना,सो हब्बत रखना 3 
सज्जूमः-सनसु-मेल, मिलाप, रुपश सेशन | 
एक नद का दूसरी नदो से सिलना। 
सद्धर(पु०)-प्रतिज्ञा,बायदा, यदु सोदा!, 
| सङ्गाव ( पु० )-बारतचीत, गुफ्तगू । | 
सङ्गीत (थि9)-सिलकर गाया हुआ 
न०-बहुत से सनुष्यों का मिल ६ 
गाना, कोरस । | | 
सङ्गेलशारून्न ( न? )-गरनविद्या । | 
सङ्गोति ( cite )-सिलकर याना ॐ 
बातचीत, मेलसिलाप । 
सङ्गीणं ( वि० )-प्रतिज्ञातः कृतप्रण। | 
USTs ( वि० )- अच्छे प्रकार से far 
हुआ । 
सगे (१प०)-की तेन करना, मिलकर गाना || 
सङ्ग्रह ( ४ उ० )-इकट्ठ। करना, | 
रोकना, पकड़ना, ग्रहण 
संक्षिप्त करना,सहररा देनए, विबाह 
करना? बयान करना | 
सग्रह ( yo )-ग्रहण,ग्रिफ्त, दाखला, 
रक्षा, स्वागत, 2S शासन, 


करना, | 


संयोग, सूची, कोठार । 

संग्रहण (न०)-पकड़, सङ्करा, मिला" 
ना, सेथन, स्वीकारी | 
संग्रहणी ( स्त्री )-दुरुतों का रोग, 
अतिसारभेद्‌। [करने बाला । 
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संग्रहीता [ त ] (पु०)-सारथि, ग्रहण 
संग्रास,(पु०)-यद्, लड़ाई । 


संग्रामपटह | ६8३ 


OOOO OO णशा. 


SHIT का ASR । 
dare (ए०)-प्रिक्त, सुट्टी, दस्ता । 
संग्राहक ( प० )-पकड़ने वाला,इकट्टा 
करने बाला । 
संग्रहीत (fac )-ग्रहण किया हुआ, 
सक्षिप,एक च्रित,शाख्ित,स्वी कृत । 
सङ्घ (पु०)-जलाअत, सझूह । 
सङ्घट्‌ ((आ०) -निलना,एच्त्र होना। 
सट्टूटना ( स्थी०)-मेल,मिलाप,घटना | 
सङ्घट्ट( पु० )-रगड़,टङ्कर, आ लिङ्गन। 
सङ घहन-टनानखङ्क घट्ट | 
सडघषे:-णेणसूररगड़, टक्कर, TAI, 
हसद्‌, जलन । 
सचित (वि0)-विद्सित, कायर । 
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[ सञ्चित 


सशस्त्र, सज्ञा हुआ । 


सज्जी भू (१प०)-तेयरर हवो न7,सज़नर। 


सझूत्‌ (Fo) -बद्‌माश,बाऊो गर,चोश्झा । 

सञ्चय ( प० )-ढेर, सङ्ग्रह, रूटाक, 
बड़ी संख्या । 

सञ्जुयन (न०)-ढेर लगाना, अन्त्येष्टि 
कसे के पश्चात अस्थि और 
भस्म को FSET करना | 

सञ्जु (११०)-चलना, हरकत करना, 
असल करना, वत्तना । 

सञ्चर (प°) -सरमे, पगडण्डी, फाटक, 
बच, शरीर, बढ़ोतरी | 

सझुरण (न०)-गति, यात्रा, हरकत । 

सञ्जुल्‌(९ प०)--हरकत करना, कापा 
सपटना | 


सचि (प०)-सित्र, सित्रता । रूत्री०- 
ड्न्द्राणी । 
सचित्र (वि0)-चिन्रित, चित्रयक्त । 
सचिव (पु०) -सित्र,मन्त्री, अमात्य | 
| .सचेतन-तस (प०)-चेतनायक्त, साव- 
7 ~ > *्9 
[घान । 


चान्न । 
| सचेष्ट (५०)-आलबृक्ष । वि०-साव- 
सजन (प०)-रिश्तेदार, सम्बन्धी । 
सजल (वि0)-तर, नम, गोला । 
हु (वि0)-एक साथ उत्पन्न | 
/ सजाति-तीय (वि0)-बंशज, एक et 
जाति का, PATA । 

सज्ञात्य (न०) -बिराद्रो, भाइचारा । 
J सज्ज (वि0)-तथ्यार, तत्पर, WA! 
सज्जन (ए०)- अच्छा आदुसी । न०- 
चाट) सन्तरी, तैयारी, बन्धन । 
सष ="( रुत्री0)--पो शाक, 


AFIT, FAA! 
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सञ्चुलन (न०)-उद्वेग, कम्पन । A 
सञ्चार ( qe )-afa, हरकत, माग, 

2 hs 
कठिनयात्रा,कठिनाडे,पथप्रद्शंन, 
सपेसणि,सूये का राश्यन्तरगसन १ 

सञ्चारक (ए०)-रहनुना, नेता,बाग्मी। 
सज्ञारण (न०)-लेजाना, हरकत । . 
सञ्चारिका(स्त्री ०)-कुटि नी, गन्ध,जोड़ा 
सञ्चारित (fire) -उढ्विग्न,सञ्चारयुक्त । 
सञ्चारी[न्‌] (बि०)-गतिशील, खासक, 
अस्थिर । पु०-वायु, गन्ध । 
सञ्चि ( ९३० )-ढेर लगाना, इकदूठा “ 
करना, तरतीब देना । 
सञ्चित ( fae )-एकत्रित) ढेर 
हुआ, सुछ्यात, सघन | 


० 


सञ्चिति (स्त्री 0)-एको शरण, संग्रह ५ - | 
| सञ्चिन्त(१० उ०)-विदयारना,सोचना ६ fe “ | 


awan 
heat 


प्लेन 


2-2). 


किया / । 


५ 
2227 


| 
"ह! 


७ 


` 
fe ay 


पा 
र्‌ 
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सञ्चिन्तन ] 


सञ्चिन्तन (न०)-विचार, भ्यान । 
सञ्चिन्तित( थि० )-निशिचित, अच्छे 
प्रकार विचारा हुआ, अशिप्रेत | 
प सळ्छट्‌ ( १२ 39 )-fearat, ढकला, 
पाहिरना । 
संळन्न(वि०)- गुप्त THT FAT 
संठिटू(3 उ०)-काटना, विभक्तकरना, 
` हूर करना । [हल करना । 
सज्छेद(पृ०)-कत्त न,विभाग, दूरो करण, 
सझ (१५०) -चिपदना, बंधना, जाना । 
सञ्जन्‌(४ अर०)-चह्पन्न होना,बढ़ना । 
सञ्जय (yo )-च्ृतराष्ट के सारय 
का ATA । | 
सझुल्प्‌ (९ प०)-बालें करना । 
सङ्गल्प(पु०)-बातचील, शोरोगुल । 
सञ्जा(स्त्री०)-बकरी, अज्ञा । 
सझूत(वि०)-उद्ति, कीतः हुआ । 
सञ्जीव (१ प०)-सिलकर रहना,जीवन- 
trate करना,फिरिसै जीवन पाना) 
agian ( न )-पुनवोर जीना, एक 
साथ रहना। | 
_ सञ्जीवनी (सत्री ०)-एक प्रकार का अमृत, 
भोजन, रघुवंश और सेघदूत को 


 सलिनाथकृत टीका । 


संज्ञ[वि०)-सावचान, सज्ञायुक्त । 
सं ज्ञपन(न०)-बध, Bes । 


_ संज्ञा ( ९ आ० )--जानना, समना, 


पहिचानना, सावधान रहना, 
आदेश करना । 


रक 


३, “ नाम’ व्याकरण में किसी वस्तु, 


SS 
ह 4 


६४४ 
—————— यशी > }w}w}w}w}s ss — sn 
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[ संज्ञान | 


शब्द, गायत्री । 
खंज्ान(न०)--ज्ञान, WAH । 
संज्ञाविपय्येय(पु०)-चे तना का नाश। | 
संज्ञापन(न5)-सूचना, शिक्षण, ayy 
खटीक(वि०)-टोकासहित,ठ्यारुयायक्त 
®] 
खट्‌ ( १० To )-समाप करना, जाना, 
खजाना । 
सट( न० )-जटर, वृतियों की शिखा 
और केशखमूह,सिंहा दि को गोवा | 
के बाल, सिंह आदि के अयाल। | 
सटा(रूवी०)-पूबवत्‌ | 
सणयडीन(न०)-पक्षियों कोगतिविशेष। 
सतल(न०)-निरन्तर,लगतार । वि 
लगातार होने बाला । 
सतक्त्व( न० )-स्दभाव आदत; तत्त्व | 
के अनुकूल । 
सति(सुत्रीऽ)-दान, अन्त, अवसान । 
सती (रूत्री 0)-सध्वी, पतिवू ता, gat, 
दान, अवसान । [ जल । 
खंतोन(प०)-वंश, बांस, सटर । च०- 
पुद 
०७ 
सतीथ्ये (घु0)-एक गुरू के पास पढ़ने | 
वाळे शिष्य, आपस में एक गुरु | 
. के शिष्य । 
सतद[ब | (चि9)-तघषायक्त, प्यासा । 
0 Ss ८ ~ = 
aq ( वि० )-सत्य, विद्यसान, साथ, 
Ga बाला, प्रशस्त, पूजित | 


सत्कत्तो [ त ] (४०)-विष्ण । वि०- 
Si जी SG २9 — 


अच्छा कार्य करने बाला | 
सत्कम [न्‌] (न०) - वेद्‌न्रिहित यच्चार्दि 

शुभ कसे । [ विशेष, सम्सान | 
सत्कार( Yo )-भादुर, पूजा, SEES 
सत्कृत( fao )पूजित, भाद्र किया |, 


Sn ey 
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AS fa ] 


छुआ 1 घु०-महा देव । 
स॒त्क ति-क्रिय। (रुत्रो०)- सत्कार,आदुर, 
शबदाहादि क्रिया । [ श्रेष्ठ । 
सत्तम(७ि०)-पूछपघलम, उत्तम, अतिशय | 
सत्ता ( छत्री० )-विद्यमानता, होना 
as ज fat AY जो द्रव्य, गण 
आर wat सें रहती है। २ 
'स॒त्पथ(ए०) ठ माग, प्रशरुत यथ । 
सत्पुरुष(प०)-उत्तम भनुष्य,पूज्यपुरूष 
सल्प्रतिग्नहू(पु०) --श्रेष्ठ पुरुषों के दिये 
घन का ग्रहण । 
स॒त्प्रतिपक्ष (पु०)-एक प्रकार का न्याय 
जो aga विरोध करने वाला 
हो, तुल्य व्यक्ति का प्रतियोगी । 
BERS (Wo) TSA, AAT का वृक्ष । 


| 


ERY 


| सत्यवचाः 


सत्यवचाः[ख्‌ |(प०)-ऋषि,मुत्ति ॥वि०- 

सत्यनक्ता । 

सत्यवती (सन्नी०) -वेद्व्यास की माला 

ऋ ची क मनि को आायो,नारद्पल्ी । 

सत्यवतीसुत(प०)-वेद्व्यास । 

सत्यवादी [न्‌] ( fac )-सत्य बोलने 
वाला, यथार्थवक्ता । 

सत्यवान्‌ [वत्‌] (पु०)-एक राजा जो 
सावित्री का पलि था । 

सत्यवूत (पु०)-त्रेतायुग में सूर्य शी य 
एक राजा, त्रिशङ्कराज,सहा देव | 
न०-सत्यरूप व्रत। वि०-वतयुक्त | 

सत्यसंघ-सगर( yo )-कुबेर, श्रीराम, 
भरत -। वि०--दूढप्रतिज्ञ, सच्ची 
प्रतिज्ञा करने वाला । 


सत्य(न०)-कृतयुग,क़स॒म,शपथ,ठो क्ष २, 
सिद्दान्त,ब्रह्म | पु०-श्री रासचन्द्र, 
विष्ण, पोपल का gage सुनि। 
वि०-सत्ययुक्त | 

सत्यम्‌(अ0)-अङ्गीकार, प्रशन,सवाल। 

GUST (प०)--सत्यापन, “ सुक्त यह 
बस्त अवश्य छरीदनी है” इस 
प्रकार सच्चा करना,बयाना देना। 

सत्यक्षति ( पु० )--एक ऋषि। fae - 
सत्यशोल | 

सत्यनारायण (Fo) देंवताविशेष, एक 
वत जो आजकल बहुत प्रचरित है 

सत्यपुर(न०)- -वचिष्णलो क | 

सत्यभासा(स्त्री0)--श्रीकृष्ण को पत्नी 
सत्ययग(न०)-चार यगों मे से पहिला। 
सत्यलोक(प०)-ग्रच्नलोक, सात लोक 


SS सें ऊपर का । 


शें | सत्बर .( न० ) 
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सत्यापन-नाऱ्बयाना SAT ATS देना। « 


सत्र(न०)-यज्ञ, धन, गृह,वन, आच्छा - 
दून, छल, सदादान,तड़ाग,दान। 


| सत्रप (वि०)-लज्जायक्त, लज्जाल । 


सत्रज्ू भ०)-साथ, सह । 


घर,यज्ञशाला, चमशाला । 


का एवशर था । 
सत्र(प०)-भेघ, बादल | 
सन्नी (न्‌)-गृहृपति, TFET । 
सत्त्व (न०)-प्रकति का एक गुण, सुरु 
व्हा हेत प्रकाशक्ष ज्ञान,व्यवसा 


| 
| 


स्वभाव,शक्ति। अच्त्री ०-जन्त ,जी ५ 


शीच, जल्दी । fao- ८: 
4, 


_ जह्दीं करने बाला 1 


सत्रशाला( स्त्रो० )--अन्गादि दान का 


सत्राजित्‌ (पु>-एक राजा जो सत्य- ` 
भासा का पिता और श्रीकृष्ण : 


| 


if 


म 


oh 
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` ag] ६४६ ` [ सधभेचारिणी 
भे र... — eee ee. 


WE (९५७) -दुःखी होना,गसन करना । 
पो सुदुन (न०)-घर, जल, पानी । 
सद्य (बि9)-द्याल, मेहरबान | 


1 Bae ( खी?)-सभा) कसोट । न०- 
a गृह, घर । 

.- सदस्य (पु०)-खभाखदु, मेम्बर । 

के सद (अ०)-छ रधक्त, इ मेश, नित्य 
१: सदावार ( पु०)-अच्छे मलज्यों का 
wa 


आचरण । [वाला, नेकचळलन | 
` सदाचारी [न्‌]( विठ)-अच्छे आचरण 
सदानन्द (पु०)-शिव, सहदेव । वि9- 
हसेशा खुश रहने वाला । [नदी। 
सद्गनोरः ( ate )-करलोया arent 
सहुक्तर { न० )-अच्छा उत्तर, sta 
३. ae [ बराबर । 
सदूक्ष शश ( ठि9)-एुकसा, समान, 
सदोष (fx0)-giwaw, Va वाला | 
aga (पु०)-विद्यमानता, मी जूदुगी, 
_ अच्छापन । 
aq [न्‌]न०)-घर, जल, पानी । 
सद्यः [ख्‌ ](अ०)-फट, तत्क्षण, सपदि 
उसी aw । 
झद्यःपाणकर (वि2)-कट बल वा जीवन 
का देने वाला | न०-ताज़ासांस, 
बालास्त्रादग्चभोजन,चो,गमंजल | 
सद्मःप्रणहृर (०) - कट ही बल वा 
:: ` जीवन को हूरने वाला । WOR 
१. सूखा सांस, खहा दही भादि। 


) 


न्भ. 


NT Ls bak ७ 94९ 
eg >” 


909 २१-5 याई 
J ST aos 


ENE 


मराततावराष । . 


a 


{ao -लुरन्त ar 
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आचरण | वि०-अच्छो जीविका! 
घाल, सच्चारित्र । 

सधर्म चारिणो (स्क्री०)-स्त्री, भायौ। 

aunt [न्‌](वि०)-खसान चसे वाला, 
समान, बराशर | 

सधर्मिणी (ete)—eal, wat, पत्नी 

सधी [न्‌|(०)-सखमाच wa वाला, 
एक जेखा आचरख करने बाला । 

खघवा (सत्र 0)-खौभाग्ववती सूत्री 
URGE AIT 1 

afa( ae )--भग्ति, आग + 

afag (प0)-बृषअ, बैल । 

सध्रीची ( स्त्री )-सहचरो, सखी, 
सहेली | [ बाला । 

wad (वि9)-सहचर, साथ विचरने 

खनत्‌ (पु०)-त्रह्मा, विचरा । अ0- 
VIET हमेशा | 

सनत्कुमार ( पु० )-अपने नाम से 


nfag ब्रह्मा का पत्र एक सुनि । 


खनन्द्‌ ( पुष )-पूववत । 

खनसूत्र ( wo )-पवित्रक, मच्छी 
पकड़ने के लिये सन के सूत का 
बना छुआ जाल | 


सन।-त्‌ (अ०)-नित्य, हमें शा, PAT 


सनातन (५०) - विष्ण, ब्रह्मा, शिव 
ब्रह्मा का पत्र, एक मुनि, दिव्य 
मनुष्य | वि०-नित्ध, सदा होने 
वाला, निश्चल [ सरस्वती । 
सनातनी ( स्त्री )-हुरगा लक्ष्मी 
सनाथा (रून्नी ०)-सचदा स्त्री 
सनि (पु°)-ज्ञाति, सविर, जाति 
भादे | धि०-झनेह वाला, तुल्य! 


0 


२ 


a 


| 
| 


a 


——— 


सनि ( प० )- दान, पूजा, सत्कार, | 
स्त्री2-गस आदि का किसी कार्य 
में सादर नियोजन । 

afagt [छे]ब (न०)-थक की बिन्दऔं 
के साथ कहा वचनादि, अस्चक्नत । 

सनीड (वि०)-निकट, समीप रहने 
बाला, ठिद्रयुक्त | | 

gra (न०)- निरन्तर, हमेशा, लगा- 
तार । वि०-बिस्तार बाला । 

सन्तति (tate) a, सन्तान, नाम, | 
पंक्ति, विस्तार, पुत्र, कन्या, न | 
रुकने बाली Ter । 

सन्तप्त (वि०)-रास्ते के चलने आदि 
से थका हुआ, श्रान्त, अग्नि वा 

| धुप से तपा हुआ | 

। सन्तमस (न०)-गाढ़ अन्धकार, सोह, 

सुवत्रव्यापी अन्धकार । 


न (पु०)-वंश, अपत्य, औलाद, 
विस्तार,कल्पवृक्ष । न०- एकशस्त्र। 
सन्तानिका (स्त्रो०)-छोरखर, WATS, 
wat, दूध का लच्छा, खोआ, 
छरो का फल । [ दुःख । 
सन्ताप (पु०)-अश्ति. की गर्मी, ताप, 
सन्तापन ( Gelman 
बार 
तन ( पु० )=शत्रु, दुश्मन, वेरी । 
सपत्नी ( स्त्री0))-ससानपतिक्रा at 
सोतिन, दूसरी औरत । [फट । 


NE 


.दि(भ०)-तत्क्षण,उसी संमस,द्ुत | 
सुयो (स्त्री०)-पूजा,सत्कार,आद्र । 

` सपाद्‌( वि०)-पादसहित,चौथे हिस्से 
- बाला, चतुथांश युक्त, सवाया । 


६४9 


अलिफीडा, अत्यन्त 5यथन | 


। “पत्नीक(वि०)--भायोसहित,ख्री वाला 
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शिका? का झी यही ad हे ||| 

सन्द (पु०)-रचना, ग्रन्थन गृयना, 
प्रबन्ध, गूढाथे का प्रकाशन, सार- 
वचन । 


| 
| सन्दान (न८)-दास, रस्सी, बन्धन 


उत्तम दान । पु०-हस्तो के घटना 
के नीचे का भाग । 
सन्दानित (वि०)-बहु, dur हुआ । 
दानिनी (स्त्री०) -गोशाला, गौज्जो 
के बंधने का घर । 
dara (पु०)-भागता, पलायन । 
WIE (पु०)-मुख, तालु और होठों 
का सूखना, प्रो जलन । 
सन्द्ग्ध[वि०)-सन्देहयुक्त,शकवाला। 
सन्दित (fae)-ag, बंधा हुआ । 
सुन्दिष्ट ( न० ) -सन्देश, बातो, 
वाचिक अथे का कथन । बि०- 
कथित | [सन्दिग्ध । 
सन्दिहान ( fao )-सन्देह वाला, 
सन्दी (ज्जी0)-खठा, खाट, सांज्ञा | 
सन्देश (पु०)-खवाद्‌, ख़बर । 
सन्देशहर-हारक ( Yo )-दूत, ख़बर 
पहुंचाने वाला GAT । 
“WANE । 
वधू भौर at का तात जी 
चलना । 
सप्तम ( fao )-सालवां । 


सप्तमी ( स्त्री )-व्याकरण में सातवीं 
विभक्ति, प्रत्येक पक्ष को सातवों 


तिथि । es 
सप्तसप्ति ( प० )-रवि, सूर्य 


fea ( प० )-घोडा, जोत, जमा । 
सप्रत्यय (वि०)-विश्वास करने बाला| 


प्र 


[ ——— 000 ray 


ee ee >... 
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सन्धिचीर ] ६४८ [ सन्च्या्ज 
= ee 
=: . राजाओं का परस्पर मिलना, | सन्ध्याभू (न०)- गेरू, Tat, सन्ध्या 
द हड्धियों के जोड़ का स्थान समय का सेघ। 

] चौरादि सै बनाई हुई खरड, खन्ध्याराग(न०)-सिन्दूर । 

८2 सावकाश, साधन, दो अक्षरों सन्घ्यारास(ए०)--ब्रह्मा । | 
का मिलना । सन्न-क( To )-- पियाल वक्ष निबल- 


कह सन्धिचीर ( पु? )-खरङ्ग लगा कर 
चोरी करने वाला परुष । 

सन्धित(वि०)-मिलित, जड़ा हुआ । 

सन्धिनी ( स्त्री )--बल द्वारा गर्भ 


दुग्धा गी । 

सन्धिपूजा ( स्त्री? )-आशिवनशुक्ल- 
पत्त को अष्टमी आर नबसी के 
मेल की पूजा, शारदीय महा पूजा 
के अन्तगत तृतोयापज्ञा i [पष्प। 


के मिलने का समय । 

सन्चिहा रक(प०)--सुरंग से चोरी करने 
वाला परुष, सन्चिचौर । 
घ॒क्षित ( वि० )-भड़काया हुआ 


सन्घप(वि9)-सिलाने aia, संयोज्य 


सन्ध्या (स्त्री2)-= निन से” 
Sl | न०-ताज्ञासांस 


So 
प्राणहर (३०) -कट ही बल दा 
` जीवन को gta वाला । न०- 
५ सूखा सांस, खहा दुही आदि। 
द्योजाल (प०)-वत्स, बळड़ा, शिव- 
f वि०-तुरन्त हो 


GAT । . 
RR 
पक्त त्त ( न०)-अच्छा स्वभाव, श्रेष्ठ | 


चारण करने वाली गो, अकाल | 


सन्धिबंध(पु०)--भूसिचम्पक, चमेली का ! 
न्चिवेला( स्त्री )- दिन और रात्रि, 


प्रकाशित, उट्टीपित । [मेलनीय । 


किट” 


In Public Domain, -Chambal Archives, Etawah 


जन, Wa, Wars Tac—faay; 
अवसन्न, दुःखित, घटा हुआ । 
SS 
सन्नत(चि०)--्रणत, फुका हुआ । 
ys ति 
सन्नति ( eato )-प्रणई त, WITH, 
sata, नसता । £ 
खन्नदु( वि० )-वम्सित, wag पहिरे | 
हुए, उद्यत, बहु, सज्ञात । 
खन्नय(प०)--खसूह, गिरोह । 
सब्नाह (प०)-वम्स,कवच,जिरह,बख्तर। 
सन्निकषे ( ६० )-समोप, सन्निधान, ५ 
निकट छोना, न्याय 


विषय | 
ओर इन्द्रियों का सम्बन्ध जो 
ज्ञान का हेतु है । 

सन्निधान ( न० )- निकट, सासीप्य, 
आश्रय, अबश्थान, इ द्र यगोचर | 

सन्निथि ( रुत्नी० )-पूर्व बत्‌ । 

सरन्नपतित ( tao )-मिला हुआ, 

मिश्रित, एकत्रोकृत । 

AC झुंज पणा ala गिरना, 

सना-त (अ०)-नित्य, हमे शा, संव जिस में 

सनातन (प०) - विष्ण, sear, शिवे 
ब्रह्मा का पत्र, एक मुनि | 
मनुष्य | fao—fata, सदा होने 
बाला, निश्चल । [ सरस्वती । 

सनातनी ( रुत्री० )- दुर्गा, लक्ष्मी, 

सनाथा (स्त्री०)-सचवा स्त्री 

सना मि (पु०)-ज्ञाति, सपिरड, जाति | 

ule । नि०-रुनेह वाला, aed Lat i] 


| 
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सन्निभ ] 


सन्निविष्ट ( fao )-उपविष्ट, घेठा 
हुआ, निकट । 
शन्तिवेश ( Yo )-निकषेण, नगर से 
thet विहार करने का प्रदेश 
' अच्छी स्थिति मल्लस्थान,अखाडा। 
सन्निहित (वि०) -निकटस्थित, समीप 
में TRU हुआ । पु७-अश्षिविशेष | 
न०-निकट होना । 
सन्न्यर्त ( वि० )-समपित, सौंपा 
हुआ, निक्षिष्त, त्यागा हुआ, 
THAT हुआ । 
सन्न्यास ( पु० )-कास्य कसा का 
परित्याग, चौथा आश्रम, चैत्र 
सास में शिव का दतविशेष | 
सन्न्यासी [न्‌] ( go )-संन्यासयक्त 


चोये आश्रम वाला परुष,परियाट | 


सपक्ष ( yo )-न्याय में वह पक्ष 
जिस में साध्य और साधन दोनों 


विद्यमान di. वि9-सस्बन्धी, 
अपनो तरफ के ननुष्यों वाला, 
Gat वाला । 


सपत्राकरण (न०)-सपक्ष बाण के लगने 
की अतिपोडा, अत्यन्त ऽयथन | 
सपत्न ( yo )-शत्र, दुश्मन, वेरी । 


सपत्नी ( स्त्री0))-ससानपतिक्रा at 


सौ तिन, दूसरी औरत । [फट । 


i ~पह्नीक(वि०)--भायाोसहित, खी वाल! 


दि(अ०)-तर्क्षण,उसी समम,द्रुत | 


६४९ 


`` ७ 8 [ सपिग्ड : 
खन्निभ (1 व०)-खढ्ुश,तुल्य,बराबर । 


सृपिण्ड ( go )--खप्तपुरुषान्त गेत 
जाति, दायभागी, सनाथि सात 
पीढ़ी तक का परूष । 


सपिण्डीकरण ( न० )-वह at जिस 
में प्रतत्व के Sst के fay प्रेत 
का पिण्ड पिता, पितानह और 
प्रवितामह के fare के साथ 
मिलाया जाता है, प्रेत को 
पिन्नादि को पंक्ति सें मिलाने 
वाला आहुविशेष । 

सपिरडोकृत ( fio )-बह vas जिस 
का खपिणडन कसे किया गया 

खपी लि ( sate )-ज्ञाति [बिरादरी] 
के साथ मिलकर खाना, पीनः । 

सस [न्‌] ( न० )-9 को संख्या,सात। 

सप्तक ( tao )-सातबां । न०-सात । 


aafag sare (पु०)-अग्नि, भाग । ) 


सप्तति ( ato )-सत्तर । 

सप्तदश [न्‌] ( वि० )-१० को संख्या । 

सप्तधातु ( go )-शरीरस्थ सात चालु 
यथा-रस, रक्त,मांस, मेद, अस्थि, 
सज्जा और शुक्र । 

सप्तपदी ( स्त्री )-विवाह के समय 
वधू और वर का सात पद्‌ साथ २ 
चलना । 

सप्तम ( fao )-सातवां । 

सप्तमी ( स्त्री )-व्याकरण में सातवी 
विभक्ति, प्रत्येक पक्ष को सातवों 
तिथि । 


सुनयो (स्त्रीौ०)-पूजा, सत्कार,जादर | | सप्तससि ( पु० ) रवि, सूर्य । 


सपाद्‌( 'वि०)-पाद्सहित,चोथे हिस्से 
बाला, चतुथांश युक्त, सबाया | 


4 ५ ॥३ 


fea ( प० )-घोडा, जोत, War । 


4 
सप्रत्यय (वि०)-विश्वास करने वाला| ४ i 


॥ ५ 
८२ & 
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सफल | 
SS eee 


सफल(वि०)-कामयाव,फलयु क्त,स पास 

सबलि(प०)-सायंकाल का अन्धकार ! 

ware (वि¢)-सताने वाला हानिकर। | 

सभत्त का (स्त्री) -पति युक्ता स्त्री । 

` सभा(स्त्री०)-समएओ, मो टिंय, सन्च- 

6 जागह,त्यायालय,पनलिक हाल। | 

SS 

समावन(प०)-शिव, महादेव | 

सभासद(प०)-सभा का AAT त्रा सभ्य 

सभास्तार (प०)-पूव बत्त्‌ । 

सभास्तार 

Bed पटो सरास सम्बन्भ सपने 
बाला, सभा के योग्य, बफादार, 
शरोफ।पु०-सभासद्‌,कुलोन,असेसर 

} सभ्यता-त्वम्‌=शराफत, कुलीनता । 

~ झसू(९ प०)-घबराना, न घबराना | 

सस्‌ ( अ० )-साथ,समान, हो, बहुत 


» 


>, 


आदि wat में प्रयक्त होता है । 
सम ( थि० )-समान, agt aga 
बराबर, साफ, सरल, देसानदार, 
अच्छा, साधारण, सोचा,सुमुस्त 
चौरस न०-चौरस Hata | 
समकालम्‌(अ०)-एक साथ मिलकर | 
समकालीन( fac )-एक ही समय में 
{ea वाला, एक वक्त का । 
समकोल(पु०)-सपं, सांप । 
समझ्ञ(बि०)-आंखों के सामने, प्रत्यक्ष । 
समग्र(वि०)-तमास, सारा,सम्पण | 
समचतुरस्त्र[वि०) -मुरब्बा | न० ऐसा 
क्षेत्र जिसकी चारों भुजा बराबर हों 
समचित्त(वि0)-शान्तचित्त,उदासीन । 
ससज(१ प०)-इकट्टा करना GSAT, 
पराजित करना, भइकाना । , 
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सभापति-नायक(प०)-प्रचान;,चघरसन। 
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[ समज 


समज ( पु० )-सूखेसणडली, समूह्‌ । 
ल०-वन, जंगल । 
समज्ञा(स्त्री०)-यश, कोति । 


समञ्जस (fa. )-उचित, ठीक, gz, 
साफ, नेक, तन्दुरुस्त । न०- 
औचित्य, शुद्धता । 
ससतिक्रस्‌(९ उ0)-बिल्कुल पार होना, 
बढ जाना, अवज्ञा करना । 
समतिक्रस(प०)-खस्यकलया अ fama) 
ससती--्सस तिक्रस्‌ | [वी ता हुआ[वक्त )। 
समतीत ( वि७ )--गत, अच्छो तरह 
ससत्रिभुज(अस्त्रो०)-ऐसा क्षेत्र वा चित्र 
जिस की तीनों भुजा बराबर हों। 
सुमद(वि०)-मद्मस्त, afta! 
ससदर्शी[न्‌](वि०)-बेलाग,पक्षपातहीन 
समदुश-दृष्टिऱससदर्शी । 
समधिक(वि०)-अतिशय, बहुत । 
समधिकसू(अ०)-बहुत अधिक । 
सुसघिगस्‌ ( १ प० )-समीप पहुंचना, 
अडययन करना, प्राप्त करना, 
सबक़त ले जाना । 
समंधिगमन(न०)-सबक़ त,अतिऋमण | 
खमनुज्ञा ( ९ प० )-रज़ामन्द होना, 
पसन्द करना,त्यागना,साफकरना 
ससनुज्ञान(न०)-स्वीकति, मंज्रो 1 
qura( वि० )-विश्‍वव्यापक,ससूचा । 
प०-ह हू, सीमा | 
समन्ततः[स ](अ०)--चारों तरफ से, 
ससन्तभज(प०)-अर्नि, आग । *, 
ससन्वय(प०)-बाक्कायदा सिलसिलीा' 


तात्पयं।{ क्रमपूवेक जुडा EAU 


समन्वित ( fac ) exe a” 


f 


 ऋतभिव्याहार | 
ee 

सुस भिव्याहार( पु० )- सहित, साथ, 
सरूयकतया कथन करना, साथ 
वणन करन्या । 

झुमलिठ्याहत( वि० )- साय. उच्चारण 
किया हुआ, सहित, मिश्रित । 
शसभिहार ( Yo )-पौनःपुन्य, वार 
बार, AAA । 
समस्‌(अ०)-खाथ,सहित,एक ही बार। 
gua ( पु० )- काल, वक्त, आचार, 


रुकी कार,अवसर,नियस,समूपत्ति | 
समया (अ०)-निकट, समीप, सध्य । 


तारागण से रहित काल। 
समर (पु०)-संग्राम, युद्ध, लड़ाई । 
समरमदठी [न्‌] ( प० )-संग्रामभूसि 
यहुस्यल,लड़ादे का AIA | 
समचेन( न० )-सस्घकप्रकार से पूजा 
करना,अच्छी तरह भाद्र करना | 
समर्थ (वि०)-शक्ति यक्त,ताकत वाला 
समर्थनं-ना--उचितानचित रूप से 
निश्चय करना, याथार्थ्यं रूप से 
साबित करना, RAST! 
ange (fac )-भभिलषित पदाथ 
का देने बाला, इष्टफलप्रद्‌ । 
wazate ( go )-समोप । वि2-सया 
दायक्त, अच्छे चलन AST! 
समल (ao )-विष्ठा, बहुत सल । 
च०-मलसहित। 


समबतार ( प० )-तीर्थ, जल सें | 


रने की सोढ़ी [ पौडी ]। 


समवर्त्ती [न्‌] ( पु०)-पमराज । वि०- | समा 


६५१ 


समयाध्यूषित ( fao )-सूय्ये और. | 
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[ समधाय-. 


समानः वक्तोळ करने वाला 
ससकाय ( पु० )- समूह, सेल, निल्य 
रहने वाला सम्बन्ध ।. 
समवेतः ( fae )-समूह युक्त, ईसि श्रित) 
` मिल्ला हुआ, दकठु हुआ | 
संमि ( स्त्री) )-मसूइ, . सम्मेलन, 
सस्यगव्या छि, संमरूतप॑नः । 
सुसस्त( वि०)-र्ारए, सम्पूण, संक्षिप्त? 


कतसमास, सिलित + 


शपथ, सिद्धान्त, संकेत, झंवित, | समस्य (ge) - खसानभाव मे रहने 


वाला,समभावस्थित ॥ “ 

खमरूथली(स्त्री०)-गंगा और AMAT के 
सध्य का प्रदेश, द्वाबा ॥ 

समस्या(स्त्री ०)-श्लोक के एक पाद्‌ से 
शेष तीन और बना कर झोक को 
पर्ति atari ['समस्यायो' भी इसी 
आर्थ सें प्रयक्त होता है] * 

समा (स्त्री०) वर्ष, संवत,साल । 

सुसांशिक (वि०)-समान भाग वाला, 
बराबर हिस्से बाला । 

समांशी [न्‌](वि०)-पूबबत्‌. । 

समांसमीना (स्त्रो०)>प्रितवष बच्चा 
देने वाली गाय | 

समाकर्षो [न्‌]( पु०) बहुत दूर तक 
फैलने बालीगन्ध,दूरगामी गन्ध । 
चि०-अच्छे प्रकारखोंचने बाला । 

समाख्या (र्त्री2)--को ततत, यश, नाम, 
प्रसिहि । 


1गसन वा सेल | 
चात (पु०)- यदु, सरास छड 


[ हुआ ` 
ससागत ( वि०)--सम्यकतया आया . 
समागम (पु०)-संप्राप्ति » अच्छे प्रकार _ 
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का हे शड 
हर | ६४२ [ समाविष्ट | 
ie समाचार ( Yo )-अच्छा के वक्त होता है । [संलग्न | 
र संवाद्‌, खबर । ससाविष्ट (वि०)-संयक्त सिला a | 
[0 ससाज (पु०)-सभा, मीटिंग, हाथी ।  समादत ( वि० )-सम्यक प्रकार से 
2 ससाथा (स्त्रो०) विरोध का मिटाना, SET हुआ । 
च है ससरधान, प्रश्नोत्तर । खमावृत्त(वि०)-कतसमाबर्स न्न बिद्या 
| समाधान (न०)- चित्त की एक्राग्रता , समाप्ति के अनन्तर जिस को 
ब्रह्म में सन का लगाना, झगड़ा गुरु ने शहरूपाश्रम सें प्रवेश होने 
` मिटाना, प्रशन का यथोचित उत्तर को आज्ञा देदो हो। 
| ant नाटक का एक अङ्ग । समावेश ( vo )-अनेक अर्था को एक 
सवाथि (पु०)-घ्यान, एकाय़ हो कर वचन सें लाना, प्रवेश । 


च्येय वस्तु सें चित्त का स्थिरी- 
'करण, नियम, काव्य का एक गण 
| कारणसामग्री, मठ । [ हुआ । 
५ समाधिस्थ (वि०)-समाघि सें | 
; समान (वि०)--तुल्य,सम,बराबर| पु०- 
| 4 नामिस्थ वाय, वर्णप्रेद्‌ । 
` सनानोद््यं (वि०)-सहोद्र, gar) 
, ससापक (वि०)-ससाप्त करने बाला । 
समापन (न2)-समापित, खात्मा । 
,,  सुमापन्न(वि०)-प्राप्त,तमाप्त क्लिष्ट 
` समाप्त ( fae )-ख़ तम, अच्छे प्रकार 
प्राप्त हुआ । . [arent 
[ समाप्ति ( ate )-भाखीर, अन्त 
| पर समाप्य ( tao )-खतस करने लायक 
| समाप्तियोग्य । अ०.समाप्त करके 
समालम्बी [ न्‌ ] ( fio )-लटकमने 
` वाला । पु०--भूसिचम्पक । 
. सनालम्ब-सम ( प? )-कंकृमादि, से 
` शरोर पर लेपन करना मारना | 
; | समालम्भन ( न०) पूववत्‌ । 
समावत्तन ( न० )-एक संस्कार छो 


खवास ( प० )-संक्षप, सन्नर्थन बहुत 
पदा का एक होना,इकट्ट करना 
खुलासा करना । 
समासक्त ( वि० )-संयक्त, मिलित 
मिला हुआ, फंसा हुआ । 
समासङ्ग ( प० )-झेल, संयोग । 
समासादित ( वि० )-प्राप्त, पाया 
हुआ, आहत, निकटस्थ । [संक्षेप 
Barge (प०)-समुचय, रकट्टा, करना, 
समाहित ( fac )-समाथि में लगा 
हुभ।,धूतससाचि, प्रतिज्ञात, विवा- 
द्रहित, शुद्ध, निष्पन्न । 
समाहत ( वि० )-संश्होत, इकट्टा 
किया हुआ, एकत्रोकृत । 
समाहृति (स्त्रो>)-संग्रह, संक्षेप । 
चमाहुय ( पु० )-द्यत,जआ,ब लाना, 
यहु,पक्षी आदि का द्यत । 
ससित्‌ (स्त्री०)-यहु, लड़ाई । 
ससित (स्त्री०)-गेहूं का चन, मेदा । - 
समिति ( स्त्रीश )-सभा, कमेटी 


ny 


Vf 
1 ag, जंग, बराबरी 
at 
५1 ५. विद्यासमाप्ति के ay नक | 
| ct 5 दृ घर आने समिय च्‌ ( पु? )-भग्नि,. आग। | 
wit क Re 0 
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[ समुच्चित 


निरपेक्ष बहुत से शब्दों का एक- 
faa होना, ससाहार। 

सस चित (वि०)--इकट्टा किया हुअए। 
समुच्छेद (पु०- विनाश, सम्यक प्रकार 


समुच्छ [ sat] य ( go )-विरोच, 
उत्सेच, ऊंचा होना, अत्यच्चता । 
समुच्छित(वि०)-अत्यन्नत, बहुतऊंचा। 


~ 
ह | 'स्तसिद्‌ | ६५३ 
bl + ~ _ 
॥॥ gfe [ध्य ](स्त्री2)-लकड़ी, Bray 
r, काछविशेष । [प्रजवलित । 
से | afag (वि०)-प्रदीप्त, जलर हुआ, 
स्मिथ ( १० )-अग्नि, काष्ठ । 

- | समिन्धन ( न० )-समित्‌, काष्ठ । से काटना । 
ह. | समीक्ष ( न० )-संग्रास, लड़ाई। 
णे | समीकरण ( न० )-जो बरावर न हो 

उसे बराबर करना, बीजगणित 
7 में बह प्रक्रिया जिस के द्वारा 


अज्ञात संख्या जानी जाती है। 
समीक्षण ( न० )-प्रेक्षण,अच्छे प्रकार 
देखना । वि०-प्रकाशक। 
समीक्षा ( स्त्रो० )-पयोलोचना,ठी क 
ठीक समकनए, बुद्धि, मोसांसा- 
शास्त्र, यत्न, आत्मविद्या । 
समीक्ष्यकारो [ न्‌ ] ( fae )-विचार 
कर कास करने वाला । 


समीच ( प० )-ससुदू, सागर । 


ससुच्छ सितं-छूएस:>एशवा स,सां स, मुख - 
नासिक द्वारा यायु का चलना । 
समुज्मित(वि०)-त्यागा हुआ, छोड़ा 
हु अ7, परित्यक्त । 
ससत्क्रम्‌(९ प०)-अच्छे प्रकार जाना, 
भले प्रकार गसन करना | 
समत्क्रम ( go )-ऊपर जाना, भले 
Dr) 
प्रकार ऊपर जाना । 
ससत्क्रोश(प०)-कुररपक्षी, कुंज नामक 
७ ~> 
“रक्ती, जोर की आवाज 
समत्य ( वि? )-सम्यगुत्पनन अच्छे 


Tbe! ef RS 


ससीचक ( प० )-मैथन, स्त्रोसंग । 


i 

समीची (ato) wat, cata, बन्दना | प्रकार UST हुआ, उठा हुआ | | 
कार ik 

समीचीन ( न० )-यथाथं, ठीक,सत्य | समुत्थान(न०)-उठाना, अच्छे प्र | 


वि०-सत्ययक्त। 


उद्योग करना | 


| सुसत्थित( वि० )-उठा हुआ, सम्यक्‌ 


समीद्‌ ( पु० )=खमिता। 


atta (वि)-निकट,अदूर, पाख | 
समोर (प०)-वाय, पवन, शी वृक्ष । | 


ससीरण (go )-ata, प्रेएण, पथिक 
सरुवक ay । वि०-प्ररक | 
ससीरित (वि०)-कथित,चच्चारित । 
समो हित (_वि०')-अभिलषित,चाह 
हुआ, वांछित । 
समुचित्ततवि०)-उपयुक्त, योग्य | 


ससुच्चय (प०) -इकटुर होना, परस्पर” 


त. क १ ` ड 
१] 
व्य 
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प्रकारेण उठा हुआ । 
fac )-अच्छ प्रकार पदा 


[करना । 


ससत्पन्न ( 


हुआ, सस दूभूत | 
समत्पादल(न०)-अच्छ प्रकार सै पदा 


ससत्सग( प० )-सस्यक्‌ त्याग, अच्छ 
प्रकार छोड़ना, पूणत्याग | 


ससत 
घाला,अभिलधित वस्तु को प्राप्ति 


hives, Etawah 
ee a 


ee 


gx (fae) शौक़ोन,बहुत उत्साह 


क्षे निमित्त शीघ्रता करने बाला । _ 
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समुत्सृग्ट | 


समुत्सष्ट(वि०)-अच्छे प्रकार त्यागा 
हुआ, दिया हुआ । [युढु, दिन । 
waz [दा] य ( पु०)-समूह, गिरोह, 


समुदागस (प०)-सब प्रकार से ज्ञान । | 


समुदित (वि०)-अच्छे प्रकार से कहा 
गया, उदय हुआ ॥ 
समुदीरण (न०)-अच्छे प्रकार कहना | 
समुद्ग ( वि० )- गका, स्‌ गसहित । 
प०-सम्पुट, सन्दूक्ष । 
समुद्गस (प०)-ऊपर जाना,उत्पत्ति। 
ससुद्वीत ( fao )-ऊंचे स्वर से गान 
“किया हुआ । 
समुद्गीर्ण ( fae )-बसित, उगला 
हुआ, कथित, उठाया हुआ । 
समुहिष्ट (वि०)-सम्यग्‌ ज्ञापित,अच्छे 
प्रकार कहा हुआ । 
समुढुत ( वि2 )-भत्यन्मत्त, ud 
अतिनिपुण, अतिसूख, घमंडी | 
समुदढुरण ( न० )-उत्तोलन, कूपादि 
से जल का निकालना, भक्षित 
अन्न का वमन करना, Vale । 
aagut [ठ] ( 'वि० )-उट्डार करने 
बाला, उभारने बाला । 
समुद्धत ( fac )-अपनील, उत्था- 
पित, अच्छे प्रकार से निकाला 
हुआ, उद्धृत किया गया । 
समुद्भव (पु०)-उत्पत्ति, पेदायश । 
समुद्भूत ( feo )-समुत्पन्न। 
समुद्यत (6०)-अच्छे प्रकार से तैयार 
1, पूणं उद्यमी | 
समुद्यम ( Yo )-पूर्णप्रयत्न, पूरे तौर 
_ पर कोशिश करना । 
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| समुद्रग ( वि9 )-समुद्ग को प्राप्त होने 


ससुद्वाह (पु०)- श्रेष्ठ बिवाह, शादी। 


समुपजोषम्‌(अ०)--भनन्द्‌, खुशी । 
समपवेश॑न(न०)-सकान, घर । 
समुपस्थित([वि०)-विद्यु मान, सौजूद, 


[ ऑर्रशररशर्शिशिशर्शिशिशिशारशाधारशिशिश्ण्ण्ण की 


समुद्र ( पु )-सरगर, जलनिचि, 
ससुट्रकफ-फन ( प० )-समुद्रफाग | 


वाता! 
समुद्रगा ( स्त्रो० )-नदी, दरिया। 
ससुद्रमेखला रखना वसना (स्त्री 
Gat [करने के लिये जाना) 
समुद्रयाचा ( स्त्रीश )-ससद्र की सेर 
ससुद्रयान ( न० )-पोत, जहाज । | 
समुद्रवेला ( सूत्री )-समद्गतर समद 
का किनारा 
समुद्रा (स्त्री)-शमी वक्ष । 
समुद्रि[द्वी] य (वि0)--समुद्र में उत्पन्न | 
होने बाला? समुद्रसरूबन्धी ।, | 
समुहृद्ध (वि०)--सवेरत्तम, श्रेष्ठ, अच्छे ७ 
प्रकार SATA बाला, | 


समुन्दुन(न०)--गी लापन, आदरभाव] 
समुन्न(वि०)--क्लिन्न, भोगा हुआ । | 
घुन्नल ( fac )-अच्छे प्रकार उठा 
हुआ, ऊ चा । [ ware 
समुन्नति (स्त्री०)--उच्चता, उत्सेध, 
समुन्न (वि०)--अभिमरनी, घमण्डी, i 
पडितम्मन्य,अच्छे प्रकार उत्पन्न | 
स ( न० )--जछ से उखाड़ना, 
अच्छ प्रकार नष्ट करना ! 


हाजिर । [ से प्राप्त । | 
समुपेत (fac) एकत्रित, अच्छे प्रकार 
समुपयिवान्‌( fao )-समी पगत, पात 
Hagar हुआ, गमनकत्तो। - 2 | 


ह 


y . 
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समपोद ] 


a 

ससुपोढ( (ao ) निस Ga? बक बा )-मिला हुआ. संगत 
उत्पन्न । [परिच्छेद्‌ अध्याय । 

समल्लाख ( प० )-अत्यन्त आनन्द 

ख्मल्लेख(प०)-पेर आदि से पच्दी 
का खोदुना | 

समूढ(वि०)-इकट्ठा किया हु आ,राशी - 
कृत, WAT हुआ, विवाहित, 
शोधित, भुग्न, टेढ़ा । 

समूल(1व०)-सूल्सहित,जड़ केखाथ। 

ससू, ( १३० /» इकट्ठा करना, एकत्र 
करना । 

समूह (पु०)-&र, fade, संख्या । 

सस्‌हनो (स्त्री0)-क्वाइड, भाजनी । 


सस्‌(९प०)-मिलना, आ सनेखासनेआना 
aug (वि०)--अमोर, धनवान्‌, वद्ठित 


अभ्युदयित, सौभाग्यवान्‌ । 
समृद्धि ( स्त्री० )-अभ्यद्य, मंगल, 
सम्पत्ति शक्ति । 
समृध्‌ (४,३०)-बढ ना, उन्नति पाना । 
समे (२प०)--पार करना,निलना | 
समत (वि०)--सस॒पेत, दहित, मिलित | 


| ~ 
` ऐैमंध(९भा०)-वृद्धि पाना, फूल फलना। 


सम्पत्‌ ( १प० )-मिल कर उड़ना, 
“आक्रमण करना, संघटित होना, 
उतरना, एकत्रित होना । 


सम्पत्ति (स्त्री ०)--अश्घ॒ द्य, सफलता, 


चनव fe । 


- सस्पदू(४आ०)-कासयाब होना, उत्प- 


“te होना, परा होना, प्राप्त करना | 
सम्पद्‌ (स्त्री०)=पतम्पत्ति । 


; 2 Stam (वि०)-अभ्युदियत, सौभाग्य- 
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चान्‌ , प्राप्त, यक्त । प०-शिव । 
न०-दौलल, चन । 

सस्पराय ( न०)-यद्व, लड़ाई विपद्‌, 
सविष्यद्शा, पत्र । 

सम्परे ( २आ०)-सकाबिला करना 
Wt [ समथन, सोहबत । 

सस्पक (पु०-मल, मिश्रण संगति, 

सम्पाक (वि9)-चतर, कशल, छोटा 
तकवादी। पु०-असलतास का वक्ष । 

सरूपाट (प0)-तकवाँ, aw 

सस्पान (ए०)-एक स्थान पर सिलन, 
टक्कर, अघोगसन, गति, दूरी करण, 
गरुड़पुत्र 

सस्पाति(प०) एक कल्पित पक्षी जो 
गरुड़ का पत्र और ATA का बहा 
भाडे था | 

सुरूपादः -दूनसमू>सफलता,पति, प्राप्ति 

सस्पिष (9प०) -अच्ळे प्रकार पी सना । 

ससपीड्‌ ( १० 3२ )-द्बाना, सताना, 
ग्रसना । 

arate: नसूऱ्दबाव,दुःख, उद ग,जल्म 

सरूपट ( प० )-गत्त, गहरा स्थान) 
टोकरी, बकस । 

सम्पटका-टिका (स्त्री०)-पूबवत्‌ । 

सम्पूज (१० उ0)-पूजना,भेट करना । 

सम्पूणे ( वि० )-भरा हुआए, समस्त 
तमाम । न०-डैथर वाय । 


सम्पक्त ( वि०)-मिला हुआ, सम्ब- 


feaa, स्पशे में आया हुआ । 
सम्प्रणेता [ठ ] ( yo )-शासक, 
न्यायाधीश । 


Mr MEE... <I Se 
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सम्प्रतिपत्ति] 


सम्प्रतिपत्ति ( sate )>समी पागसन, 
उपस्थिति, प्राप्ति, स्वीकारो) 
आक्रमण, घटना, सम्पादन । 
सम्प्रलिपदू ( ४ ato )-पास जाना, 
खयाल करना, राय में रायमिलना, 
प्राप्त करना, सस्पाद्न करना! 
सम्प्रती (२ प०)-विशवाख करना, 
फैसला करना, तीलना । [यश । | 
सम्प्रतीति (स्त्री2)-पक्का विश्वास, 
सम्प्रत्यय (Yo )-अहृद ब पेसान, 
ge विश्वास । [विवाह में देना | 
, सस्प्रदा (३ So )--देता, बरुशना, 
सम्प्रदान(न० )-खस्पक्‌ रूप से देना, 
_ विवाह में देता, बरूशिश, चतुर्थी 
विभक्ति का अथद्योतन । 
सम्प्रदाय ( Yo )--परमुपरा,विश्वाल- 
 समूह,विशेष घामिकर्विचार,सल- 
विशेष के मानने वालों का समूह । 
अम्प्रथान ( न० )--निश्चायकता । 
सम्प्रधारणं-रणए-उचितानु चित का 
विचार । [से युक्त । 
सरूप्रपन्न (वि०)--प्राप्त, अच्छे प्रकार 
सम्प्रपदू (४ आ० ]--प्राप्त करना, 
_ . आरम्भ करना । 
सम्प्रमोद्‌ (पु०)-अतिहषे,महोल्लास। 
सम्प्रमोह (पु०)-बड़ा मोह दा प्रति- 
भाज्ञय । [इटा हुआ, आसक्त । 
सस्प्रयुक्त(वि2) -एक साथ जता हुआ, 


६२३ 


सस्प्रबद्‌ ( १ उ० )-जोर से वा साफ 
बोलना, चिल्लाना,बालचोल करना! 
सम्प्रवदून (न०)-बातचीत, THT । 
सरूप्रवत्तनन (न०)-प्राररूभ, साहसिक 
काये । [करना | 
सस्प्रविशू ( ६ प० )-मिल कर प्रवेश | 
खरूप्रदृत ( १२० )-स घाटत होना, 
ATE करना, उपस्थित होना! 
सम्प्रश्न (पु०)-तहकीक्रात, जांच। | 
सस्प्रसधन ( न० )-शङ्गार, सजावट, 
सुसरझरपादल । [ बढ़ना । 
सम्प्रस्था ( ९आ० )-रवाना होना, 
सस्प्रस्थान (०)-रवानेगी,बहिगेमन| 
सस्प्रहार ( पु०)-एक दूसरे पर चोट ७ 
करना, सुक्काबिला) गति । 
सम्प्राप (पप0)-म्रापत करना, पहुचना। 
सम्प्राप्ति (स्त्रो०)-पूणेतया प्राप्ति। 
सम्प्री (४ site )-सम्यक्तया प्रसन्त 
होना । . [देखना । 
सम्प्रेक्षण ( न० )-अच्छे प्रकार रे 
सम्छव (पु०)-बाढ़, जलमग्न होता। 
सस्फल्ल ( fao )-सम्यक्तया खिला |: 
हुआ । [हुआ शङ्कु ताय । 
सस्बद्दु (वि०)-अच्छ प्रकार से बंध! 
सम्बन्च्‌ ( ९०० )-एक साथ बांधना 
जोड़ना, बनाना । 
सम्बन्ध (वि०)-योग्य, उचित । पु? 
लगाब, ताल्लुक्र, रिश्तेदारो' 
षष्ठी विभक्ति का थथेद्योतत 


सम्प्रयज्‌ (१,३०)-एक साथ जोतना, 

सिलाना, प्रयोग में लाना,बहकाना 

॥ सम्प्रयोग (पु०)-मेल, लगाव, सम्ब- 
। « क्य, सर्मारन । 


\ 


oS 
+ Ne 
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विवाहयोजना, अभ्युदय । A 
सम्बन्धक (वि०)-जीड़ने बाला) '' ' 
सम्बन्धी , रिश्तेदार | न्‍ ab 


4 सम्भूयसभुत्थान (न०)-मिल कर ब्यापा- 
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मिला हुआ । पु०-रिश्तेदार, garg 
के पिता ओर श्रातादि । 
erat (पु०)-पुल, पुश्ता, Baas, पर्वत, 
एक राक्षस | न०-रोक, जल । 
सम्बल ( अस्ची० )-रसद, यात्रा मे खाने 


पीने का सामान । न०-जल्ल । [रोकना 


सम्बाध्‌ ( १आ० )-सताना, जुल्म करना, 
सस्बाधः-नस्‌ = रोक, बाधा,काठिनता,डर। 
सस्बुद्ध (वि०)-अच्छी तरह सम क्का हुआ, 
च्ातेचतुर | पु०-बुद्ध वा जेनदंबता | 
सस्चुध (१उ०,४ आ०)-सम war, वाकिफ 
होना, जागना, देखना । 
घ (पु०)-सूचना,व्याख्या, शुद्ध ज्ञान 
छम्बोधन (न०)-व्याख्या, पुकारना, पुका- 
रने म जा विभक्ति प्रयुक्त होती हे 


- उसकानाम।.. 
सम्भक्त(वि०)-बिभक्त, अच्छे प्रकार वांटा 
हुआ, आसक्त। ० 


सस्भज्‌ (१ 3०)-तकल्लीम करना, भोगना, 
देना, सवा करना | 

क्म्भलो (स्त्री ०)-ङुटनी | 

सम्भव ( go )-उत्पत्ति, भाव, पैदायश, 
कारण,आारम्भ,मेल,इमकान, औचित्य, 
नाश) योग्यता | 

सस्भाव्य (वि०)-जिसकी भविष्य काल मे 

. होने की आशा हो, सुसकिन, योग्य | 

सम्भार (Go )-एकत्रित करना, सामान, 

रसद, समूह, सहारा, धन। 

सम्भावन-ना ( स्त्री» )-अनुमान, सन मे 
चिचारना, विचार, पूजाभाव,इमकान, 
याग्यता, सन्देह, प्रम, प्रासाद | 

सम्भावेत ( वि० )-भाचना किया हुआ, 
सुमकिन, पूजनीय, प्राप्त, सन्तुष्ट | 

सम्स्‌^१ आ०)-उत्पन्न होना,वत्तेमान होना। 

सम्भूत (वि०)-उत्पन्न, सयुक्त, समान । 

सम्भूति (até )-उत्पात्त, आरम्भ, मल, 
अचित्य, शक्ति | 

सम्भूय (हअ०)-मिल कर, TH साथ | 
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सम्बन्धी [त] (बि०)-सम्व्ध सय AS [न्‌ ] (वि०)-सम्बन्ध रखने वाला, 


TOR काम करना, कम्पनी खाळना | 


WRI (३ उ०)-इकटा करना, पूरा करना, 
तयार करना | 


सस्थूत(वि०)-एकतित,तय्यार,यक्त प्राप्त | 
SHIT (स््री०)-समूह, तयारी, पूर्णता 
परवरिश | [वाणी । 
सस्माष:-पा-णम्‌ बातचीत, शुफः LITA 
सास्भद्‌ (७ उ०)-टकड़ २ करना मलाना, 
दुबाना | [भागा हुआ | 
सस्थुक्त (वि०)-खाया हुआ, अच्छे प्रकार 
सम्भांग (पु०)-आनन्द्‌, इस्त माल, मशन | 
सस्भाजक(पु०)-जायका लेने वाला,अत्ता । 
सम्भ्रम (१, ४ प0)-घमना, घघरादा | 
सस्श्रम(पु०)-चक्कर काटनः,ज लदी, भय, 
घबराहट, गलती, अज्ञान । 


सस्मत (वि०)-ञ्रच्के प्रकार माता हआ, | 


प विचारित, पूजित | 
सस्माते ( स्त्री» )-राय, स्वीकारी इच्छा, 
आदर, प्रेम, BATT | [स्लास। 
सम्मद्‌ (वि०)-अत्यन्त हर्षित । पु०- महो" 
सस्मन्‌ ( ४ आ० )-राज़ी हाना, स्वीकार 
करना, खोचना/इजाज्ञत दना, आदर 
करना | [करना । 
सस्मन्त्र, (१ आ०)-सलाह करना, स्वागत 
सम्मन्त्रण (न०)-सलाह, राय, AMAT | 
सम्भ्रान्त (वि०)-घबराया हुआ, विक्षिप्त, 
आदत, पूजनाय | 
सम्मा (३ आ०, २ प०)-मापना, वरावर 
करना | 
सम्माजेक (पु०)-भंगी,क्ाडू लगाने वाला। 
सम्मार्जनी (स्त्री०)-झाइू, बुहारी। 
सम्मान (पु०)-श्राद्र, इज्जत | न०-तौल, 
मुकाबिला | [पर treat! 
सस्मिल्ल (६ प०)-इकटठा हान, एक स्थान 
सम्मील(१ प०)-आंख बद्‌ करना,छुभांना। 


सम्मुख ( वि० )-आभने सामने, सुंह के 


आगे, झुक़ाविले मं । 


~ 


सम्मुखम्‌(अ°)-सामन, आगे, FRAT म 


सस्फखी [न] (पुश)-आइना, दपण । 
सम्मुग्ध (वि०) सुन्दर, 'वासप्त । 


व — 
unding by | ES, 


1 


इ] 


सम्मत् 
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(७ ~ सस्मुह (४ प०)-घबराना, सूखे बनना | 


APH (२प०, १ उ०)-साफ करना, भ्हाडू 
लगाना | 

सस्मृदू (६ प०)-दवाना,पीसना,कुचत्तना | 

सम्मेलन (न०)-एक स्थान पर मिलना, 
सिश्रण, सभा, कान्फ्‌ ख़ । 

सम्मोद्‌ (पु०) -महोल्लास,बडt खु -सहोल्लाख,बड़ी खश । 

सम्यक -च- ज्ञ्‌ ( fae )-ठीक, उचित, 
खशगवार, सारा, AAA | 


सम्राट [ज ] ( चक्रवत्ती राजा 
ऐसा राजा जिसने राजसूय यज्ञ 
` कर ल्या हो । 


;__. सयौनि (वि०)-सह्ोद्र, सगा। पु०- 


त 


सगासादे, सरांता, इन्द्र । 
खर(वि८)-गतिशील । प०-गति,तीर, 
AGS, ANH, प्रपात । न०-जल ! 
सरक ( अस्त्री० )-सडक,रारूता, माग, 
सद्यपात्र । न०-ऱ्राति,कोल, स्वयं । 
सरङ्ग (पृ०)-पक्षी,चौपाया ! [मक्खी । 
Ate (प०)-वाय्‌, बादल, छिपकली, 
सरट ( प० )-वाय, पक्षी । 
सरण (वि०)-गलिशोल,जाने वाला । 
न०-गति, लोहे का जंग । 
सरशइ-रणय॒=शरण्ड, शरण्य | 
सरसा (ate )-कतिया, दुंवशुनी 
 दुक्षपत्री, विभोषण at भाया । 
ata ( प० )-वाय, gar 
सरल ( fae )-खोचा, nates, देसा- 
. नदार, सादा । 
खरस [:] (न०) a तालाब, जल । 


| सरस (वि०)-रसवाला, ag, गीला । 


सरख्[सी]क ( प० )-सारस पक्षी । 


_, सरसिज ( न० )-कमल । 


| खरिषप ( go )- 
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सरसी (रुत्री०)-भऋोल,ताछाबर । [पक्षी । 

सुरसीरुह_ (Fe )-कसल । प०-सारस 

सरस्वान्‌ [ बल्‌ ] ( fac )-जलयक्त 
रसयक्त,सल्द्र | प०-ससदू,कोल 
ag, Hat) 

सरस्वती (स्त्रो७)-बाणी, एक नदी 
का नास, नदी, गाय, अच्छी 
स्त्री, दुगो, सोमलता, ज्योतिः 
उन्नतो, वाग्मिता । 


सराव ( प० )>शराव १ 
| सरित्‌ ( स्त्री )-नदी, तागा । 
सरित्पति-नाथ ( ge )-समुद्र । 


सरिद्वान्‌ [वत्‌] (पु०)-घूववत्‌ | 

सरितांपति (पु०)नपूदेबत्‌ । [ava 

सरि [रो]मा [न्‌] (पु०)-गति, रंगना, 

सरसों । 

ates ( go )-खाँप, सपे । 

सरूप ( वि० )-समान रूपवाला, 

समान, AZT | 

सरोज ( wo )-कमलं, पद्य । थि०- 
तालाब में उत्पन्न होने बाला 

खरोजिनी (स्त्री ०)-क्कमल को बेल, पद्यः 
समूह | 

सरोरुह -ह(न८)-कमल का AGW | 


| सरोवर (प०)-तडाग, तालान । 


सरोष (fa ०)-क्रोचयक्त,भड़का हुआ। 

सके.( प० )-ara, चित्त, सन । 

सर्ग (पु०)-रचना, स्वभाव, छुटकारा, 
काव्यादि का परिच्छेद, निश्चय, | 
उत्साहं, अनुमति । 

सगन्ध ( प० )-महाकाव्य | 

सजे (१भा०)-प्राप्त करना, कमाना | | 
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SS 5 २२ 
सर्जि-का-जी (स्त्री))-सज्जी नानक | सब कोई सिखा सकता हो। [at 
मिही । [ साला, गति। | सवेतोभावन(अ०)-सब रूप स, सच तरह | 

सर्जे(पु०)-व्यापारी । स्त्री०-बिज्ञली, | सवतामुख(न०)-जल,आकाश । पु०-शिच, | 

ic ; गये ae | ब्रह्मा, आत्मा, अग्नि | | | 
= न VF a | < | - 
ष (प०)-सांप, AMR, रंगना । | खवेत्र (अ०)-सब स्थान में, सव देशों F 
सपेतूण ( we ) "नकल, नेवला । | सब काल म, सब जगह | | 
सर्पण (न०)-रेंगना, खप के खो गति। | सदेया(अ०)-सब ate, सव प्रकार स | 

र्‌ ° aad — | 
झर्पेकूज (प०)-सोर,सारसू,बड़ा सांप! | ० (3०) सबका दमन करन चाल६ | 

० 2 “११ आकि अथात्‌ दुष्यन्तपुत्र भरत | [सबद्रष्ट। र 
सर्पमणि ( प॒ ०)-सांप के मस्तक में 


सवेदशी [न ] ( पुऽ )-बुद्ध, परमात्मा, | 
कल्पित सणि । [ वासकि । | सवदा (अ०)-लदा, हमशा । 


सर्प राज (प०)-सपे का राजा अर्थात्‌ | सर्वनाम(अ०)-व्याकरण मेशब्ड्री की एक 
कक्षा जिस का संज्ञा रामे. 
सर्प सत्र(न०)-एक पौराणिक गाया है bs के योतन कराने 


sa is क (लय प्रयोग हाता हे। [करते हा । 
कि पारीक्षित जनमेजय ने aut | सर्वप्रिय ( विर )--जिस को aa पसन्द 


से अपने पिता का परिशोच | सवभक्षा(स्त्री०)-बकरी | 
लेने के लिये यक्ञकिया था जिस | सवेव्यापक(वि०)-सव जगह उपस्थित। ' 
Me व सवेशः(प्र०)-बिलकुल, तमाम,सब कहीं । | 

का नास “ सपेसत्र' है । र BATE (वि )-- सव. कुछ सहारने.वाला। ' 
ie पु०-गुग्गुल | 3 
स पिंणी (स्री ०) - सपे की स्त्री,सांपिनो | Fala] सहा (स्त्री०)-एथिवी । i 
ait: [स] ( ae )-घृत at | सवसाच्षा [ न्‌ | (पु०)-परमात्मा, अग्नि, «| 
वायु, सूय्ये |. क 

समे ( go )-गति, आकाश, यौ । | सबैस्व(न०)--सब धन; सब वस्तु | ॥ 
BA (९ प0)-मारना,कत्ल करना । | स्वाहित(न०)-काली मिच | 2 
सर्व(वि०) [सर्वनाम ]-सारा,समस्त | पु०- | सर्वोग(न०)_सारा शरीर, सब वेदांग | ` 
विष्णु, शिव । सर्वागीण(वि०)-सव अगा म व्यापनचाला। “ 
संवेकात्ती न (वि०)-सदा रहने वाला,नित्य। | AARC हु न] ( पु" Us | 
सवेक्षार(पु०)-सारा खार; खारा नाम स खुपाररररडरट, सवाध्यत्त ai । 
प्रसिद्ध पदार्थे, साबन | सवेश (पु०)-पय्मात्मा, चक्रवता राज 4 
सर्वेगत(वि०)-सर्वव्यापक । [न०-जल । | सषेप पु") सरसा । Re 2 | 
सवेग ( go )-शिव, परमात्मा, आत्मा। | सल-रल(च०)-जल, पाना क | 
सवेगामी-गति(वि०)-सवब्यापक । सलजाबि”/ के नव 4 
सर्वकुंष(पु०)-सब को रगड़ने वाला Aare | सलिल (TO A = ल Ss | 
पाप । वि०-सर्वोक्तम | ` [व्यापी । | सब ( पु? बल का व्यापार, ५, 
सर्वेज़नीन ( fo )-सर्वत्र We, संसारः | सवन पदती क त त मिथ १ 
CU बाति (fo) समान उप्र वाला,|. 
Smee MN (पु०)नशिव,जल | [एक प्रकार का / 
waa: [ स्‌ ] (अ0)-चारौ ओर से) सब | सव स का, एक जि a 
 सचतन्त्रसिद्धान्त(पु०-ऐसा सिद्धान्त जिसे | सवणे(वि०) यक ST ety i 


हल 


aly 


In Public Domain, C mb 


ear 0011 
की Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ह / 


i सविकल्प | ६६० 

: [प [ सहचर 

i ~ fee lon mS 

सावकर्प-क(वि०)-सन्देहयुक्त.यह वा | ।| सहचर (पु०)-खाथी,सित्र, पति नौक 

\ सवियड ( feo )-सशरीर, य॒दुग्रल्त। | सहचरी ( esto )-eat साया सौ | 

§ LY eS & ~ टु ु 
सवितक-विसशे ( वि? )-दूरदर्शी, | सहज ( fo )-कद्रती सौरूसो | 

ag = के भ 

ih चिन्ताशीज्ञ । प०-सहोद्र । 

शि £: ot = ट 

वै सविता [तू] (बि०)-उत्पादुक, दाता । | सहजमित्र ( न०)-स्वाक्षाबिक सि 

| aes ह 3 ४ 
_ पु? सूये, इन्द्र, परलात्मा । सहदेव (पु०)-कनिष्ठ पाण्डपत्र | 
सवित्री ( ute )-माता, यौ । सहघमिणोी (स्त्री2)-समान घरच बारी 


क सविध(दि०)- एक ही प्रकार का,खमी प।| . अथोत्‌ पत्नी । 
सविनय ( वि )-भवनत, नमू । 

,.__ सविशेष (वि9)-खास, aga, श्रेष्ठ । 
$, सविस्तर (वि०)-विर्तार पू क, पूरा । 
, सविस्मय (वि०)-साश्चयं, सन्दिग्ध ।' 
: सदेश ( वि०)-वेशयु क्त, स ज्जित, स॒ म्री प | 
१. सव्य ( fae )—ara, बांया, प्रतिकूल 
1: विरुढु, दक्षिणी । कु 
2.) सव्याज ( fae )-सकपट, छली । 

१ सवदापार(बि०)-सशगूल,लगा छुआ । 
१ संव्‌। ड(वि०)-शसमिंन्दा,शमाल,सलज्ज 
सशल्य ( fao ) -कांठेदार,दुःख दृशयी । 
सश्रीक ( fae )-सौभाग्यबान्‌, grax । 
„ सस्‌ ( २ Yo )-सोना । 

'` ससत्तवा ( स्त्री» )-गभेवती स्त्री । 
|: समन्देह ( वि )-सन्देहयुक्त । 
सस्मित ( fae )-मुस्कराता हुआ । 
, सह. ( ४प० )-सन्तुष्ट होना, सहना, 
«Se eat 

/ सहृ (वि०)-सहारने वाला, साबिर । 
पु?-सागेशीष सास, महादेव | 
'असन्नी०-शक्ति,ताक्रत । भ०-साथ 
नाहम, मिलकर । , 
(9 उकार ( पु० )-सहृयोग, आमूवृक्ष। 


जह 


सहन ( न० )-चसा, बरदाइत, शीत 
सब्णादि का सहारन्ा । 
ZAMS (वि०)-क्षमाशोल,साबिर) 
सहभोजन ( न० )-दावत, निलकर 
खाना, प्रोतिभोजन । 
सहरि ( go )-सूर्य, रवि | 
ae ( fae )-हषंयुक्त, १ । 
सहर्षेस्‌ ( 3० )-हृपेपूवेक, खुशी से। 
सहस्‌ ( go )-मागे शीष॑मास, जाडे 
का मोसम । न०-शक्ति, विजय, 
शोभा, जल 1 
सह सा(अ०)-यका यक, अकखूसात्‌,बलात्‌। 
सहसान(बि०)साबिर | घु०-मयर,यज्ञ। 
सहस्य) (Yo )-बल का हितकारी 
——gutq पौष सास 
सहस्व(न०)-दृशसौ की संख्या,इज्ञार, 
बहुत बड़ी संख्या । 
सहस्त्रकर-किरण ( yo )-सूर्य, सूरज। 
[दोघिति, रश्मि, घामल, पाद्‌, 
मरो चि, अंशु, अचिस्‌ इन शब्दों के 
लगाने से भी सयं ही का बोध 
होता है]। | 
| सहसदढशा-लोचन-नेत्र (पु०)-इन्द्र,विष्ण। 
कारो[नू](पु?) SE een | सहस्त्रपन्न 0 0 प्‌ 
_ In Public क non Archives, Etawah 


yy है 


| स्त्रो० )-पर्णशाला, पत्तियों 
कोः कुटी । 

सहोढ (पु०)-ऐसा चोर जो चुराये 
हुए साल के साथ पकड़ा गया 
हो, ऐसा पति जिस ने गर्भवती 
wait के साथ विवाह किया छो | 
सहोद्र ( पु०)-एक' पेट से उत्पन्न 
होने वाला अयात्‌ सगा भाई | 
सहोर(वि०)-अच्छा, श्रेष्ठ ।पु०-तंपरूवी 
ऋषि । अ 


} >> tal 
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साकांक्ष (वि०)-इच्छुक 1 

साकेत (न०)-अयोच्यानगरी । 
सरकेतक(प०)-अयोच्यानिवासीजन। 
साक्तक (प०)-यव, जी । न०-सत्तू । 


साक्षात(अ०)-सामते, आंखों के आगे, | 


प क. 


खल्लमखल्ला, प्रत्यक्ष । _ 
साक्षात्कार(प०)-स्वयंकिसो वस्तु को 
देखना , ज्ञात । 
साक्षी [न्‌](वि०)--देखने बाला,तसदीक 


“क्र ने वाला । प०-गवाह, ऐसा 


ives, Etawah 
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सहस्त्रबाहु ] ६६९ | सद्य 
हन MMM त ही: का 
शहस्त्रबाहु(पु०)-कात्तबीये नामक राजा| सद्य (दि०)--बरदाशत करने लायक, 
हातार? (ain सहने योग्य । न०-तन्दुरुस्ती, | 
सहस्भुज-लोलि ( qo )-विष्णु । सहायता । १ | 
सहस्त्ररोस [न्‌] ( न9 )-कस्बल । सा (@lo)—weat, पावती । f 
ageatat ( रूत्रो० )-दूव घास । | सांयान्त्रिक ( पु० ) समुद्र के भान से || 
सहस्त्रशः (अ०)-हजारों को संख्या में । व्यापार करने वाला,पोतवणिक । | 
सहस्त्राक्ष (पु०)-इन्द्र) जिषण, परसा- | सांयुगीन (नि०)-यट् करने में चतुर, | 
eat, शिव । बड़ा aver । | 
सहा (ज्ञो0)-एथिवी । सांराविण (न०)-हुल्लड, शोरोगुल । > 
सहाध्यायो [न्‌ |(पु०)-सइ्पाठी । सांवत्सर (वि9)-खालाना, वार्षिक । 
सहाय (पु०)-नित्र, दोस्त, अनुचर, | पु०-ज्योतिषी, देवज्ञ । 
साथी, सद्द्गार, शिव । [मद्द्‌ । | सांवाद्कि ( वि०)--वात्तों सम्बन्धी। , 
सहायता-यत्वमून्दोस्तो, सित्रता, पु०-प्रतिवादी । | 
सहार (पु०)-महाप्रलय, आमूवक्ष । | सांशयिक(वि०)-सन्देहयुक्त,अनिश्चित। | 
सहित (वि०)-साथ, बाहम,मिलकर । | सांसारिक (वि०)-दुनियावी । | 
_ सहित्न(न०)-क्षमा,सत्र । [करनेवाला | सांसिद्रिक (वि०)-कुद्रतो, मौरूसी। | 
सहिष्णु (वि०)-सहनशील, वरदाश्त | सांस्थानिक (वि०)-एक हो देश का F 
सहिष्णुता-स्वमूसहनशोलता,सव्र ।| रहने वाला | [देहयक्त। `) 
सहुरि (पु०)-सूये । स्री०-प॒थिवो । | सांहननिक् (वि०)-शा रो रिक, देहिक, र 
सहृदय (वि०)-नेकदिलि, मेहरबान, | साक (न०)=शाक | 15 
सच्चा । [राजू | न०-दूषितान्न। | साकम्‌ (अ०)-साथ, बाहस,मिलकर। -; 
aurea (वि०)-संदिग्थ,क़ाबिले एत- साकल्य(न०)-सम्पूसंता, समस्तभाब | । 


| 


साक्ष्य ] 


सनष्य जिस ने घटना को आपन्ही 


आंखों से देखा हो, परमात्मा । 
साक्ष्य ( न० )-गवाही, शहादत, 
तसदीक । [मारने बाला । 
साक्षेप ( fac )-भाक्षेपयुक्त, तान्हा । 
साखेय ( वि० )-दोस्ताना, मित्र 
१४ कट. सम्बन्धी । 
साख्य(न9)-मित्रता,ढोस्ती । [We । 
दे खागर(पु०)-समुद्र, वा ४ का अंक,स्‌ग- 
सागरगा (स्त्रो>)-नदो, गंगा । 
सागरप्लवन (न०)- जह रानी । 


सागरामरूबरा-नेमि-मेखला ( स्त्रीश )- 


पृ feat, भ्रुसि । 
सारिन (वि०)-अग्नियुक्त, अग्नि को 

निरन्तर प्रज्वलित रखने बाला। 
सारिनिक (fac)—qaaq । [ae 
Meat (न०)--मिश्रण, गड़बड़, मिळा- 
साङ्काशय -श्या =जनकभूाता Sava 

को राजधानी । [यच्छ । 
सांकेतिक ('वि०)-संकेतवाला, स केल- 
सांक्षंपिक (वि०)-संक्षिप्त, सुख्तसर । 
सा डय (वि०)-संख्यास बन्धी, विच- 


७० ८ ay जद 


अ रने वाला । अस्त्री०-षढ़ दर्शनों 
: में से एक जिस को कपिल मुनि 
;. नेनिमोण किया है। 

> साङ्ग (4ि0)-अंगयक्त, प्रत्येक अंग में 


४ _ सस्पूण । 
सांग्रासिक ( वि० )-स य्राससम्बन्धी 
_ यदगुच्रिषपक । प०-कणप्तान, से ना- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


६६२ ! साचोकूृत 


साचोकृत ( feo )-टेढा किया हुआ 
वक्चीकृत । 

साटोप (वि०)-अएडरूमर यक्त । [सरू , | 

सात (वि०)-दिया हुआ, नष्ट । नठ.. 

| खातल्य ( wo )-निरन्तरता । 

खालि (स्त्री०)-अन्त, दान, पीड़ा ; | 

सातिसार ( वि9)-अलिखारयक्त । . 

सात्त्वत ( Go )-बलरास श्रीकृष्ण, 
याद्वसान्न, विष्णभक्त । 

| सात्त्वती ( रूत्री० )-नाटक की कृत्ति, 
विशेष, waar 

सात्त्विक ( ए० )-ब्रह्मत, विष्ण, तीन 
प्रकार के भावों में से एक fae. 
सत््वगणयक्त | | 

aif tant (स्त्री) दुगो, पूजा जिशेष। 


खात्भ्य ( वि9 )-स॒ख देने बाला, 
आनन्द्जनक | 

सात्यकि (पु०)-एक कृष्णिबंशोय जो 
श्रीकृष्ण का सारथि था । 

सात्यवल-वतेय ( go )-वेद्‌व्याख ।. | : 

साद्‌ (पु०)-विषाद्‌, दुःख, TAT, ATT प 

सादून ( न० )-गृह, घर । : 

सादि ( go )-सारथि । 

सादी [न्‌] ( go )-अशश्‍वारूढ; घुड़- 


सवार, हस्त्यारोह, रथ पर चढ़ा 
हुआ । [ बराबरी । 
सदश्य (न०)-तल्यचमता, agaat, 
साधक ( वि० )-निष्पादक, साधत 

करने वाला । ad 


> 


£ ata 1 ॥ 
r ॐ सा घातिक(वि०)-इकट्टा करनेवाला । 
| \साचि (अ०)-टेढा,तिरछा, वक्र । 


way 


t 
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साधन ( न० )-कस करने का हंतुं 
कारण, करणकारक, सतस सकार, 
भाग लगाना, दान,घन,सासग्री 


खाचघना | 
i 
गमन) साबित करना, 
अनुगमन | 
grat (स््रो०)-भाराधना, Bar 
खधरूयं (न०)-ससानधसेट्व, बरा बरी। 
साधारण ( वि० )—azar, बराबर, 
समान, बहुतो के अधिकार बाली 
बस्तु; सामान्य । 
धाधारणी ( eto )-चाबी, कंजी 
वेश्या, ठयभिचारिणी स्त्री । 


सोहून, 


साधित ( tie )-सिद़् किया हुआ, | 


दापित, पूरा किया हुआ । 
साधिष्ठ (वि०)-दरढतम, बहुत मज- 
बूत, बहुत अच्छा । 


साधोयान्‌ [ थस्‌ ] ( fio )-अतिशय 


साच, बहुत अच्छा, न्याय्य । 
साथ (वि०)-उत्तमकलोत्पन्न सभ्य, 
सज्जन, सनि, सुन्द्र, वाध षिक 
जिनदेव, उचित । पु०-व्यवहारी 
जन । [वाहून । 
साधवाह (पु०)-उत्तम aya, सुन्दर 
साधदृत्ति ( स्त्री )-अच्छी आजी- 
बिका, सुन्दर बतेन । 
साधत ( न० )-ठत्र, आतपत्र, मोरों 
का गिरोह, पणयबी थो, बाज़ार। 


साध्य ( go )-गण देवतात्रिशेष जो 


१२ हैं, Bat योग । fao-fag 
करने योग्य; बह पदाथे जो अठा- 
रह प्रकार के विवादों मे से प्रमा- 
णाद्‌ से fag करने योग्य हो। 


= fag करते योग्य 


पदार्थ दी सिह, निष्पत्ति | 


पाध्वस (न०)-भय, डर, प्रतिभा | 
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३६३ हाकु == = | साच्ची 


रण्य न 
न्द्यक्त । 
सनु (अस्त्री2) -चोटी, शिखर,पतरूथ 
चारसभू।म,अंकुर,वन, खशिइल aut 
सानुक्रोश ( fo )-दयाल । 
सानुनय ( वि० ) -शरोफ, नम,सभ्प | 
सानुराग ( Fao )-आस क्त, Faraz । 
सान्तर ( वि० ) -अन्तरयक्त । 
सान्तानिक (वि0)-सन्तानसस्बन्धी 
फेला हुआ । 
सान्त्व्‌ ( १० ३०) - खुश करना, राजी 
करना, तसली देना । 
सान्त्वनं-नाजशान्तता,रजासन्दी,न- 
| सता, तसल्लो । 
सान्द्र ( वि० )-सघन, जटा हुआ 
गहरा, अतिशय । 
सान्धिविग्रहिक ( ue )-परराष्ट- 
सचिव, अन्य रास्टो सै सन्धि 
विग्रह करने वाला मन्त्री ।. 
सान्ध्य ( वि0 )-सन्ध्या सम्बन्धी । 
सान्नाय्य (पु०)-हंवनसासग्रौ, आदि 
जिस में घृत मिला हो । 
सानिध्य (न० )-निकटता, arated, 
'चपस्थिति । | 
सांन्यासिक(प०) संन्यासी, चतु यो श्रमो 
सान्वय ( वि० )-अन्वयसहित | 
सापत्न्य (न०)-सौ तियाडाइ्‌, शत्रुता! । 
| सापराध (वि०)-मुजरिस, अपराधी । 
| सापवाद ( वि० )-अपवादूयक्त, अप- 
| वाद्‌ फैलाने बाला । 
सा पिएड्य (wo) -सगोत्रता, सवंशी घता। 
ene errr I (बिश) -अपेक्षायुक्त, आश्रित। 


Aretives, Etawah 
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` साफल्य ] 


| | 
` greed (न०)-सफलता, कासयाबी । 


tao )- गडबड | 
साबाच ( tao )-बाधायुक्त, a टु 
सामू ( ९० go )-सान्त्वना eat, 
तसल्लो करना । 


RAH (न०)--अचल ऋण । ६० -शसान। 
सामग (प०)--सासयान करने बला 
=i क ब्राह्मण । [असबाब | 


of 


सामग्री ( स्त्री०)--सासान, फा राजिचर 

qraga( Wo )--सस्पूणता, स्टाक। 

सामजात (वि०)--सामवेद्‌ से उत्पन्न | 

mages (न2)--भंचित्य,उपयु क्तता 

सामनी-स्ती ( स्त्री? )--पशु बांधने 
का रस्सा । 

सामन्‌ ( न० )--तथल्लो, सान्त्वना, 
राजनीति का एक उपाय वा 
मेद, शान्ति द्वार! किसी विचार 
के निपटारे का उपाय, खामवेद्‌, 

८ ओर सन्त्र। _ 

क सामनन्‍त(वि०)-सर्वेजनी न। पु०-पड़ौसी , 

करद्‌ राजा, सेनानी । न०-पड़ौस 


सार आचरण करने वाला | 
सामयिक (वि०)-ससयसम्नन्धी,वत्त- 
८” -ञ्ञानकालीन, बासौक़, क्षणिक | 
६... सासयोनि (पु०) ब्राह्मण, हस्ती । 
। सामथ्ये (न0)-शक्कि, ताक़त, बल, 
॥ योग्यता, घन, GIA! 
“he सासवाद्‌ (प०)-विनययक्त शब्द्‌ t 
साभवेद(५०)-तीसरा वेद जो आदि- 
त्य द्वारा प्रकट हुआ है । 
सामवेदी [न्‌](प०)- सान पाठी ब्राह्मण 
सामाजिक ( tao )-समाजसम्बन्धी 
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सामयाचारिक (वि०)-समय के अनु-. 


| सायक ( प० ce तीर, तलवार! 
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at 
[ सामास्य | 


_ | 
यु०-समाज का सभासद । a 


सामान्य ( वि० )-साधारसा, समान; | ` 

तसान। न०-समएनभाव,ससानता।.!_ 3 
सामान्यतः(अ०)-साचारण रूप से। | ` 
सुरसान्यव निता ( सनी? )-बारचारी, | 


वेश्या, रण्डी । 
सखासान्यशार्न्र(न०)-खाधारण सियस 
खसान्या (स्त्रो०)-वारनारी,वेश्या । 
सामासिक (वि०)-समासयक्त, संक्षिप्त 
खासो'चो (स्त्रो9)-पलाचा, प्रशंसा | 
समोष्य (प०)-पड़ौ सी, न०-पड़ौस, | 
खमीपता । 
aide (चि? )-ससदो, ससट्रोत्पनून 
पु०-नाविक,पोतवाइ। न?-समद्री 
नमक, तिळ | 
खासद्रिक ( fae )-समुद्गोत्पन्न, तिल 
सम्बन्धी | न०-हाथ दुखने को 
विद्या । पु०-ज्योतिषो । 
सास्प्रत (वि०)-उचित, मुनाखिब। 
साम्प्रतसू ( २9 )-अब, इस समय, 
तुरन्त । [उचित | 
सास्प्रतिक ( fao )-वर्तंसानकाली न, 
साम्प्रदायिक ( fae )-परस्परागत। | 
सम्प्रदूयसम्बन्ची । 2५ 
साम्बर (wo )-खाम्भर फील से 
निकला हुआ नसक। [सेहरबानी। 
सास्य ( न० )-समानला,समावहूया। 
सासाज्य(न०) aad राजय, सल्तनत 
साय (पु०)-अन्त, सन्ध्या, तौर । „` 


a 


td 
सायङ्काल (पु०)--अपराह्ल छ EE 


का ससय, शाम | 


J १ 


न सायी [ 


सायण j 

म स्या 

सायण(प०)--वेद का एक भाष्यकार 

grag ( Ho )--शाम के वक्त । 

न्‌ ] (प१०)-घुड़सवार । 

सायुज्य (न०)-गहरा लगाव, निसरन 
हो जाना । 

सार ( fae )--अच्छा, असलो, मज- 
बत, MATT | अर्त्री०--असल 
बाती, आवशयक भाग,चबी,तत्त्व । 
न०--जल, डपयुरक्तता,लो हृ । 

सारघ ( न० )--शहृद्‌, सधु । 

सारंग ( वि० )--रंग विरंगा; चित्रक । 

be Yoana, रिण, शेर, हस्ती 
BIAS, सयर, बादुल,बरुत्र, बाल 
शिव, कामदेव, कमल, कप र, 
कभान,चन्दून,वाद्यभ दु, आभषण, 


स्वण, चातकपक्षी,रात्रि,प्रकाश । : 


सारज्िक(वि०)-चिडिया पकड़ने बाला 


सारंगी(स्रो०)-अयने नामसे प्रसिदुबाजा 


सारणि-णी ( स्त्रो० )--नछर,नाला । 
WTS (प०)-सांप का अण्डा । 
सारथि (पु०)-रथवान्‌,साथी, समुद्र । 
सारसेय (पु०)-कुत्ता,श्वान । 


« सारमेयी ( स्त्रो० )-कृतिया ! 


सारल्य (न०)-अजल्मता, सोधापन । 


| सारस (fac )-सरोवरसम्बन्धी । 


पु०-अपने नाम से प्रसिद्ध पक्षी, 
चन्द्रमा । न०-कसल । 

सारस्वत (वि0)-सरस्वती से सम्बन्ध 
| वाला, बाग्नी । प०-सर- 
स्वतो के आस पास का देश 
MMVI । न०-वाणी,वारिमिता। 


| सागेल (विठ)-- 
|) कानाचा 


a 
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[ साथ 


nn 

साथे (वि०)-श्रथेयक्त सुफीद्‌,असीर । 
पु०-अभोर आद्सी, व्यापारियों 
का ससूह, फण्ड । [आसद्‌ । 

साथक (वि०)-अर्धयक्त, सुफी द्‌, कार- 

साथवाइ ( प० )-बंजारों का नायक, 
बड़ा व्यापारी । 

साथिक (प०)-ब जारा, व्यापारी | 

साढू ( वि» )-तर, गोला, नस । 

साहु ( न० )-ड्योडा । ` 

सास्‌ ( अ० )-निलकर, बाहस । 

सावे (वि०)-सब का, सब से सम्बन्ध 
रखने वाला । [ निरन्तर १ 

सावेकालिक (वि०)-सदा रहने बाला, 

सार्वजनिक ( वि० )-सब लोगों से 
सम्बन्ध रखने वाला, साधारण । 

सावेज्ञ (न०)-सब बातों को जानना । 

खार्वेत्रिक (वि०)-सब स्यानो में होने 
बाला, सवंत्रस्थित । 

सावेभोम ( वि0 )-सारे संसार का । 
पु०-समूणट्‌, ABAT राजा, उत्तर- 
दिक्पाल । 

सांप (वि०)-सरसों का बना हुआ । 
न०-सरसों का लेल । 

साल ( प० )-अपने नाम से प्रसि 
वृक्ष, प्राचीर, भित्ति। 

साला (स्त्री०)-दोवार, घर, शाला । 

सालर (प०)-मेंढ़क । : 

साल्व (प०)-एक देश का नास। 

साश्विक ( पु० )-मैनापक्षी । 

सावक (पु०) शिशु, बच्चा, बछडा । 

सावकाश(वि०)-अवकाशयुक्त,फरसतो 


सावचान-(वि०)-ख़बरगीर, ना. = 
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सबि ] 


शील, चतुर | 
साचि (वि०)-सीमाबटु, विशेषित 
सावयव (वि०)-अ्रवयषयक्त, साडू 
सावर (प०)-लोध्र वृक्ष, दोष, पाप । 
सावरण ( fao )-ढका हुआ, चिरा 
हुआ । [ तोय । 
साबणे (वि0)-एक yt वर्ण का, खजा- 
सावशेष (वि०)-अवशेषयुक्त, TIT । 
साविका ( स्त्री०)-दायी, चाय । 
सावित्र ( वि )-खूय सम्बन्धी । पु०- 
a4, ब्राह्मण | च०-यज्ञसूत्र । 
शावित्री ( ate )-प्रकाशकिरण, 
गायत्री सन्त्र, उठपनयनसस्कार, 
ब्राह्मणी, पावती, कश्यपपट्नो, 
` सत्यवान्‌ को आयो । 
साशंक ( वि०)-भयातुर, खौफजदा । 
साशूक (To )-कस्बल । 
साश्चय (वि०)-विस्सित, विस्सयक्षर। 
साश्रु (वि०)-आंस॒ओों से भरा हुआ, 
रोता हुआ! 
साशुधी (ote)- सास्‌, पत्नी साता । 
साष्टाङ्गम्‌ (अ०)-शरोर के आठ अंगों 
से पथिवी को छ कर । 
सासूय ( थि० )-हासिद, देष्योलु । 
साहचय (न०)-संगति, गोष्ठी, साथ 
रहना। ` [शक्ति । 
साइन ( न० )-सहना,बदाश्‍त, सहन- 
साहस ( न० )-परस्त्रीहृरणादि दुष्कृ- 
त कमे, दण्ड, बलात्कार से किया 
काम, भविचारित कमे । पु०- 
अग्निविशेष । चि०-विना विचारे 
करने ate t 
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सिंहाण-न(न०) न 


oe 


[ साहसिक 
साहसिक ( वि9 )-चौर सनुष्यहन्या 
परख्न्नीगासोी, कट बोलने बाला 
हिम्सतो, हठ करने बहला । 
साइस्त्र ( न० )-सहस्त्रससूह,. अनेक | 
हजार, सहस्त्रमाच । विठ-सहस | | 
को सळ्या दाला । 
सहायक ( न9 )-सहायता, सद्‌द्‌ । 
साहाय्य ( we )-पूनवत्‌ । 
साहित्य ( wo )-एकत्रित होता, | 
सिलना, काव्यशास्त्रविशेष, पर: | 
रूपरसापेक्ष समान रूपों का एक 
ही क्रिया में झन्बयित होनः। 
साह्य ( न० )-सेलन, सहायता, 
geet होन? मिलना । 
साहूय (wo )-पशुयद्ध, मेंढे आदि 
प्राणियों का ga. वि०-नाम- | 
यक्त, नास के सहित । 
fa ( “उ०)-सोन,ासूचीकम करना । 
सिह (yo )-शेर, केशरी । [ यह 
शब्द्‌ जब faut संज्ञावाचक 
शब्द्‌ के अन्त में आता है तब 
इसका Bl श्रेष्ठ तथा बळवानू का 
होता है जैसे:-पुरुषसिह ]। 
सिंहतल ( न० )-अञ्जलि बांघना । 
सिहृष्वनि-नाद(पु०)-शेर को Fats! 
सिहयाना-रथा ( rato )-हुगो । 
सिंहल (अस्त्री०)~देशबिशेष आज" 


कल जिसे 'सीलोन' कहते हैं। | 1 
सिहला (go ब०)-लंकानिबाखी जन, | f 
सीलोन के रहने वाले । Ef 
सिंहवाइन ( yo )-शिव, महादेव । f 


ह| fi 


es ies, १००० ee 


ह| सिचय (पु०)-घस्त्र,कपड़ा,पुराना बस्न | 


क्‌ 
ब्र 
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सिंहासन | 
eee रा य उ सितल 
सिंहासन ( Fo )-स्वणेरचित राजा 
का आसन । पु०-रति के १६बन्घों 
` में से चीद्दवा । 


सिंहिका ( स्वी०)-राहु को सात! । 


घिंही (खी0)-शेरनो,सिंह् को ar, 
fasat ( ato )”बालुकायक्त भूसि, 
बालूरेत । 


_ fawaraa ( वि० )-रेती ला, बालुका 


चाला । न०-बालुकाबहुल az, 
Vator किनारा | 
faw(fac)—fosat हुआ,सोंचाहुआ। 


fama ( पु० )-चबले हुए चाबल , 


ग्रास । न०-मोज । 
सिक्षक ( न& )-सोम । 
सिंघिणो (स्क्री०)-नाक,नासिक्षा । 
सिच्‌ (६ 39 )-सोंचना, जलदेना, 
जल छिड़कना । 


सिञ्चुन्‌-त्‌ ( fie )- 
सींचने वाला । 


छिइकता हुआ, 


का| सिज्ञा (सत्री०)-गहने की आवाज । 


| 


if a 


सित ( 'वि०)-सफेद्‌, धवल, शुक्ल- 


= ss , < 
ATA ॥ पु०-सुफदुरग,शुक्रा चाय। « 


न०-चांदो, चन्दन । 

सितकण्ठ (वि०)-सफ द्‌ कण्ठ वाला। 
पु०-दात्यह्द पक्षी । 

सितकर (go )-चन्द्रसा, क्षेर ४ 


{= ( qo )- इन्द्र, इन्द्रहस्ती ॥ 


सतगज्ञा (स्त्रो०)-सफ द चौंटली । 
Tasos ( न& )-राजच्छत्र । 


| 'ितच्छद्‌-पच् (पु०)-हंस नामक पक्षी fagi(ate 
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| सितमरिच 


सितमरिच ( न० )-सफ द्‌ मिरच । 
सितशिम्बिक ( घ० )गेहू,गोचम । 
सितश्रप्ति (प०)-अजन,सफ द घोडा । 
'सितसषेप ( प० )-सफेद सरसों । 
सता ( सूत्री ) खांड, मिसरी 
चमेली, बावची, सफ द्‌ दूब ॥ 
सितांशु ( प० )-चन्द्रना, कपूर । 
सुताङ्ग ( प० )-रो हितमत्स्य, एक 
प्रकार की सछली । 
सिताजाजी (स्त्री0)-सकोद्‌ जोरा । 
खितादि ( ५० ) -राब, इक्षु विकार । 


| सितानन ( पु० )-गरुष्ठ पक्षो । वि9- 


सफ द्‌ सुख बाला । [करने वाला । 
सितास्बर (वि०)-सफ द्‌ वस्त्र घारण 
सितास्भोज्ञ (प०)-शवेत पक, सफेद्‌ 
कमल । [शनि + 
सितासित (ge )-बळदेव, शुक्कसहित 
fafa ( बि०)-काला, सफ द्‌ । पु०- 
सफेद्‌ और कालारंग। _ 
सितिमा [न्‌] (पु०)-धुक्ठता, कृष्णता 
सितोदर ( पु०-कुबेए । न०-सफेद्‌ 
कोख, शवेतकुक्षि । [न०-खड़ियह । 
सितोपछ ( पु०)-स्फटिक, विल्लौर । 
नितोपला ( स्त्रीश )-शकरा, खांड । 
fag ( go ) -देवयोनिविशेष, अच्छा 
परूष । न०--सेंघानसक । 'वि०-- 
"प्रसिदध नित्य, मन्त्रसिि वाला । 
fagge ( न० )-भूगोल के नीचे का 


देशविशेष । 
fag feel ote) छदा eens 


j प2)-कात्तिकैघ । 


नादि, योगिनीविशे 
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4 oth fagiea | 


J Regen (ल, aa dts | सल म oem gar, (पु०)-भनन्‍तव्य, जिससे 
ata का निश्चय होता है, ज्यो- 
तिषशास्त्रविशेष । 

तिठा (go )-शाक्य सिंह, सफ़ेद 


सरसों, प्रसिद्द अर्थ । 


fafg ( स्त्रो० )- दुगा, योगविशेष, 


क निष्पत्ति, मोक्ष, बृहि । बि 
आठ हैं यथाः-““ अणिमा सहिसाः 
Mes लघिमा प्राप्तिरेब च । प्रा- 
Za काम्यञ्च लथेशित्वं, बशित्बं च 
ie \ लथापरमू । [पु०-वटुक भेरब । 
fate 
(िड्ढेश्बरी) रो /(स्त्री0) -देवी विशेष । 


| घम (न०)-एक प्रकार का कोठू । 
a [सिध्मन्‌ का भी यही अथ है] । 
favs ( fo )-कोढ़ो, एक प्रकार 
के WS वाळा । 

fea (पु०)-पुष्यनक्षत्र । 
| [सने (स्त्री2)-खफ द्‌ गुण बाली । 
¬ सिनीवा [ बा ] लो (स्त्री०) -चौद्स 
9 बाली अमावस्या, दया । 

S 


५ 


i सिन्दूर (स0)-लाल रंगका एक द्रव्य । 
र ` पु०-एक प्रकार का वृक्ष । 

। सिन्दूरतिलका ( स्त्रो० )-ऐसी स्त्री 
| ` जिम के सिन्दूर का टोका लगा 
1 छौ अर्थात्‌ सघवा eat, 

: सिन्धु ( go )>समुद्र, नदविशेष, एक 
| मकार का राग, सफ द्‌ सुहागा । 
॥ स्त्री-नदी, पञ्जाब सें एक 


> 


_ म्रद नदी । | 
सिन्घुखेल (पु०)-सिन्धप्रदेश । 


(fa0)-fatg का देने बाला ॥/ सी चु (Jo )-गन्ने के रस से बनी हुई 


SF 


समुद्र में उत्पन्न हुआ ।. 
तुला [च्‌] (सु०)-चन्द्रमा । 
सिन्धपुष्प (पु०)-शंख । 
सिन्धुर (पु०)-हाथी, गज । 
सोकर (पु०)-जलकण;पानी की बंद। | 
सोता(स्त्री0)-जनक राजा ची पुत्री | 
हल को फाली, हल से खींची 
Be लकीर । 
सीतापलि (पु०0)-रासचन्द्र | 
सीत्कार(पु०)-शी सो करना, महब्बत | 
22 से उत्पन्न शब्द्‌ । [शराब । | 


सीघुरस (पु०)-भासखवृक्ष | 

सीसन्त (go )-खोबनो, गर्भ से at १ 
वा आठव सहीने में कत्तेठ्य एक 
संस्कार, बालों में मागे के स॒सान | 
बनावट, सांग ! [भौरत। 


छ fa क ७ न 0254 ३ 1 वि ॥ 
ETT ( Me )-संधा नमक । Tao— | खुकाण्ड (पु०)-अच्छी शाखा वाला | 
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खीमन्तिनो ( ato )-योपित्‌, स्त्री, 
सीसन्तोन्नयन (न०)-गक्न से आठवे 
बा छठे महीने सें करने योग्य 
एक संस्कार । । 
सीसा(स्त्रो0)-सयो दए, हट, भण्डकोष। 
सीरो [न्‌] (पु०)-बलदेव, बलरास | 
at [सि] बन(न०)-सो बन, खी ना तांतं 
फेलानः | 
सु (अ०)-अच्छा, बहुत, पूजा । 
सुकरा (सरूत्री 0--ऐसी गाय जो Ge 
Gas दुही जावे। [नासक कन्द | 
सुकणक (पु०)-हख्तिकन्द्‌, grata 
Beat [न्‌] (वि०)-अच्छे कास करते | 
- वाला, सत्क्रिय। [वक्ष | 


रा | -सुकास | 


सुकास(वि०)-अच्छो छासना बाला । 
सुकुमार (थि०)-कोमल, ug । पु०- 
अच्छा बालक । 
BHATT (स्त्रो9)-चसेली की लता, 
साललोलता, कदली । 
झुकुमारी ( tito )-कोसलाङ्गो स्त्री, 
शंखपुष्पी नामक औषध । [सिक 
झुकृत्‌ (वि०)-पुरय करने बाला, घा- 
BSA (न०)--पुणय,शुभ, अच्छा कास । 
gata (स्त्री०)-पूर्थ बल । [वाला । 
gaat [न्‌] (वि?)-पुण्यशील, भलादे 
सुकेशी (स्त्रो०)-स्वर्गेवेश्‍याभ द्‌. सुन्दर 
केशों बाली स्त्री । 


सुख ( न० )-आनन्द्‌, आत्मवृत्ति 
गुणविशेष, सद्‌, हषे । 

सुखकर ( वि० )-सुख करने. वाला, 

॥ ` सहज में ही होने वाला। 


1, gaara (बि०)-आनन्दित, सुखी । 
व| सुखद्‌ (वि0)-खुख देने बाला । पु०- 
यं विष्णु, न०-विष्णु का स्थान । 
gana [ज्‌] (वि०)-सुखो, हृषित । 
[| सुखरन्रि-न्रिका (खी9)-दोपावलो, 
दिवाली । 
त| सुखा (स्त्रो2))-वरुणपुरो । . 


सुखाधार ( प० )-छुख का आश्रय, 

सुख देने बाला निवासस्थान । . 
सुखावह(वि०)-सुख दाता, आनन्द्जनक 
सुखो [न्‌ |(वि०)-सुखबाला । [उत्सव । 
सुखोत्सब (पु०)-पति,सुख देने वाला 
BT (वि०)-अच्छा गणक । [वाला। 
सुगत (पु०)-बुद्ध । वि०-अच्छौ चाल 
सुगति (स्त्री)-अच्छी गति, सद्गति । 


६६९ 
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Coat नासक ऋषि का पन्न, । 
एक यन्धकत्तो का नाम । 2 । | 
सुगन्धि (स्त्री०)-अच्ढी खुशबू, इष्ट- | | 
Tea, सदुगन्ध । वि&-अच्छो 
गन्ध वाला । न०-एलुवा । |. 
सुगम ( वि० )-सुख से प्राप्त होने... 
वाला, भनायासप्राप्य । | 
BAT (न०)-अच्छा घर, सुन्द्रगृह । J 
सुगृहीत ( fao )-अच्छे प्रकार ग्रहण 
किया हुआ । 
सुगृहीतनामा [न्‌] (प०)-प्रातःरूमर- 
णीय नास बाला युचिष्ठिरादि, 
परविन्नयशस्वी जन | 
सुग्रन्थि(पु०)-चो रक नास वक्ष । वि०- 
अच्छी ग्रन्थि वाला । ea 
सुग्रीव (yo )-श्रीकृष्ण का अश्‍व, | 
वानरों का राजा जो श्रीरामचन्द्र १ 
का सखा और वालिका छोटा 
भाडे था) 
सुग्ल ( वि० )-हषंक्षययुक्त, inter । 
सुचक्षः [स्‌] ( प० )-उदुस्बर, गूलर । 
बि०-अच्छे नेत्रों वाला । न०- , 
खुन्दर नेत्र । | 
सुचरित्रा(स्त्री०)-साध्वी,पतिवता स््री। | 
सुचारू ( वि० )-मनो हर, सुन्द्र । .. 
सुचिर ( Ho ) बहुत देर का समय । 
वि०-बहुत काल का । 
खुचिरायः [स्‌] ( पु०)-देवता । fao— 
अलि चिरकाल तक जीने वाला । | 
सुचेलक ( न० )-शोभनवस्त्र, अच्छा | 
कपड़ा + _ [सदशन । `| 
gan ( प० )-अच्छा आदनी, साथे, 


OS 
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सुजनता (रूत्री०)-अच्छा जनसमूह | शोक्षनदुन्त । 
BAS ( न० )-पव्य, कमल, अच्छा | सुदन्त ( पु० )-नट, नलेक । 
जल । वि०--अच्छे जल बलर । | सुद॒न्ती (स्क्री ०)-दिशा को की हिनी. 


सुजल्प ( go )-वाक्यविशेष, अच्छा दिग्गज पटनी । 
कथन, शुभवचन्न । सुढुश्न ( Ae )-इन्द्र का नगर । वठ... 
> oS सुत ( पु० )-पुत्र, तन, FET ॥ एबष्ण का चक्र । समेरु पवत जंब- 
क gag ( स्त्रीश )-नारी, स्वी । वि2- वृक्ष, सत्स्यविशेष । faa 
| शोभनक्ररी रयक्त । a0 बाला । ` 
gam: [स्‌] ( पु०)-सूर्ये, सूरज,रीच्य | सुदामा [न्‌] ( wo )-एक ब्राह्मण जो 
aq का पत्र, सन्ति, विष्ण । बि9- श्रीकृष्ण का मित्र था, सेच,पबंत 
अच्छ तप बाला । ऐराबत हस्ती, समुद्र, जोफमेद्‌ । 
सुतराम्‌ ( अ० )-अतिशय, aga हो, रुच्री0-एक नदी । 
निश्चित अथे का प्रतिपादक । ate ( अ० )-शुक्लपक्ष का बाचक | 
. सुतद्न ( Go )>कोयल, कोकिल। | सुदिन (न०)-अच्छा दिन, शुभद्विस । 
(५  सुतल ( पु० )-नागलोकक्षेद, पाताल | सुदिनाह ( न० )-शुभ : nae 
४ का खणड,अहालिका बन्धन | दिवस, परयाह । 
सुता ( स्त्री? ) कन्या, पुत्री,लडकी । | eat ( चि? )- 
सुतात्मज (पु०)--पौत्र,दौँ हित्रश्धेवता । = aa बोळा 0 ae 


\ 0 हा ( स्त्री० )-पौत्री, पोती, सुदुःखित ( fae )-अत्यन्त पोडित 
,  घैंवती, दौहित्रो । 
जं ५ सुहःशच[प्क] र ( वि० )-दश्ख से करने 
सातक्त ( प० )-पषंट, पित्तपापडा । ee is : = 
वि०-अतितीखा.। प०-निस्बवक्न । 


= की le 


सुदुरुत्यज ( tao )-कठिनता से त्या- 
¦;  सुतीक्ष्ण ( प०)-सहिंजने का aq गाने योग्य | ट 
एक सुनि । सुदूर (fo ) -बहुत दूर, आति दूरतर । 
। wag ( प० )-नारियल का aq संदूक [श] (वि०)-सन्दर नेत्रो वाला! 
; 'व०-- आतशथोच्च, बहुत ऊचा । | सुदृढ (वि०)-बहुत मजबत, अतिगाढ़। 


Te 
Ysa 


सुत्राभा [न्‌] ( we )-इन्द्व, देवराज । | agra (qo) ववर्त नामक मन का 


। सुत्वा [नू] (पु?) -यज्ञाङ्गस्तान करने पुत्र | वि०-ग्रेष्ठधनयक्त । 

डी बाल 7 पुरुष, सोमरस के पीने वा सुधन्वा [ न्‌ ] (yo )-विश्‍वकर्मा, 
| निकालने बाला पुरुष। एक राजा, अनन्त नामक नाग ।. 
^ सुदुण्ड ( प० )-वेत्र, बेंतका ag) _ वि0-अच्छे चनुष वाला । ` 


` सुदुन्‌ [त्‌] (fae)-we दांतों बाला सधमा [न्‌ ](प०)-देबताों को सभा, 
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gar | 
as 


eitfag भौ होता है] । विय... 
अच्छे घस बाला । 
सचा ( स्त्री० )-असृत, लेपनपदार्थ 
[कली चूना], आंबला, गङ्गा 
इष्टिका, हेड, सघ । 
स॒थांशु (प०)-घचन्द्रमा, चांद, कपूर । 
झधाकर-घार-निधि (प०)-पृ्वंबत्‌ । 
सुघाजीबी [च्‌] ( पु० )-लेपक, राज, 
कारोगर । 
सुधावर्षी [ न्‌ ] ( प० )-ब्रतह्मा । 
सुधासिन्ध (प०)-असृत का समुद्र । 
सघाहए ( प० )-गहड, पक्षिराज । 
सघिति (अळ्लो०)-परशु,कल्हाडा । 


| ( पु०)-परिडत, विज्ञ । वि०-- | a 


अच्छी afte वाला । 
®] 

सुधोद्भब ( Yo )--धन्घन्तरि । 
सनन्द्‌ (प०)-श्रीकष्ण का एक सेवक 

वा सखा, राजगृहविशेष । न०- 

बल॒दब जी का सूसल। वि0- 

' अच्छा आनन्द देने वाला । ` 

सुनन्दा ( स्त्रो० )--पावेती की एक 


89१ 


न्यो दिववे wae 


सखी, गोरोचना,अजपत्नी इन्दु- 
संतो को सखो वा द्वारपालिका । 
सुनयन ( पुट ) सग । वि०--सुन्द्र 
नेत्र बाला । 
सुनयना (स्त्री०)-- हरिणो, सगपत्नी, 
नारी | वि०--अच्छे नेत्रो बाली । 
सना ( प्‌ )--सेनाकपवंत, घृत- 
राष्ट्र का एक पुत्र । 
' सुनार ( प० )-सपं का अण्डा । 
E> x os“ ] र 
i grat [शी] र(पु०)-इन्द्र, देवताओं 
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का राजा । 
सुनिष्टय्त ( बि० )-भत्यन्ततप्त, 
बहुत तपा वा चमका हुआ | 
सुनोति ( स्त्री )-अच्छी नोति 
wa को माता । 
सुनीथ (वि०)-घसे का प्रवर्तक ad. 
शोलक । पु० --ब्राह्मण । 
सुनील-क ( पुष )-arfea, अनार, 
नोलस मणि, अच्छा नील वणे । 
सुनु [नौ] ( न० )-जल, पानी । 
a 
Ug (प०)--देत्य विशेष,एक बानर । 
सुन्दुर ( fao )-मनोहर, अच्छी आ- 
कृति वाला | प०-कामदेव, दक्ष- 
विशेष । 
द्री (स्त्री०)-.उत्तमांगना,एक देवी। 
सुपक्क ( पु०)-श्रेष्ठ आम्‌ । वि0-- 
अच्छा पका हुआ । 
सपथ (प०)-भच्छा रास्ता, सन्सागे । 
SS ~~) 
'वि०-शोभन पथ बाला । 
सपशो ( पु० )-गरुह, नागकेशर । 
वि०-भच्छे Gat बाला । 
सपणंकेल ( प० )--विष्ण । 


सपश ( स्त्री०)--पद्मिती, कमलिनी । . 


सुपबी [न्‌] ( प० )-देवता, बंश,बांस, 
तीर, wat, पव । 
पात्र ( न० )--योग्यपरुष, अच्छा 
ada | वि०-शोभन पात्र वाला । 
सपान ( वि० )-पीने योग्य । | 
सपीत ( Ao )--गाजर, गजर । पु०-- 
अच्छा पीतवण 1 वि०-उस बाला 
संपीबा [न्‌] ( प० )--अच्छा पीने 
बाला, शोभत्तपानकत्तो | 


ककत : | ! 
र af (04 
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सुपुष्प ] 


सुपुष्प ( qo )-लवंग, लोंग का 
स्त्रीरज, BF | 

संप ( ao )--इक्कोस विभक्तियों को 
संज्ञा, सप्तमो विभक्तिका बहुवचन। 

सुप्त ( न० )-निद्रा, नोंद, शयन । 
वि०-शयित, सोया हुआ । 

सुप्तघातक ( पु० )-दश, मच्छर | 

सप्तजन ( प० ) आदु राच का ससय । 

ata ( स्त्रो० )--निद्गा, शयन,नोंद । 

सुप्रतिष्ठा(स्त्रो०)-एक वेदिक छन्दो 
बिशेष, अच्छी प्रशंसा । वि०- 
शोभनप्रतिष्ठायक्त । 

सुप्रतिष्ठित(वि०)-अच्छो प्रश सावाला 

सुप्रतीक ( पु० )-ईशानदिशा का 
हस्ती, महादेव, कामदेव । 

सुप्रभ (वि०)-अच्छौ कान्ति वाला । 

सुप्रभा ( स्त्रो )-अग्नि को fagr- 
विशेष, वाकुची नामक औषध, 
अच्छी कान्ति । 

सुप्रभात (न०)-शुभसूचक प्रातःकाल, 
उस समय पठनीय सांगलिकबचन 

सुप्रभाता (स्त्री2)-एक नदी, शोभन- 
प्रभात वाली रात्रि । 

सुप्रयक्त ( वि० )-अच्छे प्रकार प्रयोग 
किया हुआ | 

सुप्रयक्तशर ( Yo )--कृतहस्त, aty- 
तया बाण चलाने में निपण,जल्द्‌ 
निशानेबाज़ । 

खुप्रलाप ( vo )-अच्छा वचन। 

by न्न ( प० )--कुबेर 1 वि०-अच्छी 

प्रसन्नता वाला 

प्रसरा ( स्त्री० )--प्रशारिणी war 


| 
| 


ui 


ap 


errs 


CRT न 


SS 
ee 


हे ९ ८२६ 


६9२ 
TS क 


१ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah र 


[ सुप्रसा द्‌ 


फेलो हुईं बेल । 

सप्रसाद्‌ (ue --शिव, विष्ण भच्छी 
प्रसन्नता । वि०-सप्रसन्नतायक्त । 

घुफल ( Go )--कनेर का वक्ष अनार, 
वद्र,सुट्ग। fae शोभनफलयक्त । 
न०-अच्छा फल । भे 

सफेन ( प० )-ससुद्रफाग । 

बन्ध ( go )-तिल । 

सुभग ( yo )--चम्पा, अशोकतृक्ष, 
सुहागा । वि०-झुन्द्र, 'प्रिय,अच्छे 
ऐश्वयेयक्त, सुदृश्य । 

सुसगा ( स्त्री )-हल्दी, तुलसी, 
कस्तूरी, नील gat, प्रिय, 
सुवणकद्लो, पतिप्रिया नारी । 

सुभगासुत ( Fo न की प्यारी 
स्त्री का सुत, सौभागिनेय । 

BAX (पु०)-नारियल का वृक्ष । 

सुभट (प०)-अच्छा ATT, बहादुर । 

सुभद्र ( प०)-विष्णू एक राजा । 
'वि०-शुभ कल्याणयक्त | 

समद्रा( स्त्री )--श्यामा TAT, MBO 
की भगिनी और अजन को पत्नी। 

समद्रेश ( Go )--अज ज्ञ । 

सभाषधित (वि०)--अच्छा कहा हुआ । 
प०--बहभेद्‌ । 

सभिन्न ( fac )-सकाल, सगसता से 
भिक्षा मिलने वाला BIG, ASST 
समय । 

सभ ( वि० )--अच्छ जन्म वाला, 
सजन्सा । स्त्री०--चत्रुष्ट भूमि । 

सुभम (vo )-कातिकेय, Wg! 

gufa ( प० )-अपने नाम से प्राश 
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एक - बेल का ठृक्ष । 
वि०--अच्छे ऐश्वये बाला । 

gua (न०)- बहुत इड़,बाढ़, अतिशुय 


सुथु-बू ( wate )--सुन्द्र भौं बाली 

०4 

at, नारीनात्र । वि०--सुल्द्र 
श्यत । [ भाकाश । 


सस (WO )--पष्प, फूल) प०--चन्टरूमा 

guia (स्त्रो०)--भअच्छो बटि, विष्ण- 
यशाःत्राह्यण को पहनी और कल्कि 

| देव को भाता 
“7 सतिवाला । 

< saga ( Fo )-आसुढृक्ष । 

सुमधुर ( न० )-बहुत भोठा वचन, 
शान्तिकर वाक्य । विठ-बहुत मोठे 
रस वाढा ॥ [ वि०-सनोज्ञ । 

| ( पु० )-गोधूम, गेहूं, 'घतूरा । 

सुमनः [सू] ( न० )-पुष्प, कुसुम,फूल, 


सुमनाः[ स्‌ ] ( प० )--देवता, विज्ञ, 
प्रण्डित, गोचस, निस्बवक्ष । 
वि०-अच्छे चित्त वाला | स्त्री०- 
पुष्पलता, मालती, शतपत्री । 

(qo )-कल्किदेव का बड़ा 
भाई, दृशरथराज का मन्त्री 
और सारथि । | 

सुसित्र ( go )-इश्बाकुबंशोय सुरथ 
नासक राजा का पुत्र, २४ अहत्‌ 
पिताओं सें से एक । 

Bhat ( स्त्री )-राजा दशरथ को 
पत्नी जो लक्ष्मण और शत्रन्न को 
साता थो! 

| See ( go )-गणेश, नागभेद्‌, 


सुन्दर सन । वि०-शोभनचित्तयक्त| सर (पु०)-देवता, विद्वान्‌, 


४ [ सुमुखा 


का पुन्न, परिडत, शाकसेद्‌ । न०- - 


अच्छा मुख, नखद्षतविशेष । 
Tao -सुन्दुर मुख वाला, | 
इभुखा-खी ( Tilo )-सुन्द्र ay 
वाली स्त्रो,सुन्द्र नारी । 
सुभेखल ( Yo )-सुञ्ज का वक्ष । चि? 
अच्छो सेखला वाला । 
थाः [स्‌] ( स्त्रो० )-उवोतिष्जती 
नासी लता । वि० सहूब ह्नि यक्त । 


बि०--सुन्दृर | सुभेर ( प )-स्वणं का एक पवत 


जप करने को माला के शिर का 
बडा दाना 
स॒स्भ-स्म (प०)-एक देश का नास । 
खुयासन (uo )-बिण्ण, एक पंत 
वत्सराज, AY, एक अहल । 
सुयोधन ( प० )-धतराष्ट्‌ का पत्र, 
द्याचनराज । | सूयय, खर । 
पण्डित, 
सुरक्त ( वि०)-अच्छे अनुराग वाला, 
अत्यन्त आसक्त,बहुत WATEAT । 
सरगुरु ( प० )-बृहरुपति, देवाचाय । 
सुरङ्ग ( न० )-हिङ्गुछ, शिंगरफ, पतङ्ग । 
प०-नागरङ्ग, गतसद्‌ | 
स॒र[रू]ङ्का alo )-स रंग, गुफा, संघ । 
सरज्येष्ठ (प०)-त्रह्मा; प्रजापाति । 
सरत ( न० )-मेथन, स्त्रोसंग, क्री डा- 
विशेष । वि०-क्रोडायक्त, दयाल । 
सरता ( स्त्री० )-देधसमूह, देवत्व. 
अप्सरोभेद ।[वि-अच्छेरय वाला 


सरदार (प०)-देबदारू नामक वृक्ष । 


गरुड सरदी घिका(खो०)-स्वर्ग गङ्गा,देवनदी \ 


ay 
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खरद्रुल (प०)- देवदार कल्पवक्षादि। 
सुराह्िट [ ष्‌ ] ( पु०)-असुर, दुत्य । 
fao-2aatai से दूष करने वाला । 
स्रद्धिप ( प० )-ऐरावत इस्ती | 
सरधनुः[स्‌] (न०)-इन्द्र का धनुर । 
सर्प ( yo )-राल 1 
रनदो ( ato )-गङ्गा । 
सुरपति(प०)-इन्दू, देवता ओं व्हा पलि। 
सुरपथ ( न०)- आकाश, आसमान | 
सुर॒पादप (uo ) कल्पवृक्ष । 
सुरपुरो ( स्त्री) )-भमरावती । 
सुरभि ( न० )-स्वणे, सोना, सुन्दर, 
: अच्छोगन्घ । पु०-सुगन्धि,चस्पक, 
गूगल, Us, वसन्त WA, चेत्र का 
1” महो ना,कद्स्जवृक्ष, धीर । स्त्रो०- 
शिवजटा, तुलसी, गौ, एक देवो, 
सुरा, पृथ्वी । वि०-मनोहर, घोर, 
ख्यात, प्रक्षिदु । 
सरषि (पु०)-नारद्‌, देवषि । 
* सरलोक(पु०)-स्वग,देबताओों का छोक 
| -5->सुरबत्म [न्‌] (न०)-आकाश । 
* सुरवल्ली ( स्त्री )-तुलसो । 
सुरवेरी [न्‌] (पु०) -असर, दे त्य,राक्ञस 
सुरसद्य [न्‌] (न०)-देधणह्‌, eat 
स॒ रखरित्‌ ( स्त्रीश )-गङ्गा । 
सरस।(स्त्री०-तलसी,सर्पो की माता। 
सुरसुन्दरी ( स्त्री० )--दुगो, अप्सरा, 
`. योगिनीविशेष, देवस्त्री । 
ठरा (स्त्री०)-सद्य, शराब; सदिरा । 
| सराः[ रै] (पु०)-धनोपुरुष, धनवान्‌ । 
\\ सुराङ्गना(स्त्री))-देवताभो की स्त्री 


५ \. - "अप्सरा । पे त पक 


सुराचाये (पु०)-ढहृस्पति । 

सुराजा [ न्‌ | (पु०)-भच्छा राजा| 
वि०-अच्छे राजा वाला देश | 

सराजीवी [न्‌] (पु०)-सद्यवाणिक, 
WASH, कलाल । 


Sail ९ टु 
सुवत्त (पु०)-भरिन, सूर्य, चन्द्रमा | _ 
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सुराप(वि०)-सद्य पीने वाला शराबी। 
सुरापगा (स्त्री०)-गङ्ग । 
सुरापाण-न ( न० )-मद्यपान, शराब 
कए पोना, अवदुंश, चटनी । 
सुरारि (पु०)-देत्य, असुर । 
सराह ( न० )-देवताओं के योग्य 
चन्दुन,हरिचन्द्न। [स॒सेरु पदेत। 
सुराखय ( Yo )-देबसन्तद्रि, स्वग, 
खराष्टू(पु०)-सुरट नामक देशविशेष, 
जो भारतछपष के परशिचस में है। 
सरि [ रै ] (वि०)-अच्छे घन वाला । 
सुरूप (न०)-अच्छा रूप, तूल, रुदे । 
वि०-अच्छ रूपवाला । 
aveq (प०)-ष्टहरूपति । 
ateat (स्त्री०)-तुलसी । 
सुरेन्द्र (प०)-इन्द्र, लोकपाल | 
सुरेशवर (पु०)-शिब, महादेव, इन्द्र । 
सुरेशबरी (स्त्रो0)-स्वगगङ्गा । 
सुरोत्तम (पु०)-सूय्यं, दे घश्रेष्ठ । 
खुरोद्‌ (पु०)-सदिरा का समुद्र । 
सुलभ (वि०)-अनायासशभ्य, सहज 
से प्राप्त होने योग्य । [वाला । 
सखो चन(पु०)-मग । बि०-अच्छे नेत्रों 
सवचन(म०)-अर्छाबचन, शोभनो क्ति! | 
बचाः [स] ( fao )-अच्छा बोलने | 
बाला, बाग्सी । | 


_ ०. 


| ७ 2 


4 


| + 
oe “ 


eGancotr. Funding by ee हा 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by Ke moos eZ 


gaat: J 
ee 
सुवर्चोः [स्‌] ( वि० )-शुभतेज वाला, 
अतितेजस्वी । 
सुदणं (न०)-रूबणे, सोना, हरिचन्द्न, 
« नागकेशर, चन। अस्त्री5-- १६ 
नासे स्वणे का परिसाणा । पु०- 
स्वर्णेकर्षे,पक यज्ञ,घतूरा, गूगल । 
जि०-अच्छे रूप बा अक्षर बाला। 
सुवणेकार (पु०)-स्वणेकार, सुनार । 
gaat: [स्‌] (स्त्रौ०)-अच्छी अवस्था 
वाली खरी, प्रौढ़ा, युवति खी । 
सुब (वि०)-सुख से ले जाने योग्य, 
सुखवाख । [ शिव । 
सुवास(पु०)-अच्छीगन्ध,उत्तमनिवास, 
सवासित्री ( सकरी )-चिरकाल तक 
पिता के घर में बास करने वाली 


eat, चिरिण्टी, {द्वितो घ वयस्का 


नारो । [ क्ता नारी । 
सुविद्‌ (पु०)-परिडत । स्त्रो०-गुणयु- 


' सुविद्त्‌ (पु०)-गुणाढ्या स्त्री के पाने 


. वाला अथात्‌ राजा, नपति । 
सुविद्त्र ( वि )-कुटस्ब, सुष्ठुवेत्ता | 
सुविद्ल्ल (न०)-अन्तःपुर, रणवास। 
सुविनोता ( स्त्री० )-सुशी ला गाय। 
१ a 
Vata (पु०)-खसखस, शिव । वि०- 
अच्छे नीज बाला। [पराक म। 
Sata ( wo )-बद्रीफल, अच्छा 
UIA (प०)-शूरण, जिसी कन्द्‌ । वि०- 
अच्छे चरित्र बाछा,अच्छा गोल। 
सुवेल ( प० )-न्रिकूठ पर्वत । बिं०- 


Vira, अच्छो मयादा बाला,प्रणत | सुषु 
सुवे [ ष] श ( go )-सफ़ द्‌ गन्ता 


` बि०-अच्छे वेश बाला ।. 
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सुवेशी [न्‌] (वि9)-खुन्द्र बेशयक्त । 
सुवृतो ( स्त्री०)-सुख से दूहने योग्य 
गो, अच्छे दूत वाली स्त्री । 
सुशंम [न्‌] ( पु०)-एक राजा, एक 
निन्दित area. वि०-अच्छे 
Bq वाला। [अच्छी चोटी वाला 
सुशिख ( vo )-अग्नि, आग । वि०- 
सुशिखा (eo) -मयूर की चोटी । 
सुशीत ( न० )-पीतचन्द्न । वि0- 
शी तलस्पशेयुक्त, बहुत ठंडा । 
सुशील ( vo )-चोल नामक राजा । 
वि०-अच्छे cama वा चरित 
वाला । [वि०-सुन्द्रलक्ष्मो युक्त । 
सश्रीक ( पु० )-खल्लको का agi 
सुश्रत (१०)-विश्वालित्रमुनि का पुग्न 
जो चिकित्साशास्त्र का wut है, 
ठसका एकरचा ग्रन्थ | दि०-अच्छे 
प्रकार सुना EAE! [सुसंयुक्त । 
सुश्लिष्ट[वि०)-सम्यकतया सिलाहुआ, 
सषम (पु०)-सन्द्र, शोभन, बराबर । 
सषसा (स्त्री०)-बड़ी शोभा । 
सुषिर ( ao )-छिद्र, सूराख़, खिल + 
वि०-लिद्रमुरू 1 
सुषीस ( पु? )-चन्द्रकान्तसणि, एक 
qi) वि०-मनोक्ष, शीतगुणी । 
सपप्त ( न० )-वह अवस्थाविशेष 
faa में मनुष्य के मनोरचित 
सब संकल्प विकल्पाहसक माव 
दूर इो ते हैं। विस तक 
प्त (स्त्री) -गाढ निद्र, सुनिद्रा, 
बहू. अवस्था जिस को प्राप्त 


हुभा सनुष्य न. किसी वस्तुको. 


Sh pe » se CT) oe 


॥ 


4 1 
| ( 
4s 


» | i 


A 
श्‌“ 
( सुसंस्छत ( fae )-घृतादि द्रव्य न 


A 


सुस्नात (वि० )-सांगलिक दृव्यो से 
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कामना करता आर न स्वप्न 

देखता है। 

खुना (स्त्रो०)-पृष्ठ को लम्बी हड्डी 
के बाहर sav और पिंगला के 
ऽय को नाड़ी । 

Gain (प०)-बिष्ण, बत लट्कानिवा- 
सी एक वद्य, वानरादशेष, एक, 
राजा, AAT, वसदेवपत्रविशेष 

सुष्ठ (अ०)-प्रशस्त,सत्य, बहुत ठीक, 
अहिशय । 

Beta ( Wo )-रज्ज, रस्सी, डो 


अच्छ प्रकार परिपक्क [ठ्यञ्जनादि] 
सत्तम सरकार वाला । 
सुसस्पल्‌-दू ( tito )-अच्छी दौलत, 


बाला । [ सखसच्य । 
ससह ( वि )-सख से wet योग्य 
सरुथ(वि०)-सख से ठरा हुआ ,ती रोग 
सुर्थता (स्त्री०)-आरोग्य, रोगराहि” 
त्य, तन्दुरूस्तो । [हुआ, स्थिरतर | 
सस्थिर ( वि )-अच्छे प्रकार ठहरा 


स्नान किया हुआ, अच्छे प्रकार 

नहाया हुआ । 
सुहित(वि०)-किया हुआ, विहित, तृप्त 
सहिता ( स्त्रो० )-अस्निजिष्ठा । 


सौभाग्य । वि०-ऊच्छी सम्पत्ति | 


उपसा ] ६9६ [ सक 
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सूक (पु०)-वग्यु, तीर, उत्पल,पह्थर। 

सूकर (यु०)-सूअर,ळस्झकार सुगभेद्‌। 

सूक्त ( वि )-सुष्ठु कथित, मन्त्र 
समूह यथा-परुषसूक्त, आरिन्- 
सूरत इत्यादि । 

सूक्ष्न ( २० )-छल, कपट, Sag, 


RACH, अछङ्कारभेद । च७-. 
कलक छा दक्ष ।॥॥व०-अल्प, अण 
थोडा । [कुशाः विज्ञ | 
सृ षम दृशे [a] (बि०)-अतिब द्विमान 


सूक्ष्मश्षूत ( न० )-भअपज्ञकृत आका- 


शादि पांच भूत । | 
सूक्ष्मेला (रुच्नी०)-छोटी इलायची । 
सूच(१०७०)-चुगली करना, वेर करना। 
ह ३) नः 
_ निन्दुक, सूचना देने वाला । पु०- 
सीवने का द्रव्य, बिलाब, काक, 
मुगा, पिशाच, कथक, fag, सूत्र- 
चार, बहू । ` | गन्धन । 
सूचन (न०)-ज्ञापन,जतललाना,सारना, 
सूचना(स्त्री 9)-ख़बर देनाजतलाना । 
सूचि-ची (ल्व्रो०)-सई, शिखा, नोक, 
नाट्यभेद्‌, व्यूहविशेष, केतकी 
का पुष्प । 
सूचिक (go )-कपड़ा सीने वाला 
अथात द्रजी, हस्ती को शंड । 


वक (त्यार feos AGES! 


सुहत्‌-द्‌ (पु0)-सखा, faa, दोस्त, | सूचित ( वि० )-कहा हुआ,जतलाया 


fai [वाला, प्रशस्तचित्त । | 
सहृदय ( वि० )-श्रच्छे अन्तःकरण स 


( स्त्री0)-सन्तान प्रसव, औलाद, 
Wan Fe Sosy ॥ PO, > द्व ahem | 
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हुआ? बोखित । 
age, gat? 


सूचोसुख ( न० )-होरा, एक नरक! | 
_ प०-सफाद कशा । ॥ 


जहर 


४ \ 
| 
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सूत ( पु० )-साराथि, सूर्य, क्षत्रिय- 
ala छे ब्राह्मणी में उत्पन्न वर्णसं. 
कर,विश्यक्रमो,लोमहबेण नामक 
GUHA, पारा । वि०-_प्ररित, 
Hat छुआ [ASN । पु०_पारा । 

सूतक (Ao )-जन नाशौच,मरणाशौ च, 

सूति ( स्त्री? )-जनन, tet होना 
सोसरस निकालने को भमि 
सीवन, सन्तान ! 

सूतिका (स्त्री०)-नवप्रसूता स्त्री । 

संतिकागार-ग्रहू ( न० )-प्रसवगृह, 
बालक पदा होने का घर । 

सूत्थान ( Tao )-चतुर, कायकुशल। 
न०-अच्छे प्रकार उठना । 

सूत्या ( स्त्री )-यज्ञ का स्थलवि- 
शेष, सोमरस का पान । ! 

सूत्थाशोच ( न० )-सूतक, जन्म के 
निमित्त से उत्पन्न अपवित्रता, 

. जननाशौच । 

सूत्र (१०उ०)-लपेटना, गूंथना । 

सून (न०)- बर वनने का साधन, 
धागा, सूत, यज्ञसूत्रर व्यवस्था 
शास्त्र के अभिप्राय को सक्षिप्त 
रूप से दिखलाने का नियम वा | 
यन्य, प्रस्ताव, कारण | 

सून्रकणठ (पु०)-ब्राकह्मण, कपोत,मसो | 
ला नामक पक्षी । 

सूत्रधार ( पु०)-नाटक के प्रसंग को 
भसय २पर दिखलाने वाला सुरूय 
नट, इन्द्र, शिल्पिभद्‌ । 

भूत्रपुष्प (पु०)-का पोस, कपास | 


| इयन्त (न०)-सञ्रवेष्टन काष्ठ, चरखा । 
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शद (पुश) -स्‌ पकार, रसोइया,व्यंजन। ' 


| स दून (न०)-स्वोकार करना हिंसन, 


स्‌, दशाला (स्रो०)-पाकशाला, wats 

सु न (न०)-पुष्प,प्रसव,उत्पन्न होना । 
वि०-प्रफुल्लित, खिला हुआ, 
उत्पन्न हुआ । 

सूना(स्त्रौ०)-प्राणियोंके बघका स्थान, 
सांस का बेचना, छ ितशुशड । 

ख॒ नु (पु०)-पुत्र, छोटा भाता, wey 
अक्क वक्ष । खी0-लडको, कन्या | 
[ation में “स्‌ नू? भो होता है। 

स्‌ नृत (न०)-सत्य और प्रियवचन, 
सङ्गल । वि? तद्युक्त । 

wang (वि०)-उन्मत्त, बहुत पागल ॥ , 

खप(प०)-दाल,रसोडे,5यळननविशष 


| 
नारना, फेकना । [का स्थान । | | 
iI 


| स्‌ पकार (प०)-पाककत्तो, रसोइया। 


सूर (प०)-सूये, अकवक्ष,परिडत,दाना। 
[शू]रण (पु०)-ज़िमोंकन्द्‌ । 
[रत ( fae )-दुया करने वाला, १ 
कृपाल, मेहरबान । 
सूरसत (प०)-अरूण, सूयंसारथि । A 
सूरि ( go )-पशिडत, विद्वात्‌, सूये | 
आक का पेड़, एक यादव । | | 
सूरी [न्‌] (पु? विद्वान्‌, पण्डित । । 
सूरी (स्त्री?)-बड़ी सरसों, सूयभायो 
कुन्ती, विदुषी स्त्री । 
सूपेणखा(स्त्री०)--शूपंणखा । [राक्षस । 
सूर्य (प०)-सूरज, आक का पंड, एक 
सूर्यकान्त (प०)-विरलौर, स्फटिक, 
मातशी atat, मणिविशेष । | 
(प०)-दिन, दिवस ॥. 


सूयकाल 


ae oe ती 


\ 
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सूर्यग्रहण | ६५८ [ सत्वर 
ह का क > तेर 


सूयग्रहण (न०)-राहु से qa का यसा 
जाना, राहु में एथियी को छाया 
के पड़ने से सूर्ये का दुखाया । 

सूर्यज (पु०)-सूर्यं का पुत्र शनि, यस, 
घैवस्वतसनु, ysta । [पत्र-तनय- 
सल शब्द लगाने से भो यही 
अर्थ होता है |! 

सूर्यजा-पत्री (स्त्री०)-यमुना नदी । 

सूर्यमण्डल(न9)-सूय का गोला,परिचि 

सूर्यवंश (प०)-सूयं का खान्दान, एक 
प्रसिदु राजवंश. जिसमें इक्ष्वाकु 
आदि राजा हुए हैं 

gat (स्त्री०)-सूयंपत्नी, कुन्ती । 

सूयोलोक ( yo )-खूयं का प्रकाश, 
घूप, रोदू, तेज । 

सूयावत्तो(ख्ो०)-हुलहुलनरमक घास) 

खयोस्त (न?)-सूय का छिपना। ` 

aate (१०)-वह अतिथि जो सायं- 
काल को घर पर आया हो । 

सूर्योदय (प०)-सूयं का सद्य होता, 
बवेरा, प्रातःकाल । 

सु (९ प०)-जाना, TAA करना । 

स्टक [ज्‌ | (पु०)-स्रष्टिकत्तो, xe । 

wg [न्‌] ( न० )-होठों के समीप का 
भाग, गलफ । 

खडू हि] णी ( स्त्रीश )-पूर्ववत्‌ । 

खगाल (पु०)=श्टगाल । 

Qa ( ४आ०)-त्यागना, देना । 

रूणि-णी (स्त्री ०)-अंकुश, अस्त्र ।. 

ein [णी ]का (स्त्रो0)-लाला,लार । 


खुल (वि०)-गत, गया हुआ । 


दति ( स्त्री? )-गति, ज्ञाना, मार्ग । 
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weet (वि०)-गमनकत्तो,जानेबालः । 
रूत्बरी (स्त्रो9)-साता, जाने कालो. 
SA (पु०)-सपं,सांप । [स्त्री० -नदीः , 
रूदाकु (पु०)-वायु, अग्नि,वज, सृग। 
रूप (१प०)- जाना, गमन करनए। 
रूपा ठिका ( रत्री )-चज्च, चोंच ।: 
@a ( Yo )--चन्द्रसा, चांद । 
समर (go )-पशुविशेष, एक प्रकार 
का हरिण । वि०-जाने वाला । 
सुष्ट ( fae )-निर्मित, बनाया हुआ, 
यक्त, व्यक्त, निश्चित, भू बित, सजा 
हुआ । [निर्मोण,सूयभ्षाव । 
ute ( स्त्री )-संसार की रचना; 


सेक (ye )--सोंचना, जलादि का * 


यु | 


'छिडकना । 
सेकपात्र ( न० )--जल देने का पात्र 
अर्थात्‌ डोल, मशक, बोका।. 
सेक्ता [त | ( वि9 )-सेचक, aaa 
वाल।,जल देने बाला । प०-पति, 
स्वामी, utfac । 
सेचन ( न० )=सेक । 


सेचनी (स्त्री०) -सींचने का वत्तंन,बारटी। 


सेतिका (स्त्री2) -अयोष्यानगरी | 
सेतु ( प० )-पल, वरुणवक्ष, खेत को 
बयारी जिन में पानी रोका जाता 
हे, तन्त्र में प्रणवरुवरूप संत्र । | 
सेत्र ( न० )-बेड़ी,हथकड़ी,निगड़ । 
सेना (स्त्री2)-सैन्य, चमू, फौज । 
सेनएङ्ग (न० )-हाथी छोड़े रथ पेदलं 


Es 


आदि का समूह । [जानेखाला। | 
सेनाचर ( fac )-सेनागामी, सेना में | 
सेनानी-पति ( qo) wifes, VA | 
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पति, फौज का अफसर, कप्तान । 


श्षुत्तामुख ( न० )-सेना का अग्रप्नाग 
घोड़ा आदि को एक संख्या । 
श्वेनारक्ष ( प2 )-स निक,सिपाही । 
मन्तो(स्त्री9-सेवती नामक पष्पलता 
a (न०)-इसो नास से प्रसिद्ध फल । 
सेवक ( fao )“नौकर, अनुचर, अत्य 
दास । पु०-चीनेवाला, दुरजी । 
श्चैवषित्शेवधि । 
सेवन ( न० )-सिलाई, कपड़े आदि 
का सोना, भोगना, बांधना, 
पूजना । [अबयबविशेष । 
शेवनी (स्त्रो०)-सुईे, सूची, शरोर का 
सेवा (स्त्री?)-शुश्षा, टहल, नौकरी, 
भोगना, भनन,आराधना, आस- 
| रा लेना । 
सेवित ( वि० )-पूज़ित, सेवा fear 
हुआ, भोगा हुआ, आसरा 
छिया हुआ । 


सेव्य (वि०)-सेबा करने लायक, पूज- 


नीय । प०-अश्वत्थ का aq! 
न०-वीरणसूल, उशीर, खस । 
सह (वि०)-सिंह का, सिंहसम्बन्धी | 
सेहिक-केय (प०)-राहु मामक ग्रह । 
सकत (वि०)--सिकतामय, tater: 
सेहुन्तिक(वि०)- -शिट्ठान्त का जानने 
बाला । [हस्ति आदि पदार्थ । 
सनिक (प०)--फौजी, सेना में प्राप्त 
सन्धव ( #० )--सेंचा नमक । पु०- 
घोडा, अरबी चोडा | 


| सैन्य ( प० )--सेना में सिला हुआ: 
tet घोड़ा आदि, फौजी । न०- 
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सेना का ससह। 

सरिभ (पु०)--माहिष, Far Say । 

Vals (न०)>शवाल । 

सोः (स्त्रो0)--पावेती । 

सोढ (वि०)-शान्त, क्षमाशील सहने 
बाला, सहारा गया । [क्षमायक्त \ 

सोढा [ढु] ( fae )-सहारने वाला 

सोत्कण्ठ (वि०)-बड़ी इच्छा वाला 
उत्करठायक्त | [से हंसना । 

सोत्प्रास(न०)-प्रियचन। पु०-कंचेस्वर 

सोद्य ( वि० )-वृद्धियक्त, प्रकटित, 
उद्यसहित । 

सोद्र ( go )-सगा भाई; सहोद्र । 

सोद्रा ( wile )-सगी बहिन । 

सोन्माद(वि०)-उन्मादयक्त,नशेवाला 

सोपशव (प०)-राहु से ग्रस्त चन्द्रमा 
वा सूये, विपद्ग्रस्त पुरुष । 

सोपाधि ( वि० )-उपाधियुक्त, प्रति- 
लाभ को इच्छा से किया दशनादि । 

सोपान(न०)-सी ढी, पौडी, आरोहण । 

सोम ( प० )- चन्द्रमा, कपूर, वानर, 
यमराल, पवन, कुबेर, वसुविशेष, 
शिव, जल, सोमलता, किरण, 
अमृत | न०-स्वगे, काझी । 

सोमज्षय (प०)-अभाबस्या । 

सोमगभ (प०) -विष्ण । 

सोमज (न०)-दुग्घ । पु&बुध । वि०- 
चन्द्रमा से उत्पन्न होने वाला । ॥ 

सोमती थे (न०)-प्रभास नासक तीथ । 

सोसपः-एाः (प०)-अमृत पीने वाला 
परुष । 

सोमपी ती [न्‌] (प९)=परवेबत्‌ । 


0 
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` सौत्र (प० )-ब्राह्मण, सुत्रद्वारा प्रति- 
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सोसबन्ध | 


` खोसबन्ध (प०)-कुसुद, बच, सूरज | 

सोमयाग ( yo )-एक यज्ञ जो तीन 
दषे में पूण होता है और 'जिस 
सें सोमरस पिया जाता है 

सोसयाजी [न्‌] (प०)-सीम नामक यज्ञ 
करने वाला परुष । 

पोमरोग (प०)-हंत्रोरोगविशेष जिसमें 
सत्र अधिक होता है [एक qs । 

सोमलता(स्त्री०)-अपने नास से atag 

सोमवार (प्‌०)-चन्द्रचार । 


६८० 


सोमविक्रयी [न्‌] (प०)-सोसरस के 
बेचने वाला VAT । [ग्रन्थ । 
सोमसिद्ठान्त (पु०)-एक ज्योतिष का 
सोमसुत्‌ (वि० ) सोमरस का निका- 
छने बाला पुरुष । 
सोमसुता (स्त्रो०)-नसेद्ग नदी । 
सोमसूत्र ( न० )-शिबलिङ्ग से जल 
निकलने का स्थान, जलहरी । 
सोर्लुरठः-रठनम्‌=स्तुतिपूबंक gata, 
खुक्षेप बचन, बोली सारना। 
सोकरिक (पु०)-व्याथ, शिकारी । 
सीकसे ( न० )-अनायाससाध्य काये, 
विना परिश्रम के होने वाला काम 
सौखसुप्तिक ( वि० )-खुख से सोना 
पूछने बाला,स्लुलिपाठक, बन्दी। 
सौर्य (न०)--सख, आनन्दू, आरास। 
सौगत (प०)--बौहुविशेष, शून्यवादो। 
सो गन्चिक(न9)--खुगन्थित कमल पुष्प। 
सी चिक(प०)-सूचीकमेरपजी वी, दूर जी। 
सौजन्य ( न० )-सुजनता, सज्जनता, 
भलमंसी । [ पादित कार्यविशेष | 
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सौल्विक( go )—ata क्ले १ बन्नामे | 


YY 


[ सोत्रासणी. 
pees तर दाबी 
सौत्रामणी (स्त्री?) एक यज्ञ जिस का 

देवता इन्द्र है । [ विद्युत । 
सौदाम [TH] नो( sito )--बिजली 
सोच (अस्त्रो०)--राजसहल । 
सौनिक (पु०)-मांसविक्रयो, sary 
Bas | [ खबसरती। 
हीन्द्ये ( न० )--सुन्द्रता, मनो हरता 
MAW (न०)--सरक्षत सणि, war । 
सौपणय (पु०)-गरुड़ । 
सौपितक( न० )-रऽन्रियदु, निशारण 
सहाभारतीय एक पर्वे । [सन्य । 
सौमद्र-दि(पु०)-सभद्ग का पत्र अभि- 
सौभाग्य ( न० )-सहागा, सिन्दूर 
अच्छा प्रारब्ध | पु०-विष्कस्भा- 
न्तगत एक योग । 
सौक्षिक(प०)-ऐन्द्रजालिक,बाजीगर | 
सौसनरूय(न०)-चित्त को सन्तुष्टता, 
आह में पिण्डप्रदान के पश्चात्‌ ब्रा- 
जयण के हस्त में पष्प देने का मन्त्र | 
सो सित्र-त्रि(ए0)-लक्षलण । 
सौर्य (पु०)-बुधग्रह \ वि०-सत्तोज्ञ, 
उग्रतारडित 
सौर(पु०)-शनैशचर, यस । 
सोरभ(न०)-केशर, आच्छा AFT । 
सौरभेय(पु०)-दृष, बेल | 
सौरभेयी (स्त्री ०)-गो, अप्सरोभेद्‌ | 
सौरसास(पु०)-सूर्यं को एक राशि पर 
झोगने तक का काल | 
सौराष्ट्र (Yo )-सूरत नामक देश | 
न-एक विष । 
सौरि(प०)-शनेशचर । 
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सौवस्ितिक | 


बाला, क वाला, tars, बेर 0 याया कसे रा । 
सीवस्तिक ( Yo )-कल्याण करने सें 
निपुण, पुरोहित | 
सौविद्ल्छ (पु°)-अन्तःप॒र का रक्षक 
जनानखाने का रखदारा । [देश 
सौवीर (न०)-ब् र, स्तरो तो ज्जन । षु-एक 
सोष्ठव(न०)-सन्द्र होना, अच्छापन 
आतिशय्य, प्रशंसनल्व । 
सौस्नालिक (दि 
प्रकार स्वान कर लिया? Tar 
पूछने बाला, खस्नातपच्छक | 
सौहादं( Wo )--हृदय का अच्छापन 
मित्रता प्रियता । yo-g eq का पत्र 
सोहित्य ( न० )-तप्लि का होना 
प्रसन्नता । [कद्‌ कर जाना । 
(९ आ० )-उळल कर चलना, 
स्कन्द्‌ (पु०)-शिवपुत्र, कातिकय | 
स्कन्द्न (न०)-रेचन,व हना,गमन,सूखना | 
स्कन्ध (षु°)-अ्रस, कंधा, प्रकाण्ड, Ter 
तना, समूह, MA, शरीर, Beata 
atat के विज्ञानादि पांच, ग्रन्थ का 
भाग, साग । [छावनी। 
स्कन्धावार ( Go )-शिविर, सन्यस्थिति, 
स्कन्न (वि०)-गलित, गिरा हुआ, Wea, 
शुष्क,गया हुआ | न०-वहना | 
स्कम्स्‌ ( ९ Fo )-चोट करना, प्रतिघात | 
स्कान्द((न०)--स्कन्द नामक पुराण | 
LENS 
सुखद (१ आ०)-फाड्ूना, वि्दाण करना ! 
स्खद्न (न०)-फाड्ना, कलेश देना,हिंसन | 
स्खल्‌ (१ प०)-चलना, गमत करना। 
स्खलन (qo )-चलना, शिरना, रगना, 


उच्चारण, चाट करना | 
स्ख़ालेत(न०)-कपट युद्धादि द्वारा मयादा 
से गिरना | वि०-चलित, गिरा हुआ। 


| स्तन्‌ (१०'ड०)-मेघ का ग्ना, मेघशब्द | | 


६८१ 


°; स्तनसर (Jo )-स्थुल्न 


)~ आपने अच्छे 


EE 
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[ स्तम 
tk दाना । [पिस्तान, पयोधर, चूचक। 
0 ३० SAT का SET, कुच, 
स्तनन(न०)-भेघ का शब्द,वादल 1 गजञना। 
स्तनन्धय (घु०)-छोटा बाल क;डातिशिशु | 
स्तना का शार | 
स्तनायत्यु (पु०)-मच, विजली,नागरमोणा, 

Wey, रोग | 
स्तनाऱ्तर (न०)-छातो, हृदय । 
स्तनाभाग ( Go )-ऊुचा की पारपूणता । 
स्तानेत (न०)-मेत्र का शाब्द 


Saat का 

आवाज, शब्दमात्र । 
स्तन्य (न०)-दुग्ध, दूध । [ जड़ी सूत। 
स्तब्ध (वि)-स्तसिभत, रोकाहुअए, 


स्तढ्धरोसा [ न्‌ | ( go )-शूकर, 
सूअर । वि०-पछे बालों बाला । 
SAM (१अ०)-जड़ होना, रोकना । 
TATA (पु०)-युर्म, गुच्छा, ठण, खंभर। 
स्तम्बेरम ( Go )-हस्ती, हाथी । 
स्तम्भ ( Yo )-स्थूणा, Gut, GAT 
रूलर्भन ( न० )-रोकना, जडोभूत 
होना, कासदेब का एक वाण । 
स्तव (पु०)-स्तुति, प्रशंसा, बढ़ाई । 
स्तवक ( Yo )-गुच्छा, गुल्स । 
रुतावक (Yo )-प्रशंसक, खुशासदी । 
स्तिमित (वि०)-तर, गीला, सन्तुष्ट । 
न०-तरी, नमो, गीलापन । 
स्त(२३०)-तारीफ़ करना, बढावादे ना। 


- र्तत(वि०)-स्तुति किया हुआ,को त्तित 


तति (स्त्री०)-प्रशंसा,तारीफ़,बडाडू । 
स्ततिपाठक ( Yo )-चारण, भाट । 
तत्य(वि०)-प्रशंसनी य, बढ़ाई योग्य । 
can ( ९ प० )-तारोफ्‌ करना । 
आ०-रोकना, दुबाना । _ 
स्तुम्भ्‌ ( ७ ९ प० )>रो ना चेतना- 
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स्तूप ] 


स्तूप ( ४५०, १०७० )- ढेर लगाना | 
स्तूप ( पु०)-ढेर, सोनार चित 
शक्ति, बौहुमन्द्रिविशेष | 
सुत्‌ (५७०)-फे लाना, ढकना, ATTAT! 
५ प०-प्रसन्न होन | 
स्तेन्‌(१०३०) राना.,ळटना,टूरकरना 
स्तेन (पु०)-चौर, लुटेरा । न०-चोरी । 
स्तेस ( पु० )-तरी, नमै । 
स्तेय (न०)-चोरी 'लट,चराहे वस्त । 
स्तेयी [नू] (पु०) - लुटेरा, Fate । 
ears (वि०)-थोडा,छोटा, चातक । 
स्तोकसू (अ०)-कुछ र, अल्पशः । 
स्तोत्र (न०)-तररीफ, बढ़ाई, स्तव । 
स्तो (प्‌०)-स्तस्भन, रोकना, गान- 
स्वर को पूरा करने के लिये निर- 
थक शब्दु । 
स्तोम ( पु० )-प्रशंसा, सर्तक | न०- 
शस्य,लोइद्यड, शिर, WA, AAT | 
स्त्येन ( yo )-अमृत, सुधा, चोर । 
रत्यै ( ९३० )-ढेर लगाना, आवाज 
करना । [ भय्या । 
wat (alo )—aifaa, नारी, झरत, 


भाव वा कृत्य । 


ख्रीचिन्ह ( ac )-योति, सग। 


atarta ( ato )-नारोसमूह | 
watfad ( go )-जो रू का गुलाम, 
` भायोवश । 
स्त्रोचधन (न०)-वह घन जिस पर स्त्री 
का स्वत्वहो जो ठःप्रकार का है । 
स्त्री घस(पु०)-नारी का कत्तऽ्य,रजस। 
eqtaa ( Yo ) नर, नारोपति । 
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स्न्नोग्रसंग ( प्‌० )-सेथुनकमं । 

स्त्री प्रू-जननी (रूत्रीौ०)-केवल कन्या 
जनने वाली नारी । 

रुत्रीरजन ( न© )-पान, तारस्बल । 

स्त्रीरत्न ( न० )-श्रेष्ठतमा स्त्र 

स्त्री लिंग ( न )-व्याकरण सें शब्दों 
का वह भेद जो नारोशुण का 
gras होता है, स्त्रोत्बद्योतक 
चिन्ह । 

स्त्रोबश (qo)-eat को अधीनला । 

स्त्री हरण (न०)-स्न्री का चराया जाना। 

स्त्रण ( वि०)-स्त्रो का, जनना । न०- 
स्त्री पल, ना रो स्वभाव,नारी समूह । 

eq (fao)-[ ससासान्त में | ठहरने 
वाला, रहने वाला । पु०-स्थान । 

स्थगू ( ९ प० ट 12 

स्थगन (म०)-छिपावट, भाच्छादुन | 

रूथगर (न०)-सुप्परी । [छिपा हुआ। 

स्थगित ( वि० )-आवृत, तिरो हित, 

स्थणिडल ( न० )-चब तरा, आंगन, 
यज्ञवेदि, खोमा । 

स्थपति ( tao )-प्रधान । पु०-राजा, 
साराथ, कुव, अन्तःपुराध्यक्ष | 

स्थल्‌ (१प०)-मज़बूती से ठहरना । 

स्थल (न०)-सूखी जसीन, जलरहित 
अकृत्रिम YA का UT श्यान | 

स्थळी (ito ) स्थळ । 


स्थवि,(पु०)-चर बस्तु,जुलाहा,स्वगे । 
स्थविर ( fac )-निश्चल, स्थिर, | 

बहु i प०-बढा,भिखारी, al! 
स्थविष्ठ ( वि० )-सब से बड़ा | 
स्था(९प०)-ठहरना,खडे होना,रकता | : 
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'स्थाण ( वि० )-स्थिर, गतिरहित । 
पु०-शिव, स्तस्क, भाला, Wat । 
अस्त्री०-पल्लव शा खा र हिल साज । 

स्थाता [द](वि०)-ठ हरा हुआ स्थित 

स्थान ( न०)-जगह, SSAA, Ye, देश, 
नगर,पद्‌,स्थिति, समानता,बलेनच। 


स्थानक (ल०)-स्थान,चगर,बत्त न, काम 
~ | 
ख्यत-थष Yao)—uzs 
स्थानच्युत-भुष्ट (Tao) पद्च्युत,बर- 


ख़ारुत, बेकार । [ पु०-थानेदार । 


स्थानिक(वि०)-उसी स्थान का, लोकल 


स्थानी [ a] ( विठ )-स्थानयुक्त । 
पु०-स्थानरक्षक, व्याकरण में बह 
अक्षर जिस के स्थान में दूसरा 
अक्षर आदेश होता हे। 
( वि० )=स्था निक्ष । 
स्थाने ( अ&)-ठीक २,उचित स्थान सें 
स्थापक (वि०)-स्थापन करने वाला | 
स्थापनं-ना>क्रायम करना, रखना, 
बुनियाद डालना,मुरत्तिब करना 
स्थापित (वि०)-कायस किया हुआ, 
स्थिर किया हुआ, न्यस्त, निवे- 
शित, टिकाया हुआ । 
स्थास[न्‌](न०)-शक्ति,ताक्रत,स्थिरता 
स्थायिभाव (पु०)-चित्त को 
स्थायी [न्‌] (वि०)-रहनेवाला, बहुत 
कालतक ठहरने बाला, मजबूत । 
स्थायक ( वि० )-मजबत, ठहरने 
बाला । पु०-ग्रामाधिपति । 


. सेंथाबर ( fae )-स्थिर, ठहरा हुआ 


सुस्त । पु०-पदेत | 


i ty स्थावरजंगम ( न०)-चल आर अचल 


सम्पत्ति, चर और अचर वस्तु । 


६९३ 
ee डल. 


स्थम (पु०)-प्रकाश' चन्द्रमा [| 
०० 
exe (पु०-सांड, पुरुष । 
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[ स्थापत्य 
स्थापत्य ( go )-अ 
स्याल (न०) 


न्तपुराध्यक्ष। | 
यालो,रकाबी,बटलोडे । 
स्थालो[स्त्री०)-मिहो का ada डेमची 
ख्यालीपाक ( पु० )-मृहरूय द्वारा 
करने योग्य एक यज्ञ | 
स्थालीपुलाक ( पु०)-स्थालो में पक्क 
इए चावल, एक प्रकार का न्याय 
जिसमें एक अश के gra से सरूपू- 
1 छान अनुमित किया जाता 
है जैसे एक चावल को देखने से सबके 
पक्षने न पकने का ज्ञान हो जाताहे 
स्थाविर (न०)-बुढ॒पा, बृदुत्व जो 3० 
ay कै पश्चात्‌ आरम्भ होता है । 
स्थासक (पु०)--पानी का बुलबुला, 
अलंकार । [हुआ । 
स्थास्नु ( वि० )--स्यितिशोल, sau 
स्थित (वि०)--ठहरा हुआ, farsa, 
खड़ा हुआ । [हालत,पोजीशन । 
स्थिति (स्त्री०)-ठह राव,दुशा, सयोदा, 
स्थिर (वि०)--मजबूत, ठहरा हुआ, 
निश्चल, शान्त । पु०--दुवता,वक्ष 
पवेत, सांड, शिव । [क मजबत । 
स्थिरतर(पु०)-परसट्मा ।वि०-अधि- 
स्थिरता-त्वसू-मजबूती, निइचलता । 
स्थरप्रतिज्ञ(ि०)-बात का पक्का | ` 
स्थिररंगा (्री०)-नोछ। [वाला 
[हिथरात्मा-चित्त-धी -ब॒ ह्रि-स ति(ईवि०) 
मजन्रतदिलका,स्थिर बद्दिवाला। 


स्थणा (ख्री०)-घर का खम्भा,स्तस्भ) 


लौहम्‌ त्तिं। 


र ee कवे fae 


iA! =i rss 
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स्थूल | 


६८४ 


[ fag 


स्थूल ( fae )-पीदर, सोटा, बड़ा, 
HAMA, चना, UR, अन्द्‌ | न०- 
St, eq 9 क्ट ॥ ॥ 
स्थरूकरय (वि०)-दीघ शरीर बाला । 
धलतर-त्यस्‌ =्नोटापन, सन्द्ता | 
रुथळलधयो-सात (स्त्री०)-सोटी अक्कल 1 
र्थ लशरीर (न०)-पंचभ्रतो का बना 
देह, पांचभौतिक शरीर | 
णृला (Gte)—ast इलायची । 
/ चः ह 
ret [न|(प०)-ऊंट, उष्टू । 
थेय ( 149)-ठहरने योग्य । पु०- 
मध्यस्थ, पंच, जज | 
Nt aS 
स्थर्य (न०)-मजबूती, चित्तेकाग्रता | 
EAN (न०)-मजबती | 
s > 0 ~~ 
स्थोल्य (न०)-स्थळता, Wet afz | 
< च्ड 
सूनव (प०)-बहना, AAT, May । 
a) nn 
स्ना (२प०)-नहाना, WAT । 
स्नात (वि०)-नहाया हुआ । 
स्तात-क (प०)- ऐसा ब्रह्मचारी जिस 


ने,गुरुकुछ में विद्या समाप्त कर 

के गृहस्थ में प्रवेश किया हो । 
स्नान (न०)-तहाना, अवगाहून, GUIs 
स्वानागार (न०)-नहाने का स्थान । 
स्थानोय(वि०)-रस्त्रान के लिये हितका- 

रो जैसे तेल, sacar आदि । 
स्नाय (प०)-रग, रक्तवाहिनी नाडी । 
स्त्राव-बन (ze) स्न्राय । 
fara (वि०)-चिकना, गाढा, Gz 
१1 पतयक मनोहर | 


| स्पष्ट (वि०)-साफ, प्रकट, जाहिर 


, ge (स्वा०)--नितस्व, ळूल्हा | 


es] 
स्निह्‌ (४प०)-प्रेस करना, खु श होना । 
स्नु (स््री०)-स्लायु, रग । 


र्नबा (ख्री०)-पत्रबध्‌ 

स्नेह (पु०)-भेम, सुहृब्बत, चिकना पन, 
b 
ह 


नस, चब t 


सेइम(प०)-कफ,बलगन । [चढाना । 
स्नेहूबस्ति (स्रो०)-बल्ति द्वारा तेल 


ने [र दि कार = 5: 
नेही (प०)-मिन्न, वित्रकार,लेलसदेक्ष 
स्नेहु (प०)-चन्दूमा, रोगविशेष । 

लै (१५०)-लघेटना, कपड़े पहूनना 


a 


WHT (९आ1०)- हलला, SET 2 कर 
चलना । 


स्पनदः-न्दुनसु-देषलकस्पन, धड कन । 
सुप्‌ (१आ०)-रश्फ करना, बराबरी 
Say ( १०आ०)-छना, ग्रहण करना, 


करना, चेलेंज देना । 
स्पधेनस्‌-धान्मक़ाबिला करना, चढ़ा 
S NN ; 
ऊपरी, हसद्‌, Fut, चेलेज। १ 
आलिगन करना । [gat 


पू 
रूपशे (पु०)-पकड़ना, एक गुण, युढु, 


eye (वि०)-छुआ हुआ, कृतर्पर्श । 
पूछ (१० उ०)-इच्छा करना, चाहना । 

स्पृहणीय(वि०)-चाहने योग्य, श्लाध्य | 

स्पृहयालु (वि०)-चाहने वाला; इच्छुक | 

स्पृहा(स्त्री०)-इच्छा, ख्वाहिश | 

स्फटि [टी] क (पु०)-बिल्लोर, एक माणे, 
MATT शीशा । 

स्फाय(१ श्रा०)-बुद्धि होना, बढ़ना | 

स्फाति(स्त्री०)- बुद्धि, उन्नति॥ . 

स्फार ( Go )-सोने का बुलबुल्ला | विश 
विपुल, चमकदार | 


स्फिर(वि०)-विपुल, अतिशय, बढ़ा हुआ ' 


& एः 


> 
रुकुटन | 


स्फुटन(न०)-खिल्लना, HEAT | 
स्ऊुटित(वबरिठ)--खिला SAT, फू 
स्फुरण(च०)-फइकना) इणच्चलन | 
स्फुलिग(डाकली०)-आग की चिनगारी । 
VHA स्त्ी०)-फुरना, निकलना, प्रतिभा, 
तेज्ञी। [विकालित,रुफ़ूर्ति बाला । 
स्फूर्तिमान्‌ [ मत्‌ ] ( He )-द्वान्तिमान. 


AT । 


` स्फोटक ( Go )-फोड़ा, घ्रण। वि०-फोड्ने 


वाला । 


स्फोटन(न०)-विदारण, खिलना, ISAT | 
स्म(आ०)-वीता हुआ,पाद को पूरा करना। 


(_ स्मय(णु०)-धमंड, आश्चय, TET | 


स्मर(पु०)-अनंग, कामदेव । 
रगृह-मन्दिर(न०)-स्त्री का चिन्हविशेष | 
स्मरण॒(न०)-याद करना, ज्ञानविशष | 
स्सरप्रिया(स्वी०)--राति, प्रनंगभार्या । 
स्मरहर (पु०)--शिव। 
ie -कामदेवसस्वत्थी | 
स्मारक(वि०)-याद कराने वाला | [ज्ञाता। 
स्मात्ते ( वि० )-स्मृतिविहित, स्स्रातियां का 
स्म(१०आ०)-अनाद्र करना,हेरान होना। 
स्म्रित(वि० )--आश्चये युक्त, हैरान,खिला 
हुआ | न०-इषद्हास | 


` स्स(९ प०)-स्सरण करना, याद करना | 


स्स्वत(वि0)-याद्‌ किया हुआ | 
स्स्वाति(स्त्री०)-धर्मापदेशक शास्त्र,यादगार, 
स्मरण, AFLIia आदि धर्मग्रन्थ । 
स्मुतिावद्द्ध(वि०)-स्मुतिशाख् GAH 
स्मेर(धि०)- बिकसित, इषदहासयुक्त | 
स्यन्दू(१ आ०)-सूचण, बहना, टपकता | 
(पु०)-बहना, टपकना, चूना | 
स्यन्द्न( न० )- बहना, जल । पु०-रुथ, 
तिनिश का वक्ष | [ वाला | 


स्यन्दनारोह(पु०)-रथ पर चढ़कर लड्न 

स्यन्दी [न |(वि०)-बहने वाला | 

स्यन्न(वि०)-टपका हुआ, सुत | 

स्पमन्तक(पु०)-भ्रीकृष्ण के हाथ की माणि। 

.. स्यूत (वि०)-खिया gat! पु०-खूत का 
बना पात्र । 


६८५ 
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स्यूति(स्त्री०)-सुई आदि से सीना | 

संसन(न०)-नीचे गिराना या गिरना | 

संसी[न्‌ | (वि°)-अध्रःपतनशाील | 

सक्‌ [ज्‌ | (स्त्री०)-माला, माझ्य | 

सरग्वी [न्‌] (to) --माल्लाधारी, माल्ययक्त। 

सज्चा(स्ञ्री०)-रस्सी, तन्तुपरसस्ूई ,प्रजापति। 

सनख (१ आ०)-गिरना, पतन होना | 

a at] च (पु०)-वहना, क्षरण होना,भ्करना। 

सवण (न०)-सू्र,' पेशाव, TH, पसीना, 
बहना, STRAT | 

खवन्ती (स्त्री ०)-नदी, एक ओषध । 

स्ष्टा[४ | {षु०)-ग्रह्मा, प्रजापातै। 

wea(fao)—aiaa, गिरा छुआ, च्युत । 

स्त्रस्तर(पु०)-भासन,बरिस्तरा,बिळोना 

स्त्राक(अ०)-दरुत, कट, जल्दी | 

Ae प०)-जाना, बहना, क्षरण । 

स्त्रक-ग्‌ [च्‌] (स्त्री०)- खुवा, यज्ञपान्न। 

Get (प०)-पटना नासक देश । 

>) ~ 

aa (वि०)-बहा हुआ जलादि,गत । 

सव (पु०)=सुक्‌ । [पानी का बहना । 

स्त्रोत ( न० )-प्रवाह, सोता, स्वयं 


स्त्रोतः [ स्‌ ] (न०)-वेण से स्वयं जल 
का निकलना, वीय । 
स्त्रोतस्वती-स्विनो ( स्त्री० )-नदी, 
दरिया । प्रवाइयुक्त । 
स्त्रोतोज्ञन (न०)-सफ़ोद AAT । 
(a0) घन,दौलत । वि०-आत्मोय, 
अपना । पु०-ज्ञाति, विष्णू । 


स्वक (वि०)-आत्मीय, अपना । 


स्वकस्पन (पु०)-वायु, हवा । 
स्वरसे[न्‌ ](न०)-अपना कःचेव्य GTA 
स्वकीय (वि0)-अपना, आत्सोप । 


स्वगत ( fae )-सनोगत भाव, fay | 


gt बात, नाव्यो क्तिविशेष । - 
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स्वच्छ | gee 
ख्वच्छ[न०)-विसलरस, साफ, मोती। | Bay (प०)-ब्रकछ्छा । शिव । 


पु०-स्फूटिक । वि०-रोगमुक्त | 
स्वच्छन्द्‌ (वि०) - स्वतन्त्र, खु द्‌सुर्ह्वार्‌ । 
स्वच्छनणि(पु०)-स्फटिक मणि, विज्लीर 
स्वन (अ०)-स थिर, खून । घु०-पुत्र । 
वि०-अपने से seu । . 
स्वजन (प०)-ज्ञाति, अपना लोळ । 
स्वतः[स्‌ ](न०)- स्वयं ही, अपने आप । 
स्वतन्त्र (वि०)-स्वाधोन, निरडश । 
स्वत्व ( न© )-स्वाधीनता, मालिक 
पना, अपना कब्जा । 
wud ( vo )-अपने बण के. अज्ुसार 
बेदुविहित आचार । 
स्व॒धा ( wo )-देवताओं के efacta 
का सन्त्र,पितरो का अन्न । खी०- 


१ 


दुक्षकन्या और पिलरोंकी पत्नी | 


स्व॒धा प्रिय (प॒०)-काले तिल, अग्नि । 
स्वघाभुक [ज |(प०)-पित्स मूह, देवता । 
स्वाथाति(अकलो०)-कुठार, कल TST 
स्वन्‌ (१०5०)-शढ्द्‌ करना । 
स्वन(पु०)-शब्द, आवाज़ । [ध्वनित । 
स्वनित (न०)-सेघ का गर्जना । वि0- 
waa (न०)-शयन, निद्रा । 
स्वप्न (प०)-निद्रा, दर्शन ख्वाब | 
स्वभाव (पु०)-अपना ud, मिजाज 
शील, अदत । [अलंकारविशेष । 
स्वभावोक्ति ( स्त्री? )-अर्थसम्बन्धी 
स्वभू (प०) -ब्र हा, विष्ण, शि अनङ्ग। 


स्ववमजित ( far )-खुद पैदा किया 


oT रा SRS 


हुआ । 
स्वमेक (प०)-वर्ष,साल । [खद्बखुद्‌ । 
स्वयम्‌ (भ०)-खदू, आप अपनेतइ, 
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wartya ( प० )-प्रणस सरु, Wear 
स््रयर्भू ( tae )-स्त्रयमुल्पन्न्द । प०... 
Aw, बिष्णु, शिव, काल, कास्‌ 
देव, र्त्रीबक्षः, णरसाह्सा | 
स््रयकर(पु०)-अगप हो वरना,खभ्षा में: 
कन्या का अपने TST बर चनना | 
waa ( स्त्री )-अपने लिखे वर 
चुनने बाली कन्या, [करनळा। 
१०३०) -ऐब निकालना, निन्दा 
स्वर (अ०)-स्वग,द्यो:,देष्ववर,आ काश 
तीसरी व्याहति, शोभा,जल । 
स्वर ( पु० )-आवाज), ध्वनि, बाजे 
का सुर, 9 का अङ्क, उदात्त 
अनुंदाक्त और स्तरित भेदू से 
उच्चारण का यत्नविशेष, अ भा 
इ दे आदि अक्षर । 
स्वरभंग (go )-एक रोग जिस में 
आवाज़ रुक्ष जाती है। [प्राय । 
स्वरस (प०)-अपना सतलब, स्काजि- 
स्वराज्‌ (प०)-इेश्वर, ळन्दोभेद्‌ । 
स्वराज्य ( न० )-खुदसुखारो, सेल्फ- 
TAAATS । 
स्वरापगा (स्त्री०)-स्वर्ग को नदो,गंगा ! 


स्वरित ( fao )-६वनित, उच्चरित । 


पु०-एक स्वर जो उदात्त और 

अनुदात्त के सेल से उत्पन्न होता है | 
स्वरु (प०)-धप, यज्ञ, वज, att । 
स्वरूप ( न० )-अपना रूप, स्वभाव | 

वि०-मनोज्ञ, मनोहर, बराबर | 
स्वग ( पृ० )-बहिश्त, देवताओं का. 


r 
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स्वर्गकास | 


> न7रसरेयान बह oe को क सुख को arg । 
स्वर्यगेकास ( वि० )-स्वर्गे को इच्छा 
करने वाला । 
स्वर्गपति-क्षत्ती ( पु० )-इन्द्र । 
स्वगंवध्‌ (खी०)-श्रप्सरा, स्वर्वे इया । 
amas ( पु० )-सुमेरू पवत । 
स्वर्गी[नू |(वि०)-स्वर्गोय । प०-देवता, 
असर Parag । [को प्राप्ल । 
स्वग स-ग्य ([वि०)-स्थर्ग के योग्य, cat 
स्त्रगोंकाः [स] (पु०)-देवता, असर । 
स्वर्जिक-जी [न्‌] ( प० )-सज्जी । 
: 3 
स्व ( न )-सोना, सुनहरा सिक्का । 
स्वणेकाय ( do )-गरुइ । 
स्वशेकार-कृत्‌ ( Yo )-सुनार । 
हु ( स्त्रो9)-गंगा । 
ABTS (प०)-स्वर्गलोक, बहिश्त । 
स्ववोपो ( स्त्री० )-गंगा, स्वर्गनदी । 


६८9 


स्वव श्य (स्त्री ०)-मेन का आदि अप्सरा । 
स्वने ( पु० )-अश्विनो कुमार । 
स्त्रलू ( ९प०)-जाना, हरकत करना । 
स्वर्प(वि०)-थोड़ा,बईुत छोटा,नाचीज्‌ 
स्वल्पक(वि०)-रुवहपता, बहुत छोटा! 
स्वलिपष्ठ ( fac )--सब से छोटा । 
स्चशुर(प०)--पति वा पत्नी का पिता। 
रूवसा [स] (सत्री ०)-भगिनी, बहन । 
रुखस्ति (अ०)-च्षेस, ATVI, कुशल 
अङ्गो कारवचन | 
स्वस्तिक ( पु०)-कल्याणदाता, एक 
' प्रकार का घर, अ।सनविशेष । 
रूबस्तिवाचन (न०)-किंसो यज्ञ वा 
संस्कार के पूवे मंगलदायक वेदु- 
Heat का पाठ | 


[ स्वस्त्ययन 


स्वस्त्ययन (न०)-शुक्ष के लिये किया 
गया यृहयागादि \ / 
स्वस्थ (fae) --अपने आप में स्थित, 
खावचान तन्दटरुरूत । 
स्वस्त्रित(वि०) इच्छानसार गतिशोल 
स्वस्त्री य-स्ट्रेय ( प० )-भांजा । 
स्वस्त्री यर--स्त्रेयी ( sito )-भांजी । 
स्वागत (न०)-ग्रच्छा आना, शुभागमन। 
स्वाच्छन्य (न०)-स्वेच्छाचारता | 
स्वातन्त्र्य (न०)-स्वतन्त्रता, खुद्मुख्तारी । 
स्वाते-ता (स्जी०)-एक नक्षत्र | 
स्वादः-दनम्‌ = ज्ञायका लेना, खाना | 
स्वादेत (वि०)-स्याया हुआ,चाखा हुआ । 
स्वादेष्ठ (वि०)-बहुत मीठा, अति उत्तम । 
स्वाढु (वि०)-मीठा, जायकदार, अच्छा । 
स्वाडुरसा(स्त्री>)-शतावर,मुनक्का,माठ्रा | 
स्वाद्वी (स्री ०)-किशमिश,अगूर, मुनकका। 
स्वान (पु०)-शब्द, आवाज़ । 
स्वाप (पु०)-सोना, नींद लना । 
स्वापद्‌ = श्वापद्‌ | [ कुदरती । 
स्वाभाविक ( वि० )-स्वभाव से उत्पन्न, 
स्यासिता-व्वम्‌ = अध्यक्षता, प्रोप्राइटरी | 
स्वामिनी (सत्री०)-माल्लकिनी, प्राधादस। _ 
स्वामी [न्‌ | (चि०)--मालिक,अध्यत्त,पुः¬ 
प्रोप्राइडर | 
स्वायभुव (वि०)--त्रह्मा की सतान। पु०- 
एक Ag | 
स्वाराटू [ज्‌ ] (पु०) इन्द्र | 
स्वारोचिषः-चिस्‌ (पु०)-द्वि्ताय मजु । 
स्वास्थ्य (न°)-स्वस्थता, नारोगता, तन्दु- 
रुस्ती, हालत 1” 
स्वाहा (aire '-अश्ति को स्री \ अ०-देवता 
को हविः देने का AA | 
स्विद्‌ (अ०)-प्रश्न, वितके, TTT । 
स्विस्न (वि ०)-स्वद्युक्त,पसाना दया हुआ । 
स्वीकृ(८उ०)-स्वीकार करना,मजूर करना। 
स्वाकरणं-क्ति-कारः = हाःमंजूरी,स्वीकारी। 
स्वीय (वि०)-निजसस्बन्धा, अपना | 
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स्वृ (2 प०)-मारना, बघ करना | 

स्वेद्‌ ( Jo )-पसीना, उष्णता के कारण 
शरीर से जो पानी निकलता है | 

स्वेदन (न०)-पसीना निकलना | [तम्हूर। 

स्वदनी (स्त्री ०)--लोहे का पाज,तवा,कढ़ाही, 

स्वैर (न०)-अपनी इच्छा | वि०-अपनी 

_ इच्छा वाला l 2 [गसन । 

स्वरता-त्वस्‌ = स्वछन्दचारिता,इच्छापूवेक 

स्वैरिणी (स्त्री ०)-स्वेच्छापूर्वंक विचरनवबाली 
स्त्री, दुराचारिणी स्त्री । 

स्वैरी [ad (वि०)-स्वच्छाचारी, आज़ाद, 
खुद्सुख्तार, स्वतन्त्र । 


ह्‌ 

ह्‌ ( अ० )-पाद को पूरा करने के 
« fea प्रयुक्त होता है। सस्घो धन; 
0 प्रसिद्धिबोी धक । पु०-शिव, जल, शून्य 
संगल | न०-परमात्मा, प्रसन्नता । 
-_ हंस (ge )-अपने नास से प्रसितु 
पक्षी [ कहते हैं कि यह uat 
प मानसरोबर कोल पर रहता है], 
= , परमात्मा, जीवात्मा, प्राणवायु, 
4७ शिव, विष्ण, सूर्य, कामदेव, 
रोमरहित राजा, पवित्र मनुष्य, 
waa, Seat, भेंसा । [कड़ा। 
हंसक (पु०)-पक्षिविशेष,नूपुर,पांब का 

ह सगा मिनी ( स्त्री» )-हंख के समान 

| सुन्द्र चाल चलने बाली स्त्री । 
¦ हंसनादिनी (स्त्री०)- सूक्ष्म अंग वाली, 
| कोयल के समान बोलने वाली 

| और भारीनितम्ब वाली स्त्री । 


Se 


~ 


न ला (स्त्री०)-हं खों की कतार । 
HBX aa ( पु०)-पुराणो पकथित 


| is 
1 5 पतसंख Tee 
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[ इंखलोहक 
- का खररर्र तान््काा 
हंसलोहक ( न० )-पोतल । 


हसांझु ( पु० )-सफ़ दू, war 
हंसाधिरूडा (स्त्री०-सरखूवती । 
इंसाचिक्य ( २० )-चांदो, रजत । 
हंसिका-सी (खी०)-मादा हंस । 
हंहो ( अ०)-हे, अरे, हो, इलो, 
प्रश्नवाचक, खम्जोचन । 
इट्‌(१प०)-चनकना,की सिमान हो ना । 
इष्ट ( पु० ) -खाज़ार,नाकेट, मेला । 
हृहबिलाखिनो (स्क्री०)-वेशया, बार- 
चारी, हल्दी । 
इही (स्त्री०)-छोटा बाजार । 
BS (१प०)-कूद्न7,क्ूर होना,सताना। 


“हठ ( we ) ण्दु Was, sis HIME, ASEH 


हठयोग ( Vo )-च्यानधारणा द्वारा हट 
सोगसाथन । 

हट्ट ( न० )-हङ्डी, अस्थि । 

हडुज ( न० )—aat, सज्जा । 

हंडिका-ड्रो (स्त्री०)-महो का wet) 

हृत ( tuo )-प्रतिहृतश सारा गया; 
नष्ट, घात किया गया, छोना 
गया, रोका गया । 
BES । [ कायर, कापुरुष । 

इतक (वि०)-दुःखी, करूबर्त्‌ । पु०- 


म6- ब्र a, 


हृतकण्टक(वि०)--शज्ज,बा करटकरहित 
हतचित्त (वि0)-घबराया छुआ । 
हतदैव(वि०)--बद्क़िस्मत,भ! ग्यही न । 
हतप्रभाव (वि०) शक्तिहोन,नपुंसक | 
हतबु fg (fao)--afgeta, सूख । 
हृतभाय-ग्प([३०)-बर्दाक्कर्मल,कस्बख। | 
हतलज्ञण (वि०)--कम्बख,छक्षयार हित। |` 
हतश्री -सम्प्रद्‌ (वि०)--गरोब, निर्धन | 
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हृताश ] 
MoM 7 Cf eee 
हतार ( fae )-नाडम्मीद्‌, आशा- 
रहित, कमज़ोर, कूर,बांक,नी च। 
इति (स्त्री०)--बथ, नाश, चोट, ना- 
कामयाबो, ऐब, जरब, गुणा । 
हत्नु (पु०)- हथियार, रोग । 
इत्या (स्त्री०)--बच, मरण, खून | 
इन्‌ ( ९प० )--सारना, KES करना, | 
पीटना, नुक्सान पहुंचाना, 
त्यागना, जीतना, हटाना । 
इन्‌ (वि०) [ समासान्त सें ]--मारने 
बाला, घात करने वाला | 
हन (न०)--कृत्ल, बध । i 
gad (न०)--कृत्ल, बघ, गुणन,चोट। 
हनु-नू ( arate )--ठोड़ो । स्त्रो०--. 
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हयज्ञ (प०)-सलोत्रो, साडेस । 
हयद्विषत (प०)-भेंसा, महिष । 
हयम्रिय (do )-जो, यव । 
हयमेघ (पु०)-अश्वसेघ यज्ञ । 
हयशालग(स्री०)-अरुतबल, घडसाल। 
हयारूढ (प०)-अश्वारोहो, चुइसवार 
हयो (स्त्री०-घोडो । 
हर ([वि०)-इरने बाला,पकड्ने बाला, 
विभाजक। पु०-शिव, afin, aver, 
विभाजक, पक्ड्ना,हृरण | [शिव 
हरक (पु०)-चौर, बद्साश, विभाजक, 
हरण (न०)-चुराना, ग्रहण, इंटाना, 
नाश, विभाग, बाजू, WAT, योतक 
कौछी, उबलता हुआ पानो । 


Fe Ra 
हथियार, रोग, स॒त्य, ओषध- | हरतेजः- तेज(न०)-पारद्‌,पारा । 


विशेष, वेश्या । 
इनु [न्‌] सरन्‌[मत्‌](प्‌०)--रासायण में 
वर्णित एक प्रसिद्ध वानर योद्धा 
जो पवन के बोय से अंजना में 
उत्पन्न हुआ था । 
BAG (प०)--राक्षस, असुर । 

न 3 i, दया, शोक 
इन्त ( अ० )--खेद, हष, द"; 2 
' आशिष आदि अथो में आता है। 
erat [ a | ( वि? )--सारने वाला । 

च०--घातक, बचिक, चौर । 
कर ~ 
हन्ट (vo )-बघ, सत्यु, aS! 

(१९ [ज्‌ 
हय (९ प० )-जाना,पूजना, आपा 

करना, THAT | 
इय (प०)-घोडा,सात का अक इन्द्र ' 
> ~ 
हयडूष ( प०)-रथबान्‌, कोचवानू, 
डे रै te २9) 
इन्द्र का सारथि, मातालि। | 
el it 1. 2९ 20 दि रण का क्क रूप \ 
want (Rs LS हे 


हि ह 


हरशेखर(स्त्रो०-गंगा । 

हरि (प०)-विष्णु,सिद्द[ शिव, चन्द्र, 
खरय, बाय, इन्द्र, किरण, ATA, 

{ २७९ Se Ze 

ब्रह्मा, सपं, वानर, AEs, यम, 

सोर, हंस; तोता; कोकिल; नौ 

~ 

वर्षी में से एक; अग्नि; weeks; 

पीत और हरित वर्णे । वि०-उस 

बर्णवाला । 


हरिकेश (पु०)-शिब । 


पद्माकरः कुंकुम; चांदनो । 
हरिण ( 


सफेद रंग बाला | 
हरिणहद्य॒(वि०)-भौरु, डरपोक । 


गाड | न्द्सा 
(बाक Ge ea 
=o ee १ 


| gam _' 


qo )-सृग, शिव, विष्णु, 2 
सूर्य, हव, सफ़ेद रंग । विळ- | 


। हरिणक्षो | (सत्री०-सृगनयनाखो १ _ 


‘| 


“i DiQ =e = 


हरिचन्दन (अख्जी०)-कल्पवक्ष | WO ` 
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इरिणी ( स्त्री» )-खगी, खोने की 
प्रतिना,१६ अक्षर के पादू का एक 
लन्दू, युवतोस्त्री,एक सुरांगना । 
- हरित ( प० )-नीलमिश्रित पीतवण, 
एक अश्व, सिंह, विष्णु, सूर्य । 
सत्री०-हल्दी । अश्त्री०-तृण । 
हारिताल(न०)--हरताल नास SATE | 
हृरिद्श्व (प०)-रूय, आक का aq 
इरिद्रा (<ato)--zeet । [एक तीष । 
ह रिद्वार(न०}--अपने नाम से प्रखितु 
हरिन्मणि (प2)--सरकलसरणि | 
हरिभुक [ज्‌] (प०)--सप । EEN 
हर्रिवषं ( न० )-जम्बद्वीपान्तरयेत एक 
हरिवंश (पु०) -विष्णदश,एक पुराण । 
हरिवासर (न०)-एकाट्शीतिशि और 
द्वादशो का प्रथम आय । 


. हरिवाहन (यु०)-गरुड । 


.. इरिशयन ( न० ) आषाढ शुक्ला 


Raat से कात्तिक शुक्ला great 

,. ae का समय । 

हरिहय (पु०/-इन्द्र, देवराज । 
हृरीतको (रूत्री०)-हैड । 

eat [त्‌] (यु०)-सर्य, चराने वाला । 
इम्यं (न०)-घनी परुणों के सहल । 
इयक्ष ( पु० )-सिंह, कुवेर । विठ-- 
, पोले नेत्र बाला । - 
BULA (पु०)-ड्वन्द्व । [उत्पन्न आनन्द 
' 'छषं (पु० )-इष्ट वस्त की प्राप्ति से 
हषण (न०)-सुख, wait विष्कुम्भान्त- 
। _ गत Vat योग । विट हृषकत्ता | 

(षिणी' (ख्री०)-विजया, भांग । 


ot 


| वित (वि०)-खशी हुआ, प्राल्हादित। 


हलू (९प०)-चिलेखन करना, खें चना । 
इल (न०)-लांगल । 
हलधर (प०)-बलदेव । 


हल (सब्रो०)-सरखी,मदिरए, afy Te) 


हलाहल (पु०)-एक प्रकार का तीझ्ण 
TAU RAI | [कस करने दाला, 
St [न्‌](यु०)-बलरास । Fro कृषि- 
हलोशा (स्री०)-इलद्ण्ड, हलस । 
इर्य (न०)-हल से जता हुआ खेत 
हलकपिल क्षेत्र । [ नाचना ।. 
हृल्लोष-क(न०) -बहुत खियो के साथ 
इव (पु०)-होम,यज्ञ, आज्ञा, बुलानर।. 
हृवन(न?)--हीम ! 
हृवनायुः [स्‌ |(प9)अगिक । 
हृवनो (स्त्रो७)-होन ळा कंड । 
हवनोय (न०)-होम का द्रठ्य, हव्य । 
हविष्य (न0)-घत, घो । [| दुव्य।, 
हावण्यान्न (न०)-वता दे खाने योग्य 
हृव्य (न०)-देवताओं के योग्य अन्न । 
हंव्यपाकू (यु०)-चछ । 
हव्यवाइ-न (पु०) अग्नि, आग । 
१प०)-इंसना ,विकसित होना,. 
खलना । १ 
हस (पु०)-हास्य,सुख का खिलना । 
हसन ( न० )-हंलना SET करना । 
हसन्ती ( स्त्री० )-अंगोठी । वि०- 
हंसने दाली । 
हसित (न०)-हंसना,खिलना । वि०- 
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विकसित, खिला हुआ, हंसाहूआ 
हरुत(पु०?)- हाथ,पाणि,हाथी को az, 
तेरहवां नक्षत्र । 
हस्तसूत्र ( न० )-घिवाहृ के समय 
हाथ में बंधा सूत्र,कङ्कण, कंगना | 


> 2 4 


को 


| 


cs EE 


ks 


| = 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


दहृस्तानलक ] 


६९९ 


[ हा री 


er जाली ee रि णणणणि ला 
इर्तामलक (न०)-करस्णित भांबला, | हारी [ न्‌ ] ( वि0 )-हार वाला, 


अनायास करने वा देखने योस्य 


पढ्थे, वेद्रन्त का एक यन्थ। | हारोत ( go )-च्सेशास्त्र का प्रणेता 


हश्तिक (न०)-इस्तियों का समूह । ' 


की wat । 

री / eu | 

हस्तिन [ ना] पुर (न०)-चन्द्रवंशो व | 
हस्त नरासक राजा का बसाया | 


एक ग्रखिहु नगर । | 


बाला, arava । | मदजल । 


afeane ( go )-इस्तिमण्ड से स्वत | 
qfeang ( yo )-द PM तला 


oun रि, 
| हर्य (न9-हसन्ा, रस वशेष । ge 
| हाहाः(पु०)-देवगन्यव विशेष \ 


हस्स्यारोइ ( yo )=afead । ` 
इस्तो [स्‌] (ए०)-हायी, गज । 

हर (३ Yo )-छोड़ना, त्याग करना | 
३ आ0-गसन करना, जाना | 
हा (अ०)-शोक,पी डा, विषाद्‌, निन्दा 
हाटक ( न०)-स्बर्ण, सोना, VAT! 


वि०-सोने का बना FAT! 
हातव्य (न०)-छोड़ने योग्य,त्यक्तव्य । 
Sin (wo )-त्याग, छोड़ ना. । 
हानि (सत्री०)-क्षति,लुक़सान,अपचप 
हायन ( अस्त्री> ) वर्षे,संवत्‌ । पु०- 
अग्नि की शिखा,ब्रीडिभंद । 
हार(पु०)-मोतियों की मालामुक्तावली 
हारक ( पु० )-चौर, धूत्त, तत, 
agaz, विभाजक अङ्क (१०- 
हरण करने बाला | 
इाराबली (स्त्रो०)-भोतियों का ह्र 
हारिद्र ( yo )-कद्म्बळ्क्ष | tao- 
geet से रंगा हुआ-। ८ 


_ इस्तिद्न्त(पु०)-ढृरथी का दांत,दीवार | ete 


| 


| 
| 


मनोज्ञ, चरएने वाला । 


एक ata, सुना पंक्षी, aa) 
ss ounces 
(न०)-स्नेह,प्रन,प्यार,अभिप्राय 


| हृष्य्यं (पुठ-विभोतक ga । विठ-ले 


जाने योग्य । 


)-आहुत, बुलानए, 


फश गारसावजच्य चष्टन 


स्त्रियो क! 
हाल ( go )=हस । 


हाहाकार ( yo )-युटु का शब्द, 
शोकजन्य vara, हा हा करना । 

हि (५प०)-चढ़ ना,गसन करना । 

fz ( wo )-निश्चय,पादुपूरण, प्रन, 
सबब ,सम्चन,हेत्वपदेश[श्यो कि], 
असूया, farari , 


हिंसक ( wo )-सिंहादि मारने बाला 
पश्नु,शन्नु । fao-fear करने बाला 

हिंसा ( स्त्री० )-मारना, बघ करना, 
कत्ल करना | 

हिंसित (6०) -मारा ae 

faa ( fae )-घातक, साशोल, | 
सारने वाला । | 

हिकू (६ उ०)-कूलना, अव्यक्त शब्द ` 


. करना । ९० आर०-हिँसा करना । | । 
| Raggy (खो०)-हिंषकोरोग५ ` 


-“' | ८) erry 
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_ हिङ्ग] 
~— | 
—— == >. > परर ६७२ [ हिरण्यक शिप 


हिङ्गु ( Wo )-हों ग, एक प्रकार का । हिरएयकशिणु(प०) 
| / SS 


“एक राक्षस रा 
- आप < जा 
SUIT FEA । . | का नाम जिसके सम्बन्ध में 
Fae (१आ०)-गसन करना, जाना । पौराणिकगाथा है कि बह हे. र. 
'- हिडिम्ब (पु०)-एक दैत्य जो भीम- शक्तिशाली हो गया ie v4 |) 
= WF उसने 
र an द्वारा निहत हुआ । इन्द्र का राज्य छीन fy 
हडिम्या ( स्त्रो०)-एक राक्षसी जो | और परमात्मपजा क { 
— = sfeeq की बहिन आ | < T अत्यन्त | ‡ 
= Ae BR १ ओर भीमसेन विरोध किया, यहां तक कि उवा ॥ 
साया थ [| है | > 
न्य अपने पत्र ere को भी उसकी | 
हेत (वि०)-पण्य, हिलकत्तो, मित्र, | ईशवरभक्ति के कारण अने 
is CR we x अमक 
00. रा गते, FS) “यय अन्त में विष्ण Ce 
हितकारी[न्‌](वि०)-भलाहे कर्‌ ने बाला | (व a = नर- x 
वेब ३ | हर चारण क 
faut [न्‌] ( वि० )-हिल की Boor aoe Pare ल ` 
करने बाला । 
' हरण नभे es AS zy ८ 
| हितोपदेश (पु०)-सत्कतेव्य का उप- ees a (५० ee 
iF | १हरणयगभ = = me 
>$ - देश, भलाई का परामर्श देना क यंग हे परमात्मा, विष्णु । -- 
हे ; > | हिरण्यदा ( स्त्रो० )-पृथिवी । ह 
= क ae नी लि et एक ग्रन्थ । गेज त Gate: a 
Fale ( go )-फूलना, हिंडोला eee इ 
श्रावण के शु a डि र are ( Go )-अर्नि । ! 
® : ASIN म॑ फलने का हिरण्यय ( fe )-सुनहरा 
र उत्सव विशेष, छः प्रकार के रागों च: 
aes रागों| ८ = 
= में से एक । esc [स्‌] ( सु Yl सूये, डे 
> हिम (न०)-तुषार,बरफ = Bees Carre ` 
हतात के घेर “डे या हिरण्याक्ष ( Wo )- हिरशयकशिपु का | ह्‌ 
= 2 २ पूर्‌, ERS ड्म्न्त EE, ८ हिल ९ 0 ६५९ )-ग्रेमक्री डा करना ॥ 
| हिमालय पर्वत । इला ee : 
हिमकर ( go )-चन्द्रमा, कपूर । न aes पर ग 
हिमांशु ( yo )-पूर्ववत | हो (अ०)-आश्चर्य,यकावट, दुःख | 


„~ हिमानी ( खी० )-बरफ का गिरोह, होन (fae )-स्यक्त, ल्यागा हुआ, | & 


| i हिमसन्तति 4. [ पेत 1 ही PNRM बट, जाद । § 
Ab टी: Ae xn >) 
हिमालय (पु०)- अपने नाम से प्रसिद्ध हे नकस( वि0 )-निट्यनेसित्तिक कर्म 

का त्यागने बाळा. । [कुलोत्पन्न। | इ 


॥ 'हिसिका (सत्री०)-तृणों पर पड़ा हुआ a 
\ 3 तुषार । [rata एक वष | 
| ` हिरण्मय (पु०)-ब्रझा। न०-नव दर्षा- 


\ A, १ 4 x " SA ‘Ro 
| | oN a . In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
वळ... “ 


=e 


नकुल--कलज(वि०)-कमीना,न्पीच- । हैं 

हीनजाति ( बि० )-जातिच्यत | 
हीनांग (वि०)-भंगाङ्ग, लूला आदि | 

| | होर (पु०)-सपे, नाला, सिंह, ated |. 


ges com 1 
a wn 


प्‌ 
-3 


iT 
फे 
|| 


¥ 


| 
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का पिता, शिव 1 अस्थो०-इन्ट्र- | हूण [न] ( 


‘ Sa 
अञ्त्र, होरा 


। हीरक ( go )-हीरा, लाल। 
हीरा (स्त्री०)-रक्ष्मी, चोंटो । 


- 


यज्ञ करना, खाना । 
न्हुंहुं को आवाज़ । 


हुंकारः-रतिः 
BE ( ९ ५० )-जाना । ६ प०-इकट्टा 

करना, SAAT । 

£ ने वि 

हुड ( प०)-भेड़ा, लोहद्रड, बादल । 
SE ( yo )-भेडा, सेष । 
Bee ( Yo )-चटखनी, शराबी, 
दात्यूह पक्षी । 


हुंडू (१ आ०)-इकट्ठा करना,चुनना। 
हुंड ( पु० )-शेर, भेडा, ग्रासशूरर, 


राक्षस । 
हुत ( tao )-आहुति रूप से दिया 


हुआ, अग्नि भें समपिल । पु०- | 


शिव । न०-भाहुति | 
हुतभुक [ज्‌] ( go )-भग्नि, आग । 
Base ( पु० )-पूवेवत । 
हुताग्नि (go )-यज्ञ की अग्नि । 
हुताशन ( yo )-भग्िनि,शिव,चित्रक | 
हुताशनी (स्त्री०)-होलिका, फाल्गु- 
नसास को पूर्णिमा । 
Rta ( स्त्रोठ )-आहुलि । 
SLE] म्‌ (अ०)-सन्दे ह,स्वीकारी, करच, 
नफरत, धिक्कार, प्रश्न । 
BS (९ प०)-जाना,/छिपाना,मारना | 
हू (oto )-सम्बोधन, अनादुर, गव, 
दुःखबोधक । 
RR (९ आ० )-णाना । 


छु (३३०) [जुहोति]-आहुति देना, | 


| T 
हूत 


[ इण 


पु० )-एक राक्ञसञजाति, 

बढेशो । 

fae )-बुलाया हुआ, भाहूत । 

लि ( tate )-बुलावा, निमंत्रण । 

Eta ( पु० )-गीदुड़ । शियार । 

हूच्छन ( wo )-कपट, ठगई। 

हु ( ९३० )-हरना, छीनना, Satay 
लेना,लुटना, चराना, विवाहना, 
विभाय करना । [निन्दा । 

हुणी [णि] या ( स्त्री )-शर्म, दुया, 

a ( fac )-[समासान्त में] लेजाने 
वाला, पकडने वाला । 

हृत ( वि० )-हरा गया, Weta, WHET 
गया, रुवीकृत, विभक्त । न०- 
भाग । 

हृतसवंस्व ( fao )-जिसका सब कुछ 
faa गया हो, बिलकुल नष्ट । 

हृताधिकार ( fao )-निकाला हुआ, 
पद्च्यत, अधिक्कारच्यत (३ 

हति (स्त्री०)-लूटना, पकड़ना,नाश । 

हृद्‌ ( न० )-दिल, मन, हृद्य,छाती, 
आत्मा, अभ्यन्तर । 

वहृद्गत-( वि० )-सनमे जंचा हुआ । 

इ] Zam (पु०)-दिल को बोसारी, 
दःख, कष्ट, आसक्ति | 

| हृद्य ( a0 )-द्लि, आत्मा, सन, 


~ 


छाती, प्रेम, अभ्यन्तर । 

ह दयकस्प ( yo )-दिल को घड़कन। 

| हृद्‌यय्राही [च्‌] ( fae )-दिल को 
लगाने बाला | 

हृदयज्ञूम (वि०)-दिल को छने बाला, 
सुन्द्र, मधर, प्यारा | 


AR 


% 


+ } \ 


> 


me 


a co YE ५. 
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_ हृद्यच्डिद्‌_ (वि०)-हृद्य को छेदने 
बाला, अप्रिघ । 
हुद्यरोग ( पु 
हृद्यलेख ( go ) ज्ञान, चिन्ता, दिल | 
दूं [see बाला i 
@ Be विर बि [a ल EN 
हुद्यविध-देचो (fao)-fas को हे ग (पू०)-घो के कः खोंदागर ॥ | (छु 
at Sy eS oe 4 
2. 'हुद्यस्थ(वि9) -हृद्य अँ स्थित । | हेति ( अबलो० )-हथियार, प्रकाश स्य 
। न 2 १ 
च्छ पट, शोर, "किरण + ( 
| हेति ( go )-खबब, कारण, चद्ठेश्य, fea 
सहुगमस्थान, उपाय, BRiar ae, | 
हेलुक (fao)-[aataiea सें] seq. 87 
दूक । पु०-कारण, ऊरिया,ताकििओ 
| हलुता-त्वशू-्न्कारकाहोना कारणभा। र 


~ ८ 
| हैतुमान्‌ [ मत्‌ ] (बि0)-कारणयक्त ऽ 


हेठ (प०)-सताना, रोग, नकसान । 


(१७९) अनार करम भूलना 
) दिळ को बीसारो । ९प०-घेरना । E 


इ (प०)-अवच्ञा, अनादर । ne 
ज (पु०)-को च, नाखशी । 


त aM ay 


[2 


घु०-काय । (द 

A | हेतुवाद (पु०)-बहस, सुबाहिसा। 8. 
हृद्य ( वि? )- दिल का सच्चा, दिल  हेतुशासत्र (न०)-तर्केशाख्ज । 
कतो प्यारा सना हर, द्या हेत्वाभास (qo) जो वास्तव नै हेः पक 

हष्‌ (९,४ प० )-ख़्श होना, खुशी | न हो और हेतु सा प्रतीत हो। ह] 


. सनाना, रांगटे खड़े होना, कठ | हेम (न०)-र्बणे, सोना, घतरा । पु ह] 
fi a IN 3 
PF बोलना । [योन्वितःताजा,हताश | काला घोडा, बघग्रह । 


` हृषित (वि०)-प्रसन्न. सरा, आप्रच- आ [न्‌] (न०)-सरूवर्ण, सो ना, जल,बफ Rls 
हुषोक (न०)-ज्ञानेन्ठरिय । ` (0 घतरा, awa, बचयह्‌ । (2 

हँ हृष्टस्हषित । BaD (न&)-र ण, सोना । ue 

‘ हष्टाचित्त (वि०) खथादिल प्रसन्त सत्ता; ।| हेसकर कस्त कारक ( प०)-सुनार | | x 
wets q|(fac)-qatsa,craifaa Santa (न०)-सोने का कलश । 
हृष्टवदुन ५ व०9)- प्रसन्न सुख । [जान । | हे सकूट (पु०)-एक ada का नास! ३ 

१ ष्टि (स्त्रो0)-खुशो, प्रसन्नता, aa, | हेम के लि (घु०)-अझ्ि, चित्रकवृक्ष । का 
fi है (अ०)-सम्प्रोघनचन्हू । हेम गिरि (प०)-सुमेरू पर्वत । { 

. ` हेक्का (स्त्री) ढिचकी हिक्का । ` हेमञ्बाल (प०)-आग्नि, अग । 
हि. हैठ्‌ (१प०)-क्रर होना, दिक करना, | हेमन्त (अस्त्रो०)-छः ऋतओं में र 


fa __ सारना, पवित्र करना । 


WH, सागशोष और पोष मास | 


2 ~ \ 
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a जड 
\ (स्त्रो0) डा शोतकाल । | Waa पर उहपन्न । न०--भारतव॒णष। 
न | बाला (स्त्री2)-यनराज को स्त्री । | हैसबती (स्त्री2)--पावती,गङ्गा नदी । 


| वाली [जू](प०)-सर्ये, सरज-। eugata (न०)-ताजा घो । 
गगिणी (रूत्रौ०)-हल्दो, हरिद्रा । | हेविक (न०)-शोक, तस्कर । 
fa (पु०)-बिष्ण । हैहृर(प०)--एक देश, उस देशके निवासी 
॥ ॥ॐ-पु०) दुनार, कसौटी । यदुक्ता प्रपौत्र, अज न का्तदीये । 
: (वि०)-सुनहरा । | हैहेय (प०)--अजे न कातेवीय । 


प (थि0)-त्यागने योग्य । 


हो (अ०)--सस्मोचन, आज्चयबोधक । 
होडू (१आ०)--अवज्ञा करना, अपसान 
करना । १प०--जाना । 
"उ (प०)--बंडा, नोकासमह । 
| इडा [ डु ](पु०)--लुटेरा, डाकू । 
भा खुशी, दिलिबहलाव, कामेष्णा) होछ (न०)--चराया हुआ माल । 
योल्स्ना, चांदुनो । 7 होता [a] (1 ब०)-हबन करने वाळा, 
#वक्क (पु०)-घोडो का सौदागर । भाहुतिडालने वाला । प०-याञ्चिक 
ल (पु०)-सूर्य। रुच्री०.कामक्रोीड1। | चन्चकत्तों, आरिल । 
। (प°)-उस्कट इच्छा, शोक । | होत्र ( न० )-हवन में डालने योग्य 
कस(वि०)-उत्कट,तोत्र । [गजना॥ वस्तु जैसे घत,सातिधा । 
हे]ष (qato)-feafaarar, रेंगना, | Stat (स्वो०)-यज्ञ, प्रशंसा । 
है |ब:-घा>हिनहिनाहठ,गद भध्व नि| होत्रिक (प०)-यज्ञ कत्तो का सहायक! 
गी[न्‌] (पु०-घोड़ए, अश्व । [न्‌] (ए०)-यज्ञ कराने बाळा । 


| 
|| 
| 2 


: है| अ०)-समरूबोघन चिन्ह । | होत्रो ( go )-आहुति डालने बाला, | 

(अ०)-सरूबरोधन । शिवरूपक्षेद्‌ । [यज्ञाला । 
तुक ( वि० )-हेतुयक्त, सकारण। | होतोय (वि०)-होतूसम्ञन्यी । न०- 
॥ | पु०--लाकि क, नास्तिक । | होम ( Go )- हवन, पंचयज्ञान्तर्गेत 1 
( दि० )-ठण्डः, सद, सुनहरा, | एक यज्ञ। 


We । पृ०--शिव । 
सन (fao)--augt, शोतकालसस्न | होमकुरड ( न० )-हवन करने के लिये 
| पृथिवी में खोदा हुआ गढ़ा या 
` लासादि का पात्र । 
होसधान्य ( ao )-तिस् । 
होमघन (yo )-हवन का 4 


न्धो, Gage । प०--माजशोष 
सास, हेमन्त ऋत । 

शीपुठ्ा-द्रिका(स्त्रो०)--सनहर सिक्का । 
॥भबत( वि० )--बर्फोला, हिमालय 


\ 
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होमक(प०)-होता,हवन करने वाला । ' 


छ्ोसभरूस ] 


Z 


होनभरूम [न्‌](न०)-हवन की राख । 
होसवेला(स्त्रो०)-हवत करने का समय | 
होसशालर(स्त्रो०)-होस करने का स्थान 
होसारिन ( प० )-यज्ञवहि, हवन 
को आग । 
होसि (go )-अग्ति, dt, पानी । 
छोमी[न्‌](पु०)-होतए, होम करने वाला 
होमीय-रुप ( वि० )-होस के योग्य । 
ao-Ya, ate 
होरा ( ato )-लग्न, रेखा, शास्त्र- 
८ विशेष, घडी का समय,एक घंटा 
होलक ( प० )-अश्नि में भुने हुए 
अधपक्ष चने गेहूँ आदि, होला 
नास से प्रसिठु भुष्टचान्य । 
होलाक (सक्रो०)-बसन्तोत्शव, होली । 


‘oo होलिका-होली (खी0)-पूववत्‌ । 
४ a हो (अ०)-सस्बोधन, बुलाना । 
. होड़ (१प०)-अनादर करना, जाना । 
E( २ आ० )-चोरी करना,दूरलेजाना 
| स्स्‌ ( अ० )-वीता हुआ दिन । 
5 च्यस्तन-स्त्य ( वि? )-गतदिवस्तीय, 
ee ata हुए दिन सें होने वाला | 
"र Go )-भगाध जलाशय, ग 
१ पानी का गढ़ा, कुण्ड। 
£ इद्य्रह (प॒ °)-कुरुभोर, नाका । 
a हदिनी (खी०)-नदी, दरिया । 
6 ' हसिमा [न्‌] (प०)-इ ह्बला,खघता | 
` ङृसिष्ठ( विट )-अधिक छोटा, अति- 


} शबद्वहव । 
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erg ( १आ० )-खुश हो ना, आ 


Yas aa 9/01 sl 


हिल (वि०)-होत,ल ज्जित, विभक्त 


gle (वि0)-लज्जित,शरम बाला 


' हसित [वि०]-च्वनित, शब्द बाला । ह्हाद-दुक ( पु० )-खशी, आन 


| 


Ss 


[ gE at Ow 
DME aoe” eh ea. 0700 ag जे are 


इसी यान्‌ [पस्‌] (वि०]-पूवबत्‌ । | 
Sea (वि०)-छो टा, लघ, खब,नी+ 

य०-बौला आदमो, एक ya 

का अक्षर। न०-परिसाणबिई/ 
गभ (प०)-कृशा, दर्भ । [खिर 
स्वगवेधका (to )--एक छ प्रकार 

वफला(स्त्री०)-भू सिजस्च, जासन 
स्वाग्नि ( प० )-अकवक्ष । 
द्‌ ( प० )- हिरण्यकशिपु का | | 
AU प्रल्हाद, शब्द । | 
हा दिनो (स्त्री०)-विद्यत्‌, बिजली | 
हादो [ नु | (वि०)-शब्द वाला । 
द्रास (ao) शब्द्‌, नाश, क्षय । | 
हासक(वि०)-शढद्‌ करनेवाला नाण 
हृणार्‍या (स्त्रो)०-लज्जा, शमे, दया 


a 


fafa (स्थोी०)-हाति, हरण, चराना 
हो (३प०)-लड्जाकरनए,शरम Atal 
स्वी०-लज्जा, शरस । 


हो[ही]का ( ato )-त्रास, लज्जा 


हीजित ( वि० )-लज्जाशील | 
हीण-त (बि०)- लिज्जत, लज्जा 
ह्लीवेर-ल-लक (न०)-एक आषध। 


संनाना, UST करना | 
प्रल्हाद का नास । | | 


हु (९३०)-स्यघो करना gat कर 
TSS करना । . | ` ५ | 
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भास्कर मासिकपत्र मेरठ | 


आपभाषा के जासिकपतों में सब से सस्ता सासिकपच है गव है 
सवदा के लिये मूल्य २) के स्थान सें १) कर दिया गया है ` 
--5 और अभी hala ७ ५ 
चतुथ वष [ १८७१ | में भास्कर के ग्राहका को “ वाल्मी 

। काय रामायण”! जसका वास्तविक मुल्य ६) होगा, केवल २) में । 
"उष्दार में दो जावेगी। उपहार की Gram तय्था को जा रही है। . 
इस से अधिक किसी और पत्रों क॑ ग्राहकों को सभीता | 
नहा हो सकता : 

जल्दी क्षोजिये, भास्कर आप का ही UX है। भास्कर वेदि कुसिदुएन्तों 
का ज्ञान कराता है, आयजाति का अनन्य शभचिन्तक आयेप्रमाज का 
खच्या सेवक और aay का पल्लपोषक है। इस पत्र के खरीदार खन- 
कर आप किसी प्रेकारभो घाटे में नहीं रह सकते । भास्कर का वार्षिक ! 
WPT र) था, किन्तु इस सदिच्छा से कि भास्कर प्रत्येक wut के सनण्या | 
के हाथों में पहुंच सके, हर कोडे इस के लेखों को पढ कर लाभ उठा सक्ने. 


हमले भास्कर के प्रेमियों को यह सुअवसर दिया है जिस-से कि आप को 
अधमूल्य में ही भास्कर प्राप्त हो सके । इस अवसर को हाथ 


| 


SD ED eer 


भेजने चाहिये । 
भास्कर प्रश्न की पुस्तकें |. 

भारतवर्ष का इतिहास १॥) सजिल्द्‌, १॥।) संस्कृत-हिन्द 
संगोतरत्नाबली ॥) आयंगौरव सजिल्द्‌ iz) बिना 7 
चरित्र नाविल ६ भाग २।) सीतादेवो।=) आयसगोतशत 
| =) पोपप्रदोप -)॥ भ.रतसयस्त्रप्त 5) हिम्मतसि 
नारोभजनविळास un दुचाणक्यनी लि।) _ 
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7 (0८. आभी छपकर तैयार हुआ हं /.17207 
“१ भास्कर ग्रन्यमाछा Ae ९ 


oy 


ud “2 ‘4 } 
a १--सारतवण का इलहै स 
८. 
\ ८ प्राचीन आयौँ के आरास्मिक वगान से ART Go १६७० लक 
की घटनाओं के बणून से सकालत | 
शरेठसंख्या Hee WEA रायल अठपंजा मूल्य १॥) © 


re 


ee आर्सआषा में इस प्रकार का इतिहासग्रन्थ अब तक और कोदे नहीं छपा उ) 
has) इस इतिह्वासग्रन्थ का बर्णतीय ब्रिषय चार cat में विभक्त है यथाः- 
` क्वेदिक और आपषेकाल, स्मार्तं और ब्रौदुकाल, पौराणिक और यबनकाल 

भर चौथा बुटिशकाल । वैदिक और आषेकाल का विषय १४१ GET म, 


a ~ > 


“हमास और बौदुहाल को घटनाओं का AWA ११०एण्टों में, WUT TH फोर 


= BS यव्नकाल ut घटनां का ATA १३३ पड सें तथा बाटशकाल का ज्यन 
5 शेष एृष्ठों में समावेशिल हुआ है! वेदिक और आषकाल से. प्रस्तावना 


आचीनआयो - का धस, प्राच्येन आयो को सामाजिक अवल्या, ata 
आये को रएजनेजिक अत्रत्या, आयो का प्राचीनसा हित्य, रामायण और 
तदगत इतिहास, सहाभारत-इस नाम के 9 परिच्छेद हैं। स्मार्त भौर 
Ages मभें-आया का अधःपतन, भारतवष सें धासिंक बिस्लल, LAU SIS 

` अर आयो. को राजनेतिक अठस्था, बौढुचस और बोहुराजगण यलानो 
“और शक जातियों के भाळूनण, बीहुकाल में और उसके पशच'ल भारत 
को राजस्थिति, ब्राह्मरघयस और शंकराचायोदि सुधारक्ष-इस नास के 9 
 घरिचछद हैं । पौराणिक और यवनकाल में-यबनकाल में आयी को चासिक 
' अवस्था, सामाजिक अवस्था, यवत्तो का आगमन, दिल्ली का अन्तिम आये 
1झूमाट पथ्वीराज, भारत में पडानशाखन, भारत में मगलशासन का आर” 
कभ, HEAL का राजत्वकाल, सेवाड का इतिहास, मराल और मंवाड़ के 
TINA, मुग़ससामसजंय का अभ्पद्य, थौरडुजेब और शिवाजी, सिकख- 
Feeney का अभ्यत्यान, आर्यपति राणा राजसिंह, भरठसासुाज्य का 

, ` 'अधःपतन-नाम के १५ परिच्छेद्‌ हैं। बटिशकाल में-बटिशराज्य की रुथा- 
हा, सारत के गवर्नर जनरल, भारत के वाइलराय, दटिशक्षाल में चािमिकन 

ry लचल आदि नाम के we परिच्छेद सम्मिलित हैं। | , 


\ ~~ (Aaa का पताः-मनजर भास्कर प्रस ATS शहर । 
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